प्रस्तुत नवीन संस्करण का 


भाक-केथन 

इस ग्रन्ध के पुराने सस्करण मे, पृ० २४१-२५० (भ्रव पृ० २२१) 
पर नीचे लिखा हुआ वत्तव्य छपा था, टिप्पणी (फुट नोट) के रूप 
में; उस सब्र का समावेश अव इस प्राक-कथत (फ़ोर-बर्ड) से कर दिया 
जाता हूँ: -- 

“कुछ निज सम्बन्धी, कुछ छास्त्र विषयक, निवेदन; तथा, ग्रन्‍्य के 
छपने में व्रिलम्त के हेतु “--इस ग्रथ का पहिला कर्मा (प० १-१६ ८ १-१४) 
सौर २५-२-१९६३ वि० (४-६-१९४६६०) को छपा;। और पद्वह॒वां 
(पृ० २२५-२४० ८ २१०-२२६) ,सौर १७-६-१६४४ वि० (१-१-१६३८ 
ई०) को | उन दिनो भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा, 'सेद्रल 
लेजिस्लेटिव असेम्बली', का सदस्य, सयुकत प्रान्त के सात नगरो की 
जनता की ओर से, निविरोध “निर्वाचित” 'चुत' हो जाने के कारण, नई 
दिल्ली और शिणलए गे, (“इण्णरूए देदी के प्रष्डीड शंदिए के कण! 
यहू नाम बन गया है); प्रतिवर्ष प्रायः पांच महीने मुझे बिताने पड़ते 
थे; तथा, बचे सात महीनों में भी सभा-सम्बन्धी कार्य, और भ्रव्य अति- 
सार्य कार्य भी, रहता था; ऐसे हेतुशो से, 'पुरुषार्थ/ के छपने का काम 
बहुत मंद गति से चलता रहा । सन्‌ १६३८ ई० के अंत से, उस सभा 
की सदस्यता के त्याग का पत्र, गवर्मेट को, में ने भेज ,दिया। हिंवुओं 
में, अ्न्तरवर्ण, अर्थात्‌ भिन्न वर्णों का परस्पर, विवाह, वैध, जायण, 
ला-फ़ु्ञ', हो जाय; दूषित और घमम-विरुद्ध न माना'जाय; “वर्ण का 
अर्थ 'पेशा', 'जीविका-कर्म', 'बृत्ति समझा जाय, श्ौर जाति का ध्रर्थ . 
'अन्म'; विवाह के पीछे, पत्नी का बर्ण' चही माना जाय जो पति की , 
हो (जैमे गोत्र), जिस से 'असवर्ण'--विवाह का लांछन, कलक, लगा 
कर, एसे पति-पत्नी को “जात-बाहर' न" किया जाय; समान छ्ील- 
व्यसनता पोर समान-बृत्तिता ही असली सच्ची स-वर्गता समझी जाब, 


है; नवीन संस्करण का प्राकू-कथन 
जो ही मतु और ऋषियों की स्मृतियों का आशय है; भ्ौर हिंदू-समाज 
श्रौर हिन्दू धमे, दिन-दिन, अधिकाधिक हीन क्षीण न किया जाय--इस 
के लिए, व्यवस्थापक सभा से एक विवान क़ानून, 'ऐवट', बनवाने का 
मैं ने बहुत प्रयत्न किया । प्रा प्रमाणो का संग्रह क्रिया; ऐतिहासिक 
उदाहरण एकत्र किये; महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, देणवन्धु 
चित्तरंजन दास प्रभृति जैसे तपस्वी विद्वान, आझ्ात्मत्यागी, देशभक्त, वरत्तें- 
मान काल में भारतीय महा-जन-ता के सर्वादृत नेताप्नों के कुदुम्बों में 
जो ऐसे विवाह हुए भ्रौर हो रहे हें, उन का दुृष्टान्‍्त दिया; देनिक 
अंग्रेजी श्रौर हिन्दी पत्नों मे, इस विषय का ज्ञान फंलाने के लिये, शोर 
जन-मत को इस श्रोर भुकाने के लिये, बहुत से लेख छपवाये; पर, तो 
भी, जिस कांग्रेस-दल, 'पार्टी', का में सदस्प था उस के ही बहुतेरे 
सदस्पों ने इस श्रोर उपेक्षा की, श्रौर कुछ ने स्पष्ट वैमत्य बतलाया, 
जँसा 'सनातनधर्म” की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि अन्य दलों के 
कुछ सदस्पों ने, श्रोर देश की बहुतेरी सस्थाम्रों ने, ओर मान्य गण्य 
संज्जतो ने मेरे विचार भ्ौर अनुष्ठान का श्रनुमोदन किया; इस कारण 
से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा मे, व्यर्थ श्लोर निष्फल हो गया, 
और मेरा प्रस्ताव, गवर्मेंट की श्रोर से (प्रायः राजनीतिक हेतुश्रों से) 
विरोध होने के कारण, गिर गया। पर, देश मे, दो वर्ष तक, इस विषय 
पर बहुत चर्चा हुईं; और लिखे-पढ़े, विचारशील, नये समय की नयी 
श्रवस्था को पहिचानने वाले लोगों पर इस का असर हुझ्ना; यहां तक 
कि बहुत से संस्क्ृत-पाठी युवा विद्याथियों, भर कुछ प्रौढ़ श्रौर वृद्ध 
पंडितों, पर भी, इस वुद्धि-संमर्द और क्षुण्ण-क्षोद का प्रभाव पड़ा, और 
वे '(जीविका-) कमंणा वर्ण: के सिद्धान्त के कम-बेश पक्षपात्ती हो गये । 
इतना लाभ हुम्ना, और इसी ग्राशय का एक विधान, केवल श्रायं-समाजी 
हिंदुग्नों के लिये, व्यवस्थापक सभा में बन भी गया। 
त्याग-पत्र का हेतु 
इस प्रकार से, श्पने परिश्रम की श्रक्ततार्थता वा स्वत्प कृतार्थता के 


सनम कान 
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लाया, व्यवस्थापक्र सभा में कोई झन्य ठोस काम भी, प्रजा के स्थायी 
सच्चे हित का, होते हुए, में ने नहीं देखा । गवर्मेटी सदस्यों मे हुठ और 
वितंडा, शोर प्रजा-वृत सदस्यों मे विवाद और जल्प, और दोनो मे उन्ही 
बातों, तर्को, प्रतितर्कों, का पुनः पुनः पिष्टपेपण, और समय का बहुत 
प्रपवष्यय देखा । श्रौर भो: न तो प्रजा-वुत सदस्यों मे, दृर-दर्शिनी शिष्ट- 
सम्राहिणी, दृष्ट-निग्राहिणी, समाज के सब श्रय्ञों के समन्वित कल्याण 
का ध्यान रखती बुद्धि से, कोई सर्वाभीण विधान बनाने की प्रवृत्ति ही 
देखी; न उन को, यदि चाहते तौ भो, कोई भी विधान, भला या ब्रा, 
वाइस-राय' 'उप-सम्राट, स्थानीय सम्राट! की स्वीकृति के बिना 
वना डालने की शक्ति ही गवर्मट ने दे रकखी थी; अन्तिम अधिकार, 
हां या नही का, सव वाइम-राय' के ही हाथ मे था ओर है; 'प्रजा-बृत 
व्यवस्थापक सभा--यह केवल ढोग और भश्रर्थ-शून्य नाम मात्र है । हा, 
गासन-सम्बन्धी विविध्र विषयों पर, सभा में गवरमेंटी सदस्यों से प्रदन 
करने का अ्रधिकार प्रजा-निर्वावित सदस्यों को मिला है; श्रौर इस के 
सुप्रयोग से, तथा वाद-विवादों के प्रवाह मे भी, शासकों के अनाचारों 
का उद्धाटन, और दुःशास्नन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष हो 
सकता हैँ, श्रौर कुछ न कुछ होता रहता हैँ, जिस से भारत की जनता 
को, शासन के प्रकार, 'फ़ाम श्राफ़ गवर्मेट, के बदलने और 'स्व-राज' की 
प्राप्ति के यत्न मे, जायझूक, जागर, सजग, सावधान, दृढ़, रवखा गया 
है । स्थात्‌ गनमेंटी अफ़सरों के हृदयों मे भो, कभो कभी, कुछ न्पा, 
लज्जा, शर्म, कुछ क्षणो के लिए जाग उठती हो । 
स्व-राज योजना का अभाव 

परन्तु, सच्चे 'स्व-रोज्य' की कोई सर्वाज्भीण योजना था रूप-रेखा, 
कांग्रेस के वा अन्य किसी दल के नेताग्रों ने, भारत जनना के सामने आज 
तक कभी नहीं रक्खी । यदि रखते तो उस से समग्र जनता को विस्पष्ट 
ज्ञान होता कि 'स्व-राज्य' यह वस्तु है, उस का यह अर्थ हूँ, इस मे समाज 
की ऐसी-ऐसी सुव्यवस्था करने से प्रत्येक मनुष्य को पेट भर खाना, पीठ 
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भर कपड़ा, सिर पर छाती छप्पर, उचित गाहंस्थ्य-जीवन, उचित कलत्- 
पुत्र सुख, उचित काम-दाम-आराम, तथा अपनी दि और वृद्धि के भ्रनु- 
सार 'ईश्वर' नाम के वा भ्रन्य किसी नाम के किसी पदार्थ का यथेष्ट उपा- 
सन करने का अवसर, बिना दूसरे के भोजन भजन में विध्व किये, मिल 
जायगा, और उन के शरीर की तथा चित्त की स्वार्थी भी और परार्थी 
भी भूख-प्यास उचित परिमित मात्रा मे तुप्त हो सकेगी । ऐसी योजना 
देश के सामने रखने के लिये, १६२१ ई० से, में निरन्तर देनिक, 
साप्ताहिक, मासिक पत्रों मे, तथा पुस्तक पुस्तिकाग्रों मे, रठता रहा 
हूँ, तथा महात्मा गाँधी आ्रादि नेताग्रों से जवानी भी श्रौर पत्र-द्वारा भ्ी 
कहता रहा हू, ओर समय-समय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में भी 
सुचना करता रहा । ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी 
उत्तम-शासन और समाज व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा मिलती, उन 
की विमश-बुद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमय करते, “स्व का 
सच्चा श्रर्थ (प्रधम 'स्व' नहीं, उत्तम 'स्व') समझ जाते, और इस 
सम से स्व-अ्लवम्बन स्व-शासन स्व-राजन का सामथ्ये पाते, हिन्दू- 
मुस्लिम का कलह मिटता, मेल, सहायन, 'एका, बढ़ता; जिस एका 


के लिये सभी नेता तायक चिल्लाते पुकारते रहे, पर जिस का गृर,' 


रहस्य, राज़, किसी ने भी ठीक-ठीक नहीं पहिचाना, न बताया, ते कास 
में ला सके--वह गूर सब को प्रकट और विदित हो जाता, 'स्व-राज' 
स्वतन्त्रता, 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' शझ्रादि झब्द, निरे क्षोभ वर्धक, उपद्रव- 
कारक, विभिन्‍न, विरुद्ध, अ्मशवह, घोष, नारे! आरव, 'आरो', पुकार, 
ग्राकन्द, प्रत्येक व्यवित वा दल वा जात वा सम्प्रदाय के मनमाने श्र्थों 
के आधार न रह जाते; गवर्मेट के रूप को बदलने का प्रयत्न सफल 
होता; बयोंकि, सम्भवत: वर्तमान गवर्मेट को भी, तथा श्रन्य देशों की 
गवर्मटों को भी, यह सूक जाता कि, हाँ, यह योजना यवितपवत चद्धि- 
संगत है, और, भ्रावश्यकीय वहुसम्मत घटाव बढ़ाव के बाद ,मान्य अ्नमोद्य 
>जती सौर गवर्मेट श्रपता रूप बदलने को स्वयं राजी हो जाती; ,जिस से 
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गक्विटिश इंडियन कामन्‌-वेल्थ' वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती; 
और वह संघ, क्रमशः, अन्य राष्ट्रों के भी शामिल होते जाने से, 
विश्व-सघ का रूप घारण कर लेता। और भी; तत्काल, ऐसी 
योजना, जनता के लिए अंधकार में दीपक का काम करती; सच्चा, 
बुद्धि-प्राह्मय, वृद्धि-संतोषक, लक्ष्य दिखा कर, भूल भटक शंका 
के प्रत्येक स्‍थान पर पथ-प्रदर्शन करती, (क्योंकि बिना लक्ष्य 
को, विना साध्य को, निश्चित और स्थिर किये, उचित साधन का 
उचित मार्ग का, निर्णय कैसे हो सकता है ?); जोश के साथ होश 
को, उत्साह के साथ ज्ञान को, तपस्‌ के साथ विद्या को बढ़ा कर, 
पेश-रवों-पेशवाशं श्रौर पै-रवों, नेताग्रों श्र नीतों, को सत्‌-लक्ष्य की शोर, 
सन्‌-मार्ग से 'नयन! करने के लिये दूरदर्शी 'नयन', नेत्र, नेता, तायक, 
आंख, भी दे कर, उस जीक्ष श्रौर उत्साह को दृढ़, वद्धमूल, चिरस्थायी 
कर देती; वत्तेमान गवर्मेट पर, अपना रूप बदलने के लिये, सघटित 
उचित, शांत, न्याय्य, अधृष्य श्रौर सफल दवाव डालने की शवित 
देती; उत्साह की ज्वाला को ज्ञान का तल देती रहती । इस के बिना 
जनता का जोझा, पुनः पुनः, असहयोग के लिये, विविध प्रकार के सत्या- 
ग्रह के लिये, उभड़ कर, गवर्मेट की श्रोर से प्रयोग को गई दमन की 
कार्रवाइयौ से पुनः पुनः कीघ्र ही दव गया, श्रातशवाज़ी की फुलकरी 
ज्वालागों और कणो के ऐसा, कुछ क्षणों के लिए चमक उचक्र कर 
राख हो गया; और गवर्मेंट को वह कहने का मौका, अवसर, मिलता 
रहा कि हिल्दू-मुसलमानों में, छुत-अछत में, तथा अन्य राजनौतिक 
और. साम्प्रदायिक दलों में, ऐकमत्य नहीं, प्रत्युत बहुत बैमत्य हुं, 
इस लिये कांग्रेस की बाव सुनी नहीं जा सकती । साधारण मनुष्यों की 
प्रकृति है! दूसरों पर दोष डालना, अपना दोष नहीं देखना । भारत में, 
सब दल एक दुसरे को त़था गवर्मेट को, और ग्रवर्मेंट-चाले इन सब को 
ही, कलंक लगाते है; अपने भारी अवगुण कोई नहीं पहिचानते । यूरोप 
स्मे भी, राष्ट्रों के बीच यही हाल हैँ । इसी से सानव संसार कलहुमय 
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युद्धमय हो रहा है । ३ 
राजन !, सर्बयात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि, 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पहुयन्‌ अपि न पश्यसि । (विद्वर-तीति) 
इन बातों से कामथ्ध्यात्म का सम्बन्ध 
अस्तु; यह सब, भारतीय 'इति-ह-श्रास,' क्या “इति-हन्श्रस्ति' 
और 'इति-ह-भवत्‌', की बात, यहाँ इस 'काम&्ध्यात्म' के प्रसंग मे इस 
हेतु लिखा कि मानव समाज की सर्वागीण सुव्यवस्था के विना चारो में 
से कोई पुरुपार्थ, न काम ही, न धर्म, श्र्थ, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता 
है; '((जीविका-)कर्मणा वर्ण: और “वयसा श्राश्रमः' के सिद्धान्त पर 
समाज की वर्णाश्रम-घमंञशत्मक सुव्यवस्था करना ही राजा का परम धर्म 
है; क्योंकि सब धमम इसी के अंतर्गत हैं । 
वर्णातां आश्रमाणा च राजा सृष्टोइभिरक्षिता । (मन) 
सर्वे धर्मा: राज-धर्मे प्रविष्ठा: (म० भा० शा०) 
तथा ऐसी ही सुव्यवस्था से, न केवल भारतवासियों का, अपितु 
सारी दुनिया के सब देशों के, सब पल्तनवों, राज्यों, राष्ट्रों के, सब आद- 
मियों का भला हो सकता हैं; और इस समय जो दारुण युद्ध सब 
दिशाश्रों मे प्रवत्तमान है, उस की जगह सब मुल्कों और क़ौमों मे मेल 
मुहब्बत बढ़ सकती हूं । 
एसे विचारों की ओर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, में ने किसी की 
रुचि नहीं देखी; “दीर्घ पश्यत, मा हस्व” की प्राचीन बुद्धि की श्रव- 
हेला कर के, हस्वदशिता अल्पदशिता को हा ओर रुचि देखी; छोटी 
छोटी तात्कालिक वातों में ही प्रजा-बुत सदस्य लोग प्राय: मन अ्रटकाते 
थे, शोर उन्ही पर बहस मुवाहिसा करने मे अधिकांश शक्ति और समय 
का व्यय कर देते थे, व्यापक और स्थायी लोकहित की बातों पर विचार 
प्रायः नहीं के वरावर करते थे; श्लौर गवर्मेटी सदस्यों का तो इष्ट और 
यत्न ही रहता था, कि अन्य सदस्यों का मन ऐसी छोटी बातों मे ही 
फेम रहें, सर्वांगीण प्रजाह्चित की व्यापक और गंभीर वातों की और न 
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जाय; इस से, मेरा मन उधर से निराश और उदास हुआ, और मैने 
त्याग-पत्र भेज दिया । 5 
इस ग्रन्थ की प्रगति मे अन्य बाधक; स्व-राज के स्थान मे कलि-राज 
इस के बाद, 'पुरुषार्थ' ग्रंथ का कार्य चलाना चाहता था । पर, देश 
प्रीर परदेश की दक्षा देखते हुए, अंतरात्मा की प्रेरणा से कुछ अन्य ग्रन्थों 
का लिखना छापना अधिक श्रावश्यक और अविलंब्य (त्थरडकांक्षी, 
ताकीदी, 'अर्जेट', जान पड़ा । हिन्दू-मुस्लिम का विरोध, छूत-अछूत का 
द्ोह, 'नीचजात-ऊँचजात” का वैमनस्थ, जात-जात' का द्वंप, राष्ट्रों का 
घोर युद्ध, रकतपात, प्राणहरण, द्रव्यध्वंसन, प्रजानाशन का उद्योग, काम- 
करोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर का ताण्डव, सच्चे स्वराज के स्थान मे कलि 
के निर्मर्याद साम्राज्य का विस्तार, बढ़ता ही जाता था; जिस का मूल- 
कारण, सात्तविक तात्तरिक सारधर्म को भुला कर, धर्माभासों और मढ़- 
ग्राहों मे साघारण जनता का प्राण अंटकाना ही जान पड़ता हैं; जिन 
धर्माभासों, मूढ़ग्राहों, परस्पर-द्ेष-बुद्धियों को सभी प्रचलित घ॒र्मो मे, 
तथा सभी राष्ट्रों मे स्वार्थी, कपटी, दम्भी, लोभान्ध, मद्ान्ध, श्रासु री- 
सम्पत्‌-सम्पल्त, अ्रज्ञानमय घर्माधिकारियों और राष्ट्रनायकों ने, एक 
प्रोर उत्पन्त किया, सिखाया, फैलाया; और दूसरी श्रोर अविवेकी 
श्रंघ-विश्वासी, श्रद्धा-जड़ जनता ने दांतों से पकड़ लिया श्रौर अपनाया । 
ऐसे महारोग की चिकित्सा का महौषध, सदा से, एक ही रहा हँै---भूले 
हुए सद्धम॑ के सार का पुनः पुनः प्रचार । मानव जाति के इतिहास में 
जब जब सद्धम की ग्लानि हुई, अ्रसद्‌ धर्मामासों और मूढ़ग्राहों के रूप 
से ढैंके हुए अधर्म का अभ्युत्यान हुआ, तब तब जगदात्मा की तेजो-पंश- 
रूप विभूतियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया; भगवान्‌ मनु के कहे हुए धर्म 
का, देश-काल-प्रवस्था के श्रनुरूप स्वयं अनुसरण आचरण किया; तथा 
पूर्णतः वा अंशतः उपदेश किया | इन विभूतियों मे प्रसिद्धमम, जगहि- 
स्यात, नितान्त भ्ादुत पूजित व्यक्ति, ये हँ--भारत में राम और 
वाल्मीकि, कृष्ण प्रोर व्यासं, गौतम बुद्ध, महावीर डित; ईरान (आर्या- 
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यण, प्रार्याना, 'फ़ारस! 'पशिया', पराथिया) में जर्दुढ्त ('जरदुष्ट्र' ?, 
जैसे 'इवेनाइवत्तर' ऋषि ) ; यहुदिस्तान (फ़िलिस्तीन आदि प्रदेश) में मूसा 
(मोजेज'); किलिस्तीन मे ईसा; म्रबिस्तान में मुहम्मद; चीन में लागो- 
त्से और कइः फन्से; जापान में शि-तू' (हिन्दू) ? धर्म के श्रज्ञातनामा 
प्रवतंक; भौर भारत पे, पुनः, शकराचार्य, रामानुजाचाय, कबीर, 
तुलसी दास, गूह नानक, और गृरु गोविदर्सिह । हैं 
अन्य ग्रन्थ! का सकतलन्‌ 
इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों और उपनिषदो-के 
ऋषियों की, श्रौर सूफियों की, सार सार, एकार्थ, समानाथ, प्रधान-प्रधान 
सूक्तियों का संग्रह कर के, 'सव धर्मो को तास्विक एकता! ( दि- 
एसेन्शल यूलिटी ऑफ़ श्रॉल रिलिजनूस' )' नाम की, अंग्रेजी भाषा 
मे लिखी पुस्तक का, (जिस को, पहिले, छोटे आकार में छपवा चुका 
प ). पूरे एक वर्ष के परिश्षम से, बहुत परिवर्धित, त्रिगुणीकृत, नया 
सस्क्ररण सन्‌ १६३६ ई० में छप्वाया। १-६-१६३६ ई० को द्वितीय 
विश्व-युद्ध का यूरोप में आरम्भ हुआ; उस को विकराल ज्वाला को 
चतुदिक्‌ फैलती देख कर “विध्वयुद्ध श्रौर उस की एक-मात्र महोषघ- 
विश्वधर्म पर प्रतिष्ठित विश्वव्यवस्था', “दि वर्लूड वार एण्ड 
इद्स ओनूली क्यूर--वर्ल ड आर्डर एण्ड बलेंड रिलिजन' )* ताम की 
पुस्तक सन्‌ १६४१ ई० में लिखा और छपवाया। सत्‌ १६३१ में आरम्भ 
हुए और सन्‌ १६३७ से घोरतर रूप घारण किये हुए और अरब तक 
भ्रवत्तेमान जापान-चीन युदृव की, श्रौर द्वितीय विश्वयुदृध की तथारी में 
उग्ग्न यूरोपीय राष्ट्रों को, देख कर, इन्हीं दो ग्रथों के कुछ आशयोंँ को 
लेते हुए, किन्तु 'हिन्दूनाम धारियों के अ्रस्तर्जातीय कलह को विशेष रूप 
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से ध्यान मे रखते हुए, संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई पंडित मित्रों के 
श्रनुरोव से, संस्कृत इलोकों में, 'जीविका-कर्मणा वर्ण के सिद्धान्त 
का आर्प प्रमाणों से समर्थन करते हुए, सन्‌ १६४० ई० में, मानव- 
धर्म-सार' नाम का, ३५०० इलोकों का ग्रन्थ लिखा श्र छप्वाया; किन्तु 
मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान कम, और उसमें लिखने का अभ्यास बिल्कुल 
ही नहीं था; इस कारण, ग्रंथ में व्याकरण आदि को अशुद्धिया स्पात्‌ 
श्रधिक हों।' इन के सिवा, 'आत्म-शास्त्र' ('दी सायंस झ्राफ़ दि सेल्फ़') 
नाम का ग्रंथ सन्‌ १६३८ में; तथा 'योग-सूच-भाष्य-कोष' '(सरकृत शब्द 
और अंग्रेज़ी में श्र्थ का, 'योग-काँकार्डेस-डिकृगनरी' नाम का,' सूत्र और 
भाष्प के प्रत्येक शब्द का, श्रकारादि क्रम से, अर्थ सहित कोष भी सन्‌ 
१९३८ में; तथा 'दर्शन का प्रयोजन नाम का हिंदी ग्रंथ सन्‌ १६४० 
में छपवाया । इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ बहुन वर्षो पहिले से लिखी पडी 
थीं; अ्रव चित्त में श्राया कि विलम्ब न करना, ययाशवित परिष्कार परि- 
वर्धत कर के छपवा ही देना । इस्दी पांच वर्षो मे, प्रथमोक्‍त तीन ग्रथों के 
ब्रिषयों और झाशयों के, बहुत से, छोटे मोटे छेख भी, विशेष-विशेष श्रवसरों 
पर, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हिंदी और अंग्रेजी पत्रों के लिये लिखें। 
कागज का नीवाक । 

सन्‌ १६४१ मे, जून से भ्रगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग से, 
शय्या पर पड़ा भी रह गया, जिस से शरीर और मानस शक्तियां 
शेष श्रायू के लिए दुर्बल हो ही गईं। इस सब के पीछे, जब “'पुरुषार्थ' 

.' अ्रव इस का नया परिवर्धित संस्करण, ६००० इलोकों को, छप 
गया है | प्रायः १००० इलोक, प्रोचीनतम बेदिक धर्म-ग्रंथों से उद्घृत 
हैं; ५००० नए, व्याख्या रूप हैं। संस्कृत मे यह ग्रंथ इस हेतु से लिखा 
गया कि भारत के सब प्रान्तों के 'पंडित” जन, न हिंदी ही जानते हैं, न 
अंग्रेज़ी ही; पर संस्कृत को सब दी । 
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की ओर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए 
विचारों को बुद्धि में पुत: एकत्रित करने लगा, तो, 'श्रेयांसि बहुविघ्वानि', 
प्रवर्त मान दारण विश्वयुद्घ के निमित्त ब्रिटिश गवर्मेट की अतिषशय खींच 
के कारण, अन्य सभी जीवन-सामग्रियों के साथ साथ, काग्रज का भी 
एक ओर भारी नीवाक (दुश्िक्ष, महर्घ॑त्व, दुष्प्राप्पत्व, अलसभ्यत्व), 
प्रधाम, और समभक्त हो गया; म्रौर, दूसरी ओर सोना, चांदी, ताम्वा 
आदि धातुप्रों के सिक्कों और वस्तुओं के ब्रिटेत को चले जाने और 
कागजी नोटों के दित दिन अधिकाधिक संख्या में छापे जाने से, धर्मा- 
भासों की तरह “रुपया-आा-भासों' की चारों ओर बहुतायत हो गई; 
जिप्त से प्रत्यक वस्तु का तथा कागज का दाम, दिन दूना रात चौतुना 
छःगुवा होता गया । किसी प्रकार से, नई दिल्‍ली के 'सस्ता साहित्य 
मडल' के उत्साह से, यह कार्य, मौनी श्रमावस्यथा, सौर २२ माघ, १६६६ 
वि० (४-२-१६४३ ई०) से पुनः आरम्भ किया गया | “काल: क्रीडति, 
गच्छतति, आयु:', वार्थक्य वढ़ता गया; ७४५ वां वर्ष उक्त मोती प्रमावास्या 
को आरम्भ हुआ; त्तन और मन की सभी शक्तियां घट गई थक गई हें, 
स्मृति अस्थिर हो गई हे, उत्कट मंदाग्नि सदा धेरे रहती है, रोगों ने 
शरीर में घर वना लिया हैं; ऐसे हेतुओं से, पुनरुवित श्नृक्ति आदि 
विविध दोष, पहिले भी आए तो श्रव आगे के ग्रंथ में तो आवेंगे ही; 
सो उन को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, क्रौर स्वयं यथारुचि 
यथामति शोध लेंगे | यदि अंतर्यामी की मर्जी हुई तो ग्रन्थ सम्पूर्ण समाप्त 
होगा; अन्यथा, मुझ से बहुत श्रधिक योग्य सज्जन, इस ग्रंथ के विषय 
' नीवाक:, अ्रथितं वस्तु न-अश्रस्ति, न लभ्यं, इति वाक्य यदा सबंत्र 
श्रूयते । प्र-प्राम:, प्र-कर्पेण, दृढ़तया, यमन नि-यमन॑, प्र-यमनं, मूल्यस्य, 
वस्तूनां । सम-मक्‍त॑, सम, समानतया, तुल्यतया वि-भज्यन्ते जनतायां 
ग्रावश्यकीयानि वस्तूनि, इति ॥ 2८677, बेंटव॥-१7255, #7077- 
बण्वादाण।/5, उत्द्ादा।छ विाप:ट, ट्क्फ्प््छा रण #77८25;: 
#0977706 07 (#द?#/725. 
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परार्थ-परमार्थ-पथ-प्रदर्शक उन का बौद्धिक शास्त्र-कर्म है। श्राप ने हिन्दी, 
अंग्रेज़ी, तथा संसक्ृत मे, लोक-कल्याण-प्रवर्तेक बहुत ग्रन्थ लिखे हें, 


5) 5, 


जिन में एक यह 'पुए्पार्थ! है, जो अब प्रकाशित हो रहा हैं । 
ग्रन्थ-विषयन्आलोचन 
यह सद-मन्‍्ध, अपने विषय को स्वतः श्रति स्पष्टता से प्रकट करता 
है। एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सज्जनों को यह सुज्ञात होगा । इस ग्रन्ध 
के उपक्रम और उपसंहार को देखने से, तथा २४१--२५० पृष्ठों पर 
लिखित, “कुछ निजसम्बन्धी, कुछ शास्त्रविषयक, निवेदन" क्षीर्षक 
बाली टिप्पणी से भी, प्रन्थकार और ग्रन्थ के सम्बन्ध की बहुत सी 
आतव्य बातें विदित होंगी । यहाँ कतिपय विशेष श्रवधेय विषयों पर हा 
पाठकों का ध्यान श्राक्ृष्ट करना चाहता हुं; वह भी बहुत सक्षेप से । 
अन्थप्रणयन का प्रयोजन 
श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी के ग्रन्थ-निर्माण का प्रवत्तंक हेतु लोक-सेवा 
भाव ही होता हूँ; झौर प्रायः भाप के अन्धों का उपक्रम, किसी न किसी 
व्याख्यान से होता है, जो किसी विशेष श्रवसर पर, किन्‍्हीं सज्जनों के 
प्रमुरोध वा सूचना से किया गया । इस ग्रन्थ के श्रध्यायों के आरम्भ में 
जो टिप्पणियां लिखी हैँ, उन से इन दोनों बातों का सकेत स्पष्ट है ।' 
विचार पद्धति 
यथपि अध्यात्मेविद्‌ ग्रन्थकार की सदसदुविवेकिनी बुद्धि से विधार 
की स्वतन्जता है, तथापि ग्राप, मुख्यतः, एकवाक्यता-साधक मीमांसक 
विचार-पद्धति से ही ग्रन्थ लिखते हैं; श्रोर शब्दार्थ के निर्वंचन के लिये 
- १ यह प्रथम संस्करण के श्रंक हें; श्रव'ः इस नये संस्करण से यह 
टिप्पणी, 'इस हितीय संल्करण का प्राकृकथ॒न' से शामिल क्र दी गई है । 
२ इस नये संस्करण से, भूल से ये टिप्पणियां कभी अध्याय के अन्त 
में छाप दी गई हैं, कभी बिल्कुल छूद गई है.।... 7: 
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नैरुवेत पद्धति का भी बहुधा प्रयोग करते हूँ; तथा शास्त्रार्थ की स्पष्ठता | 
के लिये, वस्तृपस्थापन मे, ऐतिहासिक विमशे-पद्धति की भी सहायता 
लेते है । शब्द श्रौर अर्थ को 'तुलाधृत इव' अच्छी तरह जाँच कर, 
यथार्थ प्रयोग करने मे तो श्राप नितानत कुशल हैं । संस्कृत तद्भव 
तत्सम शब्दों के साथ तुल्याथेक अंग्रेजी, फ़ारसी, श्रादि शब्दों को भी 
लिख देने से विभिन्‍न-भाषा-माषी बहुजन-समाज को कितना लाक होते: 
की संभावना है, यह बताना न होगा; इस के उदाहरणो से सारा ग्रन्थ : 
ओत-प्रोत है; श्राप के अच्य प्रयत्न जैसे प्रायः सर्वपथीन होते रहें हैं वेसे 
यह छाब्द-प्रयोग-शैली भी सर्वपथीन है; इस से विज्ञाप्य श्राशय भी 
अधिक विद्यद हो जाता हुँ, हिन्दी छब्दकोष का भी परिवर्धन होता हैं, 
तथा अंग्रेज़ी और फ़ारसी के पर्याय छाब्दों का ज्ञान भी पाठक सज्जनों . 
में फैलता है, जो ज्ञान इस काल मे, हिन्दी-उर्दू का भंगड़ा मिटाने में 
बहुत उपप्रोगी हूँ । श्रद्धेप भगवान्‌ दास जी की वाक्य-रचना-पद्धति का, 
पर्यायवहुल हाच्द-प्रयोग के कारण, और प्रतिपराद्य शास्त्रार्थ को हेंतु- 
हेतुम:्ाव-निर्देश-पूर्वक विशद करने की चेष्ठा से, कहीं-कहीं जटिल होने 
का सम्भव था; पर, विविध विराम चिक्नू श्ौर कोष्ठक आदि के प्रयोग 
से यह जठिलता दूर कर दी गई है । 


प्राचीनता से अपूर्लता 


श्रद्धेय ढा० भगवान्‌ दास जी की प्रतिभा ने शास्त्रार्थ का कलेबर 
बदल दिया है। आप, प्राचीनतम श्रार्ष चचनो का ही ऐसा ग्रथे लगाते 
दे, जो नये देश, काल, पात्र , निमित्त श्रादि के लिये उपधुक्त थीं, और, 
प्राचीन भाव के अ्रविरुद्ध भी, सिद्ध होता है । यही कारण है कि श्राप के 
ग्रन्य, नवीन के प्रतिपादन होने पर भी प्राचीन, तथा, प्राचीन के अनु- 
धासन होने पर भी नवीन, 'मौलिक' वा “अपूर्व” मालूम पड़ते है । इन के 
हारा, वृद्ध जरा-ग्रस्त शास्त्र-शरीर का कायाकल्प भी हो जाता है; और 
उस की सनातन वेदार्थात्मा इन मे भ्रक्षतर भर अनुस्यूत भी बनी रहती 
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हूँ वस्तुतः प्राचीनतम ऋषि-दृष्ट वेद-शास्त्र के 'प्र-णवी-करण' के उद्देश्य 
से ही श्रद्धुय भगवान्‌ दास जी का श्ञास्त्र-कर्म प्रवृत्त हे; किसी नये 
शास्त्र के श्राविष्कार के लिये नहीं । 


शास्त्र-प्रस्थान-भेद 


शास्त्र के प्रस्थान-मेद का निरूपण, इस (पुरुषार्थ) ग्रन्थ के प्रथम 
भाग में हुँ। इस में 'चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र” को साहित्य का पूर्ण 
रूप! कहा है । अ्रनन्तर, विविध शिरस्कों से निर्दिष्ट (सूची को देखिये) 
विविध ज्ास्त्रों के सच्चे स्वरूप, लक्षण, साधन, विषय, प्रयोजन, परस्पर 
सम्बन्ध वा अ्रद्धभु॑ड्धिमाव, योग्य अभ्रधिकारे आदि का विद्द वर्णन 
किया हूँ । इन शास्त्रों की वत्त मान अल्पविषयत्ता, संक्ुचितार्थता, भर 
बिकृति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की भ्रावश्यकता तथा सुधार 
की रीति बतायी हैं। इस प्रसंग मे चार शास्त्रों के प्रतिपाद्य चार पुरु- 
पाथों के कमयोग,-मिथःसहायकत्त्व, तथा हेतु-हेतुम:्भाव, और मनृष्यमात्र 
के लिये उन क्री प्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्राञ्जल विचार 
किया है, उसस्ते ग्रव्थकार की उदार चित्तवृत्ति, महती लोकहितपिता, 
और प्रगाढ विद्वता का परिचय मिलता है । इस प्रकरण 7] 
में प्राप ने साहित्य वा वाह मय के पूर्ण और व्यापक २ 
कर के, सच्छास्वत्व और पुरुषार्थशाधकत्व की सिर 
बताया है । 


ग्रन्थकार का कविकर्म 


श्री भगवान्‌ दास जी की विद्वत्ता से तो प्राय: देश- 
वर्ग परिवित हूँ; एवं आप की संस्कृत इलोक-रचना 
'मानव-धर्ष-सार' ऐसे ग्रन्थ को इलोकबद्ध लिखने से 
पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आप हिन्दी मे भ॑ 
कर सकते हैँ। 'पुरुषार्थ' के प्रथम पृष्ठ पर मंगलाबर 
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भागवत का गंभीरायक पथ उद्घृत है; इसी ग्रन्थ के चतुर्थ! पृष्ठ पर 
आप ने उस का जैसा सुन्दर, सरस, सरल, कोमल, श्ुतिमधुर, मूलार्थ- 
वण और यथार्थ भावःभिव्यरजक हिन्दी पद्यन्‍नुवाद किया है, ऐसा कोई, 
कवि-कर्म-निपुण सहृदय विद्वान्‌ ही कर सकता है | वस्तुतः निपुण कवि- 
कर्म के सच्चे अधिकारी, श्री भगवान्‌ दास जी के सदुश श्राध्यात्मिक 
पुरुष ही होते हैं। प्राणि स्वभाव-विज्ञान-पूर्व क, प्रकृति के रहस्य की 
प्रपरोक्ष अनुभव करने वाले, साक्षत्क्ृतधर्मा, श्रुतिप्रत्यक्षहेतुमूत, मस्त्र- 
द्रष्ण ऋषि लोग ही वास्तविक कवि हुए। लोक-कल्याण-चिन्तन के लिए 
योगस्थ ऋषियों के निर्मेल चित्त मे जो भावों का उद्रेक होता है, उसी 
का सहज वाडः मय उद्गार, तत्त्वत सच्ची कविता है। इसी लिप त्रयी 
या तरिवेदी महाकविता है; इस के रचयिता ऋषियों को “कविमेनीषी” 
कहते हैं; “कवबग्रो व्िदु:”, “कवियोध्प्यत्र मोहिता:”, इत्यादि वाक्‍्यों में 
'कथि' का अर्थ वही सहज प्रतिभाशाली, अ्रध्यात्मवित्तम, प्रकृति का 
पुरोहित, है। सत्कविकम, के उज्ज्वल उदाहरणों को सन्‍्त-साहित्य में 
(सूर, तुलसी, कवीर, नानक, तुकाराम श्रादि की वाणियों मे) और 
सहज ग्राम-गीतों मे देखना चाहिये; 'पुरुषार्थ' के पु० १६८-१६६' पर 
एक ग्राम-गीत, उठाहरणाथे छापी है । हृठादगआाकृष्ट कतिपय पदों की 
रचना, जिस मे काव्य के गण, दोष, रीति, अलड्भूार, शय्या, पक, रस, 
माव श्रादि का समावेश, अस्वाभाविक (आथिफ़िशल', कृत्रिम) रूप से, 
प्रस्थान में भी, दस-दूस कर किया गया हो, वह प्राकृतिक ('नेचरल') 
कविता नहीं हैं| श्रद्धेपष भगवान्‌ दास जी ने कवि-वाड मण के क्षेत्र मे 
भी प्रालीन-पद्धति का हो अनुसरण किया है । आप का विचार सम्पूण 
भागवत पुराण का बंसा ही हिन्दी काव्यमयथ अनवाद करने का था 
पर इतर ग्रन्यों के निर्माण और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में सतत व्यस्त 
रहने के कारण, अभी तक उस के लिये प्राप को अवकाश नहीं मिला है । 


 क्षद्र ३-४: * अब १५३-४ 


कि  आंआान 
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अदि श्राप के द्वारा वह अनुबाद महाकाव्य सम्पन्न हो सकता, तो हिन्दी 
को एक महती अमर कृति प्राप्त होती, और देश के बहुजन वर्ग के लिये 
सर्वंसात्विक रस-भावमय भागवतब्मृत का सहज स्रीत खुल जाता । इस 
विषय मे स्वयं श्रद्धेय श्री भगवान्‌ दास जी के विचारों को जानने के 
लिये, इस ग्रन्थ के ६७वें पृष्ठ से आरम्भ होने वाले “भागवत का अनू- 
बाद” झ्िरस्क वक्तव्य को, तथा पू० ४७, ५७, ६६-१०४, १२४, १६७- 
१६८, ४६० पर, उन के स्वकृत, भागवत के अनेक श्लोकों के, हिन्दी 
पद्यघ्नुवाद को देखना चाहिये ।' 
अपूर्य “रसमीमांसा” 

'पुरुपार्थ' के तीसरे अध्याय मे 'रस' के सम्बन्ध का विशद विचार 
हुआ हूं । इस अध्याय के पूर्व ही १०४ वें पृष्ठ पर, 'रसों की संख्या' का 
उपक्रम कर के, १२०वें पृष्ठ के बाद 'रस-मीमांसा' प्रकरण का भारम्भ 
होता है।' भ्रागे, 'साब्त्य श्रोर सौहित्व', “रस क्या है ?”, 'उस के के भेद 
हैं ?' इत्यादि (सूची को देखिये) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीर्षकों के नीचे, रस- 
सम्बन्धी सभी विज्ञातव्य विषयों पर जो माभिक विवेचन, इस प्रन्य में 
किया गया है वह सच-मृच सर्वेथा अपूर्व है । रस-रहस्य-अन्वेषण मे अपने 
प्रयत्न का शोर तद्विदों के साथ एतद्विषयक वार्तालाप का, जो इतिहास 
स्वयं ग्रध्यकार ने लिखा है, उसी से यह स्पष्ट विदित होता है, कि आप की 
रस-विज्ञान-विषयक जिज्ञासा का सन्‍्तोषप्रद उत्तर, विद्वानों से न मिलने 
पर, आप को स्वयं प्रगाढ़ प्रणिधान द्वारा, श्रध्यात्मयोग5धिगम से रस- 
रहस्य की उपज्ञा करनी पड़ी । वस्तुतः रस-ज्ञान के विषय में जो प्रतिभा 
श्रद्धंय भगवान्‌ दास जी को प्राप्त हुई है, उस का कारण है, आप का 
अ्रध्यात्म वितृ॒त्व; साहित्यिक भ्रत्‌ सन्‍्धान मात्र नहीं । क्‍यों कि प्रचलित 
संस्कृत वा हिन्दी काव्4-साहित्य, कामशास्त्र, गृह्मसमाजागम, तन्त्र-म्नन्य 


* श्र ८३, ४०-०१, ५०, ८४-९०, १०९, १५२-३, १५६, श्रादि | 
* झ्रब १०७॥ 
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प्रादि में कहों भी, रस, भाव, श्रादि के संबंध में ऐसा अपूर्वे भ्ौर इंवना 
सर्वाज्भपूर्ण विचार-विमशे,प्रब तक नहीं दृष्टिगोचर हुआ है । मतीषिभ्रवर 
प्रंथकार ने इस विषय का मौलिक उपज्ञान किया है, श्रौर भ्रनेक रस 
तत्व ऐसे बतलाये हैँ, जो रसिक जीवन को हित-मित-रस-सेवी, सज्चा 
रसज्ञ एवं सुखी, करने के लिए श्रवव्य श्रवधेय उपादेय हैँ | बात यह हैं 
कि श्री भगवान्‌ दास जी ने, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का संपादन बहुत 
किया है; झ्राप का, अनेक भाषाओं द्वारा नाना शास्त्रों क। अधिगम करना 
लोक-प्र सिद्ध है; तथापि श्राप अपनी प्रतिभ। मे उपस्थित, दुंढ़, श्रुत,ध्यात 
श्रादि सभी विषयों पर, अ्रध्यात्मदृष्टि से विचार करते हैं; केवल ग्रंथ- 
ज्ञान के श्राधार पर नहीं । मनुष्य के मूल प्राकृतिक सत्त्वादिगुण, तत्तद- 
नुसार शमादि-स्वभाव-धर्म, तत्तदतरूप, चित्त-च॑तसिक वृत्ति, तदनु- 
सारिणी प्रवृत्ति-निवृत्ति आ्रादि, भ्रध्यात्म भावों की कार्य-का रणत्व-परम्परा 
को समककर ही, डॉक्टर भगवान्‌ दास जी अंत:करण की परिणतियों 
और उन से जायमान शारी रिक वा भ्राध्यात्मिक तत्वों, का श्रधिगम करते 
हैं । इस ध्यानिक अन्वीक्षा-पद्धति के द्वारा चित्त-चैत्स-तत्त्वानुसन्धान से 
ही रस-माव प्रभृति चित्तवृतियों के व्यञ्जक प्रकाशक शारीरिक पदार्थों 
का ज्ञान, और उन के नाम, संख्या, स्वरूप, लक्षण, प्रभाव परिणाम 
वा कार्य आदि का यथार्थ विश्लिष्ट भान होना संभव हैँ | सुतरां, किसी 
भी विपय पर श्राध्यात्मिक ( मानव-स्वभाव-विज्ञानूइनूमारिणी ) दृष्टि 
से ही विचार करने वाले श्री भगवान्‌ दास जी को, यदि भ्रध्यात्म परिवार 
के ही परम परिचित “रस” प्रभृति भावों का इतना पूर्ण परिज्ञान हुआ, 
तो इससे झ्ाश्वयंवकित होने का कोई कारण नहीं; पर इतना तो मानना 
पड़ता दूँ कि श्रद्धेय जी की 'रस-मीर्मासा' साहित्यक वाह मय में एक नयी 
क्रांति, उपज्ञा, वा प्राविष्कार हूँ | इस पर विशेष ग्रवधान और मनत 
करना, तथा तदनू सार “रस'-सेवन की उन्नति मर्यादा बांध कर लौकिक 
जीवन को सरस पौोर सुखी बनाना, प्रत्वेक परहित और श्रात्महित खितक 
सज्जन का श्रेयस्कर कर्तव्य हूँ । 
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“कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व” 

जैसे 'पुरुषार्थ' के पूर्च श्रध्यायों मे, साहित्य' और 'रस' के संबंध 
मे,मौलिक 'अपूर्व' विचार प्रकट हुए हूँ, वंसे ही, इस ग्रंथ के चतुर्थ-- 
'कामउध्यात्म--अध्याय मे (प० १७७-४६० )' 'कामशास्त्र के आाध्या- 
त्मिक तत्त्व” का निरूपण, बड़ी आरभटी से किया गया हुै। साहित्य और 
रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से तादात्म्य संबंध हैँ, श्रतः इन में से एक 
के निरूपण के प्रसंग मे दूसरे दोनों का विचार भी श्रा ही जाता है । और 
साहित्य, रस, काम आदि सभी चंतस तत्त्व हैं भी एक ही आध्यात्म 
वा शारीरिक परिवार के भ्रवयव । यह बतलाया ही जा चुका हूँ कि श्रद्धेय 
भगवान्‌दास जी आध्यात्मिक परिवार के तत्त्व विज्ञान में बड़े निपुण और 
अध्यात्म-दृष्टि से, तथा तन्‍्मूलक विचार-पद्धति से ही तत्त्वः्घिगम करने 
के अभ्यस्त हैं। आपके इस अ्रभ्पास के परिणाम और उदाहरण आप के 
अमेक अग्रेजी ग्रंथ हैं; ( इस पुस्तक के अत्त में ग्रथ सूची देखिये ); 
तथा समन्वय! 'प्रयोजन' श्रादि हिंदी ग्रथ भी । ये सभी अध्यात्ममूलक 
और शरीर मे आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ हैं । 
सुतरां इनके सोदर्य 'पुरुषार्थ' के अंतर्वर्ती, इस 'कामअ्थ्यात्म' शास्त्र को 
अध्यात्मज होना ही चाहिये ।अ्रत:साहित्य, रस, भाव आदि के साथ काम 
विषयक विचार की भी 'सह वा प्रवृत्ति:, सह वा निवृत्ति:', सह निरूप्यत्व 
वा साहचर्य होता अनिवाय हूँ | श्री भगवान्‌दास जी ने इन सभी विषयों 
पर आध्यात्मिक-विवेचन-पूर्ण 'पुरुषार्थ-शास्त्र' के प्रणयन ने मानव जाति 
का जो उपकार किया है बह महान्‌ और अ्मोघ हूँ । यह कामब्ध्यात्म 
प्रकरण तो इतना काम्य और कमनीय हुझा हैं, कि इस के गुण-वर्णन 
और ' योग्यत-प्रदर्शन के लिये इस से भी बड़ा एक दूसरा ग्रंथ 
चाहिये । इस ग्रंथ मे ग्रंथवार की 'सर्वपथीना मतिः विश्वततो-मुखी 
प्रतिभा जाग उठी हैँ, ऐसा कहना अतिरंजन नहीं है । सामान्य 
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मानव, विशज्ञेबत, गुहस्थाश्र वी, के विशुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सस्तानो - 
त्यादन , साक््विक-प्रभोद-प्रद पवित्र दाम्पत्य-घर म॑-सप्राप्ति, समस्त-स्त्री पुंस- 
समाज-कर्तव्य-बोधन, आदि के लिये जितना सज्ज्ञान श्रपेक्षित दे, उतना 
इस ग्रन्थ-रत्त-पिटक में भरा है। सच तो यह है. कि मानव जाति के 
अभ्युदव और निःश्रेयस, ऐहिक तथा आमुष्मिक योग-क्षेम, चतु:- 
पुरुषा्-भूत त्रिवर्ग और मोक्ष की सिद्धि, के लिये, विश्व के ऋषि-मुनियों, 
घ॒र्माचार्यो, महापण्डितों, और सन्त महात्माओं ने जो कुछ सावनीपाय 
उपज्ञान किया है, उन सब का सार-सकनत, नये युग-धर्म की आवश्य- 
कता के अनुसार, नयी भाषा, नूतन रचनाम्रों, नवीन विचार-पद्धतियों 
से, अपने अनेक हिन्दी सस्क्ृत अग्रेजी ग्रन्थों मे, श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी ने 
पहिले किया, और अब उन सत्र का भी निष्कर्ष निकाल कर इस एक 
ही ज्ञानभाण्डार, 'पुरुषार्थ, में भर दिया है, अतः यह तत्त्वतः 'साहिंत्य 
का पूर्ण रूप --चार पुरुषार्थ के चार गास्त्र' का वास्तविक समवाय बन 
गया है; एवं इस मे मी सारभूत यह 'कामअ्थ्यात्म-प्रकरण हुआ्ना है । 
महाकवि कालिदास के अ्रभिज्ञानशाकुन्तलत की आलोचना मे किसी ने 
लिखा हू, 
काव्येषु नाटक॑ श्रेष्ठ, नाट्केषु बाकुन्तला, 
तत्र४पि घ॒ घतुर्थोडडू: तत्र इलोकचतृष्टयम्‌ । 
यहा भी एक ऐसे ही ब्लोक का प्रसद्ध हैँ, 
शास्त्रंपु भगवहासग्रन्था: सारप्रदर्श का:, 
तत्र5पि 'पुरुषार्थो5य॑', तब्र&ब्यायब्चतर्थंक: | 
माराश यह कि श्रद्धेय भ्रन्यकार ने, शताब्दियों से दूषित, विकृत, 
प्इनील, बोभत्म, घोर-कामुक-जन-जुप्ट, कोक-दुःभास्त्र भूत, अतएव 
'गोवनी ब-कथित' असत्‌ कामझास्त्र को आ्राध्यात्मिक संस्कार द्वारा विशद्ध 
कर के 'सत्कामसास्त्र,' शौर सब के लिये अगोप्य, प्रत्यस अनप्ठेय, बना 
दिया है । यह प्रमस्त-गम्भीर ग्रय, गढ़--अस्थ्यसत्मिक्नविवेखनमय होने -पर 
मा सुस्पप्टा्थ हैं; क्योकि साधारण छिल्षित लोगो को भी, तृतीय महा- 
हि 80० था 
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पुरुषार्थ काम के विषय का सबच्धाव प्रदान करने के उद्देश्य से, उदार- 
चेता ग्रन्यकार ने सरल आरभटी से, एक शब्द के अनेक भाषन्तर-पर्यायों 
के प्रयोग से, भ्रथ को विस्पष्ठार्थ बनाने के लिये यथ्थेष्ट प्रदत्त और 
परिश्रम किया है। अन्य, विवेकक्षील पाठकों के हाथों में जा रहा है; थे 
स्वयं इस के यूणोत्कर्ष को पहिचानेगे । यहां उदाहरण-प्रदर्शन के लिये मूल 
ग्रंथ से सन्दर्भ उद्धत करता आवश्यक हैँं। इस नितान्‍्त श्रवधेय 
कामशास्त्र5ध्याय के प्रतिपाद्य विषयों के प्रापातत: ज्ञान के लिये विषय- 
सूची को देखना चाहिय । 

मुख्य शिरस्कों के भ्रन्तर्गमत अनेक अवान्तर विपयों के विभाग सूचक 
लघृक्षीपंक हूँ, जिन मे तत्तद्विषय का विश्लेष ण-पूर्वंक निरूपण है। काम- 
ध्ध्यात्म के दोनो परिक्षिष्ट, बच्चों श्र नव विवाहित वर-वधुश्रों के लिये, 
बहुत मनोरब्जक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हुँ । चितावनी/,कामान्ध- 
कुदृष्टि की चिकित्सा, कामअतुरता-व्याधिसे मुमूपुग्नों के लिये सञ्जी- 
वनी बूटी, समीचीन शिक्षा हैं। कामड््यात्म के प्रथम परिशिष्ट की 
टिप्पणी “(दादा जी के लिये; छोटे पौत्रादिकों के पढ़ने के लिये नही)” 
प्रत्येक दादा जी को, पौत्रादिकों के प्रति सतत सावधान रहने, और उन्हें 
काम-पिशाच रूपी दुर्जनों के संसर्ग सम्पर्क से बचाये रखने, की चेतावनी 
देती हूँ । | 

विशेष दृष्टठ्य 

बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान है कि प्रवत्तमान प्रजाविनाशक 
विद्धयुद्ध भी श्रतिकाम और दुष्टकाम का ही परम्परया परिणाम है; इस 
अध्याय का परिशीलन करने से यह वात स्पष्ट हो जायगी; यों तो, प्रत्येक 
पृष्ठ में एक एक बात विशेष अवधेय हैं; वह सब बात, समग्र ग्रंथ के 
पुनः पुन: पठन से ही सुविदित करनी चाहिये | 

इस ग्रंथ के पांचवे अध्याय मे “विवाह प्रौर वर्ण; चतु:पुरुपार्थे- 
साधक वर्णाश्रम धर्म में अस्तर्वेर्ण-(अ-स-वर्ण) विवाह का स्थान; बिगड़ी 
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प्रथा के शोधन के लिये, नये विधान की आवश्यकता/--इस विषय पर 
विद्वत्ता पूर्ण विचार हुआ है | यह उसी सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ-विमर्श का परि- 
णाम है, जो श्री भगवान्‌ दास जी के 'अन्तरवर्ण' वा अन्सवर्ण' विवाह 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर, भारत की केन्द्रोय व्यवस्थापक सभा में हुआ था। 
इस के सम्बन्ध की सभी बातों का उल्लेख, स्वयं ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ 
के पृु० २४१-२४२ पर', तथा इस प्रकरण के श्रारस्भिक वक्‍तव्य मे 
(पृ० ४६१ पर) किया है ।* यह भूरिसद्विचारमय निवन्ध अवद्य पठतीय 
है । इस के अनुसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता, तो हिन्दुत्व 
का कलेवर बदल जाता; पर 'हिन्दु-दास' की दुर्बृद्धि। श्ौर दुर्भाग्य से 
यह नहीं हो सका । हे 

इस ग्रन्थ के अन्तिम पष्ठ अध्याय “चतु:पुरुषार्थ-साधक, विश्व- 
व्यवस्था-कारक, विश्व-धर्म” के विषय में मनीषिविचारोत्तेजक निबंध 
है । इस के संक्षिप्त इतिहास, और प्रवुत्ति-निमित्त, का वर्णन, प्रकरण 
के प्रारंभ मे स्वयं ग्रंथकार ते किया हैं । 

यह सल्निवन्ध, उपर्युक्त स्वविषय मे पूर्याप्त कृतार्थ, और प्रचूर- 
विज्ञातव्य का बोघक, हूँ । “वादे वादे जायते तत्त्ववोध:” “बीतरागकथा 
बाद:”, “वाद: प्रवदतामहम्‌”, इत्यादि सद्भावोपहित निविकार हृदथ 
से, इस मे श्रद्धेय निवन्धकार ने जो सद्दिचार प्रकट किये हैं, उन को 
प्रपनाने श्रौर कार्यान्वित करने से विश्वमानव-समाज की सब विषम 
समस्याप्रों का 'हुल' श्रोर सभी जटिल प्रव्नों का सम्यक्‌ उत्तरण हो 
सकता हूँ । इस पर लोक-हितेपी मनीपियों को विशुद्ध सद्भाव से निष्पक्ष 
विचार करना चाहिये । 


शद्धेय भगवान्‌ दास जी ने स्वयं तो इस निवन्ध के विचारों को 





* श्रव यह प्रंश इस नवीन सस्करण के 'प्राकृकथन” में रख दिया 
गया हूं: 


२ प्रश्न ४४९ । 


मे ४ ७:2 
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सर्वमान्य-कल्याण के लिये, श्रनेक ग्रस्यों द्वारा, लोक की सद्बुद्धि जगाने 
के लिये, विश्व भर में फैलाने का महान्‌ उद्योग, वर्षों से किया हूँ । यह 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी, साक्षात्‌ वा परम्परया, इसी स्वेध्ृंग्राहक भावशूद्धि, 
संयम, और “सार-बुद्धि” [ वास्तविक सामान्यधर्म तत्व की एकता | के 
उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषार्थ के चार शास्त्रीं का सशो- 
घन करने के लिये उपस्थित किया हैं, जो अ्रपने विषय मे पूर्ण क्ृता्थ 
हुआ | किन्तु पाठक सज्जनों का भी इस सम्बन्ध में कुछ कर्तंव्य हैँ । 
पाठक सज्जनों से विनम्न विनीत प्रार्थंता है, कि यदि उन को इस 
ग्रस्थ के भाव और विचार, सच्चे लोकोपकारी जान पड़ें तो उन से 
स्वयं प्रसन्‍न हो कर संतोष न करें; अपितु उन का प्रचार और विस्तार 
कर के, भारत में उज्ज्वल नवयुग के प्रवर्तन भें सहायता करें। सजू- 
ज्ञान के प्रचार से ही त़्द्‌ इच्छा, श्लौर उससे सत्‌ क्रिया सद्व्यवहार का 
प्रसार होता हू । + 
इति विज्ञेपु अल । इन्दिशरमण: 
काशी; 
सौर १, पौष ; २०००, बि०, 
(१६ दिसम्बर, १६४३ ई०) 
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२५४-५; प्राचीन नवीन महायुद्धों का निदान भी अति कामुकता; 'सर्वे 
कामस्प लीलायितं', २५४-२६४; “गई सो गई, श्रव राखू रही को”; 
“कपटी लोकत सों वचिये”; रोग शेष से सावधान रहो; बुद्धि-पुर्वक 
कुराह मे पर मत रखो; निश्न्रन्त मत हो जाओ; “सावधान: सदा 
सुखी”, ३६५-२७३; पाश्चात्य वैज्ञानिकों की अंतर्मुखता की दूसरी धारा, 
२७५; व्यवित-वांद से समक्ति (-समाज-) वाद की और, २७७; भ्रधिभूत 
से अधि-प्रात्म गूरु-तर, २७५; फ्राइड नामक पाश्चात्य अ्रध्यात्म-विज्ञानी 
की बड़ी बरुटि; फ्राइड, यहुरी जाति, शोर जमनी का अ्रधिनायक हिंदु- 
नर; फ्राइड के विचार का तथ्य अंश, २८२; इस विषय का समग्र 
तथ्य, २८२; सच्ची वर्ण-व्यवस्था से सर्व-समन्वय, २८४; श्राधि-व्याधि 
के सम्बन्ध के उदाहरण, २०६; काम विषयक शिक्षा; बिना सत्यकज्ञाव 
के दुःख से मोक्ष नहीं; ब्रह्मचर्य के विषय में प्राचीन काल की शिक्षा 
२८८-२६०; ब्रह्मचर्य के गुग, २६१; बहुकाम के दोष, २६३; 
उचित काम- सेवन की उपयुक्तता, २६८; काम-व्याघात-जनित उन्माद 
झादि; उन्‍्मादों की छः राशियां वा जातियां, २६६-३०२॥। सर्वा- 
ज्रीण काम-शास्त्र की रूप-रेखा; उस के तीन अंग, ३०२। ज्ञानाड़; 
अध्यात्म स्थान; शारीरिक स्थान; स्त्री-पुरुष की प्रजनन-इंद्रियां; इन के 
रोग; विवाह के प्रकार; पति-पत्नी-सम्बन्ध; विवाह को सुखमय बनाने के 
उपाय; सन्‍्तानोत्कर्ष; संतान-निरोध; उत्तम और अल्प-संख्यक 
अपत्य;  सौशीत्य, ३०२-३६६; गर्भ-स्थान, ३६६; पारदारिक; 
और वेशिक; इन के घोर दोष, २७१-३८३। इच्छाडु वा रसाजू-- 
वर्धूवर का परस्पर प्रेम-धर्धव; श्रष्ठांग मैथुन; इन अंगों के 
गृुण-रोष ; ववधा नवाज्भा भक्ति; श्रष्ठाज़ योग; भिन्‍न प्रकृतिक 
सत्तति; तूृतीया प्रकृति, ३८३-३६४ | कियाजू--माहेस्थ्य की 
लामग्री; चतु:पष्टि कला । ओपनिषदिक वाजीकरणादि; 'सिर्कम- 
विशन--कर्ष-वेधट->-आदि; कन्या! शब्द का अ्रर्थ; सर्वोत्तम 
वाजी-करण शोर सुभगंकरण, प्रेम, ३६४-४०६ । वात्स्यायन-कृत 


३० विषय-सूची 


जे 


काम-सूत्र; कामशास्त्र का इतिहास; वात्म्पायनीय काम-सूत्र के गुण- 


दोष; हिंदी में, सर्वाज्जीण कामशास्त्र का नग्रा ग्रंथ रचने के लिए, 


एतद्विपयक पाइवात्य गवेषणाप्रों और उत्तम अंथों से भी सामग्री 
लेने की नितांत आवश्यकता; चेतावनी; ४०६-४३६& । समापन; 
४डर२२-३॥ 


परिशिष्ट १--बच्चों की शिक्षा; दादाजी! और पौत्र-प्रौनियों की 


प्रश्नोत्त री ; न्‍ ड४र४-४३७, 


परिशिष्ट २--नव-विवाहित वर-वधू के लिए दो शब्द, ४३८ ४४४ । 
मत्यर-महिमा; सज्जन-वलिदान; प्रेम-महिमा; स्वार्थ-त्याग-महिमा। 
प्रम-पुरुषार्थ का लाभ ; भविति-महिमा; सगुण-निर्गुण-भ क्ति, ४४४-४४८॥। 
अध्याय ५--विवाह और वर्ण; चतुःपुरुषपार्थ-लाधक 

चर्णाश्रम धर्म मे अन्तर्व्ण (अ-स-बर्णे) 

विवाह का स्थान ४४४-४६८ 

बिगड़ी प्रथा के शोबन के लिए नये विधान की श्रावश्यकता। 

उपन्यस्त विवान, ४८६; जांति से विचार की आवश्यकता, ४५०; 
ट्िन्दू धर्म की विश्येपता, 'अति' के दोष, ४५५; कुदुम्त्र और समाज, 
४५५; पश्राग्रह-कठोरता ही हास का कारण, ४५७; हिन्दू 'भूबसीयता 
कहानी मात्र, ४५८; प्राचीन 'कर्णा' वर्ण-व्यवस्था का रूप और 
उस के बैज्ञानिक-प्राधार; शरीर-घास्त्र; चित्त-्मास्त्र; श्रर्य-शास्त्र; 
समाज-्आस्त्र; राजनीतिन्णास्त्र; शिक्षा-तास्त्र. स्वास्थ्य-शास्त्र ; 
विवाह-मास्त्र; ४५८-८४७०; जीविका के साधनों का पृथक्‌करण, ४७० 
नये बिघान से कई लाभ की श्राज्ा, ४७१; वर्म-्बास्त, इस 
पक्ष में; उि्रान किसो को विवश नहीं करता, ४७८; चर्ण मे उपवर्ण; हि 
रीसि-रियाजों की व्यामोहक अश्रसंम्य भिन्‍नता, ४७५; वर्ण! का सऊ 
प्रईें>-वेयो, ८39; “वर्ग' का परिवर्तन, गोत्र, के परित्रततेन के ऐ' 
435, बर्दलाम-परिवत्तेन के प्रवर्त मान प्रथत्त ४७६; पुरानी परिप 


था उद्धार, ४८४; 


इुंद्वियों फा समन्वव, ४८६; ग्रभोष्ट मध्यमार्ग ; 


विपय-सू वी ३१ 


रिवसेन के सैकड़ों पौराणिक उदाहरण, ४८७-४६६; 'हिन्दुत्व' के 
ह्य लक्षण, ४६६; छानन्‍्य समाजों से तुलना, ४६७; कुरूपता का कारण 
किसी एक श्रंग की श्रति बुद्धि वा ह्वास, ४१८; वर्ण-व्यवस्था का कर्म 
आधार से हट कर “जन्म के आधार पर घला जाना, ५००; शास्त्रीय 
चार, ५०५; ज्योतिप के विचार, ११२; पारस्कर गृह्य-सूत्र और 
विका-वर्ण, ५१३; 'सबर्ण-विवाह' शौर “वर्ण संकर' का सच्छ प्र्थ, 
१४; श्रस्पृश्यता का प्रश्न, ५१६; प्राणहारक दाब्द और प्राणकारक 
नव, ५१८; सच्ची 'कभंणा' वर्ण-व्यवस्था की सर्वेसंग्राहकता, और 
इशेषता, ५१६; साम्प्रतकालीन भारत में सत्सिद्धान्तों की उपेक्षा, 
२१४; तीन मूढ़ग्राह, ४२६; एक-विवाह के, तथा विवाह-सम्बन्ध 
ब्रच्छेद के, विषय में बिजार, ५३२-५४३; 'भप्रंतर्वर्ण-विवाह'! से कई 
पत्तियों का निवारण, ५४३; वर-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाएं, ५४७; 
हू रीतियों का एक 'अपूर्व” दृष्टान्त, ५५३; क़ानून की श्रावश्यकता, 
हर श्रौचिती, ५५७-५६६; सक्षिप्त निष्कर्ष श्रौर समाप्ति, ५६६-५६८ 
प्रध्याय ६--चतुःपुरुपार्थ-साधक विश्वव्यवस्था- 
कारक विश्वधर्म ४६६-६२७ 
विशव-व्यवस्था और विश्वधमें; मत-भेद का मुख्य स्थान- 
जन्मना वा, 'कर्मणा' वा ?; “सामान्य और 'विशेष'; “विश्वघर्म' 
गिई विशेष धर्म नहीं, ५६९-५७३; वैज्ञानिक शब्द का अर्थ 
'उब-५७६; विश्व-धमें' का अश्रथं; उस की रूपरेखा, ५७६-५८१; 
/म्प्रदायिक उपद्रव; उन के उन्मूलन का उपाय; 'धर्म-सर्वस्व', 'सामा- 
प्रक धर्म'; व्यवहार मे कैसे लाया जाय, ५५१-५८५; 'क्लिश्यत्यन्तरितो 
वः*, राजनीतिक व्यवहार; लक्ष्यभूत 'ब्रिटेन-भारत संघ” और उस के 
7रा 'मानव-जगत्‌-सघ ,५८५-४५८८; स्वे-धर्म-सम्मेलन सभाएँं, ५८८६ 
प्ला सामान्य! पर जोर देते से (विशेष भूल जायगा ? ,५८८; “जन्मना 
र्ण:' का प्रत्यक्ष दुविपाक; कौन वर्ण-व्यवस्था सनातन और व्यवहारिक 


2, ५६१; "भारतवर्ष की, समाज-शास्द्र को, खात्न देन, संघर्ष 


२ साहिस्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


करते हुए, नितान्त निर्दूयता से मेरे कन्धों पर रख ही दिया, और मेरी 
विनती एक न सुनी | 

एक तो मैं हिन्दी साहित्य का अत्यन्त अनजान। सारी आयु में 
प्रायः पचास अन्य भी हिन्दी के आद्योपान्त न पढ़ पाया होगा| हिन्दी 
व्याकरण का एक भी पूरा ग्रन्थ सारे जीबन मे देख नहीं सका। हिन्दी 
कविता मे कितने और कौन छुन्द होते हैं, और किस मे के पद के अक्षर 
कितनी मात्रा होनी चाहिये, इसका कुछ भी मुझ को ज्ञान नहीं। अन्य 
कायों से जो कुछ अवकाश मिला उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े 
श्रंग्रेज़ी, ग्रन्थों के ही देखने मे लगा दिया। दूसरे आज काल जो राज- 
नीतिक आन्दोलन की व्यग्नता फेली है उस के कारण से, तथा काशी मे 
एक नया विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कार्यों के बोझ से दवा 
हुआ हूँ । तिस पर यह बड़ा बोझ इन मित्रों ने और रख दिया । और 8 
दिन की अवधि, जिस मे आवश्यक प्रसक्त कार्यों को समेटना, और काशी 
से यहां तक आना, और आप की सेवा करने की सामग्री एकत्र करना | 
यदि में आप की करुणा का पात्र नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है। 
में ने पुरुषोत्तमदास जी से भी और क्ृप्णवलदेव जी से भी कह दिया था कि 
आप ऐसा अन्याय कर रहे है तो में भी अन्याय करूँगा, और आप 
मद्माशयों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इस अवस्था में यदि में कुछ 
उच्छुज्नल बात कहूँ तो क्षमा कीजियेगा। में हिन्दी शब्द का भी और 
सादित्य शब्द का भी तथा अन्य शब्दों का स्थात्‌ ऐसा अर्थ करना 


2, 
चाहगा 


चाहूँगा जो अन्यरत श्र्थ से कुछ मित्न हो । इस की चर्चा आगे समय 
समय पर दोगी। 


साहित्य का प्रयोजन । 
अब इस स्थान पर केद्शा के ध्यान का सिद्धान्तविषयक हेतु कहूँगा। 


: 
साउतय शब्द 


कक, _- ल 0: के & 
का जा इधर सकटों टी ब्षों से इस देश में संकुचित अर्थ 
ऐश दे, उस का देलु यही दे कि काध्य माटित्य के ग्रन्थों की रचना के 


श्र डकाणक बट >> 728 4२ +ि डे ग ४ रा 
परम भाग दा संरचित ही “4 है। ग्रन्थ उर््दी संकुचित भावों के प्रति- 
धजिड्ट औ चार 7० ४, ७ +« ह् 

रहते दांत तट &। जसा साग्गा देसा काय 
५०० ४ 


; 


सादित्य का उत्तम प्रयोजन--भूतदया ३ 


मम्मठ का काव्यप्रकाश नामक अन्य ग्रायः छुः से वर्ष हुए लिखा 
गया उस मे कहा है, 
कार्ब्य॑ यशसे5र्थकृते, व्यवद्वारविदे, शिवेतरच्ततये, 
सद्यः:.. परनिव्‌ तये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे | 
अर्थात्‌, काव्य बनाया जाता है यश के लिये, घन के लिये, व्यवहार 
का ज्ञान होने के लिये, अमड्गल का नाश करने के लिये, तत्काल परम- 
सुख के लिये, और कान्ता स्त्री जेसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस 
प्रकार से उपदेश देने के लिये | 
यश के लिये, धन के लिये, तत्काल हास्य आदि रसासखाद के लिये- 
माना कि प्रवृत्ति मागे मे यह अनुचित नहीं है, पर नीची कक्ता की वात 
है। ऐसी कविता से तात्कालिक ऋ्णिक सभा-चातुर्य ही प्रकट होता है; 
यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, लोग खुश हो गये, 
वाहवाही हुईं, कल भूल गई | दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फों या रुपया 
मिलेगा, या हाथी, घोड़ा, खिलअत मिलेगी, या लोग ताली बजा कर 
प्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोजन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही 
उपकार कर सकती है। व्यवहार का शान हो, अमझ्जल का नाश हो, सद्‌- 
उपदेश हो, उत्तम रसास्वाद हो--यह कुछ उस से ऊँची कक्षा की बात 
है। पर तो भी उस मे भी वह चुद्धि की उदारता, आयंता, लोकसंग्राहकता 
नहीं कलकती जो ऋषियों के बनाये अन्थों मे देख पड़ती है । 
प्राचीन संस्कृत के, मारत-- हिंद! के, अतएव हिन्दी' साहित्य के, 
लो प्रसिद्ध रत्न हैं उन के लिखने का प्रयोजन दूसरा है। मनु की सन्तान 
के लिये ऋषि के हृदय मे करुणा उमड़ी, और उस ने शब्द और छुन्द 
का रूप धारण किया | उस रूप, उस ग्रन्थ, की महिमा कुछ और ही है। 
इस व्याख्यान के आरंभ मे, मंगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत के 
छोक का यही भाव है, 
अति दीन जन, संसार साने, घोर तम मे श्रम मरें, 
कस पार पावें ? सब तरें, जो ज्ञान के दीपक वरें | 
करुणा विवश अस व्यास-सुत, गुरु गुरुन को, विरंच्यों यही, 
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“उपदेश, जाते ज्ञान कर्म्म रु भक्ति सत छावे मही। 
श्रुतिसाररूप, परात्ममावन ते भरयो, उज्ज्वल महा, 
श्रध्यात्मदीप पुराण, जन हित गृढ़ हू सुनिसुत कहा । 
वाल रोवत देखि के ज्यों जननि “के स्तन तें सूचे 
पीर हो के स्नेह, तव्यों सुनिवाल की करुणा द्रव, 
देखि इन दुखियान, अ्ररु वानी अम्शतमय हो बहे। 
तिन वालमुनि की भक्ति सब के मन सदा छाई रहें, 
अरु होय उनके वचन में श्रद्धा--यही आशिप अ्रह | 
वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है। व्याध ने पक्की को मारया। इस को 
देख के मुनि के दृदय मे करुणा भरी। ओर ोकरूप हो गई। उसी 
भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे रामायण के ग्रन्थ के रूप से हुआ | 
जिस ग्रन्थ का प्रयोजन यही था कि, 
पठन द्विजो वागू-ऋषभत्व॑ इंयाव, स्याव क्षत्रियो भूमिपतित्वं इयात, 
वैश्यो जन: परयफलत्व ईयाव, जनश्र शुद्रोषपि महत्वं ईयाव | 
उस ग्रन्थ के परि्शीलन से, श्रह्मा” के ( जिस को साख्य में महतृतत्त्व 
वुद्धितत्च अथवा कभी अर््कारतत्व भी कहते हैं, उस के ) चार पुत्र, 
थारो सगे भाई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, श्रर्थात्‌ ज्ञान-सच्त्व-प्रधान, 
क्रिया-रजः प्रधान, दच्छा-तमः-प्रधान, और अनुदब॒ुद्ध बुद्धि वाले, चारो 
झपने झपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पाये ओर सुस्ती हो | 
महाभारत के लिसे जाने का कारगु भी करूणा दे | 
प्रायशों मुनयो लोके स्वार्थकान्तोद्यमा: हि ते 
० परायनस्तु संगधाद सबमसताहतय रुताः॥ 
सबस्तरतु हुरगोगि, सर्वा भद्वाशि पश्यतु, 
हुवा: सं्वधिदायों: भारते लेन दर्शिता: | 
धर्म घागे घ बामे घ मोझ च, भरतरैस ! 
गद हार, सटे धन्यत्र; यन्‍न हहाम्ति,न संत एचित | 


घधमाय एस्मातागग चरनाऋ ख उश्यस । 


साहित्य का प्रयोजन | चेद शब्द का अर्थ. - ५ 


बने, दुनिया और आक़त्रत दोनों मे सुख मिले, संसार का सुख तो, . धर्म 
से अर्थ, अ्र्थ से काम, के द्वारा, ओर परमाथ. का सुख, मोज्ष.के द्वारा 
ये चारो पुरुषार्थ, जहां तक बन पड़े, सब मनुष्यों को मिले, इस दयाबुद्धि 
से कृष्णद्वेपायन व्यास ने, महाभारत-के शब्दों मे, वेद-का सब श्रर्थ, सर्व- 
साधारण के समझ जाने के लिये, रख दिया | वेद के कर्मकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड का भी यही प्रयोजन है, कि कमंकाएड से धर्म अथ और काम 
की, और शानकाणएड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो | बेद तो 
अनन्त हैं, “अनन्ता वें वेदाए)” यह स्वयं तैत्तिरीयश्रुति का वाक्य है। 
और प्रत्यक्ष भी है। 'वेदन' अर्थात्‌ ज्ञान का विषय अनन्त है, तो उस 
का जानने और जताने वाला ग्रन्थ भी अनन्त ही होगा । और जैसे शेय 
सृष्टि अपोरुषेय है, सब तत्वशान अपौरुषेय है, वेसे ही उस के जानने 
वाली शक्ति ओर उपाय भी अ्रपौरुपेय हैं। जो विशेष शब्दसमूह विशेष 
कर के वेद के नाम से आज काल वर्ते जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र 
है। तत्त्वतः सत्र तत्वश्ञान, सच सच्चा 'सायन्स!, वेद के अन्तर्गत है। और 
सब का ही मनुष्य के जीवन मे उपयोग हो सकता है | . 


पर ऐसा उपयोग करना साधारण मनुष्य. की सामर्थ्य के स्वंथा बाहर 
है। इस लिये वेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी वेद- 
व्यास ने, अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, 
देश-काल-अवस्था के अनुरूप, प्रचलित शब्दों मे, महाभारत के आकार 
में रख दिया । क्योंकि जो वेद चतुर्वेद के नाम से कहे जाते हैं, उन की 
भाषा व्यास जी के समय मे स्वसाधारण के बर्ताव में नहीं:रह गई थी। 
ओर इस बात की आवश्यकता थी कि उस समय की प्रचलित बोली, 
अर्थात्‌ पौराणिक संस्कृत, मे, वेदों का सार, लोकहितार्थ, प्रकाशित 
किया जाय |; 
सर्व शास्त्र के साहित्य के अन्तगंत वैद्यक शात्र के ग्रन्थ चरकसंहिता 
में भी आयुर्वेद के ग्रन्थों के प्रवतेन का हेतु यही लिखा है | 
अथ मैत्रीपरः पुण्य .आयुर्वेद पुनवेसु, .- - - 
शिष्येश्यो दत्तवान्‌ घड़भ्यः सर्वभूतानुकम्पया | 
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महर्षि पुनवेसु जी ने सब मनुष्य मात्र के ऊपर दवा कर के, उन के 
दित के लिये, पुए्यमय, परम पवित्र, आयुर्वेद, छुः शिष्यों को सिखाया । 
उन्हों ने उसका विस्तार प्रचार किया | 
(0 


साहित्य शब्द का पूरा अथ | 
इस सब उपोद्घात से मैं आप के सामने केवल इतनी ही सूचना 
रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अथ बहुत उदार और विस्तारशील 
करना चाहिये। “सहितानां भावः साहित्यम”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर, 
गाना, बजाना, रसीली बात करना; स्सास्वाद केरना, चतुरता के पद्म 
रचना और कहना, कवियों और काव्यों की चर्चा करना; निस्सन्देह यह 
भी साहित्य दै। “साहित्यसज्लीतकलाविद्दीनः” इत्यादि छोक प्रसिद्ध हैं । 
पर मुख से भी अधिक दुःख मे एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहा- 
यता करना) ऐसा यत्र करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, अ्रथ, काम, मोक्ष, 
इन चारो पुरुषार्थों का लाम हो जाय, तथा इन चारो लक्ष्यों के साधक 
चार शास्त्र, धर्मशास्त्र, र्थशासत्र, काम अथवा कलाशाख, और मोछ- 
शास्त्र, इन सब्र शास्त्रों पर अच्छे अच्छे ग्रन्थों का निर्माण और विचार 
ओर प्रचार हो--य६ सादित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पढ़ता है । प्रचलित 
ग्र्थ सादित्य का तो, 'काम' अथवा कलाशान्न की चत॒ःपष्टि कलाओं मे से 
कुछ पलाओं से दी सम्बन्ध रख कर, संकुचित हो गया है। इस संकोच 
का विस्तार करना आवश्यके है। ओर हुप की बात है कि धीरे धीरे हो 
ग्टा है। पर “श्रियमि केन तृप्यते” भूखे ट आदमी के जल्दी 
रह्नी पु ॥ दम लोगों को यही चित्त 5 हिल ही 
भागदार ख्रमी मदन गिक पड़ा है | ४ 0339 


धरम्मेशास्त्र । इतिदासपुराण । 


भर्मशारर में पदिला न्‍्थान तो स्पष्ठ ही प्राचीन प्रथा ने वेद को दे 
सपा है। िदी:रिलों भर्ममूलम” (मनु ), सत्र बेद धर्म का मृल है । 


न्गह डे व 
६९६५६ १८० “#॥ 


झा था खग, मसा पटिल कटा, सब झ्राश्यात्मिक, आधिटेवि 
ब्द वा हाथ; नेसा पढिले का, सब श्राभ्यान्मिक, आविदेविक, 


धस्मेशास्त्र | पंचमवेदरूप इतिहासपुराण ७ 


देश की सम्यता में भी यही प्रयत्ष रहता है कि धम्म अर्थात्‌ क्ायदा कानून 
( लेजिसलेशन ) जहां तक हो सके सायंस के अनुकूल हो, उस के प्रतिकूल 
न हो | यह बात न्यारी है कि सायंस का ज्ञान मिथ्या हो तो तदनुसार जो 
घर्म बनाया जायगा वह भी लाभकारक नहीं प्रत्युत हानिकारक होगा। 
जैसे, 'शीतला' (मसूरिका-रोग) के लिये टीका लगाने मे बहुत विवाद है। 
जिन्‍्हों ने निश्चय कर लिया कि यह सच्चा सायंस, सच्चा विशान है, कि 
टीका लगाने से फिर शीतला का रोग नहीं होता, और न उस के स्थान 
मे कोई दूसरे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, उन्हों ने तो यह धर्म, यह 
क़ानून, बना दिया कि सच बच्चों को अवश्य ही टीका लगाया जाये । पर 
अब बहुत लोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देद होने लगा है कि टीका 
से शीतला का रोग भी सदा के लिये नहीं रुकता, और अनेक प्रकार के 
दूसरे दोष भी शरीर में पेंदा हो जाते हैं। यदि यही पक्ष, अधिक 
अनुभव के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस “धर्म! को बदलना पड़ेगा | सारांश 
यह कि सच्चे शान, वेद, के आधार पर सच्चा आचार, धर्म, वन सकता है| 
इस हेतु से वेद, सच्चे शास्त्र और सायंस, का स्थान धर्मग्रन्थों में पहिला 
है | उस के पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने; इतिहास-पुराणों को स्थान दिया 
है। महाभारत के पहिले ही अ्रध्याय मे लिखा है, 
इतिहास-पुराणं च्‌ पंचमी वेद डच्यते; 
इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपद्न हयेत; 
बिभेति अल्पश्चताद्‌ वेदो-सां अय॑ मतरिष्यति | 
हस्वाद्‌ भारवच्वाज् महा-सारतंजच्यते; 
निरक्रमस्थ यो वेद सर्वपापे: पम्नुष्यते। 
बिना इतिहास और पुराण की सहायता के वेद का अर्थ ठीक ठीक 
समझ्त मे नहीं आता; जो अल्पश्रत अल्पश्ञ है, बहु-श्रुत बहु-वेदी नहीं है, 
उस से वेद डरता है, कि यह मेरे अथ का अनर्थ कर देगा। इस लिये 
इतिहास-पुराण को पांचवा वेद माना है। वेद और इतिहास पुराण के 
ग्रम्थों को व्याख्या करने के लिये निरुक्त-शासत्र से काम लेना चाहिये। 
शाश्वतिक, पुनः पुनः आवत्तेमान, ऐतिहासिक घटनाओं को, ओर उन के 


दर साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषारथ के चार शास्त्र 


मूलमिद्धान्तों और व्यवहारोपयोगी तत्वों को दिखाने समझाने वाला यह ग्रन्थ, 
बहुत बढ़ा और बहुत भारी है, इस लिये महा-भारत कहलाता है। 'निरुक्त 
से, निवंचन से, शब्दों के सब्र प्रकार के अर्थों का निर्णय करके, जो उन 
तन्‍्चों को, व्यवहार में, काम में लावेगा, वह पापों से वचेगा। बिना निर्यक्त 
के, इन्द्र शोर ब्रत्र की लडाई के पीराणिक वर्णन से यही समझा जायगा, 
कि दोनों, मनुष्य के आकार के, बड़े भारी लग्बे चोड़े जीव थे, और एक 
ने दूसरे को मार गिराया | इस से बालकबुद्धि कों तो रस अवश्य अआविगा; 
ओर ऋषि ने सत्र प्रकार की बुद्धि के संतोष के लिये ग्रन्थ लिखा भी; पर 
प्रीद़ब॒द्धि को शंका होगी, कि इस का अर्थ क्या, कि ब्त्नासुर की एक दाढ़ 
पृष्ची पर थी, दूसरी ठाढ़ आकाश में छुई थी, इन्द्र ने उस को ऐराबत 
दाथी पर चढ़ कर वज्र से मारा ? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये 
निरुक्त मे उस का समाधान करना चाहिये; “बृश्च्यते इति बृत्रः मेघ? 
आर “इन्दति इनि इन्द्र: विद्युत”, तथा “इरा आपः, तद्बान्‌ समुद्र), 
नम्मादुत्यन्नः ऐराबन:, अन्यप्रकारको मेघ्र/? | यह सच समुद्र के जल से 
उत्पन्न दरार दो प्रकार के मेत्रों के संत्रपे से विद्युत की उत्पत्ति हो कर बादलों 
के दटने ओर गलने का और वर्षा का, रूपक से, वर्णन दे । 

पुगण में इस की चना इस लिये की है कि अ्रति प्राचीन काल मे, 
लागगे वात पहले, धश्वी की यह अवस्था नहीं थी जो श्रव है। जल स्वल 


का ऐसा रूप ना था जो अब £ै। विशेष प्रकार के भाफ और “गेस- 


३२ मे 


यूम० के पर्स उठले फिससे थे, जिन का भी पर इन्द्र ने काटा, अर्थात्‌ 
[ शत्द्धि सम थे भी गले । पीछे एक ऐसा समय आया कि जल खल 
न्‍ने लगा | या या आरम्म हुआ | एच्ची मे जो गढ़े पढ़ 


ल्‍ 


कक कफ आप सर मगर जे फोन शार नल 5 उन्पत्ति 
में म्रिद्री बत कर पर होने लागे। गब्रत्नों की ड श्र, 


जन ने गग इल 'प्रोर झुमस्याद फल भी होने लगे, ईनन्‍्वन आदि के 
् 28 दे यु कप कक उह सऊक करन न्ड््प 5 लगे , 
(4 बह मा एन सगे, पीर साद देने पर फिर बढ जाने लगे। नदी, 
के जभ + आह ॥यी हनन, गचीाप ऊप्ा 35 दाग प्र्ज 5 तर शपाप 367 ३४! न 
के प० की है | 8 दबे ॥ इतठ, कैसे था हुआ पर रहा भा हार 


धम्मशास्त्र | इतिहासपुराण | वृच्नासुर-बध का रूपक | ६ 


कई नई बातें उत्पन्न हुईं, नितल्य-काम का सुख भी हुआ और मास-घर्म 
ओर प्रसव की पीड़ा भी हुई | इन बातों की सूचना पुराण में इस प्रकार 
से की है, कि ब्रत्र की हत्या से इन्द्र को पाप लगा। उस पाप को प्रथ्बी ने 
और बृत्षों ने ओर स्त्रियों ने एक एक वरदान ले कर बांद लिया | पाप का 
फल ऊसर आदि, वरदान का फल खातपूर्ति आदि | इन बातों का समर्थन 
पब्छिम के नवीन 'जियालोजी?& 'मृूगम-शासत्र, आदि से कथशब्िित्‌ होता 
है। जत्र से निरुक्त के अज्भध की पढ़ाई दीली हुईं तब से इस देश के 
ऐतिहासिक-पीराणिक ज्ञान मे भारी त्रुटि आ गई, अर्थ मिथ्या होने लगा, 
जिज्ञासा का नाम नास्तिक्य हो गया। सब प्रकार की हानियां परस्परा- 
नुग्रह-न्याय'ः से एक दूसरे को चढ़ाने लगीं। इसी लिये कहा है कि जो 
इतिहास-पुराण-निरुक्त को नहीं जानता उस से वेद डरता है कि मेरे अर्थ 
का अनथे करेगा | 
पच्छिम के विद्वान्‌ कहा करते हैँ कि हिन्दुओं को इतिहास-बुद्धि, 
“हिस्यरिकल सेन्स,'% ही नहीं है । यह उस देश पर शआ्राज्षेप है जहां बेद्‌ 
के पीछे, अथवा ,उस से भी ऊंचा, स्थान इतिहास-पुराण को दिया है। 
छांदोग्य उपनिषत्‌ मे “इतिहासपुराण पश्चमं वेदानां वेद भगवों अध्येमि” 
ऐसा लिखा हैं। अर्थात्‌ इस को पञ्चम वेद कहा है। 
महाभारत के पहिले अध्याय में, अथवाद के द्वारा, इस से भी अधिक 
कहा है | 
एकतश्रतुरो चेदाः, भारतं॑ चैतद्‌ एकतः, 
पुरा किल सुरे: सर्वे: समेत्य तुलया छतस्‌; 
चतुभ्य: स-रहस्येभ्यों वेदेश्यो छाधिक यदा, 
तदा प्रद्कति लोकेडश्मिन्‌ महासारतंउच्यते | 
चेंदों से भी अधिक महिमा मद्दाभारत नामक इतिहास की है। देवों ने 
एक ओर चारो वेदों की, एक ओर भारत को, रख कर तोौला। रहस्य 
सहित वेदों से भारत का ग्रन्थ अधिक 'गुरु भारी, तौल में भी और गुण 
में भी; गौरवयुक्त पाया गया | तब से इस का नाम 'महा-भारत” पड़ा | 


॥£ 0360|0059५. # नी४009 5७७५७. 


१० साहित्य का पूर्ण रुप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


पर अब इस समय मे जिस प्रकार से श्र्थ किया जाता है, न तो वेद 
दी का, न टतिद्यास पुराण ही का, गौरव जान पड़ता हैं। डउलटे, शह्ढा 
आर अश्रढा, ओर किसी किसी को अपद्दास भी, होता है। कारण यही 
कि जे बालक-समान बुद्धि वालों के लिये रचिकर अन्ञुरार्थ है बही तो 
झत्र का सुना जाता है। ओर परिपक्क बुद्धि का सन्‍्तोपष करने वाला जो 
झथ हो सकता है बह, निमक्त के तथा अन्य आधिभोतिक-आधिदेविक- 
श्रान्यात्मिक शान््रों के ज्ञान के, इस देश में डच्छिन्न हो जाने के कारग, 
सत्र भूल गया है। अन्यथा जो आज काल पब्छिम देश के विद्वानां का 
कूटना ४, कि मांस! को हिस्टरी' की दृष्टि से ओर हिस्टरी! को सांस 
की दृष्टि से देखना-जञासना चाहिये, वही अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि; 
इहनिहासपुराणाभ्यां चेद्र समुपत्न हयेत | 
खथया दस से भी अधिक सारगर्म बह वाक्य है; क्योकि पुराण शब्द 
का शा हिस्दरी शब्द के अ्थ से बड़ा है | 
इनितास शब्द का प्रायः सही साकेतिक अर्थ है जो हिस्टरी का हे 
धान मसानवन्यंश के किसी अंश का दति बस, यथा भारतीयों का इति- 
दास या चीनियो, जायानियों, ईरानियो, ग्रीकों, रोमनों- यददियों, मिल्नियों, 
या खरग्मेश जमेनो. रमसियो आदि - 
#दा | पर, 


का इनिशास, दिनिनहन्थ्यास), ऐसा 


सर्मश्न, प्रतिस्गश्न, बंशों मन्‍्दस्तगणि च, 
पेंशानुचरिस शोब, पुसागां पत्नलघ्णणम | 


छराश क्. पाल तता का दा से, किरगे टेस दश्ागट अथवा 
गंदा ५ य्रृ ग4 


में विशेव कर इस प्रश्यी पर स्थाचर 
ः 


खाट, कफ उस 


| 


५ विर ओर विशेय रप मे मन 


हे 


हट 
>व>०टर 2६77 सलतदिण भगग्माम नई 
॥४हइ-उ४८ ासड भृतझाम दा २ 
इड्केलट: कर 


पर, तथा झन्‍्य जीवों हे बणों का विस्तार, थार इस सदर 


धर्मशास्त्र | पश्चिम मे इतिहासपुराण की शैली की और बढ़ती रुचि | ११ 


एलिमेंट्स', (२) 'इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी सोलर सिस्टग्स, स्टार्स एएड 
जानेट्स', अथवा आस्ट्रोनामिकल्‌ एएड जियालोजिकल इवोल्यूशन?, 
(३) 'धायोलाजिकलू इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी किड्डग्स आफ नेचर”, (४) 
'इवोल्यूशन्‌ आफ हा,मन्‌ रेसेज़ एएड देयर हिस्टरी', (५) 'इवोल्यूशन्‌ 
आफ जुओश्ओेलाजिकलू आाडेस', तथा इन सब का प्रतिसंचर, ग्रतिप्रसब, 
प्रलय, (जो ग्रतिसर्ग शब्द का अर्थ है। वूसरा अर्थ “अवांतर सगे! 
भी है ) |# 

पश्चिम में हब॑र्ट स्पेन्सर का दस जिल्दों का बृहद्‌ ग्रन्थ, एक दृष्टि से; 
इस परिपाटी का अनुसरण करता है। और एक नयी पुस्तक 'औटलेंन्स 
आफ हिस्टरी? के नाम से जो एच० जी० चेल्स महाशय ने, १६२० ई. मे, 
कई विद्वान लेखकों की सहायता से निकाली है, जिस में इस सौर सम्प्रदाय 
के आरम्भ से अमृतसर ( जलियांवालाबाग़ ) के वलिदान के वृत्तान्त तक 
की कथा थोड़े मे सायंस के तकों और अनुमानों के अनुकूल, तथा मानव- 
इतिहास-वेताओं के विचार के अनुसार, लिख दिया हे--यह उत्तम पुस्तक 
भी इस देश की प्राचीन पुराणों की शेली का अनुकरण करती है | 

इस का क्या कारण है कि पश्चिम देश की सब से नयी बुद्धि पूवे देश 
की अति पुराण बुद्धि के सदश होती जाती है ? कारण यही है कि इंति- 
हास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सर्वताधारण की शिक्षा का, पाप्थुलर 
एज्युकेशन का, है ही नहीं | मनुष्य 'के चारो पुरुषा्थों की उपयोगी बातें 
प्रायः सभी इतिहास पुराण मे, सरस कथा और आख्यायिका की लपेट में, 
कही हैं, जिस से बाल, युवा, वृद्ध, ञत्री, पुरुष, सब को रोचक होती हुई, 
विज्ञन की, राजधर्म की, भूगोल की, वर्ण धर्म, आश्रमघर्म, गहघम, परस्पर 
व्यवहार की, सुख दुःख के कारणुभूत पुण्य पाप की, विविध देशों और 

% “विकास”, 'इवोल्यूशन', 'एक्सफ़ोल्यिशनः, के विपरीत, 'संकोचः, 
सर्ग के प्रतिसर्ग, का तुल्याथ्थ, अंग्रेजी शब्द 'इन्वोल्युशन! वा 'इन्फ्रोलिये- 
शन? हो सकता है; तथा प्रलये? का 'डिस्सोल्यूशन); एवं, 'संघात, संहनन 
संग्रन्थन, संगठन”, 'इंटिग्र शनः का विपरीत, प्रतिद्दन्द्दी, प्रतियोगी,'विधात, 
विहनन, विग्नथन, विघटन!, 'डिस-इंटिग्र शनः | * 


ब२ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


जातियों के रदम सहन की, अथंशासत्र की, विविध कलाओों की, बातों का 
शान सदज में हो जाता है। सर्वोपरि, व्रह्मविद्या ( परमात्मविद्या )) तथा 

ध्याव्मविद्या, ( जीवात्मविद्या, मानवप्रकृतिशासत्र, अंतःकरण-ब्ढ़िःकरण- 
शान्प्र) चित्तविद्या ) का भी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रसों के 
आस्वादन के सहित, प्राम होता है । 

इस देश में इतिहास पुराण के द्वारा सबंसाघारण की शिक्षा को प्रथा 
हत पुगनी है। ओर इस का इस देश के मनुप्यों से, क्या मनुप्य मात्र 

स्वाभाविक सात्मम है। इस लिये इस का जीर्णोद्धार करना परमावश्यक 
| अ्रश्ययन-श्रच्यापन के सम्बन्ध मे आज काल जो अनन्त प्रश्न उठ रहे 
उन में से बहतों का उत्तम उत्तर सहज में इस प्रथा के पुनवार जगाने 
है| सकता है। पर इस जीगुंद्धिर में एक भारो 'समय?, 'शते! है। 
मद यह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, आर 
बट प्रति-संस्करण आधुनिक पाश्चात्व विज्ञान से भी, ओर इस देश के 
प्रचलित व्यवद्वार से भी, सहायता लेकर होना चाहिये | कारण यह कि 
प्रासीस सायंस',, विज्ञान, आधिदविक ओर आधिभातिक शास्त्रों, की 
पर्पग लुस अगवा भ्रष्ट हों गई ४है। प्राचान 


५] 


:4९ हर ०४६* 


आध्यात्मिक शास्त्र आर 
निभा जी कुछ बचा है उस से तो प्रतिपद सहायता लेना अ्रत्यंत आब- 


टी. हसा पटिले कटा | नहीं तो अनथ की परंपरा घदने के स्थान 


गम सास नो झायोया से लंबा तक की यात्रा, भग्त की केकय देश 


३ १ 
पक दा नह की सादा. सुग्रीच के 


अर क >क' 


आदेश के अनुमार बानरों का प्रध्वी 
नाग दिशायं में पपदन यट सब वर्गन भगोल के शान के लिये, इस 


ऊ 
६ 


सामा कह साव साथ 
सह नाम का, हा आए पाल बरस जाते ८, रेस ऊय। एस हो 
हुनर लड़ १४ ह० २९ ५० ६+()- 
शंजबहारत गहरा | दिकििमस्य हो खाद्ाटा का घगन | 


॥ हा 


इतिहासपुराण से सब जनता की सर्वोपयोगी शिक्षा | राजघर्म प्‌ 


प्रश्न इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीर्ण हो सकते हैं--यदि 
व्याख्याता सदिद्वान्‌ , आर्यवुद्धि का, निर्लोम, लोकह्वितेषी हो, और प्रत्येक 
अध्याय के अन्त मे यह न कहे कि सोना चांदी दाथी घोड़ा मकान बाग 
मुझ को दान दे दो, यही धम का सार है। 

यद्यपि हिन्दी भाषा से प्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनु- 
बाद छुप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की मलिनता का मार्जन ठीक 
ठीक नहीं होता, प्रत्युत बहुत अंशों मे वह मलिनता बढ़ती है| नये प्रकार 
से संसार के और मनु-सनन्‍्तान के इतिहास पुराण के लिखे जाने की बड़ी 
आवश्यकता है, जिन मे सब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो | 

यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों पर बड़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संग्रा- 
हक ग्रन्थ की आवश्यकता होती, उन सब का समन्वय दिखाने को | नहीं 
तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ेंगे । जो कुछ ब्रह्मास्ड में है वह सब मनुष्य के 
पिएड मे है। सब शास्त्रों का विधय, मनुष्य देह ओर जीव, अन्तःकरण 
ओर बहिष्करण मे, वत्तमान है। जितने 'केमिस्ट्री! और 'फिज्ञिक्स', आधि- 
भौतिक शास्त्रों, के तत्व, और 'बायोलाजी?, आधिदेविक शास्त्र, की बाते 
और शक्तियां, सेकालोजी?, अ्रध्यात्मशास्त्र, की सूच्म वृत्तियां, तथा 'मेटा- 
फ़िज्ञिक', ब्रह्मविद्या, के विपय हैं, वे सब प्रत्येक मनुष्य के चित्त ओर देह 
में एकत्र हैं। इसी प्रकार से मनुष्य समाज के जीवन और इतिहास मे, 
'सोशियालोजी' मे, सब शास्त्रों का समावेश है, ओर उन का परस्पर उप- 
योग और साहित्य देख पड़ता है। इस हेतु से ऐसे इतिहास पुराण के 

अन्धों के बिना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती | 

ऐसे संग्रह ग्रन्थों के सिवा विश्येप विशेष देशों ओर जातियों के सविस्तर 
इतिहासों का भी बड़ा प्रभाव है। इस पर बहुत ध्यान देने की आव- 
श्यकता है। ५ 

शाजधमम 


इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध में, राजधर्म के ग्रन्थों की 
हिन्दी साहित्य में बड़ी अपेज्षा है । राजधर्म मे वह सच विपय अन्तमृत हैं 
जिस को अंगरेज़ी मे 'पालियिक्स', 'सिविक्सः, 'सोशियालोजी”, सोशल 


व साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुपार्थ के चार शास्त्र 


चर्गेनितिशन!, “जरिसप्रडमसा आदि कई नाम रख कर कई शास्त्रों मे 
विभक्त कर दिया है। ऐसा विभाग करने से शाम्जियो को अपनी बुद्धि को 
का गिशेय चतुस्ता जाने पठती है; ओर किसी अ्रश में ऐसा करना श्रच्छा 
मी है । पर उन सत्र का सम्बन्ध और समन्वय याद रखना बहुत आव 
श्यः है। “ममासवच्यास-थारणम” दाना चाहिये | राजघम पदार्थ में सब 
का समायश है | 

सर्ये योगा: राजधर्मेपु युत्राड, सर्वे धर्म: राजधर्मेपु रष्टाः, 

सत्री: दिद्या; राजबर्मे प्रयुगा$, सवा: दीज्षा: राजधर्मेपु चोक़ा:, 

सो भोगा, रामधर्मेपु भुत्राड, सर्वे लोकाः राजधर्मे प्रविष्टा: 

कआ्ामायाग.,, सं्वभृतानुकम्पा, लोफन्नानं, पालन पोपण च, 

विष्ग्गानां मोगा पीदितानां, ज्षात्रे धर्म विद्यते पार्थिवानाम्‌ | 

( मदाभारत, शांतिपर्च, श्र० ६९, ६३, ६४ ) 

सब धोगा 'डिपाय, सब भर्म, सत्र विद्या, सत्र दीक्षा, सब भोगविलास 
को कया, 720योीज परलोक सच का क्षेम, सभी सजधम के अंतर्गत है। 
धागा संग तह नर के सत्र लोक सती अनुकम्पा और भलाई करना, सं 
* गे हो पपने रगाना, सब्र झा पालन पोषण करना, दीन दुखियों को पीड़ा 
के गचामा. या से. रहिये दातियों के राजधम में अतर्गत है) इसी लिये 
2 थी गो रिपा यह भय. शाप का भर्म शोर ध्रपष्मा था राजा, छे । 


हलक 


का किणनन+ अजओ ++ 


राजधर्म | पुराने अर्थपूर्ण शब्दों के लीणोद्दार की आवश्यकता | 4 


नये शब्दों पर रीक जाना, और उन के लिये हिन्दी मे नये पर्याय शब्द 
बड़े श्रम से गढ़ना, इस में शक्ति का अपव्यय होता है। पर हां, यह कहां 
जा सकता दे कि विना रोग का अनुमव किये आरोग्य का सुख नहीं ही 
जान पड़ता | 'पेट्रियाटिज्म! देशभक्ति जान पड़ती है, 'नेशनलिकष्म' जाति- 
भक्ति जान पड़ती है, और ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बहुत नये 
भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कंत्थना की है। पर जब हम 
याद करते हैं कि हमारे देश में तो 'पेड्रियाटिक््म! के स्थानपर 
थयूनिवर्सलिज्म! विश्वमक्ति रही है, और नेशनलिस्म” के स्थान पर 
द्य मनिज्म' सर्व-मानवभक्ति, “सर्वभृतहिते रतिः,” “सर्वलोकहितेपिता,” 
“सर्वप्रियहितेहा च,” तव हमको वह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति 
समझे थे वह केवल देशमद है, ओर जिस को जातिभक्ति जाना था वह 
जातिमद । हमारा स्वाभाविक विश्वास तो यह है कि, 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आउत्मन्येव अनुपश्यत्ते, 
सर्वभूतेपु चात्मानं, ततो न विजुगुप्सते | (ईशोपनिषत 9 
एवं तु पंडितेज्ञात्वा सर्वभूतम्य हरिम्‌, 
क्रियते सर्वेभूतेषु भक्तिर अव्यभिचारिणी | ( विण्णपुराण 9 
सर्वभूत्रेपु यः पश्येद्‌ भगवदुभावमात्मन:, 
भूतानि भगवते आत्मनि, असी सागव्तोत्तमः | ( भागवत ) 
सब में अपने को, अपने में सत्र को, जो देखें, सब की जो भक्ति करें 
वही सच्चा पंडित, सच्चा भागवत, भगवदमक्त, भगवद्दासः है 
यह बात प्रसंगतः कही गयी । पर इस की आवश्यकता थी। आज 
काल बहुत अन्ध विविध विषयों पर हिन्दी म॑ लिखे जाते हैं. जिन मे यह 
यत्न नहीं किया जाता कि ग्राचीन शब्दों और भावी का, नयों की सहायता 
से, जीणोंद्धार किया जाय | किन्तु नये दुर्बोध्य शब्द ब्रना लिये जाते है 
जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भाव हम को नहीं मिलते। 
धर्ंशात्र के अ्द्भ मे मुख्य विषय ये ही हैं, इतिहास पुराण ओर 
राजधर्म, जिन पर तत्काल हिन्दी में अच्छे अन्धों की चहुत आवश्यकता 
है। इन के पीछे वेटाइ्भत ज्योतिष गशितादि के, तथा उपचेदात्मक 


१६ साटित्य का पूर्ण रूप--जार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


शासुर्मेद में स्वास्थरक्ता, दिनराजिचर्या, ऋतवुचसत्या, शीचाचारादि के 
सटे, सरल, सत्रोस्य, सवसाधारणोपयोगी अन्धों का भी बहुत अभाव ह। 
वन » स्थिा बह छ्रायान्‍मिक, आधिदेविक, ओर आधिमौतिक 
शारार हो विशेष रूप से अर्थ शास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र में नहीं 
| बंद गे. बेदोयाग. आर उपवेद के रूप से धमशात्त्र 
सगद मे आबगे । टन सत्र पर हिन्दी में प्न्‍्थों की बहुत कमी है | 


अथशास्त्र 


पमशास्त्र के पीछे अर्थशास्त्र के अस्धी का तो शोर भी अमाव है । 


कृपिशास्त्र, 'सायन्स आफ ऐज्रीकल्चर, गोरसक्षाशास्त्र, 'सावन्स 
धान पहल ओटिंग, हसरी फामिद्न, दोमेस्टिक ऐनिमल्स, वारिएज्वशास्त्र, 
मापस आफ 2 एगट कामस. यह शत अन्तर्गत । कुसीदशास्त्र, 
खगपस आार बदिगों झर शिल्प शास्त्र सायंस आफ एनजिनियरिंगों के 


अथशास्त्र | कृपिप्रधान सभ्यता और यंत्रप्रधान सभ्यता पृछ 


का प्रदर्शन, विस्तार से, वाल्मीकि रामायण में, रावण की लंका और 
राम की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन मे देवी संपत्‌ कृप्यादिमातृक 
' है, और आसुरी संपत्‌ महायन्त्रादिग्रधान है। इस देश की सभ्यता 
'एग्रिकलचरल-पास्टोरल-रूरल सिविलेज्ेशनः क्ृपि-गोरद्य-ग्राम-प्रधान 
सम्यता की और वर्णाश्रमीय 'सोशलिज््म! समाजबाद वा 'वर्य! वाद की. है | 
पश्चिम देश की आधुनिक सम्यता “इण्डस्ट्रियल-मिकानिकल-अबन सिवि- 
लिजेशन! कारु-महायंत्र-नगर-प्रधान शिष्टता और “इंडिविजुयेलिज्म! 
व्यक्तिवाद वा श्रहं? बाद की है। 'प्रधानः शब्द पर ध्यान रखना चाहिये | 
सुर और शसुर, आदित्य और देत्य, सगे सौतेले भाई हैं, एक ही कश्यप 
और दो बहिन दिति और अदिति की सन्तान हैं। वही जीव जन्मभेद से 
कभी देव और कभी देत्य होते हैं। और दोनो में दोनो के गुण-दोष 
वर्तमान हैं| पर एक की प्रधानता से एक नाम पड़ता है, दूसरे की 
प्रधानता से दूसरा नाम | देवताओं मे भी शिल्पी हैं, जिनका नाम 
विश्वकम!) है। निरुक्त बताता है कि जेसे “पह्यकः कश्यपो भवति, पश्यक 

यूयः और अदिति दिति यह दोनो प्रथ्वी के हो परार्थों और स्वार्थी 

श्रवस्थाओ्रों के नाम हैं, वेसे विश्वकर्मा प्राण-वायु का नाम है। “विश्र 

करोति, विश्वक्‌ कम करोति, विश्वासां क्रियाणां मध्यमः” (माध्यम: नहीं) 
“विश्वकर्मा वायुड” (निरुक्त), इत्यादि । 


पर देत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं | 
प्राणशक्ति मन्त्रशक्ति से काम कम लेते हैं। और इन में अग्नि यंत्र 
चनाते हैं, वायु बरुण देवताओं को अपनी तपस्या के बल से बन्द कर 
देते हैं, और उन से गुलामो का काम लेते हैं, एक बटन दवाया रौशनी 
हो गई, आ्राग जल उठी; दूसरा स्विच” चलाया पंखा घूमा और हवा 
चलने लगी, तीसरा टेप! फिराया वरुण देवता पानी के रूप मे बहने 
- लगे। फिर, कृपिग्रधान रामराज्य वाली देवी सम्पत्‌ की आर्य सनन्‍्तान 
को, रावणराज्य के और आसुरी संपत्‌ के जीव, अपने मातहेत कर के पीड़ा 
देते हैं, जिस का प्रतिकार तब होता है जब उन से भी अधिक तपस्या 
.5वी संपत्त वाले करते हैं | 


१८ साहिय या पूर्ण गप-चार पुर चार्ध के सार शार्व 


साराश ये मिल्म ही इसे सा सास था चतीगे शंधों ह# 
श्पेदधा मै, पर कृषि, गोरज्ा घथा। से धहार के दयधगी परखू एव ता 
पशुयों 7 पालन पर (गति मो), धोर सलि पे चर धधि 
कुसीद थार सिल्प पर दूसरे द * मे | 

कुसीद शर खिल्य ना प्रणाम 5 मादा में थोच भी धागे बढ 
गया, यह संत स्यापत्तिक देगा बर जाति पर आप से, से का पदभार 
यूगेप देश घर बहल के यपा से कर रत ही, चीर पोर बरंधियय सत्य प 
थार आग्ल साम्रा-प रे गवान ने हे हुस्श, बर्ताव नि को दर भी 
अधिक भगन शाप है । .स प्रयोग है थी फछ झूत हे | तो मजते मई, 
ये तो पश्चिम देस के धनाटया थार हम्मा इससे गोला है मरा 
फिल्तु उस के जो दुश्य है, उगेहा ही ये उनसे गरीडी, चास पर नोगर 
वा कनापन, जुआ, चोरी, राला, पदक का रागमार, शा यान पे 
अधिकाधिक प्रचार -य” सत्र दुश्य मले ही एस. देश नो श|गतने पर 
रे हूँ। 

साहित्य का काम है कि देश को एन आपन्ियों की चेतरायनी देते 
रहे, आर एन से बचने वा उपाय दिखाता र। | 


फामशारस्त्र अथवा कंताशास्त्र । 
अरथंशान्र के पीछे कामशान्प का स्थान है । 
घममादू श्र्थों, डर्थतः कामः, कामादधर्मफलोदयः, 
इस्येब निर्णय शास्त्र प्रवदन्ति विगश्चितः 
घर्मश्न, श्रथंश्न, फामश्न, मोक्तरचेति चनुष्टयम्‌ , 
यथोत्ष सफल जेयं; विपरीत तु निष्फलम | 
( पद्मपुराण, उत्तरखंड, श्र० २४८) 
धर्म से, कायदटा कानून से, इस लोक और परलोक दोनो के लिये 
जो मर्यादा, अनुभवी ओर सात्विक बुद्धि के परार्थी और त्यागी महत्माओं 
ने वाधी है, उस के आचरण से, उस के मानने ओर पालने से ही, मनुप्य 
समाज में अ्रथ का, विविध प्रकार के घन धान्य का, सभी मनुष्य के भोग के 
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कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र | उम्भ और अहंकार | बह 


नहीं, किन्तु मनुष्योचित 'काम' का, इंद्रियों के सुसंस्कृत सुपरिप्कृत विषयों 
के सुख का, अनुमव, सिद्ध हो सकता है। इन संसारी अनुभवों से तृष्त 
ओर विरक्क होने पर, मोज्ष शास्त्र मे कद्दे उपायों से, मोक्ष प्राप्त हो सकता 
है। ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है | * 
इस लिये कामशास्त्र के; और तदन्तगंत विविध कलाशास्त्र के, 
अ्न्थों की भी नितान्त अपेत्ता हिन्दी साहित्य मे है। पर जो दुदंशा धर्म- 
शास्त्र की हो रह्दी है उस से भी अधिक दुदंशा कामशास्त्र की हो रही है | 
अर्थशास्त्र तो प्रायः लुप्त ही हो रहा है । 
धर्मशास्त्र के विषय में देश का चित्र खींचते हुए, भारतेन्दु हरिश्रन्ध 
जी ने कहा है, 
अपरस (अस्पश) सोल्हा छत रचि, भोजन प्रीति छुडाय, 
किये तीन तेरह से, चौका, चौका लाय। 
रचि के मत चेदान्त को सब को व्रह्य. चनाय, 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अरू पाय। 
प्रसिद्ध चार घामो में से एक जगन्नाथयुरी के मन्दिर मे, जो कृष्ण 
आर बलदेव की मृत्तियां (काठ की, जो हर बारहब वष बदल दी जाती हैं) 
बिना हाथ पेर की बनाई जाती हैं | क्‍यों ऐसा किया जाता है, इसके विपय 
में विविध कथानक हैं | श्रद्धा-जड़ हिन्दू सब को निगल लेते हैं । हरिश्रन्द्र 
जी ने, हिन्दुओं के इश्देव की, अतः हिन्दुओं की भी, इसी हस्त-पाद- 
दीनता की ('नि-हस्थेग, 'नि-गोड़े), होने की) चर्चा, सर सभी, ओर उद्बोधक 
भी, शब्दों से की है | 
कृष्ण मिश्र के लिखे हुए. प्रवोषचन्द्रोद्य नावक में भी, जिस के 
विपय में यह प्रथा है कि हज़ार बारह सी बे पहिले लिखा गया, इस 
धर्म की दुटंशा का स्वरूप दिखाया है | 
सदन उपगतो5हं पूछ अम्भोजयोने:.सपदिसुनिभिर्‌उच्चौर आसनेपुडज्मितेपु, 
सशपर्थ अनुनीय, ब्रह्मणा, गोमयास्भ:परिस्रजितनिजोरी आशु संवेशितोइस्सि | 
दम्भ कहता है अहंकार से कि एक वेर में ब्रह्मा के घर गया; सब्र मुनि 
तुरत खड़े हो कर अपना-अपना आसन मुमे देने लगे, पर में ने नाक सिकोड़ी; 


२७० साय या पगा ग्ग्प-- भार घुसयार्य के पा शारा 
तब्र ब्रा ने झापनी जाम नो गोत्र थे लीय नर शुद्ध कर के मंके में! 
शपथ दिला कर झीर घास झनुसय विनय कर केक उसी पर डाया | 

झधिकाश सिद्या दूतदात के लोकविद्यान्क टोग मेंठठी 
गया है। जो मं का मर है, जो सालोफशंग्राट्क शाम गज 
का सार 9, उस की ओर फुछ भी प्यान नहीं # | 
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धत्ति,, शमा, दसों, 2स्तेये, सौर, इस्टिसनिप्राए:, 
घी, व्रिया, सत्य, धक्रीधो, दशा धर्मलशगाम | 
अर्दिसा, सत्य, धस्तेयें, शीर्ग, हम्दिय-निम्राप:, 
एस सामासिर्क चर्म चानुर्मगान्‍्मयीन मनु: । ( मनु ) 
श्रुयतां भर्मसर्वस्वं, श्या गीय शयधायंगाम्‌ , 
आसमतः प्रतिझलानि परेषों ने समाथरेस, 
यद्यद श्राम्मनि चहच्छेस ततपरस्यापि शिंतय्रेड | 
(म० भा० शाति० ) 
चर्णानां आाश्रमाणा घ राजा संश्ोटभिरकज्षिता | ( मनु ) 
धीरज से सद्भावों को, उत्तम लक्ष्य ध्छो, भरे रो. जमा करो, से 
की अशुभ भावनाओं का दमन करो. चोरी मल कगे. शरीर को शुर्चि 
खच्छु रकबो, इंद्रियो का निम्मनात करो, उनकी सेके रहो, चेलगाम हू 
घोड़ों को ऐसा मनमाना इधर उधर दीड़ने मत दो, बुद्धि बढ़ाओ। विद्या 
सीली, सच बोली, क्रोध मत करो--ये ही धम के दस लक्षग है। बने 
में से भी पांच और सारभूत हैं, सब वर्गों के लिये हैं। और भी । धर्म 
का सर्वेस्थ, सब्रंस, धर्म का सार, सुनना चाहों तो यह है कि, जो अपने 
लिये न चाहे बह दूसरों के साथ मत करो, ओर जो अपने लिये चाही 
वह दूसरा के लिये भी चाही । राजा का एक मात्र कत्तेब्य, समग्र राज-धम) 
इतना ही है कि, चश धर्म ओर आश्रम धर्म की रक्षा करे | इस में 
असंख्य विशेष विशेष धर्म सच आ जाते हैं । 
“हेतुमिघंममन्विच्छेत?, “यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म बेद नेतरः” यह 
धर्म क्यों बनाया गया, इस को हेतुओं से समझना समझाना चाहिये) 
कानून की वजह बता जता कर क्रायल माकूल करना चाहिये; धर्म को 
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फामशास्त्र | यूजेनिक्स', सु-सन्तति-शास्त्र' का सिद्धान्त-सार |. २१ 
5; 


ठीक ठीक वही जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; “दि रीज़न्स 
गोइड, दिलों गोजू”॥; जिस कारण से कोई क़ानून बनाया गया, जब कारण 
वाक़ी नहीं रहा, तब क़ानून. भी उठ जाता हैं। युग युग में धर्म बदलते 
हैं। पर इन सब बातों को भुला कर, खय॑ं हेठुओं का ज्ञान भूल कर, इस 
देश के धर्माधिकारी परिडतों और मौलवबियों ने आज सैकड़ों वर्ष से 
दफा १४४? का अयोग कर रक्खा है। हेतु मत पूछो, मुद्द पर ताला बन्द 
कर रकखो, जो हम हुकम दें वही मानो | यह दुदंशा धर्मेशात्न की हो रही है। 
ऐसी ही दुदंशा, या इस से भी अधिक, कामशात्न की है | जो कुछ 

टूटे फूटे छिपे छिपाये हिन्दी मे इस विषय के ग्रन्थों का ग्रचार सुना जाता 
है, और समाचारपत्नों के विज्ञापनों से अनुमान किया जा सकता है, तथा 
बहुतेरी कविता मे देख पड़ता है, वह केवल अश्लीलता का भाण्डार, 
दुबृद्धि और दुराचार का बढ़ाने वाला, ब्रह्मचय का नाश करने वाला, 
तन और मन को हीन ज्ञीण करने वाला, दिन दिन जाति का हास करने 
वाला जान पड़ता है | विपरीत इस के, सच्चे कामशाञ्न का श्रथ गाहंस्थ्य- 
शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह ओर गह-सुख बढ़े, सनन्‍्तान 
उत्तम और ओजस्वी हो, णद का प्रवन्ध, अन्नादि का संग्रह, आय व्यय 
का शोध, समय समय पर फल मूल तरकारी आदि का उत्पादन और 
सञ्चय हो। यह सब विषय प्राचीन कामशासत्र का था। आज काल 
पश्चिम के खोजी विद्वान इस शाखत्र के एक मुख्य अंग के तत्तों को 
थूजेनिक्स” के नाम से खोज रहे हैं, जिसका मूल मन्त्र और सार मनु के एक 
कोक में कह दिया है; तथा महामारत में भी, नल-दमयन्ती की कथा से | 

अनिन्दितै:. स्त्रीविवाहिर अनिन्या . भवति प्रजा, 

निन्दितैनिन्दिता नृणाम्‌, तस्मान्‌ निन्‍्धान्‌ विवर्जयेत | (मनु) 

विशिष्टाया: विशिष्टेन संगमी गुणवान्र्‌ भवेत्‌ | (म० भा०) 

उत्तम सत्री उत्तम पुरुष के सालिक स्तेह और प्रीतिमय विवाह से 

उत्कृष्ट प्रजा उत्न्न होती है | निन्दित सम्बन्धों से दुराचार दुःशील कुरूप 
निन्दनीय सन्‍्तान उत्पन्न होती है | 
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र्र्‌ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ्थ के चार शास्त्र 


ते इस पर्मीययोगी गाहस्थ्यशाल्त्र पर उत्तम ग्रन्थों की नितान्त आवच- 
दइसकता है| आर उस के सम्बन्ध में विविध व्यवह्यरोपयोगिनी तथा रसमयी 
ललित क्लाओं के बन्धा की भी आवश्यकता है । तीयेनिक गीत-वाद्- 
बल्य- खित्रकारी, स्पोत्किस्णु. वास्तुशिल्य, घर को रुचिर और उस की 
शालाओं का मनोहर उनाने की विद्या, पुष्य विद्या, सुगन्ध विद्या, पड़स 
बिया. काब्य साहिस्य, सुन्दर आनपण, सुरंभित सुक्लतत वस्त्र, तरद तरह के 
न्‍ल. परेला, उद्यान विदा. पृष्यवाटिका, फलइन्नवाटिका, क्रीड़शेल, 
'आ्रागम'- ( शग ) न्‍्सानवापी, घानयद आदि के निर्माण करने की विद्या, 
उस्यादि। काशी में बछत्र तक प्रथा # कि होली के दिनो में 'चोसद्ठीः देवी 
का देशन करते हैं। 'चानद्वी' देवी का शास्त्रीय बुद्धियुक्त अर्थ चतुधपष्टि 
कलाय्रा का सपक है। कोमल बुद्धि को सहज में समझा देने के लिये, 
बघालर की स्मृति में एक गेचक रप से ज्ञान के तत्व को दृह बेटा देने के 
लिये अमन अहा की विविध मत्तियों की कल्यना, प्राचीन दयामव ऋषियों 
ने पर दी । पर जैसे और विपयो में तेसे बद्दा, हम लोग साल में एक दिन 
व्िम मर्लि ही देस कर सन्‍्लुप्र हो। जाते हैं और जो उस म्ि का मसार्मिक 


ह 
ह उस था बिल्यल देले हैं । 


मोक्षशास्त्र | विना ऋण चुकाये, सोक्ष नहीं? २३ 


हैं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुरातन प्रथा में ऋणन्रय' कहते 
हैं। ऋषि ऋण, पितू ऋण, देव ऋण--मनुप्य इन तीनों ऋणों से 
ब्रधा हुआ, प्रथ्वी पर शरीररूपी बन्ध में जनमता है। इन ऋणों का, 
धर्म, अर्थ और काम का, उचित मर्यादानुसार सेवन कर के, ज्ञान का 
प्रचार साज्षात्‌ या परप्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और 
उस की शिक्षा रक्षा जीविका श्र मन-बहलाव का प्रबन्ध कर के, (जैसे 
सच्चे राजा का कर्तेव्य प्रजा की ओर है ), ओर विविध “यज्ञ', पराथ्थ कर्म, 
कर के--इन सब ऋणों को चुकाता है। तब, उस के पीछे, यदि मोक्ष 
के लिये यत्न करें तो कझृतार्थ होता है। तभी उस को मोक्ष का लाभ, सब 
ऋणणों और बंधनों से छुट्कारा, श्र्थात्‌ सब जीवात्माओं की एकता का 
निश्चय, परमात्मा का अनुभव; ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं | 

इस लिये जब तक अन्य तीनो शास्त्रों के ग्रन्थ अच्छे न बन जायें, 
जब तक इन शात्रों के विषय का सच्चा ज्ञान ओर उत्तम पवित्र अ्ननुभव 
देश में न फैले, तव तक मोक्ष का अनुभव भी ठीक नहीं हो सकता | 
जैसा पुनः पुनः पुराणों में, तथा ठुलसीदास जी की रामायण मे भी, 
कलियुग के वर्णन में कहा है, आज काल तो सभी वेदांती हो रहे हैं, सभी 
प्रकार के नितांत विषयी और पापी जन भी, “श्रहं ब्रह्मास्मि, सर्वे ब्रह्म” 
पुकारते हुए, दूसरों का मालमता 'आत्मसात” करने के लिये, अपनाने! 
के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, ओर जीवन्म॒क्त बने निद्वेन्द्र विचरते हैं | 

इस विप्रय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान ओर समय 
अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता | इतने ही से अपने वक्तव्य के इस 
अंश को समाप्त कर के में श्राप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह 
मेने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सर्वोग साहित्य! का सीधा 
सादा आकार खींच दिया है। और यह दिखाने का यत्न किया है कि मनुष्य- 
समाज के सर्वांग जीवन में सहायता करना, साथ? देना, सहित” होना, 
मनुष्य के सुख की वृद्धि करना, मनुष्यमात्र को चारो पुरुपार्थों की प्राप्ति 
का उपाय दिखाना; यही सम्पूर्ण 'साहित्य' का प्रयोजन है, और यह प्रयो- 
जन, बिना इस आकार के पूर्ण हुए, ठीक सिद्ध नहीं हो सकता | 
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(२) 
झब में बह सेचना करने का प्रयत्न करू गा कि ऐसे साहित्य को पूंति 
क्या उपाय है। अरे तत्मम्बन्धी फुटकर वात की भी चर्चा करू गा | 
अब सीता आदमी जागन लगता है, जब नशे से या चोट से वेहोश 
खादमी होश में आने लगता ह3 तंत्र पहिले उसके अंग एक साथ मिल 
काम नहीं करते | दीथ किसी तरफ फेंकता हैं। परे किसी तरफ एटता 
;, श्ाग्व खुलती है आर बन्द हीं ज्ञाती है, कान कुछे ओर ही सुनता हैं; 
मुह से कुछ पीट खसम्बद् आवाज अलग निकलती है । धीरे धीरे, सत्र 
रह मे प्रागर्सचार दो करे खादमी उठ अंधता है ग्यडा हो जाता है। अर 
बहस एलाग्र ही की. एस लक्ष्य से. काम में लगता हैं | 
यही दशा भाग्तवप के हैं । थ्ाज चालीस पच्राम व से इस देश 
कोर टस जाति में जाग हुई हर 


देश औए ज्ञाति के वावव अंगां को जाग। . 
कार ववदो के शत पक मे अल आर 


झजल पॉव 


देश और जाति के विविध अंगों की जाग श्र 


कृष्ण को महाभारत का युद्ध और यादवों का संहार भी कराना पड़ा । ) 
' जहां एक ओर इस अकार से साम्प्रदायिक वबेरों को शांत करने का 
यत्न दोने लगा, वहां दूसरी ओर यह यत्न आरम्म हुआ कि नई पुश्त की 
शिक्षा का अचार देश की हालत के अनुसार हो, विदेश के मतलब के 
अनुसार नहीं | इस वास्ते गैर सरकारी ओर नीम सरकारी स्कूल कालिज 
क्रायम किये जाने लगे, जिन का माव यही था कि देश के काम की अथ- 
करी शिक्षा का प्रचार हो, और बेकार, बेसूद, अथ-रहित शिक्षा बंद हो | 

तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के 
उपाय के संबंध में, प्रजा को दुःशासन की पीड़ा से बचाने के प्रकार के 
बारे मे, बड़ा बिचार शरीर शान्‍दोलन शुरू हो गया । 

चीथी ओर देश की ड्रबती हुई जीविका का कैसे पुनरुद्धार हो, केसे 

यहां की जनता अपने परों पर खड़ी हो, अपने बूते अपना और बाल चच्नों 

का, बिना नितानत पराधीनता के, पालन पोपण कर सके, कैसे स्वदेशी 
व्यापार स्वेथा नष्ट न हो जाय--इस बारे से जतन होने लगा ! 

पांचवी ओर हिन्दी प्रचार, नागरी प्रचार की चर्चा उठी, और 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध काशीवासी ने, जिन के दर्शन का सौभाग्य मुझ को 
वाल्यावस्था में हुआ है, हिन्दी साहित्य मे नये प्राण का संचार किया, 
और अन्यान्य देशोद्धार और आज़ादी की बातों की चर्चा भी, आज से 
पेंतालीस चालीस वर्ष पहले, अपने गद्य-पद्मात्मक रसीले हिन्दी लेखों 
में उठाई। ख्तियों की भी, वर्तमान दुर्देशां से, उद्धार का यत्न शुरू हुआ | 

यों तो देखने मे, ज्ञाहिरा, इन बातों का परस्पर सम्बन्ध न जाम 
पड़ता हो, बल्कि परस्पर बाधक भी कभी कभी समझी जाती थीं, पर 
असल में ऐसा था नहीं | भारतवर्ष की सत्नात्मा मूछा के बाद होश से 
आ रही थी । दिन दिन उस के शरीर में अफ्रीम, शराब, गांजा, भांग 
आदि मादक पदार्थों का, ओर अनुप्युक्ष अथवा हानिकारक आचारों 
ओर विचारों का, जो विष मरा जा रहा था, उस को दूर करने को हाथ पैर 
फेक रही थी। और इन सच क्रियाओं से, उस यूज्ञात्मा की एकता के 
कारण, परस्पर सम्बन्ध था, और है । 
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[का 


शिक्षा, रक्षा, जीविका--इन्हीं का प्रवन्ध करना तो माता पिता का 
भमं, सन्‍्तान की ओर, और गजा, शास्ता, रूप का धर्म, प्रजा की ओर, है। 

इन तीनों में, तथा चौथे सान्विक मन-वहलाव, रझ्जन में, “'प्रजानाम 
रमनाद राजा, शिक्षणान शासनात शाम्ता, दुगाम पालनाद सणान्‌ 
सपा, मरणाद्‌ भत्ता,! दन चार में, जो ज्येष्ठ के कर्तंव्य-घर्म कमिष्ठ को 
और 5, और सजा के कत्तत्य-धर्म प्रजा की ओर हैं, वे सब कत्तव्य आ 
ज्ञान हैं । 

हर्ती सत्र का संशोधन, भारतवर्ष की सत्ात्मा से, भिन्न भिन्न संधों 
द्वाग, दिस में आरम्भ किया । “संव शह्तिः कलो युभे ।? 

ब्राटण यग, मीलवी बग. विद्वान-पाठरी बरगग, ज्ञानप्रधान जीबों, के 
दास शिक्षा था प्रवन्ध | क्षत्रिय बग, सिपाही बगे, 'सोलजर बरगे, क्रिया 
प्रदान जे वा. द्वारा रखता का प्रचन्ध । चेश्य वगे, ताजिर ओर किसान ओर 
परशुपालक झोर शिल्पी बस. झथान रच्छाप्रधान जीवो, के द्वारा जीविका 
के प्रचत्च | सेवक यंग, अनुदूचुद्धनुद्धि जीवों, बालबुद्धि जीबों, के द्वारा 
मंद्र की संगयता खीर सनोस्खन आदि का प्रचन्ध, सब्र के बास्ते परम्पर 
नर हेसा, देशन्वाल-्यवस्था के अनुमाग--यही उत्तम शासन का स्वरूप 
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व्यापक भाषा की आवश्यकता-उत्तस ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिये | २७ 


बना लिया है, और सरखती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को उस का 
गलाम कर दिया है। उन का बराबरी का वास्ता मिटा दिया है । इसी के 
कारण सारे प्रथ्वीमएडल में रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है| 

जब तक इन तीनो देवियों की समताउवस्था फिर से नहीं क्रायम होती, 
जब तक उन के प्रिय और प्रज्य चालक गशेश जी का सब से पहिले 
आदर नहीं होता, तब तक न इस देश में चेन होगा, न किसी और देश 
में। “सर्वेधामेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः ।” जब तक शरीर में कफ- 
बात-पित्त अत्यन्त विपम होगे, तब तक भयद्भर रोग होता ही रहेगा | यह 
अत्यन्त बैपम्य, मुद्दी भर आदमी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरामी, 
और सेकड़ों कोटि आदमी अत्यन्त द्रिद्र, यह वैपम्य ही तो घोर अशान्ति 
का ओर रावणराज्य मे सब के रोने का कारण है। “लोकान्‌ रावयति 
इति रावणुः,” जो सब लोक को रोशावे, रुलावे, वह रावण | 

यह महारोग केसे शात हो ? 

शुद्ध ज्ञान होने से शुभ इच्छा होती है। शुभ इच्छा होने से तद- 
नुसार शुभ क्रिया होती है। इस लिये शुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का, 
प्रचार सब से पहिले आवश्यक है । 


व्यापक भाषा की आवश्यकता | 

शान के प्रचार के वास्ते बोली आवश्यक है। अन्य इच्द्रियां होते हुए 
भी, मनुष्य का परस्पर बुद्धिसंक्रमण, श्रोज्रेंद्रिय और वारिंद्रय के द्वारा ही 
होता है। तुलसी दास जी ने कद्दा है, “गिरा अनयन, नयन विनु बानी, स्थाम 
गौर किमि कहीं बखानी” | मौलाना रूम, इन से पहिले कह चुके हैं, “महमे 
ईं होश जुज्न बेहोश नीरत, मर ज़बां रा मुश्तरी जुज्ञ गोश नीस्त,” जवान 
के सोदे का खरीदार कान के सिवा दूसरा नहीं | इस होश, इस जान का 
महम, 'रहस्य-वेदी, इस के मम को पहिचानने वाला, सिवा विहोश', 
अनजान!, ज्ञानातीत', के, दूसरा नहीं है | इसी से वेद का नाम श्रुति है, 
परम्परा से सुनी हुई पुरानी ब्रात। तो उत्तम ज्ञान के देश भर में व्यापक 
प्रचार के वास्ते एक व्यापक बोली आवश्यक है। तथा शिक्षक, शिष्य, 
और शिक्षा के लिये स्थान आदि मी आवश्यक हैं। इन आवश्यकताओं 
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को पृ कग्ने ता काब साहित्य सम्मेलन का है| हिन्दी ही ऐसी एक भा 

है जो भाग्तवद की व्यायिनी बोली कही जा सकती है | लोकमान्य तिलक 
में, महागए प्रान्त का शर्गीर रखते हुए भी, इस बात को स्वीकार किया, और 
पर साल (१६ २९४.) काशी में हिन्दी में व्याख्यान दिया। मद्मत्मा मान्‍्ची ने; 
गगन प्राल्त का शरर चारण करते हार भी, इस बात पर सत्य आग्रह 
कया है कि हिन्दी ही समग्र भाग्तवप की राष्र भाषा है और होना चाहिये- 
झार लिंग जिस प्रान्त में इसका प्रचार अ्रमी कुछ कम है वहां अधिक 
हिना चाहिये। स्वयं ये प्रायः अब दिन्दी हैं में अपने प्रभावशाली सारमय 
पिम्यग्ा ही ख्यासयान देते है। वेग देश के भी कई विद्वान ओर अग्रणी 
। दूसरे देश के भी जो निष्यक्षपात निस्स्वार्थी 
कं भा । आर गत सम्मेलनों मे यह बात बड़े 
पकिलयय्शा संमा्रक्रिमम ब्याख्यानों से सिद्ध की गई है । शआब इस पर 
धिर नाना निप्यवाजन हे २ 

हिन्दी या हिदम्तानी । 


ः 


हिन्दी या हिंदुस्तानी । इन शब्दों का उद्यम | २६ 


दिनो से बर्ताव में हे और सुविधा का है। 

इस देश का नाम जैसे “हिन्दुस्थान! है, बैसे ही हिन्द! है। उल्कि 
अफगानिस्तान; फ्ारस, अरब) # मे; मिख आदि इस्लाम धर्म मानने वाले 
देशों मे 'हिन्दः ही मशहूर है; और हिन्दुस्तानी क्रीम, यानी हिन्द के रहने 
वाले, हिंदू, मुसलमान; ईसाई, सब 'हिन्दी' के ही नाम से पुकारे जाते हैं; 
हिन्दुस्तानी! नहीं । 

थरों ही, पश्चिम और पूर्व के देश, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान 
आएदि मे, 'इस्डिया' शब्द प्रसिद्ध है, जो हिन्द शब्द का केवल रूपांतर 
है। और जैसे पंजाब प्रान्त का बसने वाला और उसकी बोली पंजाबी, 
बड़ाल की वज्ञाली, गुजरात की गुजराती, फारस की फारसी, वनास्स की 
बनारसी, शीराज़ की शीराज्ो, रूम की रूपी, मिले की मिखी, फरासीस या 
क्रान्स देश की फ़रासीसी या फिरिंगी, इसी चाल से हिन्द देश का रहने 
बाला 'हिन्दी', चादे बंद किसी धर्म का मानने वाला हो और किसी 
अवान्तर जाति का दो, और उस की बोली भी सामान्यतः हिन्दी! दी, चाहि 
उस का विशेष भेद बंगला; मराठी, गुजराती; पंजाबी, सिंधी आदि कुछ 
भी हो । 'सिन्धु' नदी, 'सिन्ड! देश, ये नाम बैंदिक ओर पौराणिक काल 
से चले आते दे। सिन्‍्छु देश में बसने बाली जातियां 'सेन्धर्वा कहलाती 
थीं। प्राचीन ईरानी (पारस देश में बसी हुई ध्यार्य!) जातियों की 
बोली 'क्षिन्द! (छुन्दा ) भाषा मे, इन शब्दों का हल पहिन्ध! और 
फैन्चव' हो गया। तेंथों यूनानी, (६ पतेयोनिया' देश में चसने वाली 
ऑेयोनियन! )। यवनो) प्रीके: जातियों की भाषा में 'इम्ड्स), इन्डिया॥ 
“इन्डियन! आदि दो गया । 

हिन्द और ढिन्दू शब्दों के विषय में पिछुले सम्मेलनो मेब्रहुत शंका उ्मा- 
घान हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग, तिरस्कारक अर्थों मे, परदेशियों ने किया 
है, इस लिये इन का प्रयोग छोई देना चाहिये, “भारत और “भारतीय” दी 
कहना चाहिये, इत्यादि | पर “योगादू रूदित्लीयसी ” , यह सिद्धान्त है | अति 
प्राचीन बैंदिक भाषा मे असुर शब्द का हे अर्थ था जो अत्र 'ुरे का है; 
५असून्‌ राति इति”; पाण देने बढ़ाने वाले, और सुर का वह अथे था जः 
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६० साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुपार्थ के चार शास्त्र 


पद 'अमुगों का, पर ऐसा बदल गया कि अब उस में शंका का खान 
शो नी 2 । ऐसे ही. सह तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी में जो तीता! ओर 
प्र काया थे दो शब्द है, शन के मल संस्कृत के दो शब्द 'तिक्क' ओर 
कद में । पर झथ बिल्कुल उत्य है, “निम्धं तिक्त”, नीम कड़वी है, 
योर “मर्चि कट्ठ/. मिर्च तोती है | तो “बोगाद सढ्विबलीयसी?; अत्र तो 
पन्दा “मास प्याग देश £, ओर 'डहिन्दी' हमारी प्यारी बोली है, जिस 


कर 5 का 


के लंड के पतास चालीस करोड़ 'डिन्दियों' मे से पद्मीस तीस करोड़ किसी न 


स्सि प्रदार मे सम लेते है. आर साभार्ण कामी के लिये बोल भी लेते हैं । 
पर, साथ टी उस हे, "भारत आर साग्तीया को भुला नहीं दना हैं। 


ने शब्दा का भी प्रयोग समय समय पर होते रहना हो चादिय | 


72; 


हिन्दी या हिंदुस्तानी | काशी की विशेषता | ३१९ 


बोली कम भी जानें | इस देश के सब तीथों और विद्यापीठों में सब से 


,. « इरना तीथ॑ और विशद्यापीठ भी काशी है। उपनिपदों मे काशी के 


आचायों की चर्चा है। काशी के राजा दिवोदास ने वेग्रक का जी्सोद्धार 
किया, जो अब सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के जो 
पुराने विद्यापीठ, सह्त पवित्र पुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन में अन्य सब्र 
शिथिल्षप्राय हैं, पर काशी अ्रभी भी दो तीन सहस्त॒ विद्यार्थियों को पुरानी 
रीति से भोजन-आच्छादन ओर शाखज्ञान दे रही है। “ऋते शानान्‌ न 
मुक्ति” | यह भी शास्त्र का वाक्य है | “काश्यां मरणात्‌ मुक्कि” यह मी | 
तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैब, 
सप्तैताः मोज्षदायिकाः” यह भी । इन वाक्यों का समन्वय केसे हो ? तो 
यों हो, कि ये सत्र स्थान पुरानी बूनिवर्तियो', विद्यापीठ, साहित्यकेन्द्र थे, 
ज्ञानी महात्मा सच्चे साथु जन यहा रहते थे, उन के संत्तग से मंद बुद्धि 
वालों के हृदय में भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, ओर तब्र उस ज्ञान के 
हारा उन को मोक्ष मिलता था । 

न हस्मयानि तीर्थानि, न देवा: रच्छिलामया:, 

ते पुनंतिउस्कालेन दर्शनादुएव साधवः। ( भागवत ) 

तत्नात्‌ आवासतु तीर्थानि, सर्वभूतदितेषिणः, 

निधयो शानतपसां, तीथी कुर्बति साधवः। ह 

परिग्रहान्‌ (व) झुनीनां च तीथीनां पुण्यता सकता | (काशीखंड) 

पर यह सब वात अब कथा शेप रह गई है। काशी मे मी जो संस्कृत विद्या 
के प्रचार का प्रकार अब वाक़ी रह गया है उस के बहुत संशोधन की 
आवश्यकता है । अब तो उस से न इह-लोक मे न पर-लोक में कुछ फल 
दिखाई देता है । 
हां, उस प्राचीन विद्या के केद्ध की, जो अब भी हिन्द का केंद्ध है, पच- 

लित बोली हिन्दी मे, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, ते पूरी आशा 
है कि सर्वाज्जीण जाग ठीक ठीक हो जाय, ओर शिक्षा रक्षा जांवका आदि 
सब कार्यों मे सफलता, स्वतंत्र ओर स्वाघीन रूप से, हो । जिन की एक - 
बोली, उन का एक मन । यदि देश के सब निवासियों का एक मन हो 


घर 


झ्२ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


जाय, तो कोन सी इष्ट वस्तु है जो टन को न मिल सके | 
मी कप रे & 6 ५ 
एक लिपि ओर विविध भाषाओं के शब्द ! 

टस लिये टस बोली का जितना अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा 
है। थुके टस का बहुत खेद है कि दिवगत ( कलकत्ता हाद-कोटे के थूत- 
पूर्व जज ) श्री शारटाचरण मित्र ने, जो 'एकलिपिविस्तारपरिपत्‌' स्थापित 
की थी, ओर उस को जो त्रेमासिक पत्रिका निकाली थी, वह दोनों शान्त 
हो गई, ओर दस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया |* 

यह प्रायः निर्विवाद है कि जैसे नागरी अक्ञुरावली, बसे नागरी लिपि 
भी, अन्य सब व्णमालाओ ओर लिपियो की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय) 
सायन्टिफिक!, सम्पूर्ण, अभ्रान्त, और सब बोलियां के लिखने में समर्थ 
है| यदि पाच सात आवाजें अरबी ओर अज्ञरेजी की ऐसी है जिन के 
लिये सस्क्ृत अ्क्षुरावनी और लिएि मे प्रबंध नहीं है, तो वे सहल मे, स्वस्वर्ग 
और व्यजंनवर्ग मे. स्थान और प्रयत्न के अनुसार, बढा ली जा सकती हैं, 
ओर अ्रव बर्त्ती जाने भी लगी हैं| जैसे स्वर्ग मे अरबी अर, अद्जरेजी 
(तथा बगला) ऐं ओर आ। कबर्ग मे क और ग, चवर्ग में ज, पवग्ग में 
फ, जिन के पुराने नाम जिह्ामूलीय और उपच्मानीय हैं | इत्यादि । 

मुझे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिषत्‌ की 
पत्रिका निकलती थी, में उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी 
अक्षरों मे छुपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब 
समभ जाता था। हा तेलुग तामिल लेख तो नहीं समझ पडते थे | पर 
उस में भी कही कहीं पुराने संस्कृत शब्द पढिचान पड जाते थे | उदू 
का तो कहना ही क्या है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उदू में 
दूतना भी भेद नहीं है जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी 
मराठी में है। क्रियापद उदू में प्रायः सब ही हिन्दी के श्र्थात्‌ सस्क्ृत 
पराकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना, ठेस्वना, सुनना, सोना, 

# श्री प्रेमचन्दर और श्री कन्‍्हैयालाल मुंशी ने 'हंस” नामक मासिक 
पत्रिका मे इस प्रकार का कार्य फिर आरंभ किया; पर खेद है कि श्री प्रेम- 
चन्द्र जी के देहाचसान से वहकाम, थोड़े ही समय वाद, वन्द्र हो गया | 


हि 


एक लिपि और विविध भाषाओं के शब्द छ््दे 


जागना, जानना, बूकना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि | वाक्यों 
की बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है । विभक्ति-वाचक शब्द सब हिन्दी 
के हैं।' संज्ञापद, संज्ञानविशेषण, और क्रिया-विशेषण, फ़ारसी-अरबी के 
ज़्यादा प्रयोग करने से चोली उदू, और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 
कही जाती है। यह तो कुछ भी फ़्रक नहीं है। संज्ञापद्‌ तो हम को सभी 
भापा्रों से, जो जो ज़रूरी हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंगेज्ी के 
शब्द्‌ अब भाषा भे ले लिये गये हैं । अरबी-फ़ारसी के शब्द अगर 
कसरत से हिन्दी में लिये जाये, तो एक फ्रायदा यह होगा कि अरब, फारस, 
मिस्र देश का सम्बन्ध इस अंश में बना रहेगा, जिस से 'एशियाटिक 
यूनिट', और उसके बाद बरलूड यूनियी', मे, सहायता मिलेगी । पर 
लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों मे बरती जाने लगे, तो प्रान्तीय 
भाषाओं का भेद रहते हुए. भी एक दूसरे का अभिग्राय समभने में बहुत 
बढ़ी सुविधा हो जाय । काशी का हाल तो में जानता हूँ कि, वहां के सब 
मुसलमान भाइयों की कोठियों मे भी वही खाते एक प्रकार की नागरी 
अर्थात्‌ महाजनी लिपि में ही लिंखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के ग्रन्थ 
और पत्र सब नागरी लिपि में छुपते हैं ॥ और मेरी समझ्त मे तो ऐसा 
आता है कि बैंगला और गुजराती तथा उदू के अच्छे अच्छे ग्रन्थ यदि 
नागरी लिपि मे छुपे तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने वालों ही 
* को बहुत लाभ होगा,क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को,बिना अनुवाद 
के श्रम के, मूल शब्दों मे ही पढ़ कर, अधिकांश का अर्थ अंहण कर सकने 
के कारण, खरीदेंगे, और इन का प्रचार, जो अब तत्तञ्रांत की सीमा के 
भीतर संकरुचित है, वह समग्र भारत मे फेल जायगा । ग्रालिच और ज़ौक 
की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी में छुपे हैं, उन की अच्छी बिक्री 
है। परम प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के भी पद्म नागरी अक्षरों मे 
छुपे हैं, और हज़ारों प्रतियां हाथों हाथ बिकी हैं |॥ इस सम्बन्ध मे एक 
ब्रात और विचारने की है | हिन्दी मे जो संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, अज्ञरेज़ी 


%# इधर २०-२५ वर्षा में, अब कई छोटे बड़े संग्रह, नामी उदृ' 
कवियों के चुने हुए पद्मों के, छप गये हैं--( १६४४ इ० ) | 


श्२ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


जाय, तो कौन सी इश्ट बस्तु है जो इन को न मिल सके | 
एक लिपि ओर विविध भाषाओं के शब्द | 

इस लिये इस बोली का जितना अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा 
है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत ( कलकत्ता हाइ-कोट के भूत- 
पूर्व जज ) श्री शारठाचरण मित्र ने, जो 'एकलिपिविस्तारपरिपत्‌! स्थापित 
की थी, और उस को जो ज्रैमासिक पत्रिका निकाली थी, वह दोनो शान्त 
हो गईं, ओर इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया [# 

यह प्रायः निर्विबाद है कि जेसे मागरी अनक्षुरावली, वेसे नागरी लिपि 
भी, अन्य सब्र बर्णमालाओं और लिपियों की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय, 
ससायन्टिफिक्‌', सम्पूर्ण, अश्रान्‍्त, और सब बोलियों के लिखनें मे समर्थ 
है। यदि पांच सात आवाजें अरबी और अक्ञरेज्ञी की ऐसी हैं जिन के 
लिये संस्कृत अक्षरावली और लिपि मे प्रबंध नहीं है, तो वे सहल मे, स्वखग 
और व्यजंनवरग मे, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, बढ़ा ली जा सकती हैं, 
और अ्रव वर्त्ती जाने भी लगी हैं। जैसे स्वर्व॒ग मे अरबी अर, अद्ञरेज्ञी 
(तथा बंगला ) एँं. और आऑ। कवर्ग मे क़ और ग़, चवर्ग में ज्ञ, पवर्ग मे 
फ, जिन के पुराने नाम जिह्ामूलीय और उपध्मानीय हैं। इत्यादि | 

मुझे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिपत्‌ के 
पत्रिका निकलती थी, में उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी 
अक्षरों मे छुपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब 
समझ जाता था | हा तेलुगू तामिल लेख तो नहीं समझ पड़ते थे | पर 
उस में भी कहीं कहीं पुराने संस्कृत शब्द पहिचान पड़ जाते थे | 'उदू' 
का तो कहना ही क्या है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उदू में 
इतना भी भेद नहीं दे जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी 
मराठी में है। क्रियापद उदू मे प्रायः सब ही हिन्दी के अर्थात्‌ संस्कृत 
प्राकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सोना, 

# श्री प्रमचन्द्र और श्री कन्हेयालाल सुशी ने हंस! नामक मासिक 
पत्रिका में इस प्रकार का कार्य फिर आरंभ किया; पर खेद है कि श्री प्रेम- 
चन्द जी के देहाचसान से वहकाम, थोड़े ही समय बाद, बन्द हो गया | 


जय 


एक लिपि और विविध सापाओं के शब्द झ््डे 


जागना, जानना, बूकना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि | वाक्‍्यों 
, की बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है। विभक्ति-वाचक शब्द सब हिन्दी 
के हैं। संज्ञापद, संज्ञा-विशेषण, और क्रिया-विशेषण, फ़ारसी-अरबी के 
ज्यादा प्रयोग करने से त्रोली उदू, ओर संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 
कही जाती है। यह तो कुछ भी फ़रक़ नहीं है | संज्ञापद्‌ तो हम को सभी 
भाषाश्रों से, जो जो ज़्रूरी हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेजी के 
शब्द अब भाषा में ले लिये गये हैं । अरबी-फ़ारसी के शब्द अगर 
कसरत से हिन्दी मे लिये जाये, तो एक फ्रायदा यह होगा कि अरब, फ़ारस, 
मिल्र देश का सम्बन्ध इस अंश में बना रहेगा, जिस से 'एशियाटिक 
यूनिटी', और उसके बाद वस्लूड यूनिटी', में, सहायता मिलेंगी। पर 
लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों में बरती जाने लगे, तो प्रान्तीय 
भाषाश्रों का भेद रहते हुए भी एक दूसरे का अमिप्राय समभझनने में बहुत 
बड़ी सुविधा हो जाय । काशी का हाल तो में जानता हूँ कि, वहां के सब 
मुसलमान भाइयों की कोठियों मे भी बही खाते एक प्रकार की नागरी 
अर्थात्‌ महाजनी लिपि भे ही लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के ग्रन्थ 
ओर पत्र सब नागरी लिपि में छुपते हैं। और मेरी समझ मे तो ऐसा 
आता है कि बैंगला और गुजराती तथा उद्‌ के अच्छे अच्छे अन्थ यदि 
नागरी लिपि मे छुप॑ तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने बालों ही 
को बहुत लाभ होगा;क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को,बिना अनुवाद 
के श्रम के, मूल शब्दों में ही पढ़ कर, अधिकांश का अर्थ ग्रहण कर सकने 
के कारण, खरीदेंगे, और इन का प्रचार, जो अब तत्तत्यांत की सीमा के 
भीतर संकुचित है, वह समग्र भारत में फेल जायगा । ग़ालिब और ज्ौक 
की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी में छपे हैं, उन की अच्छी बिक्री 
है। परम प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के भी पद्म नागरी अकरों मे 
छुपे हैं, और हज़ारों प्रतियां हाथों हाथ बिकी हैं |॥ इस सम्बन्ध में एक 
बात और विचारने की है | हिन्दी मे जो संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, अज्जरेज़ी 


# इधर २०-२५ वर्षों मे, अब कई छोटे बढ़े संग्रह, नामी उद्‌ 
कवियों के सुने हुए पद्यों के, छप गये हैं--( १६४४ ई० ) | 


३४ साहित्य का पूर्ण रूप-- चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


आदि के शब्द लिये जायें वे अपने शुद्ध रूप से बरते जायें, या हिन्दी की 
बोली के अनुसार उन की शकल कुछ बदली जाय १ कुछ सजनो का 
विचार है कि, एक देश को छोड़ कर आदमी दूसरे देश मे जा चसता है, * 
और अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावे को धारण 
कर लेता है, तभी उस देश के आदमियों में मिल पाता है, नहीं तो 
विदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप भी कुछ बदल लेना 
अच्छा होगा । दूसरे कहते हैं कि अगर शकल बदलनी शुरू हुई तो 
रोज्ञ रोज़ बदलती ही जायगी, कहीं स्थिस्ता न आवेगी; ओर शब्दों कौ 
उत्पत्ति का स्थान भी भूल जायगा; ओर शायद अर्थ भी बदल जायगा | 
कहावत है कि-- ५ 
दस बिगहा पर पानी बदले दस कोसन पर बानी 

और. संस्कृत प्राकृत का भेद मुख्यतः इसी कारण से है; संस्कृत 
के रूप के, विविध प्रान्तो मे, विविध प्रकार से बदलने के कारण, प्राइतें 
बहुत सी उलन्नम हुई; और छुप्त भी हो गई; संस्कृत एक ही बनी हे । 
साथ ही इस के, प्राकृत और संस्कृत का अन्‍्योन्याश्रय भी है, बेंसा ही 
जैसा साख्य में प्रकृति ओर विकृति का। 

अ्रव्यक्त प्रकृति मे जो अनन्त संस्कार लीन हैं, उन का उद्बोधन और 
अभिव्यंजन हो कर, विक्ृतिया उत्पन्न होती हैं, ओर अनन्त विषमता 
ओर भेद दिखलाती हैं । फिर, बिकृृतिया, समता की ओर कुक कर।' 
क्रमशः प्रकृति की अव्यक्तावस्था में प्रलीन हो जाती हैं | यद्‌ किसी एक 
विक्वृति की संस्कृति, संस्कार, संस्करण, व्याकरण और कोष बनाकर, हो 
जाय, तो वह 'सम्पकू-क्ृत' विक्ृति कुछ दिनो के लिये स्थिर हो जाती 
है | इस को अड्जरेज्ञी मे 'स्टेंडडइज्ेशन! कहते हैं । 

संस्कृत से अपश्रश हो कर तरह तरह की प्राकृतें पैदा हो गई हे) 
प्राकृतों का पुनस्संस्करण हो कर संस्कृत के लिये नवीन शब्द मिल 
सकते हैँ । ह॒ 

मतलत्र यह कि ऐसे विचार वालों का यह कहना दे कि दूंसरी 
भाषाओं से लिये हुए शब्दों का स्वरूप शुद्ध रक्‍खा जाय तो भाषा स्थिर 
म्टेगी; नहीं तो अपनी अपनी वागिन्द्रिय की चनावट के' अनुसार सब है 


अन्य सापाओं से लिये शब्दों का रूप कैसा हो ? ; इ्श्‌ 


मनुष्य उन मे रद्दोबदल करने लगेंगे। कोई कोमल तोतला आकार चाददेगा, 
कोई तेजखी, शानदार, शुस्ता, साफ़, और सफ्फ़राफ़ | 

दूसरों का कहना है कि एक सेना मे कई तरह की वर्दों वेढन मालूम 
पड़ती है। अ्रभी तक, दोनो पक्ष के समर्थक, युक्तियां लगा ही रहे हैं । 
स्वंसाधारण की सूत्नात्मा ने कोई निर्णय नहीं कर पाया है । पर पग्रन्थ- 
साहित्य अधिक बढ़ने वर इस का भी निर्णय हो ही जायगा। जैसा 
अंग्रेज़ी मे हो गया है। जैसा सुनता हूँ कि बंगला, गुजराती, मराठी में 
कुछ न कुछ हो गया है । इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, कि इन 
को फ़ारसी अरबी शब्दों से काम कम है । प्रायः संस्कृत ही का आसरा 
है। हिन्दी को फ़ारसी अरबी से भी काम है ओर संस्कृत से भी | 
तुलसीदास जी ने, जिन्‍्हों ने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी भे अनुवाद 
वैसा किया जैसा व्यास जी ने वेदों का महाभारत के रूप मे, 'रज्ञाइश? 
का आकार 'रजायसु' कर दिया है। आश्रय! का तो आसरा” सहज ही 
है | फारसी-दां 'रज्ञाइश” पर ही ज़ोर देते हैं | संस्कृतश्ञ के कर्ण को 
आश्रय! ही प्रिय है | पर सर्व-साधारण को प्रायः रजायसु और आसरा 
ही मला लगेगा | मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, लिखे 
और छूपे ग्रंथों के लिये यदि शब्दों के शुद्ध आकार पर ज़ोर दिया जाय, 
तो साहित्य की स्थिरता बढ़ेगी | बोलने मे चाहे थोड़ी ढिलाई भी रहै । 
जहिरा, खड़ी बोली! का प्रयोग बढ़ता मी जाता है | यही शकल हिन्दी 
ओर उदृ के मेल की, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की, होती देख पड़ती है | 
मामूली बोल-चाल मे तो, जेसे आदमी आदमी की शकल सूरत मे और 
आवाज़ मे फ़र्क़ होता है, वेसे ही शब्दों मे कुछ न कुछ होता है और 
रहेगा । एक घर में बच्चे कुछ और बोलते हैं, स्त्रियां कुछ और, पुरुष 
कुछ और, नौकर कुछ ओर । एक दूसरे की वात ठीक ठीक समझ जायेँ, 
इतना तो जरूरी है, ओर जैसे हो वेसे साधना चाहिये; इस के बाद यदि: 
थोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचित्रता के आवश्यक रस से 
सहायता ही देता है'। जब शाब्लीय विषयों ( इल्मी मज़ामीन ) पर लेख 
लिखना हो, तब संस्कृतज्ञ अन्थकार अवश्य ही संस्कृत से संज्ञा-पद, 


३६ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


विशेषण, आदि लेगा, और अरबी-फ़ारसी-दां उन ज़बानों से इस्म व 
सिफत के लफ़्ज़ों को | यह फ़क; भेद, मिंठ नहीं सकता; न मिथने की 
जरूरत है; जेसे तमिल, तेलुगू, गुनराती, मराठी, के अन्थ अलग छपते 
ही हैं, वेसे ही हिन्दी और उद्‌ के भी अलग क्‍यों न बने और छुपे ! 
हां, अगर दोनो तरह के लिखने वाले इतना ध्यान रक्‍्खें ओर यह उपाय 
काम मे लावें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ, अकेट,” कोष्क, मे उस का 
अरबी-फ़ारसी पर्याय, और ठेठ अरबी-फ़ारसी हफ्ज़ के साथ ब्रेकेट मे 
संस्कृत पर्याय, रख दिया करें, तो पांच-पाच छुः छः सो शब्द, दोनो तरफ़ 
के, दोनों तरफ वालों को अभ्यस्त हो जायें । 
कप ४५ + 
संख आर ग्रथ 

यहां तक तो बोली और लिपि की बात हुई .। अब लेखों और अन्धों 
की थोड़ी चर्चा आवश्यक है, जिन से ही साहित्य के सब अ्रंगों की पूर्ति 
हो सकती है.। देनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्र और 
पत्रिकाओं पर तो बड़ा परिश्रम हो रहा है। देश में जितने देनिक आज 
काल हैं, उन में से पांच तो इस महानगर कलकत्ते मे ही निकलते हैं | 
दो कानपुर मे, एक प्रयाग में, एक लखनऊ मे, ओर एक काशी में । 
साप्ताहिक पच्चीस या तीस हैं । अच्छी मासिक पत्रिका भी कोई पद्धह 
सोलह हैं, जिन मे चार पांच स्त्रियों के लिये, और तीन चार बालकों और 
बालिकाओं के लिये, हैं। अ्रक्सर मासिक पत्रों में चित्र रहते हैं । चार 
पांच में रंगीन चित्र भी | तीन चार त्रेमासिक पत्रिकाएँ भी निलकती हैं, # 
जिन मे काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका और जैन साहित्य 
संशोधक पत्निका विशेष ध्यान के योग्य है| इस में कुछ सन्देद नहीं कि 
इन के प्रकाशकों ने चहुत उत्साह किया है, ओर बढ़ा श्रम और खर्च 


# सन्‌ १६२१ ई० के बाद इधर २२-२३ धर्षों मे यह सब संख्याए 
यहुत बढ़ गई हैं, और कई वहुत अच्छे श्रच्छे, संयत, प्रामाणिक, ज्ञान- 
चर्धघक, शीलवर्धक, सरयोदित,देनिक ओर मासिक प्रकाशित होने लगे हैं--- 
( १६४४ ई०) | 


मं न 


लेख और ग्रन्थ झ्७ 


उठाया है। इन से देश की जाग में बड़ी सहायता मिल रही है, वर्तमान 
मंत्तार की बातें बहुत मालूम होती हैं, और मासिक पत्रिकाओं मे स्थायी 
पषयों पर लेखों के द्वारा नये ज्ञान और नये विचारों का संग्रह होता 
जाता है | पर अभी बहुत संस्कार परिष्कार और उत्कष के लिये 
अवसर है | 
खेद यह है कि जैसे एक रोग के कारण दूसरे रोग उत्पन्न होते 
हैं, और इन दूसरों से पहिले की वृद्धि होती है, 'परस्परानुग्रहन्याय? से, 
वैसे ही इस देश के शीलमभंग से स्वाधीनता और धन की हानि हो गई, 
और निर्धनता से कोई भी व्यवसाय पनपते नहीं, ओर पराधीनता और 
दरिद्रता के कारण शील भी फिर से दृढ़ होने नहीं पाता । ऐसा अनर्थ- 
चक्रक हो गया है। 'उत्पग्र हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा”, बुभुक्तितः 
कि न करोति पाप, इत्यादि | पर लोग जाग रहे हैं, और दिन दिन 
पराथेतरुद्धि, त्यामबुद्धि, राष्ट्रबुद्धि, कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, यद्थपि 
स्वार्थ ओर लोभ के भाव भी अधिक तीवब हो रहे हैं | इस से आशा 
कुछ की जा सकती है कि खोया हुआ शील स्थात्‌ लोटेगा, और उस के 
साथ साथ अन्य सब कल्याण गुण वापस आवेंगे | 
नाटक और “उपन्यास! अर्थात्‌ आख्याय्रिका के अन्थ बहुत से 
अच्छे अच्छे अब हिन्दी मे लिखे जाते हैं । देशभक्ति की कविता 
अच्छी अच्छी निकलती हैं | छोटे काव्य भी कई अच्छे अच्छे छुपे हैं । 
पर तुलसीदास जी की रामायण के ऐसे महाकाव्य की रचना का किसी 
ने प्रयक्ष नहीं किया है। ऐतिहासिक नाटकों ओर आख्यायिकाओं का 
अनुवाद, अधिक संख्या में होना चाहिये । इन के अन्थ, अन्य भाषाओं 
मे बहुत और अच्छे अच्छे हैं । अनुवाद सहल में हो सकता है। जो 
अन्यथा-सिद्ध है उस पर प्रयास करना अनुचित है। यदि स्वभावतः किसी 


- को नवकलपना की शक्ति अच्छी हो तो बहुत अच्छा है । पर अनुवाद में 


कोताही करने का कोई कारण नहीं है । अलवत्ता इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि किसी लेखक ने जातिमंद से किसी दूसरी जाति के 
विपय में अभद्र भाव प्रकट किये हैं, या मिथ्या बातें लिखी हैं, तो उन का 


३० साहित्य का पूर्ण रूप---चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र 


देना पड़ता है, और, इस के ऊपर से, अपने मन की और काम की शिक्षा 
और तदुपयोगी ग्रन्थों के तेयार करने का श्रम और खर्चे अलग उठाना 
पड़ता है, और अनेक विष्न भी सहने पड़ते हैं | 


देशी राज-स्यासतों मे कुछ इनी गिनी स्यासतें ऐसी हैं जो हिन्दी 
साहित्य की पूर्ति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर 
सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विज्ञान के सब 
ही विप्रयों पर सच्चे ग्रन्थ तभी लिखे जायँंगे, जब शिक्षकों और शिष्यों 
को उन का ज्ञान, साज्ञात्‌ और अपरोक्ष, स्वदेशी विद्यापीठों मे होने लगेगा | 
एक विद्यपीठ तो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोला है। और अब नई 
जाग मे अन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं, जिन्‍्हों ने हिन्दी ही में 
शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह काम होगा तो अवश्य, पर “कुछ 
देर लगेगी । 
शने: कन्या, शने: पन्था:, शनेः पर्वत्तलंबनम्‌, 
शनर्ति्या, च वित्त चापि, एते पंच शनें: श्ने:। 
सर्वसाधारण जनता को चाहिये कि, “संघे शक्तिः कलौ युगे”, इस 
सिद्धान्त पर ध्यान लगाये हुए, यदि शासकबृन्द अपने काम में ग्राफ़िल 
ओर लापरबा हैं ते। उन को भी चेतावनी देते हुए, अपने कल्याण के 
सब काम अपने हाथ मे लेवे, ओर इधर उघर के ख़्चों मे कमी कर के, 
हिन्दी द्वारा शिक्षा और हिन्दी विद्यापीठों की स्थापना और हिन्दी साहित्य 
की पूर्ति में चित्त और धन दे। 
पर सब से पहिले करने का ओर सहल भी काम, जेंसा में पहिले 
कह आया हूँ, इतिहास और राजधर्म के ग्रन्थों के सम्पादन का है। 
क्योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें है, वे सब 
थोड़े में, रोचक रूप से, परमात्मा की महिमा के साथ साथ, मालूम हे' 
जाती हूँ। भागवत की कथा का आरम्भ यों ही कहा है | ऋषियों ने 
सत से कहा, 
श्रति विचित्र रचना हू बानी, हरियश जो न बखाना 
जासाी जग पचित्र होवे, तो मानह काग धसाना 


४ नल 
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दिल चाहत वा यार मिल्नन के, चिल्हिया वनि मेड़रावों। 
» . चाहों पिया ले ऊड़ि जाँबों में, सूति करेज लगावों। 

* हमार तोर कइसे विमड़ेला रे || हमार तोर० || 
ए जुलुफी वाला सिपद्धिया ! हमार तोर ० || हमार तौर» || 
प्रभवा ले खद इमिलिया रे, ग्रुड़बा से मीठ खांड़ | 
आरे ईंत तिरिया सेजिया पर मौठ रे सैयां भुलेश्रोद्दी रांड़ | 
आरे झो टोपी वाले सिपह़िया । हमार तोर कैमे० ॥| 

नायिका और नायक में बिगाड़ हो जाता है। नायक परदेश ज्ञा उसे 
भूल जाता है । नायिका सूने स्थान सें बैठकर विरह गान गातो है । और सोचती 
है कि हमारे और प्रियतम के पारस्परिक बिसाड का कारण क्या है ? श्रपने पति 
की काल्पनिक मूर्ति को सस्बोधन कर उसी से कहती हैः-- 

“है लूंगी पहनने चाले मेरे प्रियतम सिपाही ! हमसे तुम क्यों बिगड़ 
गए |? 

भ् “च्रह् गोरे रंग की जो पतली लड़की थो, जो सींक से काजर देती थी 
* और बीच सडक पर बैठा करती थी उसी ने मेरे परदेशी पति के सन को हर 
लिया है |? 

“है प्रियतम ! हमारी तुम्हारी अनबन केसे हो गद्े १” 

“हमारा हृदय पति से मिलने के लिए. चाह रहा है । मन में होता है 
कि चीज पक्षी बन कर आकाश में उड़ ओर (जहाँ वह था ।) वहाँ आकाश 
में चक्कर लगाऊँ। और ( सुममें ऐसी शक्ति हो जाय ) कि तुरन्त मपद्दा मार 
कर पति को ले उड़ और कलेजा से चिपटा कर सो जाऊँ |? 

“है प्रिततम हमारी तुम्हारी अनबन कैसे हो गई | ऐे. ज़ुलफ वाले 
सिपाही हमारी तुम्हारी अनबस कैसे हो गई |“? 

पाठक यहाँ बिचारें विरहियी पति मिलन की अभिन्लापा में कितनी 

“>> विभोर ह और केसा सौठा पर स्वाभाविक चिन्तन कर रही है । फिर उसे सौत 
की स्त्री सुलभ ईर्पा घर दवाती है। मन में होता है, कि सौत निगोड़ी क्या 
सुख्से अधिक रसबती होगी कि प्राणनाथ उस पर लड्डू हो गये । पर इस 


श्ष्द भोजपुरी लोकगीत ने कऋरुण रस 


प्रश्न को स्वीकार करने के लिए उसका ख््री सुलभ आत्मामिसान अस्तुत नहों । 
देखिए इस भाव को कितनी सुंदर उपमा देकर व्यंजना द्वारा एक साधारण 
श्रामीण विरहिणी ने व्यक्त किया है । रूप गविता का कितना सुन्दर उदाहरण 
है :-- 

“अरे आम की खटाई से स्वादिष्ट खटाई इमली की होती है, ओर गुड़ 
के मिठास से खाँड (चीनी) की मिठास कहीं अच्छी होती है। (अरे उस नवेज्ी 
से उनको क्‍या खंतोप होता होगा ?) में वह ख्री हूँ. जिस ही मिठास सेज ही पर 
ज्ञात होती है । 

“हे टोपी वाले सिपाही सुझ्के बताओ तो हमारा तुम्हारा बिगाड़ कैसे 
हुआ ? (तुम क्यों ओर कैसे मुझसे रूढ गये १) “हा, बालम उस रॉड के पीछे 
भूल गए ॥?? 

( १२ ) 

सुनु रे सखी ! हम जोगिनि होइबों |सुनु रे०॥| 

पियवा अचाई सुनि जेबना बनवलीं, 

सुन रे सखी राजा जेवन नाहीं अइले ॥ 

डसिती नगिनिया त हम मरि जझतों | 

सुनु रे सखी ! दम जोगिनि होइबों ॥१॥ 

राजा के अचाई सुनि गेडुआ भरवलीं, 

पनिया पीश्रन ना अ्रइले ॥ 

डसिती नगिनियाँ त हम मरि जहतती, 

सुनु रे सखी | हम जोमिनि होइबों ॥२॥ 

राजा के अवाई मुनि गिरवा लगवलीं, 

विरवा चाभन ना अइले ॥ 

डसिती नगिनिया त हम मरि जदइतों, 

सुन रे सखी ! हम जोगिनि होइ्वों ॥३॥ 

राजा के अवाई सुनि सेजिया डसवर्ली, 

. ।या सोबन ना अश्ले, 
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् 


राजा के बंसी सेजरिया पर वाजे, सवतिया होके सुमत्रि राउर वंसी । 
* राजा राउर बंसी ॥णा 
पत्नी से बिगड़ कर पति ने दूसरा व्याह कर लिया। सनचले भी 
कम नहीं थे। पर पत्नी के हृदय में तो प्रेम का खतोत बह रहा था। वह 
मोहित थी उनकी बंशी की तान पर। चह उसी के बार बार सुनने की 
अपनी उत्कट, अभिलापा प्रकट कर रही है । जहाँ जहाँ उसके स्वामी बंशी 
बजाते थे वहाँ वहां किसो न किसी व्याज से वह पहुँचकर उनको बंशी सुमना 
चाहती थी | * 

... #स्वामी की बंशी बाग में चजती है। है स्वामी ! में मालिन बनकर 

उसे सुनूंगी । है राजा ! तुम्हारी बंशी तो सितार ऐसी मधुर चनती हैं?” ॥१॥ 

“सासी की बंशी बाजार में बजती है | हैं राजा ! में वहाँ रंडी का 
रूप बना कर उसे सुनूगी | तुम्हारी बंशी तो सितार ऐसी मधुर बज रही 
है? ॥२॥ 

“स्वामी की बंशी सड़क पर बजती है। हे राजा ! में सिपाही का स्वॉग 
बना कर चहाँ जा उसे सुनूंगी | राजा ! तुम्हारी बंशी सितार पेसी बजती 
है।” ॥श॥ 

#शाजा की बंशी इनारे पर बजती है | अरे शाजा ! में पतनिहारिन बन 
कर वहाँ जाऊँगी और उसे वहाँ सी सुनूगी | हे राजा ! तुम्हारी बंशी तो सितार 
शेसी बनती है ।? ॥४॥ 

४राजा जी ! तुम्हारी बंशी आँगन में बजती है । में वहाँ तुम्हारी भावज 
चनकर उसे सुनूं गी । हे राजा | तुम्हारी बंशी सितार ऐसी बजती है ।” ॥%॥ 

भराजा जी को बंशी भीतर घर में वजती हे। में भवह ऐसी बनकर 
चुपके से घर में से वहाँ भी उसे सुनूंगी । हे राजा ! तुम्हारी बंशी तो सितार 

। ऐसी बजती है ॥? ॥६॥ 

"५ “राजा की बंशी सेन पर बजती है । हे राजा ! में सबति बनकर चहाँ 
भी उसे सुनूंगी ओर अवश्य सुनूँ गी । मेरे म्राणनाथ तुम्हारी बंशी सितार ऐसी 
सुरीली चजती है ।? ॥७॥ 


रण्ड भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


पाठक देखें आमीण विरहिणी की मनोकामना । क्या शिक्षित ओर के 
अशिक्षित सब के हृदय में भीतरी भावना एक सी ही हैं । इसी प्रिय मिलन 
कासना को पढ़े और लिखे अनेक अनेक रूपकों के साथ व्यक्त करते हैं 
पर अपढ़ चिरहिणी उसे अनुभूति' की उसी मात्रा में करती है पर हः 


करते समय उसके ज्ञान की छोटी सीमा उसे अपने अन्दर से बाहर नहीं ज 
देती । 


( १६ ) 
कइसन दाँत ! कश्सन दाँत १ मिसिया मजेदार साजन रहब कि जइब )) 
अन्हरियाबा राति साजन रहब॑ कि जइब ॥ 
कश्सन अआँखि ! कश्सन आखि १ कजरा मजेदार साजन रहब कि जड्ब 
अन्हरियाबा राति साजन रहब कि जइ्ब ॥ 
इसन जोबन कइसन जोबन १ चोलिया मजेदार साजन रहब कि जब | 
अन्हरिया बा राति साजन० ॥ 
क्रदसमि कमरिया ! कइसनि कमरिया ! लहँगा मजेदार साजन रहब कि जह* 
अन्हरिया बा राति साजन० ॥ 
भादों की अश्रंधेरी रात है। पत्नी का मन किसी ओर ही रंग में 
है । रात्रि के लिए उसने सारी तेयारी कर ल्ली है । अंग अ्रंग का भ्ट 
रच रच कर पूरा किया हे । पर पति आया ओर कहीं जाने की बात कहे सुः 
लगा । नायिका रोके तो केसे रोके ? प्नेक व्यार्जों से उसने डनके मन में डर्द 
लाना चाहा श्रोर उन्हें रोकने की व्यान्न स्तुति की । 
ख्रध सरल दूं 
पाठक टुक देखें किस चाक्य चातुरी से कामातुर नायिका प्रीतम को 
शोर तो अपनी सुन्दरता का ध्यान दिला दिलाकर उत्तेजना दे रही है, 
दूसरी शोर भ्रस्थेरी रान का स्मरण करा करा कर शोर बार बार उनसे यह 
पर कि नुम रहोगे कि जाश्ोग यात्रा स्कवाना चाहत 


है! कितना सुन्दर चि 
है । सो वुलन लण्मा की रत्ता भी हो, मुह से कुछ 


कहना भी न पड़े 


ख्वविच प्रकारड जहां है. पा झूठन बाली, 
पझ्ञानस दस तह नहिं स्मते नि "ल नीर निवाली । 

अ्रति कराल बलयीं वें; मतिदीनी, 
झाग्यरहिंत, रोगन पीडित, सब मे नी अति दीना, 
तन के टिंत॑, मुनि, मे, वर्त परिश्रम 

शास्त्र वहुँत हरे है बहुत ओराण, 
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२) ) 


सजनोा 


सता सकद्ठकिः संगः कथमपि हि पुण्येन सवति। 

सत्संग बड़े सोभाग्य से मिलता है| उसका बिखरना अच्छा नहीं 
लगता | पर क्या किया जाय, संयोग के बाद वियोग होता ही है । यह देंवी 
नियम है। इस सभा का आवाहन कर के विसजन मी करना ही पड़ता 
है। पर संतोष का स्थान है कि जिस काम के लिये आप लोग एकत्र हुए 
श्र, वहू सत्र निर्विब्न, शान्ति से, तुष्टि से, पुष्टि से, सौमनस्थ से 
सम्पन्न हुआ | े0 

भेरी प्रकृति कुछ ऐसी परमात्मा ने बनाई है कि नई बातों को पुरानी 
ही आखों से देखना चाहता हूँ । पुरानी आंखों से अर्थात्‌ पुराण कौ 
आंखों से | इस कारण बदुतेरे मेरे प्रिय मित्र मुझ पर, नये ज्ञमाने में 
डोकरिया पुराण फेलाने का यह जतन करता है, ऐसा आज्ञेप करते हैं, 
ओर दया कर के स्नेह से हँसते भी हैं | पर मेरा विश्वास दृढ़ बना है कि 
जेंसे देह बदलते रहते हैं और आत्मा पुराना ही बना रहता है, वसे ही 
ज़माने नये होते रहते हैं, पर संसार की गति के नियम वे ही बने रहते हें, 
जो पुराणों ने दिखलाये हैं । और यह उचित भी है। योवन मे केंसा भी 
सुन्दर और बलवान शरीर रहा हो, पर बहुत काल पा कर जीर्ण शीर्ण 
होवेगा ही, ओर तब उस को बदल लेना ही अच्छा है, यद्यपि चदल कर 
शुरू मे बच्चे का ही अशक्त शरीर मिलेगा । 


पुराने यज्ञों का नया रूप | 
इस देश की पुरानी प्रथा रही है कि 


नैमिपे-निमिपतेत्रे, सत्रे द्वादशवार्पिके 
जानां हितकामाय ऋपयस्तु समागमन। 


में ने दस का अथ यह समझ रन्‍्वा है कि प्रति बारहव बे नेमिप 
ज्षब्र में देश के वृद्ध 


[, तपसन्वी, जिन का छृदव सत्र लोक की ओर वेसा था 
सा पिला पितामंट का अपनी प्रजा की ओर होता है, एकत्र दो कर 


क्र. 


पुराने यज्ञों का नया रूप डे 


विचार करते थे, कि क्या क्या उपाय लोक के हिंत के लिये किया जाथ । 
उन उपायों में एक मुख्य उपाय, दतिहास पुगण का पुनः सस्करण और 
प्रचारण हुआ करता था, जिस से उपयोगी ज्ञान देश भर मे फैले, 
अविद्या का अंधकार मिटे, और सद्दिचार सदाचार का प्रकाश डठय हो | 
शायद अ्रव तक जो कुम्म के मेले की चाल वारहथे वर्ष की चल रही है, 
कुछ इसी का लेश शेप हो | पर अब पुराने मेला का आतरिक भाव 
बिल्कुल विगड़ गया है, जेसे अति वृद्ध शरीर रोगो का घर हो जाता है | 
इस कारण भारतवर्ष की सज्ात्मा ने इन मेलो के प्राचीन उत्तम भाव 
के बासते नया शरीर, ऐसे सम्मेलनो का, ग्रहण किया है । इज्ार वर्ष 
पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपना बहुत पुराना रूप छोड कर नई काया को 
धारण किया है। इस वत्तीस करोड(सन १६४१ की मनुप्य-गणना से अडतीस 
करोड़) मनुप्यों की महाजाति की, इस पाच लाग् वर्ग कोस के महादेश 
की, दृष्टि से, इन सम्मेलनो की अभी बहुत वाल्यावस्था है, तो भी इन्हों ने 
बडा काम कर लिया है। 

| &% ५ बे 2 5 खा कम | + ४ 

बध्नों और त्राटिया से नराश नहां हाँना चाहिये [ 

जो लोग काम में लगे हैं, उस की भीड में पड़े हैं, इस विप्रम 
आपत्काल में अपने बूते ( वित्त, शक्ति ) से बहुत अधिक बोर उठाये 
हैँ, और इस कारण खिन्न हो रहे हैं, उन को तो कभी कभी नाउमैंदी 
होती है, और ऐसा जान पडता है कि परिश्रम निष्फल जायगा । पर 
ऐसा नही है। 

न इह असिक्रम नाशो5स्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, 
स्वल्पं अ्रपि अस्य घधर्मस्य च्रायते महतो भयाव | (गीता) 

अच्छे काम मे जो मिहनत की जाती है चह कभी बरखाद नहीं 
जाती | 

कहावत है, “दीपक के तले ओधेरा” । टस का अर्थ प्रायः अपवादा- 
स्मक, निन्दात्मक,ही लगाया जाता है | पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यद्द है 
कि, यद्यपि दीया के नीचे अंधेरा होता है, पर दूर तो प्रकाश होता है | 

यह बात कभी न भूलना चाहिये। तेल और वत्ती जलेगे दी, एक दूसरे 
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के जलने जलाने मे मदद करेंगे, कभी धुँआ भी देगे, दीवट पर तो 
चीकट जमा हो ही गी । पर जिन को प्रक्राश मिलता है; उन को तेल और 
चत्ती का उपकार मानना चाहिये, कि हमारे सुख के वास्ते ये अपने को 
चलिदान कर रहे हैं, होम हवन हो रहे हैं । 

दूसरं। कहावत का भी ऐसा ही अथे है, “दूर के ढोल सुहावने”। 
इस का भी श्रर्थ प्रायः लोग आज्तेपात्मक, दूषणात्मक करते हैं। 
वे लोग  सुहावने ” इस शब्द को भूल जाते हैं । ढोल पीटने वाले के, 
ओर उस के अत्यन्त पास बेठ कर उस की सहायता करने वालों के, 
हाथ और कान को चाहे जो क्लेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों 
को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है | इस वास्ते उन को ढोल 
वालों का गुण ही मानना चाहिये । 

इन हेतुओं से हम लोगों का धर्म है कि इस सत्समागम के विसर्जन 
के समय हिन्दी साहित्यसेवियों, नागरी प्रचारिणी सभाओं, साहित्य- 
सम्मेलन के जन्मदाताओं, उस की स्थायी समिति और स्वागत-समितियों 
के कायकर्ताश्रो, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, श्रभ्यागतों, और विशेष कर 
इस ग्यारहवें सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, ( श्री घनश्याम- 
दास जी चिड़ला ) तथा सब उपसभापतियों, को, तथा मंत्रियों, अन्य 
कार्यकर्ताओं, और स्वयंसेवक जनो को, हृदय से धन्यवाद दें । 

इन सत्र के परिश्रमी से हिन्दी प्रचार का भी काम, और हिन्दी 
ग्रन्थों के सम्रह ओर नवनिमाण का भी काम, देश में बहुत हो भी गया 
है, ओर आइन्दा के वास्ते बद्धमूल हो गया है, जो ओर अधिक संतोप 
की बात है। अब बद अवश्य दिन दिन बढ़ता जायगा, रुक नहीं सकता | 
भारतवष की सत्नास्मा ने दस को प्रत्यक्ञक्पेण अब अपने जीवन के सब 
आगे मे नये प्रागुसंचार का एकमात्र उपाय मान लिया है ) 

हिन्दी साहित्य के इस नये जन्म मे, ज़रूर है कि शुरू में ऐयारी 
निलिस्म आदि के बहुत ग्रन्य लिखे गये | पर यह भी बाल्यकाल की 


झइचि के अनुसार ही था। ओर इस प्रकार के जो उत्तम ग्रन्थ हैं वे भी 


झणीय हैं पुगणो का एक बढ़ा अंश इसी चास्ते ऐसे आकार मे 


विष्नो और त्रूटियों से निराश नहीं होना चाहिये श््श 


लिखा गया है, जो बालकों को रुचिकर और प्रमोदन्‍्ननक हो | पर हां; 
ऐसी कह्ानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये | उन में ऐसे माव न होने 
त्राहिय जिन से बालकों की निमंल और स्वच्छु बुद्धि पर मेला छू जाय । 
अब यह बाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; योवनावस्था आई; इस के 
अनुरूप, अथंकरी विद्या के, रोज़गार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह 
के प्रोढ़ इतिहास के, ज्ञान विज्ञान के, शाख्र-सायंस के, तथा ऐतिहासिक 
श्रौर सामाजिक नाटक आ्राख्यानादि के, ग्रन्थों की आवश्यकता है; और 
ऐसे ग्न्थ, कुछ न कुछ, बनते भी जाते हैं । 
गुणग्रहण की आवश्यकता | 
पर यह सदा याद रखने की बात है कि स्वदेश, स्वभाषा, म्वसाहित्य, 
की जाग मे, विदेश के ज्ञान का तिरस्कार न होने पावे । विदेश के कई 
ग्राचार, विदेश के कई पहिरावे, विदेश के अत्यन्त धनलोभ के भाव, 
हमारे लिये श्रति हानिकारक हैं | पर उन का विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है। 
यदि हम उस का तिरस्कार वर्गे तो हमारे जी शरीर मे जो नया प्राण 
आ रहा है यह रुक जायगा, और इस जाग के पहिले जो उस शरीर 
की अत्यन्त रोगग्रस्तावस्था थी वह फिर हो जायगी। चौदह वर्ष के 
पनवास के अनुभव के बल से राम ने रामराज्य स्थापन किया; रावण 
को दंड दिया, पर विभीषण से गाढ़ मैत्री की । पांडवों को भी तेरह वर्ष 
के वनवास से बहुत ज्ञान मिला; उस में भी, अजु न ने अपने चार 
भाइयों को छोड़ कर विशेष प्रवास और विशेष तण्स्या किया, और रावण 
के चचेरे भाई इन्द्र और सौतेले भाई कुबेर आदि देवों से तरह तरह के 
अस्त्र सीखे, जो महाभारत मे काम आये | देवगुरु वृहस्पति ने अपने पुत्र 
कच को विलायत भेज कर देत्यगुरु शुक्राचाय से मृतसंजीवनी विद्या 
सिखवा मंगाई | यह उदाहरण ग्रहण करने लायक गुणों के हुए | 
दोपत्याग ! 
युधिष्टिर ने मुयासुर से अपना सभा-सबन बनवाया, पर यह बात 
अनुकरणीय नहीं है, क्‍यों कि लक्ष्मी के इसी अत्यन्त विलास ओर नुमा- 
इश से ही तो दुर्योधन दुः्शासन को ईर्ष्या पैदा हुईं | तथा राम की 
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'सीता/ अर्थात्‌ उर्दराभूमि, उपजाऊ खेत की ज़मीन (जो श्र भी 'सीता' 
शब्द का निरुक्त ने बताया है ), मायामृग के ऊपरी चमड़े की चमक- 
भड़क के लोभ मे पड़ी, और रावण के कारागार मे बैंध गई | 

निष्कर्प, निखरी बात, यह है; कि श्रच्छी तरह छान बोन कर, पच्छिम 
देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह 
करना चाहिये | और उस को हिन्दी के वेश मे इस देश ,में फैलाना 
चाहिये | मेरा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे ग़लत ही हो, कि बिना 
यूरोप और एशिया दोनो की अवस्था व्यवस्था ठीक ठीक जाने, बिना 
पुराण ज्ञान और नवीन ज्ञान के एकत्र हुए, बिना पूर्व के अध्यात्म और 
अधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव ओर अधिभूत शास्त्र के हिन्दी साहित्य 
में सम्मेलन हुए, भारतवर्ष का जी द्धार नहीं होगा । इस लिये कुछ 
साहित्यसेबियों को स्थास खास विपय में, दोनों ओर परिश्रम कर के दोनों 
शानो का ससरादन करना आवश्यक है। 


इस सम्मेलन के काये । - 

टुस सबन्ध में, इस सम्मेलन में जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े 
सन्‍्तोप देने ओर आशा बढाने वाले हैं। 

स्थान स्थान पर हिन्दी में शिक्षा देने वाले विद्यापीयों का आरंभ, 
जबलपुर में सच्चे विद्वानों और देशमक्तों के मठ का स्थापन, प्रन्थ- 
निर्माण के लिये विशेष प्रवन्ध, “मंगलाप्रसाद प/रितोपिक”? का व्यवस्थापन, 
यह सत्र काय बड़े होनहार हैं | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुख्तर से, देश की सतजात्मा ने; हिन्दी ' 
साहिसय की सहस्यता छे लिये, जो प्रार्थना उन से की, उस और; प्रचलित 
सरकारी ओर नीम-सरकारी विद्यालयों ने ध्यान नहीं ठिया, उपेक्षा किया, 
झथया तिरस्कार ओर अपहास भी किया, सिवाय शायद एक के, श्रर्थात्‌ 
कलकत्ता को यूनिवर्सिटी के, जिस ने एक बहुत थोड़े से अंश में; इस 
प्रार्थना को साना | इस उपक्ना ओर तिरस्कार का फल यह छुआ है कि, 
इन सरकारी ओर नीम सरकारी बूनिवर्सिय्यों ओर कालिजों से, सवे- 


; सस्मेलन के कार्य छ्छ 


बरण की श्रद्धा हट गई ओर हृटती जाती है, और फ्रयः आरे चल 

उन की सहायता सर्वताधारण की ओ” से धीरे घीरे बन्द हो 
यगी । # / 

किन्तु देश की सत्रात्मा के प्राण का सर्वधा निरोध तो नहीं हो 
ता; जब तक उस सूत्रात्मा की आयु समाप्त न हो । योग शास्त्र का 
द्वांत है कि, स्थूल की ओर से बृत्तियों का निरोध होने से, 
य इन्द्रिया खुल जाती हैं, और सूद्धम पदार्थों का शान होने लगता 
| इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से,और इन की अब व्यथंग्राय: 
| हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अरब यह सूज्ात्मा 
' और श्रधिक उपयोगी स्वदेशी वोली में शिक्षा देने वाले विद्यापीठ 
भ॑ रही है । पर यह कार्य सरल नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना 
ना पड़ रहा है, और पड़ेगा । 

अध्ययनाध्यापन ओर ग्रम्थनिमाण का सम्बन्ध स्वाभाविक है । जहां 
इमान्‌ अध्येता और अध्यापक एकत्र हों, वहीं शास्त्र की चर्चा, कांव्य 
हेत्य की चना, होगी | और परस्पर बुद्धि के संमद से, तथा गुर शिष्य 
साथ मिलन कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, ज्ञान विज्ञान 
गुद्ध होगा। तब उत्तम अन्ध धीरे भीरे तैयार होगे । 

यह काम यदि संग्रथन, संघटन, व्यूदन, कर्मबिमाग, के साथ किया 
3, तो यज्ञ बहुत पूरी तरह से सफल होगा । प्रसिद्ध है कि एक प्रधान 
[दक ओर तीस चालीस विशेष-विमाग संपादकों की मातहती मे, पन्द्रह 

लेखकों ने काम कर के, दो वर्ष के भीतर भीतर “एनमेक्लोपीडिया 
प्रनिका” ऐसा बृहत्‌काय आ्राकर-अन्थ तैयार कर लिया, जिस में समग्र 
धात्य शानसमूह का, सत्र शाख्रों के विषयों का; निचोड़ रखा है। 

यह पुराना सिद्धान्त है कि, ज्ञानसग्रह और झानप्रचार करने वाले 
प्रधान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक हृदया- 
यन होता है। घन तो, भोजनाच्छादन और कुटुमग्ब-निवाह के लिये 

# अथ इस दोष के सार्जन की और यूनियर्सिदियों ने ध्यान देना 
रंभ कर दिया है--( १६४७४ ई० )। 


श्य साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शारत्र 


जितना पर्याप्त हो, उतना चाहिये ही | ज्ञानप्रचार का कार्य, वाणिज्य के 
ऐसा, धन के लोभ से चलाने मे बड़े बड़े दोप पेंदा हो जाते हैं, जिन का 
भी उदाहरण पश्चिम देश की दुरवस्था है| यहां भी अब बुद्धि को विगाड़ने 
चाले, सदभावों का नाश करने वाले, असद्भावों को फेलाने वाले, बहुतेरे 
5 न्‍थ और लेख, धन के लोभ से लिखे आने लगे हैं। दुग्यंसन सिखाना 
सोखना सरल है, सद्व्यसन कठिन । बालक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्पादक 
खट्टे तीते मीठे की ओर जल्दी ढहुलती है, शुद्ध ओर वलकारक पदार्थों की 
शरीर नहीं। इस दृष्टि से में उक्त तीन चार कार्यों को बहुत होनहार 
समभता हूं | 


+ हक] ( कप (कक (९ 
ग्रथननमाण के आधकार्से | 
एक बात यहां और कहना चाहता हूँ । जेसे शरीर का ब्रह्मचर्य 
आवश्यक है, वसे बुद्धि का ब्रह्मचय भी | अपरिपक्व शरीर फी सन्तान 
कच्ची होती है ! वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि की ग्रस्थरूप सन्‍्तान भी कच्ची 
आर रोगी होती है | इस लिये यह ग्रवश्यक है कि जिन को भीतर से 
स्रभावतः दस ओर प्रेरणा हो, कि ग्रन्थ लिख्य कर हम साहित्य की सेवा 
करें, वे पढिले ऐसे विद्यापीठों में, इस नये समय के अनुसार, विद्वानों के 
नये आश्रमोी शरीर सच्चे मठों मे, अपनी श्रुद्धि को ओर विद्या को परिपक्व 
कर के, और जिस विपय पर लिखना हो उस का उचित अनुभव प्राप्त 
कर के. तब ग्रन्थ-निर्माण में प्रवृत्त हों | तथा, भिन्न भिन्न मतों के, रागह्वेप 
में प्रेरित है कर, परस्पर दूषण की बुद्धि को सदर बचाते रहें, क्योंकि 
पग्मास्मा की दाष्टि से सत्र अवश्यमेच, निश्चेन, एक हैं, यद्यपि प्रकृति 
की इटि से श्रनेक ओर भिन्न हैं; कपड़ों के आकार प्रकार में अनन्त भेद 
हैं, पर शरीर की सामान्य शग्राकृति तो सत्र की समान है। मनुप्यता, 
इंसानियस, एक हे, झर टस का साथन ही परम धर्म है | जिस सादित्य 
मे यह भाय भग रदेगा, वही साहित्य ठीक ठीक लोकोपकारक होगा । 
ऊन प्राचोन आप संस्कृत साटिस्य रहा है। साइश्य पर ज्ञीर देना 


प. सटेश्य पर नहीं । ख्रभदन्वुद्धि बढ़ाना चादिये, भेद-बुद्धि नहीं। 


ग्रन्थ निमोण के अधिकारी 


संग टबशधा 
समन्वय (सम्‌-अनु-थ्य) का; संग्रह क्ा#“विरधिपरिंहार का, यत्र॒ करना 
- चाहिये, विपयंय (वि परि-अब) का, विग्रह् का, विरोध-वर्धन का, नहीं । 


सजनो ! हम लोगों ने इस समागम में अच्छेन्श्च्छे निश्चय किये; 
अच्छे शच्छे व्याख्यान सुने, कोई ओजस्वी, कोई रसमय, कोई शानवर्द्धक, 
कोई उत्तेजक, कोई गक; और हिचान और स्नेह के 
कोई उत्तेजक, कोई पथग्रदशंक; ओर परस्पर जानपहिचान ओर स्नेह 
चन्धन बढ़ाये | 

अन्र-आप सब लोगों को, और विशेषकर स्वागत-समिति के महाशयों 
को, जिन्‍्हों ने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया, पुनः धन्यवाद देता 
हूँ। तथा बंगीय साहित्य-परिषत्‌ को, जिस ने इस सम्मेलन का सम्मान 
किया | तथा उन सजनो को जिन्‍्हों ने श्रत्युत्तम प्राचीन चित्रों, ग्रन्थों, 
सिक्कों ओर कारीगरियों की प्रदर्शिनी का प्रचन्ध किया। तथा नादक- 
समिति को, जिस ने, अपने नाटक में, समाज के अद्भुत मायामयरूप का 
चित्र, प्रतिनिधियों को दिखाया । 

अन्त में, उसी अपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप लोगों का 
ध्यान, इतिहास पुराशों के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ। इन्हीं से 
पुनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुई है, ओर अभ्युद्य और निःश्रेयस, 
ऐहिकार्थ और परमार्थ, दोनो सघा है। भागवत मे लिखा है कि नारद 
ने व्यास को भागवत पुराण लिखने के लिये उपदेश दिया। इस समय 
भारतमाता की यत्रात्मा ही नारद के स्थान पर है, और उस की अड़तीस 
कोटि सन्तान में से जो जो साहित्य मे प्रवीण हैं, वे ही व्यास-स्थानीय हैं | 
नारद के वचन ज्यास को ये हैं, 

अद्ठी महासाग !, भवाव्‌ अमोबध्कू, शुचिश्रवाः, सत्यरतो, 'तबतः; 

उहकमस्प, अखिलबंधसुक्रये, समाधिनाउ्नुस्मर तवूविचेष्टितम्‌ | 

इत्य॑ सस्भाप्य,,. भगवान्‌ नारदों, . वासवीसुतस, 

आमनन्‍ूय, वीणां रुणयन्‌, ययो यादच्छिको सुनिः | 

हे ५४६६५ ४ € भागवत ) 


ए 
५० चतुरख साहित्य । पुरुषार्थ का अर्थ 


है बदभागी, चुद्धि तुम्हारा सब रहसन को दे।खे सके 
यश निर्मल, जिह्ठा सांची, तन मन ब्त घारत नाहिं थक 
सब रस अरह सब ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावी, 
श्रह तिन ते सब लोकन को तुम आतमरूप जनाबो; 
करि समाधि, अपने मन में तुम हरिचरितन को ल्यावी, 
अ्ररु लोकन के बंध छुडावन, सब को तिनह्िं सुनावी | 
अस संभापण करि के नारद वेदच्यास ते बिदा भय, 
मन माने, बीना रतकारत, तुरतहिं तहं ते चल्ते गये | # 


॥ 3४ ॥ 


चतुरड़ साहित्य का परिशिष्ट 
( सोर श्रापाद १६६३ वि०, १५ जून १६३६ ई०, को लिखा गया ) 
'अ्रय्यते, प्रार्थते, इति ग्र्थ:, जो चाह्य जाय वह अ्रथ! | पू॥ 
शरीर च, पुरं च; पुरि शेते इति पुरुष” | जो शरीर में सोआ हो, प्रवेश 
किये हो, देद का धारण किये हो, उस चेतन्यांश को, जीव को, पुरुष 
कहते हूँ | उस का अभीष्ट, 'पुरुपाथ' | जीवमात्र का एक ही अभ्यथेनीय 
साध्य, मुल्य । बह दो प्रकार का, विपयानन्द ओर ब्रह्मानन्द, लज्ज़तुद्‌-दुनिया 
अर लज्ज़तुलू इलादिया | शरीर मे वत्तमान ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के 
विपयों श्रीर क्रियाओ के अनुभव से जो, 'मे यह शरीर हूँ, मे यह शब्द 
स्श आदि विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, में यह क्रिया कर रहा हूँ, 
एनदु-श्रस्मिता-आत्मक, अहकार-आत्मक ( दुः््ब से मिश्रित ) सुख, वह 
विपयानन्द । इस विशेष बिशेष विषयों और क्रियाओं से थक्त कर ( मे 
यह शरीर नहीं, प्रस्युत सब कुछ म॑ ही है, यह ब्रह्मन्ग्नस्मिता-आत्मक, 
मृसाशात्मक, स्वन्मद्विमा-रुपी, निर-अदंकार-आत्मक, परम-श्रईकार- 
घधातमक, परम-इशर्न्ग्रात्मक ), 'गाद निद्रा' के ऐसा, परा शांति का 
( मुख-दुश्भ दानी से प्रथक ) सुस्ब, वह बहानन्द । 
% 'य० भा5 हिन्दी सादिस्य सम्मेलन ( कलकत्ता ) मे सभापतिपद 
दिया गया श्रम्तिसम दिन (२६ मार्च १६२१) का उपाएंद्वाराःमक भाषण । 


विपयामनंद-म्रह्मनन्द; काम-मोत्त ५३ 


विपयानन्द की इच्छा का नाम काम), भोक्तमिच्छा बुभुक्षा' | 
प्ह्माननद की इच्छा "नेप्काम्य', मोक्तमिच्छा मुमुक्ता! । राग-विराग, 
साराग्य-बेराग्य, प्रद्नत्ति-नित्तत्ति, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं 
दो के पहलुओं के, रूपान्तरों फे, भिन्न स्थानों से देख पड़ते भिन्न आकार 
पकारों के, नाम हैं। । 
इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष । पर, जैसा 
पहिले कहा; सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम-सुख का साधन, बिना घन के; 
बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहों हो सकता । पशु के उचित होगा । 
अर्थ का विशेष अर्थ, अमिप्राय, 'घन! है॥ घन क्‍या है ! “द्घन्ति, 
फलति), जो फर्ले, सब फलने बाली वस्तु, 'घन-घान्य, फलवान्‌ वृक्ष, और 
“उत्तम गोधन धन! | और भी, पर दूसरे दर्जे से, 'धनति, स्वनति' जो बजे, 
खनखनाय, सोना, चांदी, ताग्वा,आादि, ओर € अब काग्ज़ के नोट भी ) 
जिस को जनता, वाणिज्य-व्यवसाय की, वर्ष्ता' की, रोज़गार-व्यापार की, 
सुकरता के लिये, अ्रन्न-वस्त्र-पात्र-ठपकरण-आभूषण-गयहनिर्माणद्वव्य- 
भवनालंकरणसामग्री-सवारी-शिकारी-स्थलयान-जलयान-वायुयान आदि 
अनन्त जीवनब्यवहासेपयोगी वस्तुओं के, अर्थात्‌ सभी मनुष्य-मोग्य 
पदाथों के, विनिमय का साधक (( 'मीन्स आफ़ एक्सचेंज!% ) मान ले- 
चह भी । उक्त मनुप्य-भोग्य बहुविध पदार्थ भी | जिस से सुख का साधन, 
धन), सम्पन्न हो, चढ़े, पूरा हो, वह सम्पत्ति! | 
प्यों केला के पांत मे पात पात में पात, 
ध्यों वेदन की बात में बात बात से बात 4 


अस्तु | सुसंस्कृत विषयसुख का साधन अर्थ), यानी धन है। और 
सम्य 'सिविलाइजूड”” मनुष्य के अनुरूप धन, बिना 'धर्म' के स्थिर नहीं 
होता | इस लिंयें काम-रूपी पुरुषार्थ के तीन अज्ञ, दयामय दूरदशों 
महार्पियों ने, कर दिये |अ उन में भी धर्म! पर सब से अ्रधिक ज्ोर 
दिया, अर्थ” पर उस से काम! पर सब्र से कम | क्योंकि काम 


+ चै&०75 ए- सिचलाथात2 * (रसाइहत. 


४० चतुरद्र साहित्य । पुरुषार्थ का अर्थ 


है बढ़भागी, शुद्धि तुम्हारा सब रहसन को देखे सके, 
यश निर्मल, जिह्ा सांची, तन सन चत चारत नाहिं थक 
सब रस आह सब छान भरे इतिहास पुराण बनावी, 
श्र६ तिन ते. सर लोकन की तुम आ्रातमरुप जनावो; 
करि समाधि, अपने मन से तुम हरिचरितन को ल्यावी, 
अ्रद लोकन के बंध छुडाचन, सब को तिनदिं सुनावी | 
अस संभाषण करि के नारठ चेदव्यास ते दिदा भये, 
मन माने, बीना झनकारत, तुरतहिं तहं ते चले गये | # 


॥ 3ऊ॥ 


चतुरज्ग साहित्य का परिशिष्ट 

( सोर आ्रपाढ़ १६६३ बि०, १५ छून १६३६ ६०, की लिखा गया ) 

'श्रथ्यते, प्रार्थतते, इति अथः, जो चाह जाय वह अर्थ! | पूछ 
शगर चथ, पुरं न; पुरि शोते इति पुरुष” । जो शरीर में सोश्रा हो, प्रवेश 
सिये हो, देद का धारण किये हो, उस चंतन्याश को, जीव को, पुरुष! 
फटले हैं । उस का अभीए, 'पुरुपाथ' । जीवमात्र का एक ही अ्रभ्यथेनीय 
साध्य, सुत्र | वह दो प्रकार का; विययानन्द ओर वअल्यानन्द, लज्ज्ञतुद्‌-दुनिया 
ख्रार लः्श्वुलू इलाठिया | शगेर में वत्तमान झानेर्द्रियों कर्मेन्द्रियों के 
विपयों श्रीर कियाओ के अनुभव से जो, 'में यह शरीर हूँ, में यह शब्द 
सर्स आदि दिपया या अनुभव कर रहा हू, में यद्द क्रिया कर रहा हूँ) 
एलद्‌-श्रन्मिका-य्ात्मक, अरह-कार-आत्मक ( दुः्ख से मिश्रित ) सुख, बह 
विपयानस्द । एन विशेष विशेष बिपयों और क्रियाओं से थक कर ( "में 
यार शरीर नहीं, प्रत्युत सत्र कुछ में ही है, यद्द ब्रह्मन्श्म्मिता-आत्मक, 
भूमायान्मरक, स्वन्‍्मदिमा्रुपी, निर-अहंकार-श्रात्मक, पर्म-अ्रईकार- 
« परम-ईखस्-ओआन्मज ). बाद निदठ्रा' के ऐसा, परा शाति या 


& झुप-गरा दीनो से प्रथर ) सुरा, सट ब्द्मानन्द । 


मर 


४ ः 


8 शब भा दिनदी सादिस्य सम्मेलन ( कन्तझता ) से समापतिपद 
से दिया गया अस्विम दिन (२६ सा १६२१) का उपायंद्वारामर भायण | 


विषयानन्द -अद्यानन्द; काम-मोक्त ५१ 


विपयानन्द की इच्छा का नाम काम, भोक्तमिच्छा बुंभुक्षा' | 
महाननद की इच्छा 'नैप्काम्य', 'मोक्तमिच्छा मुमुक्षा' । राग-विराग, 
साराग्य-वे रग्य, प्रद्नत्तिनिद्वत्ति, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं 
दो के पहलुओं के, रूपान्तरों के, भिन्न स्थानों से देख पड़ते भिन्न आकार 
कारों के, नाम हैं। | 
इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष | पर, जेसा 
पहिले कह्य, सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम-सुख का साधन, विना धन के, 
बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहीं हो सकता 4 पशु के उचित होगा । 
आ्रथे! का विशेष अर्थ, अमिप्राय, 'धन' है। धन क्‍या है ? “दर्घान्त, 
फलति', जा फले, सब फलमे वाली वस्तु, 'घन-घान्य', फलवान बृच्त, और 
४उत्तमं गोधनं धनं'। और भी; पर दूसरे दर्जे से, 'घनति, स्वनति' जो बजे, 
खनखनाय, सोना, चांदी, ताम्बा,आदि, ओर ( अब काग्रज्ञ के नोट भी ) 
जिस को जनता, वाशिज्य-ब्यचसाय को, 'बततो' की, रोज़गार-व्यापार की, 
सुकरता के लिये, अन्न-व्त्र-पात्र-उपैकरणु-आभूषण-गहनिर्माणुद्रव्य- 
भवनालंकरणसामग्री-सवारी-शिकारी-स्थलयान-जलयान-वायुयान आदि 
अनन्त जीवनब्यवह्सेपयोगी वस्तुओं के, अर्थात्‌ सभी मनुष्य-भोग्य 
पदार्थों के, विनिमय का साधक ( ( मीन्‍्स आफ़ एक्सचेंज! ) मान से- 
चह भी | उक्त मनुप्य-्मोग्य बहुविध पदार्थ भी। जिस से सुख का साधन, 
'पनः, सम्पन्न हो, चढ़े, पूय हो, वह सम्पत्ति) | 
स्यो केला के पांत मे पात पात में पात, 
प्यों वेदन की बात में बात बात में चांत 4 


अस्तु । सुर्मस्कृत विषयसुख का साधन 'अथ), यानी “घन! है। और 
सम्य 'सिविलाइजूड”* मनुष्य के अनुरूप धन, बिना धर्म! के स्थिर नहीं 
होता । इस लियें काम-रूपी पुरुषार्थ के तीन अज्ज, दयामय दूरदर्शी 
महर्पियों ने, कर दिये | और उन में भी धर्म! पर सब से अ्रधिक ज़ोर 
दिया, अर्थ! पर उस से कम, और काम! पर सब से कम | क्योंकि काम 


न: ज७०॥५ ० :५णीअआपछ, * (०५5७०,. 


भर दो विद्या, अपरा और परा 

की ओर तो मनुष्य की मश्वत्ति स्वभाव से ही है, उस से कम अर्थ की ओर, 

आर सब से कम धर्म की ओर । इस त्रिवग की सिद्धि का नाम 'अ्रभ्युदय!', 

ओर मोक्ष का नाम निःश्षेयस! । संसार में मनुष्य का 'अभित, चारो 

आर, उदय होना, सुस्तरी होना, यह अभ्युदय' | 'नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌?, 

जिस से बढ़कर झोर कोई श्री, श्रेयान, न हो वह “"निःश्रेयस! | इस 
बार से; एक पुरुषा्थ से दो, ओर दो से चार, हो गये | 


टसी के अनुसार, एक वेद में दो विद्या, कर्मकांड और ज्ञानकां ड, अपरा 
बैया श्रीर पग विद्या | दो विद्याओं से चार शास्त्र | अ्रपरा विद्या का ही नाम 
मोक्षशास्त्र भी। ब्रपग विद्या के तीन शाम्त्र, धर्म का, भ्रथे का, ओर काम का | 
“डरे बिये बेद्धितब्ये; पर चेवापग च | तत्रापरा, ऋग्वेदों, यजुर्वेदः, 
सामवेढो.5थर्बबेठः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्के, छुंटो; ज्योतिषमिति । 
झथ परा. वया तदनब्ुर्मधिगग्यते? ( मुण्डकोपनियत )। 
पग विद्या, ब्र्मविद्या, जिस में अक्षर, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, 
निरंजन, निगाकार, निविशय आत्मा का, ( थ्रात्ता), आपगा?, श्रपना?, 
थ्रापरा! ) का ज्ञान हो । अयरा विद्या, ऋखेदादि अन्य सत्र अनंत विद्या | 
“झनस्ता वे बेदा:” । पहिले कही प्रथा से, प्राचीनों ने, वेदभगवान, 
साटि्य-देख, जानमयश्यर, की मृत्ति की भी कल्पना कर ली है । 
छंद: पादी तु बेदस्थ, हस्त: कल्पोट्थ पद्थते, 
ज्योतिपां अ्यन चक्चुः, निरुक क्रोत्र' उच्यने 
शिक्षा धागा तु बेदस्थ, सुर्ये व्याकरणां स्टुनम्‌ 
नतस्मात सांग अधीणशैय बाप्रलो|फ़े महीयते । 
नी मि की प्रति, उक्त बंदुगों के 


सगध धटीयागों आर ठ्योद्ो का भी समावेश कर के, स्थात यों का जा 


आयुर्वेद: स्मतः प्राग:, धर्नुर्वेंशों महासुऔ, 


गारदपवेदः बंडो-स्थ, शिर्पम, [ऊझ सुदर्शना, 
बा का 
ख्ााब था। 


शेस्शाम्ब्रागि देहनिमानृधघातब:, 


« वेद की सूचि की कल्पना श्द् 


तथा डाधिदेविकानि अर्थ शक्लयः स्पंदहेतवः, 
हृदय घर्मशास्त्रं स्थात, अर्शास्त्रम्‌ अथ उदरस्‌, 
कासशास्त्र, च जधने शुभ्नसंततिभूषितम 
मोद्शास्त्र' वह्मविद्या मर्धा सर्वन्यामकः, 
वेद/तसंज्ञापप्य, यतों वेदस्तनश्न समाप्यते, 
पक्ानस्य परमा काप्ठा चर्मक्मोदिमर्मणाम्‌, 
सर्वेषां शास्त्रसाराणां दर्शनाज्यापि दर्शन, 
सर्वविद्याप्रतिप्ठशी या. ब्रद्मविद्येति गीयते | 
एवं तु भगवान्‌ वेदों सम्पद्नोषड्जैविंराजले | 
धर्म घुमुत्समानानां प्रमाण परम श्रुति: (म०); 
श्षुतिं लुसुत्ससानानां आस्मक्ञान परायणम्‌ | 
न हानध्याप्मवित कश्रित्‌ क्रियाफलमुपाश्एुते (स०); 
ध्यानेनेव कृत सर्वस्र आस्मता, 5६ मलुर्यथा 


वेद भगवान्‌ का पेर छुंदःशाख्र है; कल्प नामक शास्त्र हाथ है; 
ज्योतिः्ासत्र, आंख; नि्क्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है। 
आयुर्वेद, प्राण; धनुर्वेद, भुजा; गान्धवेवेद, कंठ; शिल्पवेद, जांच हैं | सच 
आधिमीतिक शास्त्र, सत धातु, पांच तत्व हैं, जिन से शरीर बनता है। 
सत्र आधिदेविक शास्त्र, वह शक्तियां हैं जिन से शरीर के सब अंग यथो- 
चित क्रिया करते हैं, हिलते, चलते हैं। धमंशास्त्र, हृदय; अर्थशास्त्र, 
उदर; कामशास्त्र, सुन्दर सन्‍्तति से अलंकुत गोद है। मोत्षशासत्र, सब का 
नियामक मूरथा है, सिर है; इसी को ब्रह्मविद्या कहतेहें; इस को, उपनिपत्‌ भे, 
सब अन्य विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव; आधार, कहा है । सब वेद का, सत्र 
धर्म कर्मों के मर्मो का, सत्र मूल तत्वों का, ज्ञान इस में परिसमात्त हो जाता है, 
इस लिये इस को वेद का अन्त विदान्त' कहते हैं | सब शास्त्रों के सार का 
इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दर्शन, सम्यग्‌दर्शन, आत्म- 
दर्शन, भी कहते हैं| इस प्रकार से, वेद भगवानः, सब अंगों से सुसम्पन्न 
हो कर विराजते हैं | धर्म को जानने में परम प्रमाण श्रुति हैं, ओर श्रुति 
का अथ जानने के लिए आत्मश्ञान ही का आरुरा है। त्रिना अध्यात्म 


४४ अनन्त चेद किस प्रकार से 


शास्त्र को जाने, कोई भी किसी क्रिया को सफल नहीं कर सकता, उस से 
सत्फल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सत्र जगत्‌, परमात्मा ने, अपनी आध्या- 
“त्मिक ध्यानशक्ति से दी बनाया है | ऐसा भगवान्‌ मनु ने कहा है। 
कंष्ण ने भी कह्या है, 
यदा भूसएथग्भावम्‌ एकस्थम्‌ अ्रनुपश्याते, 
ठतत पव च॒ बिस्तारं, ब्रह्म संपच्चते त्ता | (गीता) 
जब संसार के श्रनन्त भूतों के, पदार्थों के, चराचर प्राणियों, द्वव्यों, 
वस्तुओं के, प्रथग्भाव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्त्व 
मे, अ्भेदभाव से स्थित, प्रतिष्ठित, देख लेता है, तथा उसी एकत्व में से, 
एक परमात्मा में से, अथवा परमात्मा मे ही, विस्तार पाते देख लेता है, 
तब जीव का ब्रद्म. श्र्थात वेद भी, ज्ञान भी, और ब्रह्मत्य भी, परमात्मा 
के साथ एकत्व भी, परमात्मभाव भी, सम्पन्न सम्पू्गुं द्वोता है। 
सच अनेक! पदार्थ 'एक में! और सभी 'एक से”, हँ--यह ज्ञान, 
दो विद्या, चार शाम्त, से सम्पूण सम्पन्न दोता है । 
स्थात्‌ किसी को सन्देद् दो कि वेद शब्द का व्यवहार तो ऋक, यजु, 
साम, आर असये नामक चार प्रसिद्ध वेदों के लिए ही होता है | सत्र विद्या, 
सब्र शासन, केसे खेद केला सकते ई १ दस शंका का समाधान, और 
“शनन्ताः थे बेदाः”, इस तेत्तिगीय श्रुति की व्याग्व्या, वेदव्यास जी ने महा- 
शात्ति पत्र के ( कृम्भकाण वाले संस्करण के ) १२२ वे अध्याय 


गंगानि, वेदाश्रस्वागे, मीमांसा, स्यायविस्तर:, 
पुगण, घर्मशास्त्र' व, विद्या: हां ताश्तुदंश | 
आपयुर्वेदो, धनुर्वेद्रे, मान्धर्यश्चेनि ते ब्रयः, 
अर्थशास्त्र! चतुर्थ तु, विद्या दि श्रष्टादशय तु | 
एतासामेप विधानां स्थासम शाह मोहेश्रर: 
श्तानि बीटसि शास्त्रायां, महातंत्राशिा सपघ्ततिम | 
पुरदिसाइर सु तासामेत्र तु विस्नर:, 
वधधिनिरदेधनस्थरयें:. सिफ्मश्य: संबिस्तर, 


चेदपारग2 कौन है भ्ध्‌ 


शश्वद्‌ अभ्यस्यते लोके; वेद एव तु स्चेशः | 

वेदाश्वतत्र: संक्षिप्ताः, चेदवादाश्व ते स्छताः | 

एतासां पारगो यस्तु स चोक़ो चेदपारगः | 

वेद नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छः बेदांग, पुराण- 
इतिहास, धर्मंशाख्र, न्याय, मीमासा, इन अठारह विद्याओं के आधार 
पर, उन के उपबू हणु के रूप में, शंकर ने तीन सौ शास्त्र ओर सत्तर महा- 
तन्‍्त्र बनाये | और इन का विस्तार, ऋषियों, देवों, गंधरवों ने, हज़ारों तरह 
से किया | यह सब वेद ही है, और इन सब वेदों में वेद्‌ ही का अभ्यास, 
पढ़ना-पढ़ाना, लोक मे हो रहा है | सक्तिति रूप को चार वेद” कहते हैं, 
विस्तीण रूप वो 'वेदवादाः कहते हैं। जो इन सब्न को, सक्तेप को भी, विस्तार 
को भी, जाने, वही 'वेदपारग” कहलाने के योग्य है | प्रसिद्ध चार वेदों की 
भी अधिकांश शाखाओं का लोप हो गया है, यह भी प्रसिद्ध है। क्ृम॑पुराण 
मे, तथा पतंजलि के महाभाष्य मे, कहा है कि ऋग्वेद के इक्कीस भेद, 
यजुः के सौ, साम के एक सह, ओर अथर्व के नौ थे। अब तो इन मे 
से बहुत ही थोड़ा मिलता है । 
साम्प्रतकाल के प्रतीचीन यूरोपीय शास्त्रों का समावेश, उक्त वेद- 

मूर्ति के अंगों में, अथवा ब्म-अथ-काम-मोक्ष शास्रों के भीतर, किस 
प्रकार से किया जा सकता है, इस को दिखाने का यत्न में ने अपनी श्रंग्रेज्ञी 
पुस्तक दि सायंस आफ सोशल आगगेनिज्ञेशन, इन्‌ दि लाज़् आफ़ मनु, 
की पहिली संचिका (जिल्द) के ए० २६८:-२७० मे किया है| संक्षेप से यों कह 
सकते हैं कि 'सायंस' के दो विभाग, 'स्पिर्थुअल' ( परा विद्या ) और 
'मैटीरियल! ( अपरा विद्या ) और पहिले के अंदर तीन विभाग होंगे। 

, (१--क )--समाज के 'शिक्षण, धारण, व्यवस्थापन, संग्रहण 
के, साक्षातू या परम्परया, उपयोगी शात्र; यथा आमरः ( व्याकरण ), 
(फ़िलालोबीः ( निरुक्त |» आसोडी! (छंद ) माथेमाटिक्स” और 
अरास्ट्रोनोमी! ( गणित और ज्योतिष ), 'सोसियालोजी? ( समाज़शज्त ), 
पहस्टरी! (इतिहास-पुराण ), पालिटिक्स! 'सिविक्स” (राज-शाख्त्र ), 
एथिक्स”' (सदाचार-शासतत्र और पूर्वमीमांता ), ला एंड जूरिस्पूडेन्स! 





भर पाश्चास्य शास्त्रों का चतुःशास्त्र मे समावेश 


( व्यवद्वार-घर्म और पूर्वमीमांसा ) उत्यादि। 

(१-ख )--समाज के 'रक्षण” के उपयोगी शास्त्र, यथा 'मेडिकल 
सांस! (आयुर्वेद ), और उस के अंतर्गत, अ्गभूत, 'जूआलोजी', 
धाटनी', बायोलोजी', 'फिसि्रोलीजी', “णुनाव्ेमी' ( प्राणि-शास्त्र, बक्ष- 
बनसति-शास्त्र, चनुविध-मृतग्राम-शास्त्र, 'शारीर-स्थान', ) आदि, तथा 
भप्रेलियरी सायंस' ( धनुर्वद ) दत्यादि । 

ये सत्र 'धमंशाम्थ में आवेगे। 

(२) ममाज की 'जीविका' साधने वाले, तथा श्री, शोभा, समृद्धि, 
पम्पत्ति' और शक्ति बढ़ाने वाले शान्र | यथा, 'फ़िज्ञिक्स! (विद्युदादि- 
शक्तिशाखत्र, तन्मात्र-शात््र ?), केमिस्ट्री (महाबृतशास्त्र, र्सायनशास्त्र ?) 
पैज्यालोजी' ( भृगमंशाम्त्र ). 'मिनरालोजी-मेटालर्जी) ( खनिजशास्प, धातु- 
शास्र )) टवोनोमिक्स! ( समत्तिराख्र, अ्रथशास्त्र, कुसीउशाम्र), 'एज्री- 
कल्चर! ( फ्पिशास्न), टियरी-फामिंद , कट्लु-ब्रीडिड ! (गोरक्षाशास्त्र), 
ट्रेंटवसटल्शमस ( बागिज्यशास्त्र )। रत्यादि | यह सब्र अ्रथशास्त्र मे 
आये । 


सब शास्त्र परस्पर सम्बद्ध | 


किसी भी अन्य वस्तु से सववेया पार्थक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे में 
७. और चेतन्य मे ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी 
शास्त्र का किसी भी अन्य शास्त्र से सर्वथा स्वातंत्य अथवा सम्बन्धाभाव 
नहीं है| 'सर्व सर्वेण सम्बद्ध'ं। सभी शास्त्र प्रत्येक शात्र के अंतः्पतित 
हैं | इसी लिये सुश्रुत ने कहा है, 
एक शास्त्र अधीयानी न विद्यात्‌ शास्त्रनिश्चयम््‌; 
तस्माद्‌ बहुश्रुतः शास्त्र विजानीयाब्विविव्सकः | 
अन्यत्र भी कहा है, 
एकमेव शास्त्र जानान: न किंचिदपि शास्त्र जानाते। 

एक ही शास्त्र को जानने वाला कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एक 
के अर्थ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता । जो बहुश्रुत है, अन्य 
शास्त्रों की भी बातों को कुछ न कुछ जानता है, वही वैद्य अपने शाम्त्र को 
< भी ठीक जान सकता है | इस लिये, बहुभ्रुत हो कर, वेद को, परमोपयोगी, 

% गभाशणरच्षक, आयुर्वेद की जानना चाहिये | 
केवल, “वेशेष्यात्त तद्बादस्तद्वाद:?, “भूयसा व्यपदेशः”, प्रधान विपय 
के नाम से विशेष-विशेष शास्त्र का विशेप-विशेष नाम पड़ता है। 
ऊपर कहा हुआ, शास्त्रों का विभाजन ओर राशीकरण, केवल अध्ययना- 
ध्यापन के सौकर्य की दृष्टि से ही सार्थक है। बेठ भगवान्‌ , साहित्य देवता, 
सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद केसे हो सकता है। एक ही प्राण, एक 
ही रक्त, सब मे सदा संचार करता रहता है, ओर सब को आज्ञावित, आाप्या- 
यित, जीवित, रखता है। अंग-अंगी-माव से सब मिल कर के ही साहित्य के 
पूर्ण रूप को संपन्न करते हैं | जीवन्ती मूत्ति के रूपक का यही आशय है। 
साहिल-सम्मेलन के वार्षिक उत्सवों पर, अब कई वर्षों से, उस के अंगों 
के रूप मे, दर्शन परिपत्‌ , इतिहास परिपत्‌ , विज्ञान परिपत्‌;, आदि के 
““अधिवेशनो का भी प्रबन्ध किया जाने लगा है। यह कांये सर्वथा सभाजन 
अमभिनन्दन के योग्य है। इस से विदित होता है कि प्रबन्धकर्ता विद्वान्‌ 
सजनो ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदार्थ मे सभी शास्त्र; सभी विद्या, 
का समावेश है | यदि 'साहित्य” शब्द को काव्य” शब्द का पर्याय ही 


रद महाकवि परमात्मा ही 


माने, तो काब्य शब्द भी बढ़ा महिमाशाली है | गीता मे, वेद मे, “कवि 
पुराण अनुशासितारं अ्णोः अणीयांस अनुस्मरेद्‌ यः”, “कविः मनीषी 
परिम: स्वयंसः यायातध्वेनाथान व्यदधाब्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः), ऐसे यक्तों 
मे परमात्मा की 'कबि' संज्ञा से, भक्तिपूर्वक स्मरण किया दे। परमात्मा 
ही तो अद्वितीय कवि! है । समस्त ओर व्यस्त जगत्‌ सब उसी की कविता 
है, अमिन्य, अग्नज्ञान)] अलक्षण, अ्रप्रतक्य, अविशेय, मद्दाकाव्य है। 
सी थे मा परमात्मा ही रस का सार है। “आत्मनस्तु कामाय सब बे प्रियं 
भवति” । आस्मा ही रसाम्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदाथ, रसीला, 
प्रीतियात्र, मुबदायक, जान पड़ता हे, वह सब आत्मा ही के लिये प्रिय है, 
आर आत्मा, अनन्त अनात्म-पदाथों के द्वारा. अपनी सत्ता का ही आस्वा- 
सन करता है, इस लिये आत्मा दी रसन्‍मार है | श्रनंत रस, अनंत 
पलंकार, सब्र जगद्पी महाकाव्य भें भरे हैं | इस के क्रिसी भी शंश का; 
धंग का, सद वर्एन, मनुष्य का किया हुआ भी, काव्य है । सहृदय के 
लिये, 'सायंस' मे, शास्यं में, भी रस भरा है। उस के आस्थादन के अनु 
पूल, मनुप की प्रकृति होनी चाहिये | जिस जगत को परमास्मा का महा , 
नाध्य काने हैं, उसी को परमात्मा की प्रकृति भी कहते हैं | उस प्रकृति के 
सीख्य का, झनंत मदाकाब्य के एक्मान वियय का, क्या कंदना 8 । 


| 


स्क जब न न * 
तथा ते सीन्द्य, परमशिवरदमात्रयरिप्यं, 
कर्यफारं बमसः, सकलनिंगमागोचर्गुण ! 


उस प्रनेत खगांवभ साॉन्द्रस को प्र ट्शन आर ग्रास्वादन तो परम 


27228 शी 
दि, एर्मे कह्दागिसा परमात्मा, का हां डशांप्र करे सकती है| सकल 
20920 
निगम सब व खार टयाद, हशप साडिस्य जिस सा मन॒स्य संट्न लेने कर 
उप एक मकर र ७ 2420 2.५ सकता 
कर ए »&, टूस शादय का सिशापगा नलितग सही खरे सकता | 
4 


लिराति यदि प्रयानाव शारदा सर्बझाल, 
सदति रथ गुरानों ईश पार ने साते। 


हे 
8 3 ॥ 


प्र श्र का 
हिन्दी साहित्य 
हफ्ते 


यो देवानां प्रसवश्नोद्धवश्न, विश्वाधिपों, रुद्रों महर्पि:, 
हिरण्यगर्भा पश्यति जायमानं, स नो चुध्चा शुभया संउनकु | 3० ॥ 
सज्जनो ! 
संस्कृत व्याकरण के जानकारों में कह्मवत है, “सर्वे शब्दाः सर्वाथवा- 
चकाः” | सब ही शब्द सब ही अ्र्थों' के वाचक हो सकते हैं। जेसे 'सन्‌?--- 
इस आचवाज्ञ का अर्थ हिन्दी मे रस्सी बनाने की एक वस्तु” का है, और 
अंग्रेज़ी मे इसी आवाज्ञ से पुत्र! का, 'सर्र! का भी, ग्रहण होता है# | 
» पर'-- इस शब्द से ढिंदी मे 'लेकिन', किंतु), 'परंतु', मगर”, का संकेत 
होता है, 'चिड़िये के पर! का मी, संस्कृत मे अर्थ 'पराया' और दूसरा? 
तथा 'परम' भी होता है, अंग्रेज़ी मे इसी आवाज़ का अर्थ द्वारा, तथा 
बिल्ली तेंदुआ व्याघ आदि पशुओं के प्रसन्‍नावस्था मे एक प्रकार के 
बोलने का! । इन उदाहरणो से आप देखते हैं किन केवल अर्थ और शब्द 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दमात्र का अर्थमात्र से सम्बन्ध है। और 
हू केवल किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, बात है, कि किस 
शब्द से किस स्थान और किस काल मे किस श्रर्थ का ग्रहण किया जाय | 
, यह तो हुई बेयाकरणो के सिद्धान्त की वात | अब आप देखिये कि 
मेरे और आपके प्रिय सुद्दत्‌ श्री गोविन्द्दास जी ने इस की क्या दुर्दशा 
की है| इन्हों ने इस का अथे यह किया है कि सब आदमियों से सब काम 
“- लिया जा सकता है | और मुझ को स्नेह की रस्सियों से बाँध कर इन्हों ने 
आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के तृतीय बार्षिकोत्सव के समापति का 
काम करने के लिये नियुक्त करा दिया है। 


के 900; $णा.  रिशा) रिपा।. 


श० समापन 


समापन 
इस काम के लिये मेरी योग्यता केचल इतनी ही है कि इस जन्म 


में मेग शर्गर दिंदी, अथात्‌ हिंद का, है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है, 
हु कि इस का प्रचार भारतवंध के कोने-कोने में हो 


न 
जाय, इस मे झच्छे-अच्छे ग्रंथ सब विपयों के लिखे जायें, और इस का 


सदा टगीगा साहित्य बड़े । एक बेर पदिल भी, आज़ से दो वर्ष हुए, थी 
पृठपोन जी इटन ने ऐसी ही मुसीबत मे मुझ की कलकत्े ले जा 


दी के अन्‍य पढ़ने-लिखने की फुर्मत मुझ को नहीं दी 
नी। जेरर # कि श्री मोबिदद।स जी ने मझ से, दो मदीना हुआ, 
यहा झाने का करार ले लिया था। पर, दुसरे स्यमो में अन्यन्त ध्यत्र होने 


मे एरण, कल शाम ता, सानी ध्राप के मगर मे पुंन जान तक, मुक्त 
यो फुसन नेगी मिली हि आय के सामने पन्ने पुष्प! आदि जो उपहार ले कर 


पाना ४ दस यो सःसग्री एकत्र कह | ताल्ालिक स्यास्थान करने का 
समन नो के बगह़र है। स्क्िपाशिन पश्येनू मिन्नागि स्वशनान 
भी [की शाख मित्रों हे पास नरीं जाना, एस की किक बडी भारी । 


दर ग् िः है ९.० ले, नागिम्य 
£ दे धर बढ मिनत से विचार गया था कि कया कया जान, नागस्यां 
बे बढ ऊ न न >प 
है पामा सा, शाप दागा का सुसा काऊ। यहा कल पर सास हुद्टा 
ल्‍ 5 न] मप ब फ ब हि 
हि 7४ हा, राई मम मु पे, शास ह साथ यार म्स होगा | इस से सलाद 
नल पद लचफ सद्त यो पिली । परम मे मरा मोटे सर शिया ह, धर 
है झेए सं का हिला। उस मे दूत्त सोट वर लिया %, सा। 
४ धऔ 
धयय का मामा 9 | गाए शा पा खाते पाप ४ सर हटव रा 
५ हे ् 
6 ० गा, बाज की दग शा दया। पाया ५) 
$ «० ८६० * न्प् र 
सम इ्साहए लिन, मे था शी अभोषदम, 
मारागप, पथ हप, कवर कक । शश्सः 
पर, 55 44 ५५, “0६ 02: न 
५ 5224 70 आर न डे 
के 4 8, हा लिनिदा सर + फाज आापय, हा पं 


पुस्तकी भवति पंडित:! ६१ 


ओपध की शक्ति न हा, कोई पुरुष नहीं जो सर्वेया अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता 
जानकार होना चाहिये । इस कार्य मे मेरे प्रयोक्ता आप लोग हैं। यदि मुक्छ 
से काम न बन पड़ा तो दोष प्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर आवेगा। 

यह राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, श्री गोविंद्दास जी ओर उन के कुल के इद्धों 
तथा अन्य देवियो ओर सजनो की उदारता और परिश्रम से स्थापित हुआ 
है| कई वर्ष तक यह दूपरे नाम से काम करता रहा। अब तीन वर्ष से इस 
नये नाम से काम कर रहा है | वार्षिक विवरणो से मालूम हुआ कि इस 
के तीन अंग हैं, पुस्तकालय, नई पुस्तकों का प्रकाशन, मासिक पत्रिका 
श्री शारदा? का प्रकाशन । 

पुस्तकी भवति पंडितः | 

पुरानी कह्यवत हैं, “पुस्तको भचति पंडित?” । जिस के पास पुस्तर्के 
होती हैं, वह कप्ती न कभी, कुछ न कुछ, पढ़े ही गा, और पढ़ेगा तो कुछ 
न कुछ पांडित्य उस को प्राप्त हो ही गा। अंग्रेज़ी मे मी यह विश्वास हो चला है, 

५-७. अच्छा पुस्तकालय अच्छे विद्यापीठ के बराबर है?# | यह कथा साधारण 
मनुष्यों की दृष्टि से है -. उन विशेष व्यक्तियों की ६ ऐ्रे से नहीं जिन के 
विपय में निरुक्त मे लिखा है “स्थाणुः अय॑ भारदारः किलामूद , अधीत्य 
वेदानू, न विजानाति योड्यंम”, जिस का तु मा शेख सादी ने यों 
किया है कि-- 
न सुहकृक़िक बुबदू, न दानिशमंद, 
चारपाये बर्‌ ऊ किताबे चंद | 

चेद्‌ को कंठरुथ कर लिया, पर उस का अथ नहीं समझा, और उस के 
अनुसार सद्‌ आचरण नहीं किया, तो मानो काठ की चौकी पर पुस्तक 
लाद दी। न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सदूबुद्धि, नेक नीयत, हुई; 
मानो चोपाये पर किताबों का बोक रक्‍्खा है | 'पंडितः शब्द का अर्थ याद 

/2 » रखने योग्य है, 'सद्‌-असदू-विवेकिनी बुद्धिः पंडा, सा संजाता यस्य सः पंडित)! 

सच और भूठ, भले ओर बुरे, नेक व बद, पुएय और पाप का विवेक करने 
वाल बुद्धि का नाम पंडाः; वह जिस को प्राप्त हो गई है वह पंडित 


'%'ै 9००४ भ9५ 5 8 ॥08-५70४५८॥४६५. 


६२ पुस्तकांगार; पुस्तकों की रक्षा आर्वेश्यक 


हू विचार पश्चिम में तो प्रायः स्थिर हो गया है कि विद्यापीठों के 
सुख्य अंग दो ही हैं, 'शानविभाग? (आर्ट स) के लिये 'पुस्तकागार', 'लाइब्रेरी', _ 
और “विज्ञानविमाग! (सायंस) के लिये 'शिल्पायार', योग्याशाला?, 'प्रयोग- 
शाला/, लाबो रेटरी? | वयःप्राप्त विद्यार्थी के लिये 'ज्ञानविमाग? मे पायः इतनी 
शिक्षा पर्यात्त होती है, कि उस को बता दिया जाय, कि जिस विधय का 
वह अध्ययन करना चाहता हो उस के श्रमुक-अमुक ग्रंथ इस इस क्रम से 
पढ़ जाय, ओर, फिर, उन में जद्मां जहां उस को शंका हो वहां वहां अध्या- 
पक लोग उस का समाधान कर दें | 


कक [कप 
पुस्तकों की रक्षा 
उत्तम क्षान के प्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम 
पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि 
सच्चे जिज्ञासु विद्यार्थी उन पुस्तकों को, रक्षा के साथ, पढ़ सर्के | इस 
सम्बन्ध में, 'रक्ता! शब्द का अर्थ करना अवश्य है | बहुत पुराना अनुभव 
यह है कि, मंगनी की पुस्तक के विपय में प्रायः लोग सदबुद्धि छोड़ देते « 
हईं। इसी से कहावत हो गई है कि “पुस्तकी. . .परहस्तगता गता ” । मेरा 
निजी अनुभव है कि लोग मगनी न देने से बुरा मानते ही हैं, माग कर 
स्वयं लौदाना जानते ही नहीं, तक़ाज्े पर कोप करते है, और यदि लौठाया 
भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी गई थी उस रूप से नहीं ही वापस आती। 
कभी जिल्द ट्ूटो और मेली, कभी पतन्नो के कोने मुढ़े, कभी पन्‍ने फटे और 
शायत्र भी | अकसर लोग, खाह-म-खाह, टेढ़े मेढ़े, पिंसिल रौशनाई के : 
_ निशान भी बना देते हैं, और व्यर्थ के नोट निद्यायत बदयूरती से लिख 
दिया करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्त कुरूष हो जाती है । दूसरों की क्या 
कहूं में स्वयं भी मित्रों से मांगी हुई पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्रायः 
नहीं लोग पाता हूं । मुझे याद है कि एक वेर एक मित्र से कई पुस्तकें 
में ने मगनी लीं, ज्ञिन में एक अन्ध दो मोटी-मोणी जिल्दों में था | लोगते 
वक़्त एक जिल्द मेरी निजी किताबों मे मिल कर रह गयी। कुछ दिनो बाद 
मित्र ने पूछा । में ने कह्य कि में ने तो लौय दिया । बढ़े शीलवान्‌ ये। 
कुछ नहीं बोले | एक दिन मुझे वह जिल्द, अपनी. किताबों को उलटते 


जिस्मादारी, बाहरी दंड से ६३ 


पलय्ते मिली । बहुत अपराध-क्षमापन का पत्र लिख कर उस को मैं ने उन 
+ के पास भेजा । पिंसिल से, पुस्तक के गुर्चर्थ बाक्यों के सामने, मर्म 
( हाशिये ) पर, चिन्ह करने तथा ग्प्पिणी लिख देने के भी दुरमभ्यास मुझ 
को भी स्वय है, पर यह प्रायः अपनी निजी पुस्तकों पर करता हूं, जिन 
से मुझे अपने लेखों के लिये काम लेना होता है, और निशान भी; 
हरी, काली, नीली, लाल पिंसिलों से, 'रूलर' रख कर; सीधा करता हूं, 
और टिप्पणियों को, अच्षुरनवना कर; सीधी पंक्तियों मे लिखता हूं, जिस 
से पुस्तक की शोभा,घटे नहीं, बल्कि बढ़े । 
उत्तरदातृत्व | 

इस विषय की चेतावनी हर बक़त देते रहने की ज़रूरत है। जिस को 
अंग्रेजी मे 'सेन्‍्त आफ़ रिस्थासिबिलिटी” कहते हैं, जिस को आज कल 
दियित्व' के नाम से दिंदी मे कहने लगे हैं, पर जिस का ठीक पुराना 
संस्कृत नाम “उत्तरदातृत्श' ओर फ़ारसी नाम 'जवाबदिदी! अथवा ज्िम्मे- 
दारी है, वह भाव हम भारतवासियों भे कम हो गया है। हमारे हास 
का यह एक मुख्य कारण है । जवाबंदिद्दी दो चाल की होती है; एक 
बाहरी, एक भीतरी । बादरी तो तब होती है जच्र कोई बाहरी दंडदाता 
हो, प्रश्न करे और उत्तर मांगे, कि तुम ने ऐसा क्‍यों किया या नहीं 
किया, ओर संतोपजनक उत्तर न पाने पर दंड दे | इस चाल की जवाब- 
दिद्दी से दुनियां मे बहुत कार्य चलता है ) इसी लिये मनु ने कहा है | 

दंदः शास्ति :जाः सर्वा:, दंढः एवं श्रभिरक्षति, 
दंढः सुप्त पु ह्ागर्ति, दंदं धर्म विदुद्ु भा: | 

दमनाद्‌ दंड”, जो दमन करें, मजबूर करें, कि ऐसा ही करो, 
इस के विरुद्ध मत करो, वह (अंग्रेज़ी में 'पावर आफ कम्पलशन! ) 
दंड शक्ति है। यही शक्ति प्रजा की शिक्षा, शासन, करती है। यही 
रक्ता करती है । जब सब सोते हैं तब यही जागती और पहय देती है| 
यह दंड ही, धर्म का, 'समाज-धारण शक्ति” का, रूपान्तर है 

पर यह बाहरी दंड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्जे की है।इस 
को बचा जाने की आशा से, लोग तरह तरह के जतन, माया के अ्रथवा 


रे है. 


३६ ग्रन्थादि के प्रकाशन का आय-व्यय 


पुस्तकसंचय का अर्थ ज्ञानसंचच, और ज्ञानसंचय का फल ज्ञानप्रचार | 
मन्दिर से कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल चुके हैं--इतिहास, विख्यात पुरुषों 
की जीवनी, जो इतिहास का ही अ्वान्तर रूप हैं, अथशास्त्र, कवि और काव्य 
की समालोचना, आख्यायिका आदि के | जहाँ तक मालूम हुआ, इन म्॑ंथों 
का आदर जनता ने अच्छा किया, ओर किसी किसी के पुनः संस्वरण की 
आवश्यकता पड़ी | शारदा-पत्रिका का नया रूप भी | बहुत सुन्दर और 
विविध विषयों के ज्ञान से और रस-भाव से पूर्ण हो रहा है । पर एक बात 
व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के, 
प्रकाशन में व्यय बहुत बड़ा होता है, और तदनुसार आय नहीं है । कई 
पुस्तकों मे एक प्रृष्ठ पर उस के प्रकाशन के ख़्च का हिसाब दिया हुआ 
है; इस से यह मुझ को जान पड़ा । इस का क्या प्रबन्ध होगा, यह घाटा 
केंसे पूरा किया जायगा, आगे घाटा न होने का क्या उपाय होगा, यह 
प्रचन्धसमिति को सोचना आवश्यक है। श्री गोविंददास जी ने अपने 
वार्षिक कार्यविवरणरूपी व्याख्यान मे इस की चर्चा की, और, झंशतः जो 
क़ज्े इस संस्था पर हो गया है, उस का समाधान भी किया, पर तौ 
भी हम लोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिम के देश का यह 
उसूल, जितना ही बड़ा "नेशनल डेट” उतना ही बड़ा 'स्टेट', हमारे 
भारतवर्ष की दशा ओर भावों के अनुकूल नहीं है । 
शास्त्रीय ग्रंथ । 
दस पाँच 'पब्लिशिंग” कारखानो का हाल जो मै ने दर्याफ़त किया, उस 
से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानो मे, जहां एक ही आदमी अपना 
कारखाना स्वयं चलाता है, वहां नुक्सान प्रायः नहीं हे । शायद “आत्म- 
नस्तु कामाय सब वें प्रियं भवति”?, इस न्याय से वह परिश्रम और 
सावधानी अ्रधिक करता है| पर साथ ही इस के, यह भी मालूम होता है 
कि ऐसे कारखानो मे शास्त्रीय अन्थ, जिन से नये ज्ञान का विस्तार हो, 
पर जिन के पढ़ने-पढ़ाने मे श्रम लगता हो, कम निकलते हैं। नाटक और 
आख्यायिका ( जिन को आज काल उपन्यास! कहने की चाल पड़ गयी 
है) के दी ग्रन्थ, ओर उन मे भी बहुत से अनुवादरूप, ऐसे कारखानों 


न 


हि 


र्ड 


कैसे अन्धों को आवश्यकता है ६७ 


से ज्यादा निकलते हैं। उन मे से कितने ही अच्छे भी होते हैं। पर 


, शास्त्रीय साहित्य की पूर्ति उन से नहीं होती। और ऐसे साहित्य को 


आवश्यकता रोज़ रोज बढती जाती है। जब से राष्ट्रीय पाठउशालाओं और 
विद्यापीठों की श्रोर देश का ध्यान झुका है, और यह भी ध्यान हुआ है 
कि पढ़ाई मातभाषा में हो, तंत्र से इस कमी का क्लेश और भी तीत 
होता जाता है। इस की पूर्सि के लिये सार्वजनिक संस्थाओं के चालकों 
को अवश्य ही यत्न करना होगा, ओर तन, मन, धन, का व्यय बर्दास्त 
फरना होगा, और उस के ऊपर अवाच्य कुवाच्य भी सुनना होगा। 
फ़ारसी मे मसल मशहूर है, “न कर्देन्‌ यक्‌ गुनाह, कदनू सद्‌ युनाद ।7 
सूरदास जी भी कह गये हैं, “दयानिधरि, तेरी गति लखि न परे | एक गऊ 
जो देत विप्र को, सो सुरलोक तरे; कोटिन गौ देवे राजा दंग सो भव-कृप 
परे” | पर यह तो 'पचूलिक वर्क', सार्वजनिक सेवा, का फल ही है| यदि 


डस में चारो ओर से यश ही यश और मदद पर मदद मिले, तो फिर 


सपसण ओर स्कर्थ-ल्एस ही क्या रह जाग | सार्वजनिक काम में जो 
नेकनीयती से पड़ना चाहे, उस को अपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना 
चाहिये, और सममना चाहिये कि पूर्व जन्म में खाया हुआ कऊ्े चुकाने 
के लिये, यह पब्लिक का काम कर रहा हे, और यदि सर्वेथा निष्काम 
भाव से कार्य नहीं कर सकता; तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता 
हो, उस को परलोक से ही, या दूसरे जन्म से ही, बाँधना चाहिये। 
केसे ग्रंथों की आवश्यकता है । 

किस किस विपय पर सये ग्रंथों के निर्माण की आवश्यकता है, यह 
चात बहुत विचारने की है । अच्च तक तो साहित्य! का अर्थ, हिन्दी मे 
प्रायः छुन्दोत्रद्ध काव्य और नाटक ही समझा जाता था। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, भारतीय अथवा प्रांतीय, जो होते रहे हैं, उन के काय के विवरणों 
के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोर, जो मिकलते हैं 
उन के देखने से भी, यह जान पड़ता है। पर इस अर्थ से काम नहीं 
चलने का | कलकते के सम्मेलन में में ने यह दिखाने का यत्म किया कि 
साहित्यशरीर कहिये, शास्त्रशरीर कहिये, उस को समग्र सम्पूर्ण करने के 


ध्थ अ्न्थरचना की पुरानी और नई शैलियां 


लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है| चार पुरुषार्थों के 
साधक चार शास्त्रों के ग्रन्थ हम को चाहियें। घमेशास्त्र, अथेशास््र; _ 
कामशातह्न, और मोज्नसासखत्र | इन चारो के अंदर जितने नये पुराने ज्ञान; 


विज्ञान, शात्र, विद्या, काव्य, नाटक, संगीत, साहित्य हैं; सभी आ 


जायेंगे। हिन्दू धर्म क्या है! यह बताने वाले सवं।गीण सर्ब-सम्मत भ्रन्थ 
की उत्कट आवश्यकता है । अंग्रेज़ी मे, सेंट्रल हिन्द कालिज” की ओर 
से, लघु प्रश्नोत्तरी ( केटेकिज्म ), मध्य ('एलिमेंटरी? ), ओर बृहत्‌ ( 'ऐड- 
वान्सूड' ) तीन ग्रंथों की श्रेणी, प्रकाश की गई थी। दस बारह वर्ष तक 
उस का प्रचार, भारत मे, दूर दूर की शिक्षा-सस्थाओ्रों भे हुआ | उस के 
बाद, जब उक्त कालिज का प्रवन्ध 'हिन्दू यूनिवर्सिटी! के हाथ में गया, 
तब से वह प्रचार रुक गया | दक्षिण मे, उन भ्रंथों की बहुत माग होने के 
कारण, वे मद्रास मे फिर छाप दिये गये हैं। मेरे देखने मे, उन से अच्छे, 
कोई दूसरे ग्रंथ, इस विपय के, ज्ञानकाड, भक्ति ( वा उपासना )-कांड, 
कर्मकांड, तीनो के युक्तियुक्त प्रतिपादक, सर्बोगीण, नहीं आये | इन का 
उत्तम आशयानुवाद ( अक्षुरानुवाद नहीं ) हिन्दी में, परिष्कार और परि- 
ब'हण कर के, अवश्य होना चाहिये। 

राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो 
प्रत्यक्ष ही है। शिक्षा का क्रम भी इन्हीं चारो शास्त्रों की ले कर बांधना 
चाहिये। ओर उस शिक्षा के उपयोगी ग्रंथ भी उन्हीं के ऊपर, क्रमशः 
लघ्ू, सरल, ओर विस्तृत रूप से, तयार करना चाहिये। 

संस विदुर्पां झा तद्‌ समसासव्यासधारणम्‌ | 

इसी माव से पुरानी प्रथा, सत्न, तब भाष्य, और तत्र टीका, फेली । 
जिस को पच्छिम मे टेबल आफ कंटन्ट्सः कहेंगे वह सूत्र-स्थानीय है। 
एलिमेंय्री टेक्स्ट वुक', सरल दत्ति-स्थानीय है । जिस को 'एडवांस्ड” कहेंगे 
वह भाष्य-स्थानीय है, जिस को 'एक्‍्सपर्टसः और 'स्पेशलिस्टलस्‌ मेनवल्स! ४“ 
केंगे वह टीका-स्थानीय है । 

संस्क्षत से अनुवाद किये हुए, हिंदी मे बहुत ग्रंथ, दश नो के, पुराणों के, 

तथा वैद्यक के, मौजूद हैं । पर प्रायः अनुवाद ठीक नहीं है। संस्कार परिष्कार 


'अपूर्व' और “अनुवाद? ) ६6 
पर श्रम नहीं किया गया है। ओर परिपक्व बुद्धि और विद्या उन मे नहीं 
लगायी गयी है । साहित्य सम्मेलनो मे इन की ओर प्रायः ध्यान नही दिया 
जाता, यद्रपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्‍यों कि बिना ऐसी चर्चा के 
ऐसे अन्थों की वृद्धि और शुद्धि नहीं होगी । हम का स्थान है, कि कुछ 
दिनो तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहां फिर 
स्वदेशी भावों की ओर बुद्धि फिरी हैं। इस का फल यह हो रहा है. कि 
नये पुराने भावों मे से उत्तम अंश ले कर एक नया 'कलचर', समुदाचार, 
शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है। श्रोर भारतवर्ष की बत्ंमान 
भाषाओं मे; ऐसे भावों को एकत्र करने वाले, अच्छे अच्छे नये ग्रन्थ 
लिखे जा रहे हैं | अ्रनवाद के द्वारा कुछ ऐसे ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को भी 
मिल गये है | इन मे अत्युत्तम ग्रन्थरत्ष, लोकमान्य तिलक का 'गीतारदस्या 
है, जो श्री माधघवराव जी सप्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला ३ 
दशनशाख्र के अध्येता के लिये इस का पाठ अनिवार्य है। एक और 
उत्तम ग्रंथ भी इन्हीं के परिश्रम से हिंदी मे तथार हो गया है, श्रौ 
चितामणि वैद्य की “महाभारत मीमांसा” | यह ग्रथ बड़े खोज का, बहुत 
विचारपूर्ण, बहुत बुद्धिवर्धक है। जबलपुर के हिन्दी मन्दिर से भी एक 
बहुत अच्छा ग्रंथ, इतिहास का; अनुवाद द्वारा, हिन्दी मे आ गया है; 
श्री नरसिंह केलकर जी का “अंग्रेज और मराठे! | बंगला मे से भी कई 
अच्छे इतिहास के ओर ऐतिहासिक आख्यायिका के ग्रंथ हिन्दी में 
अनुवाद द्वारा आ गये हैं। 'पिराजुद्दोला नाम का भ्रन्थ द्वाल मे भेरे 
देखने मे आया | बहुत अच्छा है । विषय तो ऐतिहासिक है ही, लेख भी 
बहुत सरल, रस और अलंकार से शोमित, और उदार भाव से युक्त है | 
एवं महाराज नन्दकुमार की फांसी! नामक ऐतिहासिक उपाख्यान भी। 
अपूर्!ा और अनुवाद! । 

इस प्रकार के इतिहास के अच्छे अच्छे गंथ हिंदी मे हो जायें तो अब- 
श्यमेव नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यापीठों मे विद्यार्थियों को बितना' 
ज्ञान अंग्रेज़ी पुस्तकों द्वारा चार वर्ष में होता है उतना दो वर्ष मे, वल्कि 
एक ही मे, सहज में हो जाय | और अपने देश की जो पुरानी प्रथा है, 


७० अनुवाद बिना गति नहीं 


इतिहास-पुराणं च पंचमी चेद उच्यते, 
वह साथंक हो जाय । अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद--यह सब से सहज 
उपाय अपना भाण्डार भरने का है। ओर इस मे कभी संकोच नहीं करना 
चाहिये | चिराग से चिराग जलता है,” यह नेसर्गिक विधि है। इस में 
शम करने की कोई वजह नहीं है । 'मोलिक' “अपूर्व! (ओरिजिनलू?) ग्रन्थों 
और आविषध्कारों की प्रतीक्षा करते हुए, अनुवादों मे कमी करना ठीक 
नहीं | ऐसे अपूर्व आविष्कार, सब देश और सब काल मे, अन्तरात्मा की 
प्रेरणा से, विशेष विशेष व्यक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और प्रायः जंगलों 
में, कुटियों मे, आश्रमो मे | रामायण, महाभास्त, भागवत, 'ईलियड?, 
अ्रोडिसी), शेक्सपियर, मिल्टन आदि के काव्य, तथा बड़े बड़े पश्चिमी 
वैज्ञानिक आविष्कार भी, किसी सार्वजनिक संस्था की प्रेरणा से अथवा 
उस के द्वारा नहीं हुए । स्टीफनसन्‌ के मन मे 'स्टीम अंजन का रहस्य 
अपने आप ही उदय हुआ । सार्वजनिक संस्थाओं को, यथाशक्ति सम्गज 
की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यथासंभव पूरी करने का 
यत्न करना चाहिये। यदि अनुवादोपयोगी उत्तम ग्रंथ मिलें. तो अवश्य 
अनुवाद से हिन्दी साहित्यभाए्डार इस समय भरना चाहिये | पर अनुवाद 
शब्दान॒ुवाद नहीं, आशयानुवाद, भावानुवाद, होना चाहिये। अनुवाद 
की भाषा ऐसी होनी चाहिये मानो स्वतंत्र लेख है, ऐसी नहीं कि 
पढ़ने वाले को जान पड़े कि भाषान्तर से अनुवाद है। और उस के आशय 
और भाव का संशोधन भी यथोचित कर लेना चाहिये। ऐसे अनुवादों 
के द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, ओर अपने मनोमय ओर विज्ञान- 
मय कोप मे उस का जरण पाचन कर के, उस के बल से, पीछे, नये ज्ञान 
झौर अपूर्व ग्रंथों का आविष्कार आप ही किया जायगा | यूरोप की नई 
सम्यता के अभिमानी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जमंन आदि प्रभावशाली जातियों 
के विशाल साहिलों में, प्राचीन, ग्रीक, लेटिन, अरत्री, संस्कृत, ग्रन्थों के 
अनुवाद, तथा एक दूसरे के उत्तमोत्तम विविध विपयक ग्रन्थों के अनुवाद, 
भरे पड़े हैं। चीनी और तिब्बती भाषाओं में, बौद्ध मिक्ुओं के 
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किये हुए, संस्कृत और पाली ग्रन्थों के अनुवाद बहुतेरे हैं। भारत में 


>> 


७२ ह एक बला कम हुईं, दूसरी बढ़ी 


व्यवस्थाश्च न तदा आसनन्‍्न संकरः,” (वायुपुराण), वर्ण ओर आश्रम के 
भेद नहीं थे, राजा प्रजा का भी भेद नहीं था । क्रमशः मनुष्यों मे काम, 
क्रोध, लोभ, बढ़े, अहंता ममता बढ़ी, 'यह मेरा, यह तेश”, के भाव पेंदा 
हुए, ओर पराया माल अपना करने की इच्छा होने लगी | तब बलवानो ने 
दुर्बलों को सताना शुरू किया | फिर क्या पूछुना, बिचबई की ज्ञरूरत पड़ी । 
अपनी आँख के सामने देखिये | घर मे बच्चे सुख से आपस मे 
खेलते हैं। एक खिलोने पर कलह हाने लगता है, मार पीट रोना गाना 
शुरू हो जाता है | तब उन की दादी को बीच में पड़ना पड़ता है। 
यही दशा प्राचीन काल मे बड़े परिमाण से, मनुष्य समाज को प्राप्त 
हुई | सब ने मिल कर आपस में समय! अर्थात्‌ 'शर्त! कीयाक़ल; 
क़रार किया, कि जो कोई ऐसा ऐसा दुराचार करेगा, उस को हम सब्र 
मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे । पर जो बलवान थे वे उस क़ौल 
क़रार पर क्रायम नहीं रहे | '“समये न अवतस्थिरे” | तब सब दुबल 
लोग 'ब्रह्मा? के पास गये, ओर उन से कहा कि “भगवन्‌ ईश्वरं दिश,”? 
हम लोगों को आप ऐसा आदमी बताइये जो, 'ईशते इति ईश्वरः 
दुष्ट बलवानों का निग्नह करे, दुवल सज्जनों का अनुग्रह करें, और बह 
समय, अर्थात्‌ क्ोल क़रार क़ानून, जो सच ने आपस में मिल कर ते किया 
ओर बनाया है, सत्र से मनवावे । ब्रह्मा! ने इशारा किया कि इस 
मनु' को अपना मुखिया बनाओ । सभों ने मनु को घेरा | मनु ने कहा 
कि में इस मंभट में नहीं पड़ना चाहता, तुम लोग रोज़ आपस मे 
लड़ोगे, में कहाँ तक निपयरा क़ज्ञियाव करूँगा | किसी तरह फुसला 
कर मनु को राज़ी किया | “बढ़ी सुन्दर कन्या से तुम्हारा व्याह कर देंगे. 
ओर तुम्दारे खाने पीने को हम लोग अपनी खेती मे से अन्न दे देंगे. 
तम का अलग खेती मे समय और श्रम न लगाना होगा, और ठुम को 
खूब अच्छे बलवान शूर वीर शस्त्रधारी योद्धा भी देगें, जो त॒म्हारे साथ 
रद्द कर दुष्टों का दमन करेंगे!'; इत्यादि | बस, तब से राजा ओर राज्य वा 
राष्ट्र की उत्पत्ति, ओऔओरिजन आफ़ दि स्टेट', हुई | राज्य की उत्पत्ति तो 
हुए पर नर-नई वलाओं को भी उत्पत्ति हुईं दिन दिन, अधिकाधिक, 


जि 


| 
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प्रजा पराधीन द्ोती गई, राजा साहब, मंत्री साह०, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस 
साहब, और तरद तरह के राजभत्य साहब के चंगुल में फेंसती गई | जिस 
पर भरोसा करो, वही धोग्वा देता है| “यमेव आत्मनोडन्यत्र वेद, स एव 
एन पराड्दात्‌” (बृ० उप०) | एक गुण तो एक दोप, एक दोष तो एक 
गुण; प्रकृति की द्रद्ममयता का न्याय हो है। पुलिस-राज्य से बचने का कोई 
उपाय है ! हों; प्रजा मे लोभ, राग-द्वेप, परस्पर कलद्द की वृद्धि से यह नौबत 
आई; तो लोभ, राग-देप, कलह को कम करो; स्वाधीनता वापस आवेगी | 
: राष्ट्र सिद्धान्त । 
यदि आप गौर से देखेंगे तो इस छोटी सो कहानी मे, राजोत्पत्ति के 
बारे मे, आनकाल पश्चिम मे जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश 
मौजूद है, ओर अशुद्ध अंश छोड दिया है | प्लेगो, अरस्तातालीस, हाउज़ञ, 
माँ देसकियो, रूसो आदि, तथा मार्क्स , एगेल्स, लेनिन आदि तक, के मतों 
का उत्तमाश सब इस मे मोजूद है | 
ब्रह्मा! का अथ | 
पहिले ब्रह्मा” शब्द का अर्थ ठीक करना चाहिये। बच्चा की समभाने के 
लिये ते। चार मुँह का एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो सत्र का परदादा पितामह--- 
यह ठीक है | पर बड़े खेद की बात है कि बच्चो के सिवा सयानो को भी आज 
काल के लोग हृठात्‌ यही अथे समझते हैं, और न मानने पर, 'नास्तिक 
अ्रधर्मा? आदि शब्दों से उन की निंदा करते हैं| यद्यपि स्वयं महामारत और 
पुराणों ही मे इस शब्द का ठीक अथ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा, 
हिरण्यगर्सो भगवान्‌ एप बुद्धि इति रुखतः, 
महान्‌ इति व योगेषु, विरिचिर इति चापि अछऊ:, 
महान:आत्मा, मंतिर्‌ , विष्णु, जिप्णु:, शंभुश्च, बीय॑ंवान्‌, 
बुद्धि, प्रजा, उपलब्धिश्च, तथा स्यातिर्‌ , ृतिः, स्मृतिः, 
पर्यायवाचक्े: शब्दें: महानात्मा विभाव्यते | 
( स० भा० शांति अ० १८०; ३०८; ६१८; दे२७; ३५७; 
अनुगीता अ० २६ ) 
मनो, महान, मतिर , भरक्षा, पूर , बुद्धि, स्यातिर्‌ , ईश्वरः, 
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प्रज्ञा, चिति, स्छतिः, संवित, विपुरं, च उच्यते छुचे: | 
( वाइ० घु० अर० ४ ) » 
ब्रह्मा, विष्णु, शंभु इत्यादि यह सब महत्‌-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व, के ही नाम 
है, और यह तत्त्व, जनसमुदाय में, सत्रात्मा अंतरात्मा के रूप से व्याप्त है, 
ओर भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरिस्यगर्भ, विरिंचि, अज, महानात्मा, 
महान्‌, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्पृति, मनः, पूड, ईश्वर, 
चिति, संवित्‌ , विपुर, इति प्रश्नति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं। 
अपनी आ्राख के सामने देखिये। समाज मे जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप 
लोग उस बिपय की चर्चा करने लगते हैं, फ़िर एकत्र होते हैं, पंचायते 
होती हैं | सभापति, मन्त्री, नायक पायक, चोधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राय कायम की 
जाती है | जितने आदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जेसे इसी 
“हिंदी मन्दिर! और “हिन्दी प्रचार! आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र 
मे लहर के ऐसे, आप से आप उठते हैँ | जो समाज मे वृद्ध हो, ज्ञान में 
प्रधान हों, सच के परम मान्य हो, उन्हीं को, इस 'ब्रह्मतत्वः का, 'ृहत्त्व! 
का, विशेष आविभावस्थान, शअ्रह्म', अथवा “लोकमत” का उद्धवस्थान, 
श्राप कह सकते हैं। वेदिक 'यज्ञ' मे, ( 'सायंस-युक्क, युक्ति-युक्त,, सार्वजनिक 
सर्वोपकारी काये में ), सत्र से अधिक दृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक्‌ को, जो 
अन्य सब ऋत्विजों की तथा सब कृत्यों की देख रेख करे, ब्रह्मा ही कहते हैं । 
इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल मे .यह आंदोलन हुआ | 
सवेसाधारण की समष्टि ने ही कानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
समय था ही नहीं । पर जन्र उद्धत लोग, बल के मद से, क़ानून तोडने 
लगे, तो जनता की सत्रात्मा ने एक राजा को सिर्फ दस काम के लिये 
मुकर र किया कि वह जनता के बनाये कानून पर लोगों से अमल करावे, 
न यह कि नया मनमाना क्रानून चनावे। 
आर भी बहुत सी बातें, थोड़े थोड़ सारगर्भ शब्दों में इस पर्ब में 


[ 


कट दी हैं, ज्ञिम से राजा और प्रजा के परस्पर कतंव्य सत्र ठीक टीक 


“वैदिक! 'ज्ञानमय', सायंटिक! धर्स छ्श्‌ 


मालूम होजाते हैं। इन सब आातां का प्रतिगदन अच्छे अच्छे नये अंथों 
में हिंदी में होना चाहिये । और ऐसे अन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्‍्हों ने लाकमान्य तिलक जी के ऐसा, पूवे के और पश्चिम 
दोनों के, शाख्रों का हृदय पदिचान लिया हो, और वर्तमान मनुष्य 
जगत्‌ की अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हो । केवल एक पत्षु की विद्या 
को जानने वाले और समय को न समभने वाले लोग वरतेमान भारतवर्ष 
के उपयोगी ग्न्थ नही लिख सकेंगे, न कोई और कल्याण कर सकेंगे । 
वेदिक, ज्ञानमय', सायंटिफ़िक धरम | 

इसी राजधर्म के साथ साथ, जिस घमं को आज काल (हिंदू धर्म के 
ताम से कहते हैं, उस के सच्चे स्वरूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है | राजा का मुख्य धर्म वरणु-श्राअम-व्यवस्था की रक्ता 
करना, जिस से समाज का संग्रथन!, 'सोशल आर्गेनाइज़शन?, होता है| 
यह बण और आश्रम धर्म ही दिखू घमे का सार है| पर जेंसी श्रातिया 
इस के बिपय में आज काल फेली हुई हैं, और जैसी इस की दुदशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंदू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुर्बल, 
श्र अस्व्यस्त होता जाता है, वह प्रतवक्ष है। अच्छे ग्ंथो के द्वारा 
प्राचीन स्मृतियों की सच्ची और सम्योपयोगी व्याख्या कर के, इस सत्र 
हास को रोकना बहुत ज़रूरी है।बेंदिक काल में व्राल्यस्तोम' आदि 
विधियों से नये आत', नई जातिया, आयंसमुदाय की वर्ुब्यवस्था मे 
मिला ली जाती थीं | अब ऐसी दुर्बृद्धि ओर मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
अर्थ के स्थान में अनर्थ फैला है, कि दूसनें को अपने संग लेना तो दूर 
राया, अपनो को निकाल कर हम लोग अलग फेंक रहे हैं। ब्ात्यस्तोम का 
आज काल यह अर्थ किया जाता है कि जो लोग क्रिसी समय वर्णुव्यवस्था 
से थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के 
उन का उद्धार करना | खेर, यह संकुचित अर्थ भी यदि बर्ता जाय तो 
भी ग्रमीमत है | पर यह भी नहीं होता | पुराना असल अर्थ तो बहुत 
उदार था--त्रातेः बजंति, आतेन वर्तेते, हतम्‌ श्रहेंति शालीनताये, इति 
ब्रात्या:” । जो कुण्ड के कुश्ड चलते हों, जिन के घर द्वार न हों, जो 
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प्रज्ञा, चितिः, स्ट्ृतिः, संवित्‌, बिपुरं, च उच्यते छुथेः | 
(वायु० घु० अ० 8७): 
ब्रह्मा, विष्णु, शंभु इत्यादि यह सब महत-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व, के ही नाम 
है, और यह तत्त्व, जनसमुदाय मे, सूत्रात्मा अंतरात्मा के रूप से व्याप्त है, 
और भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरण्यगर्भ, विरिंचि, अज, महानात्मा, 
महान्‌, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, घृति, स्मृति, मनः, पूड, ईश्वर, 
चिति, संवित्‌ , विपुर, इति प्रभ्नति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं। 
अपनी आख के सामने देखिये। समाज में जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप 
लोग उस बिपय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें 
होती हैं | सभापति, मन्त्री, नायक पायक, चौधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राय कायम की 
जाती है| जितने आंदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जैसे इसी 
(हिंदी मन्दिर! ओर “हिन्दी प्रचार” आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र 
मे लहर के ऐसे, आ्राप से आप उठते हैँ । जो समाज मे वृद्ध हों, ज्ञान में 
प्रधान हों, सब के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस 'ब्रह्मतत्व' का, 'बृहत्त्व 
का, विशेष आविभावस्थान, त्रह्मा', ग्रथवा 'लोकमत” का उद्धवस्थान, 
आप कह सकते हूँ। बेदिक 'यज्ञ' मे, ( 'सायंस'-युक्त, युक्ति-युक्त,, सावेजनिक 
सर्वोपकारी कार्य मे ), सब से अधिक वृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक्‌ को, जो 
अन्य सब ऋत्वजों की तथां सब्र कृत्यों की देख रेख करे, ब्रह्मा ही कहते हैं । 
इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल में यह आंदोलन हुआ | 
स्वसाधारण की समष्टि ने ही क्रानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
समय था ही नहीं | पर जत्र उद्धत लोग, बल के मद से, क्रानून तोड़ने 
लगे, तो जनता की यत्रात्मा ने एक राजा को सिर्फ़ इस काम के लिये 
मुकरंर क्रिया कि बद जनता के बनाये क़ानून पर लोगों से अमल करावे, 
न यह कि नया मनमाना क़ानून बनावे। 
ओर भी बहुत सी बातें, थोड़े थाड़ सारगर्भ शब्दों में इस पर्व में 
कद दी हैं, जिस से राजा और प्रज्ञा के परस्पर कतंव्य सब ठीक टीक 
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माजूम होजाते हैं | इत सत्र आतों का प्रतिगदन अच्छे अ्रच्छे नये पंथों 
मे हिंदी मे होना चाहिये । और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्‍्हो ने लाकमान्य तिलक जी के ऐसा, पू॑ के और पश्चिम 
दोनो के, शास्त्रों का हृदय पहिचान लिया हो, और वतमान मनुष्य 
जगत्‌ को अवस्था को मी ठीक ठीक जानते हो | केबल एक पक्ष की विद्या 
को जानने वाले और समय को न समभने वाले लोग वतमान भारतप् 
के उपयोगी श्रन्थ नहीं लिख सकेंगे, न काई और कल्याण कर सकेंगे | 
बादेक, ज्ञानमय , सायाटाफ्रिक धरम । 

इसी राजधर्म के साथ साथ, जिस घमं को आज काल हिंदू? धरम के 
लाम से कहते हूँ, उस के सच्चे स््ररूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है | राजा का मुख्य धर्म वर्णे-श्राश्रम-व्यवस्था की रक्ता 
करना, जिस से 'समाज का संग्रथन', सोशल आर्गेनाइज़शन), होता है । 
यह बण और आश्रम धर्म ही हिन्दू घमम का सार है। पर जेंसी श्रांतिया 
इस के बिपय से आज काल फेली हुई हैं, और जैसी इस की दुदशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंदू समाज दिन दिन अधिकाबिक क्षीण, दुर्बल, 
और अस्नव्यस्त होता जाता है, वह प्रत्यक्ष दे । अच्छे ग्रंथों के द्वारा 
प्राचीन स्मृतियों की सी और सम्रयापश्रोगी व्याख्या कर के, इस सब 
हास को रोकना बहुत ज़रूरी है।बेदिक काल में त्ालस्तोम' आदि 
विधियों से नये ब्रात', नई जातियां, आर्यंसमुदाय की वर्णुब्यवस्था में 
मिला ली जाती थीं | अरब ऐसी दुर्बद्धि और मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
श्र्थ के स्थान में अनर्थ फैला है, कि दूसरों को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनो को निकाल कर हम ज्ञोग अलग फेंक रहे हैं | आात्यस्तोम का 
आज काल यह अ्थे किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्शंव्यवस्था 
में थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के 
उन का उद्धार करना | खेर, यह संकुचित अर्थ भी यदि ब्रा जाय तो 
भी ग़नीमत है | पर यह भी नहीं होता | पुराना असल अथ तो बहुत 
उदार था-- आतेः बजंति, वातेन वत्तेते, #तम्‌ अर्दति शालीनताये, इति 
म्रात्याः” । जो कुण्ड के कुण्ड चलते हों, जिन के घर द्वार न हों, जो 
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प्रज्ञा, चिति:, रुझ्ृतिः, संवित्‌, विपुरं, च उच्यते छेथे: | 
( बायु० पु० अ० ४ ) 
ब्रह्मा, विष, शंभु इत्यादि यह सब महत्‌-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्य, के ही नाम 
है, और यह तत्त्व, जनसमुदाय मे, सत्रात्मा अंतरात्मा के रूप से व्यास है, 
और भीतर से प्रेरणा किया करता है ! हिरएयगर्भ, विरिंचि, अज, महानात्मा, 
महान्‌, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, घृति, स्मृति, मनः, पूः, ईश्वर, 
चिति, संवित्‌, बिपुर, इति प्रभ्गति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं। 
अपनी आ्राख के सामने देखिये। समाज मे जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुगना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप 
लोग उस विपय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें 
होती हैँ | सभापति, मन्त्री, नायक पायक, चोधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राग कायम की 
जाती है | जितने आदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जेसे इसी 
(हिंदी मन्द्रि! ओर हिन्दी प्रचार” आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र 
मे लददर के ऐसे, आप से आप उठते हैं। जो समाज मे वृद्ध हों, ज्ञान में 
प्रधान हों, सच के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस 'ब्रह्मतत्व” का, 'वृहत्त्वा 
का, विशेष आविभावस्थान, अह्माः, अथवा “लोकमत? का उद्धवस्थान, 
आप कह सकते हैँ। वेदिक यज्ञ' मे, ( 'सायंस'-युक्त, युक्ति-युक्त,, सावंजनिक 
सर्वोपकारी काय में ), सब से अधिक वृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक्‌ को, जो 
अन्य सच ऋतिजों की तथां सब कृत्यों की देख रेख करे, ब्रह्मा! ही कहते हैं । 
इस प्रकार से मानव इतिद्यास के आदि काल मे .यह आंदोलन हुआ | 
सवसाधारण की समष्टि ने ही क्रानन बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
समय था हैं नहीं | पर जब्र उद्धत लोग, बल के मद से, क़ानून तोड़ने 
लगे, नो जनता की यत्रान्‍्मा ने एक राज्ञा को सिर्फ इस काम के लिये 
मुकरर क्रिया कि वह जनता के बनाये क़ानून पर लोगों से अमल करावे, 
ने यह कि नया मनमाना क़ानून बनावे। 
ओर भी बहुत सी बातें, थोड़े थोड़ सारगर्भ शब्दों मे इस पर्व में 
कड़े दी हैं. जिम से गजा और प्रज्ञा के परस्पर कतंव्य सत्र ठीक टीक 
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माजूम होबाते हैं | इत सन जाता का प्रतिकदन अच्छे अ्रच्छे नये ग्रथो 
मे हिंदी मे होना चाहिये । और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते है, जिन्‍्हों ने लोकमान्य तिलक जी के ऐसा, पूबथ के और पश्चिम 
दोनो के, शासरों का हृदय पहिचान लिया हो, और वतंमान मनुष्य 
जगत्‌ की अवस्था को मी ठीक ठीक जानते हा | केवल एक पक्ष की विद्या 
को जानने वाले और समय को न समभने वाले लोग वतमान भारतवर्ष 
के उपयोगी ग्रन्थ नही लिख सकेंगे, न काई ओर कल्याण कर सकेगे । 
बांदिक , ज्ञानमय , सायाटाफेक धस | 

इसी राजधमं के साथ साथ, जिस घमं को आज काल हिंदू” धम के 
नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्परूप को दिखाने के लिये भी अ्रच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है। राज! का मुख्य घममं वर्णु-आश्रम-व्यवस्या की रक्ता 
करना, जिस से 'समाज का सम्रथन, 'साशल आर्गेनाइजशन?, होता है। 
यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू घम्मे का सार है| पर जेंसी श्रातिया 
इस के विपय मे आज काल फैली हुई हैं, और जैसी इस की दुदशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंदू सप्राज दिन दिन अधिकाधथिक कछ्षीण, दुर्बल, 
और अस्तव्यस्त होता जाता है, वह प्रलक्ष्‌ है। अच्छे अ्रथो के द्वारा 
प्र/चीन स्मृतियों को सच्ची और सम्रयापय्ोगी व्याख्या कर के, इस सब्र 
हाम को रोकना बहुत जरूरी है। वेदिक काल में आत्यस्तोम' आदि 
विधियों से नये बात”, नई जातिया, आयंसमुदाय की वर्शव्यवन्था में 
मिला ली जाती थीं। अब ऐसी दुर्बद्धि ओर मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
अर्थ के स्थान में अनर्थ फेला है, कि दूसगे को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनो को निकाल कर हम लोग अलग फुक रहे हैं | ब्रात्यस्तोम का 
आज काल यह अर्थ किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्णव्यवस्था 
मे थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से सस्कार कर के 
उन का उद्धार करना । खेर, यह संकुचित अर्थ भी यदि वर्ता जाय तो 
भी गनीमत है | पर यह भी नहीं होता । पुराना असल अथे तो बहुत 
उदार था--“आातेः तजति, बातेन वर्तते, #तम्‌ अर्हति शालीनतायें, इति 
ग्रात्या।” | जो क्रुण्ड के कुएड चलते हो, जिन के घर द्वार न हों, जो 
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प्रज्ञा, चिति:, स्घतिः, संवित्‌, विपुरं, च उच्यते छुचेः | 
( चाउु० पु० अश्र० ४ ) 3 

ब्रह्मा, विप्णु, शंभु इत्यादि यह सब महत-तत्त्व, बुद्धि-तत्व, के ही नाम 
है, और यह तत्त्व, जनसमुदाय मे, सूत्नात्मा अंतरात्मा के रूप से व्याप्त है, 
ओर भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरएयगर्भ, विरिंचि, अज, महदनात्मा, 
महान्‌, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, ध्ृति, स्घृति, मनः, पू, ईश्वर, 
चिति, संवित्‌ , विपुर, इति प्रभ्नति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं। 

अपनी थआआख के सामने देखिये। समाज मे जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुगना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप 
लोग उस विपय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें 
होती हैं | सभापति, मन्त्री, नायक पायक, चौधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे में एक राय कायम की 
जाती है | जितने आंदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जेसे इसी 
(हिंदी मन्दिर! और “हिन्दी प्रचार आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र « 
मे लहर के ऐसे, आप से आप उठते हैं। जो समाज मे बृद्ध हों; ज्ञान में 
प्रधान हों, सब के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस 'ब्रह्मतत्त्व' का, वृहत्त्व! 
का, विशेष आविभावस्थान, ब्रह्मा), अथवा 'लोकमत?” का उद्धवस्थान, 
आप कह सकते हैं। वेदिक 'यज्ञ' मे, ( 'सायंस'-युक्त, युक्ति-युक्त,, साव॑जनिक 
सर्वोपकारी कार्य में )) सत से अधिक इद्ध ओर ज्ञानवान्‌ ऋत्विक्‌ को, जो 
अन्य सब्र ऋतिजों की तथां सब्र कृत्यों की देख रेख करे, ब्रह्मा” ही कहते हैं । 

इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल में यह आंदोलन हुआ | 
सर्वसाधारण की समष्ठि ने ही क़ानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
समय था ही नहीं | पर जब्र उद्धत लोग, चल के मद से, क़ानून तोड़ने 
लगे, तो जनता की सत्रान्मा ने एक राजा को सिफ्रे इस काम के लिये 
मुकरं र किया कि वद जनता के बनाये क़ानून पर लोगों से अ्रमल करावे, 
न यह कि नया मनमाना क़ानून बनावे। 

शोर भी बहुत सी बातें, थोड़े थोड़ सारगर्भ शब्दों में इस पर्व में 
मद दी है, जिम से राजा ओर पत्मा के परस्पर कर्तव्य सत्र ठीक टीक 
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ववैदिक' 'ज्ञानमय!, सायंटिक' धर्म ण्श्‌ 


माजूम होनाते हैं| इन सब बातां का प्रतितदन अच्छे अच्छे नये अंथों 
मे हिंदी मे होना चाहिये | और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्हो ने लाकमान्य तिलक जी के ऐसा, पूव के और पश्चिम 
दोनो के, शासरों का हृदय पहिचान लिया हो, ओर वतंमान मनुष्य 
जगत्‌ की अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हो । केवल एक पक्नु की विद्या 
को जानने वाले और समग्र को न समझने वाले लोग वतेमान भारतवर्ष 
के उपयोगी ग्रन्थ नही लिख सकेंगे, न कोई ओर कल्याण कर सकेंगे । 
बदिक!, ज्ञानमय', सायटिफ़िक धर्म | 
इसी राजधम के साथ साथ, जिस धरम को आज काल हिंदू धर्म के 
नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्त्रूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है | राजा का मुख्य धर्म वर्ण-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा 
करना, जिस से 'समाज का संग्रथन!, 'सोशल आर्गेनाइज्रशन', होता है । 
यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू धमे का सार है | पर जेंसी श्रातिया 
इस के विपय में आज काल फेली हुई हैं, और जैसी इस की दुदंशा हो 
रही है, जिन के कारण हिंदू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुर्बल, 
और अस्तव्यस्त होता जाता है, वह प्रत्यक्ष है। अच्छे ग्रंथों के द्वारा 
प्राचीन स्वृतियों की सच्ची और सम्रयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सच 
हास को रोकना बहुत ज्रूरी है। वैदिक काल में आत्यस्तोम' आदि 
विधियों से नये आात', नई जातियां, श्रायसमुदाय की वर्शुव्यवस्था में 
मिला ली जाती थीं। अरब ऐसी दुर्बुद्धि और मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और 
श्रर्थ के स्थान में अनर्थ फेला है, कि दूसगें को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनो को निकाल कर हम लोग अलग फेंक रहे हैं| आात्यस्तोम का 
आज काल यह अर्थ किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्णव्यवस्था 
में थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के 
उन का उद्धार करना । खेर, यह संकुचित अर्थ भी यदि वर्ता जाय तो 
गी ग्रमीमत है| पर यह भी नहीं होता | पुराना असल अर्थ तो बहुत 
उदार था--“ते: ब्जंति, ब्ातेन वत्तते, हतम्‌ अश्रहति शालीनताये, इति 
आत्या।” | जो कुएड के कुस्ड चलते हो, जिन के घर द्वार न हों, जो 
छ 


७६ अन्य जातियों को आय बनाना 


रोज्ञ की मिहनत मज्ञवूरी से, अथवा शिकार वग्ेरः से, जीते हों, जिन के 

निज की स्थायी संपत्ति कुछ न हो, ओर जो ब्रतादिक करा के शालीन बनाये. .«! 
जा सकते हों, वे शआात्य” कहलाते थे | इन के विपरीत, “शालिमिः कृष्यु- 
त्पादितें: जीवंति, शालासु वर्यात, सदाचारेः शालते, शत शालीनाः”, खेती 

से पंंदा किये शालि धान्यादि से जीवन निर्वाह करें, शालाओं, मकानो, नगर. 

आदि मे, रहें, सदाचार शिशचार वत्त, वे शालीन; अग्रेज्ञी के इतिहासवेत्ता 

एक को 'नोमाड?, दूसरों को 'सेट्ल्ड', 'सिविलाइड्रड', नाम से कहते हैं। 


ब्रात्थ आर शालांन । 

ब्रात्यों को शालीन बना लेने की विधिया को ब्रात्यस्तोम कहते हैं। 
शक आदि बहुत सी जातिया इसी प्रकार से पूवंकाल में अपने अपने 
न्यवसाय और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि दर्णों 
मे मिला कर, आये वना ली गयी थीं | बिना संस्कार के, ब्रिना उचित 
आचार की प्रतिज्ञा किये, जिस का जैसा जी चाहे देसा अपना वर्ण बताने 
लगे, तो उस से अवश्य समाज संग्रंथन में हानि पहुँचेगी, ओर कर्म-विभाग,.. 
बृत्ति-विभाग, ओर शुल्क-बिमाग, श्रथात्‌ 'डिबीज़ञन आफ़ लेबर”, आदि मे 
संकर पदा होगा, इस वास्ते जाच रखना ज़रूरी है| पर बिना जांच किये, 
और बिना विधिपृवक संस्कार किये, वर्ण मे शामिल न करना, यह एक बात 
है; और मूठ थाध बद्दाने निकाल कर, अपनी पवित्रम्मन्यता के अहंकार के 
कारण, या लोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी 
विधि से भी न आने देना, या फिर से न आने देना, यद्द दूसरी बात है| 

दस मिथ्या और मद्माद्मनिकारक भाव को भी, नये अंथों के बल से शुद्ध 
ज्ञान के पुनः प्रचार से, दूर करना आवश्यक है, क्योंकि ब्रिना ऐसा किये, 
इएमाग समाज ही ज्ञोग् होता जाता है, ओर क्षयरोंग से मर जायगा | 

विज्ञान | 

ऐस ग्रन्थों के बाद सायंस! का विपय विचारणय है ] टस सायंस, 
विधान, अथवा अधिमृतशासत्र का विषय तो हिन्दी मे अ्रमी तक 
प्रायः छूसा ही नहीं गया । अथंशास्त्र, उद्योगशास्त्र, संपत्तिशान्त्र, तथा 


कट जा जनक 
पष्टर 


र, शासनपद्धति, राजनीतिशाल्ल आदि के नाम से इकानोमिक्स! 


नी 


राष्ट्रीय शिक्षा-का अर्थ - ७७ 


और पॉलिटिक्स, के ग्रंथ तो कुछ लिख गये. हैं | अधिभूतशाश्ष पर 

फ़िज्षिक्स', कंमिस्ट्री', 'फ्रिसियालोजी', 'बॉटनी', आदि पर, ग्रन्थ श्रभी 

नहीं देख पड़ते | एक अन्थ 'फ़िसिंयालोजी? पंर हिन्दी मे छुपा है | स्वर्य 

तो में नहीं प्रढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अच्छा है। इन सब विषयों 

पर ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता है। यों मी आवश्यकता थी, और अत 

विशेष कर के राष्ट्रीय विद्यापीठों के विद्यार्थियों के लिये हो रही है ।# 
राष्ट्रीय शिक्षा-समिति | 

काशी मे, २३ फरवरी से ६ मार्च, १६२३ ६०, तक, अद्भाईस 
अध्यापक, भारतवर्ष के विविध प्रांतों के, श्री शिवग्रसाद गुप्त जी के घर 
पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं के प्रबन्ध से, एकत्र 
हो कर, स्वदेशी शिक्षा, नेशनल एड्युकेशन?, 'के सब अज्»ों पर विचार 
करते रहे | बहुत विचार कर के, प्रायः सर्वसम्मति से, कई गुर्वर्थ बातों पर 
निश्चय किया गया। उन लोगों ने एक 'टिक्स्ट-बुक कमेटी? मी बनाई है । उस 
का यह कतंज्य रक्खा गया कि जी जो पुस्तकें इस समय भारतवर्ष की विविध 
भाषाओं में ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढ़ाई की उपयोगी हैं, उन 
की फिहरिस्त तेयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखबाने का प्रबन्ध करे | 
केसे प्रबन्ध करे इस के कुछ अकारों की सूचना कर दी है । 

मुझे आशा है कि कमेटी इस राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर, तथा देश की 
ऐसो अन्य संस्थाक्रों, से लिखा पढ़ी करेगी | और यह ते कर सकेगी कि 
क्रिस विपय की पुस्तक कझाँ तेयार कराई जाय, और फिस भाषा से 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में सहन में अनुवाद हो जायगा ।* 

४ इधर दीस पश्चीस वर्षों मे, भारत के विश्वविद्यालयों ने इस ओर 
अधिक ध्यान दिया है, और कई ने, विशेष कर उस्सानिया युनिवर्सिदी ने, 
तथा स्वतंत्र संस्थाओं और विद्वान ध्यक्नियों ने, पाश्चात्य विज्ञान के विधिध 
विययों पर ऋई अच्छे अन्य टिन्दी उदं मे निकाले हैं | (१६४४) 

* इस के वाद, सारे देश पर, अतः काशीविद्यापीठ और उस के कार्य 
कर्ताओं पर, एक के पीछे एक, राजनीतिक आंदोकन के सम्बन्ध मे ऐसी 
आँधियां आती रहीं कि यह सब आशाएँ हृदय से ही रह गईं | (१६४४) 


ढ़ 
१॥। 


मं 
सुख-दुःख का मम 


यह सुन कर आप लोग प्रसन्न होंगे कि इन सब प्रतिनिधियों ने--- 
जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, विंहार, उड़ीता, बंगाल, 
श्रासाम, और थ्ांध देशों से आये थे--सव ने एक मत से यह स्थिर 
कर लिया, कि सच प्रान्तों मे, जहाँ की मातृ-भाषा हिंदी अ्रथवा हिन्दु- 
स्थानी नहीं है, वहाँ द्वितीय भापा, 'सेकएड लांगवेज', की हैसियत से, 
विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई जाय, जिस मे सर्वभारतीय भाषा, 
लिग्वा इग्डिकाः, का वह काम दे | यह सब लक्षण अच्छे हैं| चारो ओर 
देश भे भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं। पर अंतरात्मा 'ब्रह्माः 
की प्ररणा से सत्र का लक्ष्य एक ही है, सत्र एक ही ओर चल रहे हैं । 
नृणामेको गम्यस्ववमसि पयसामर्णंव इव | 
स्वदेशोडार, ओर भारतवासियों के जीवन के सच्च विभागों मे सच्ची 
आत्मबशता, सच्चे स्वराज्य, का पुनः स्थापन हो, यही एक लक्ष्य सत्र का 
है। भगवान मनु ने आदि काल में ही कह दिया है, 
सर्च परवर्श दुःखं, सर्वमात्मवर्श सुखम्‌। 
पर यह सदा याद रखने की वात है कि सच्ची आत्मवशता, सच्चा 
स्व॒गज्य, बिना 'श्रान्मा? को टीक पहिचाने ओर स्तर! का अथ टीक जाने 
नहीं हो सकता ह। प्रत्युत, आपस में घोर ईपप्या मत्सर विवाद ओर कलह 
के खड़े ह जान का महाभय है | 
झाविभीतिक शान्त्रों, फिजिकल! या 'नेचुग्ल साथंसों',, के विपय मे, 
ट्रमारा पढिला उपाय, पल्छिम के ग्रन्थों के आशवबानुवाद के सिवा दूसरा नहीं 
है। पर सह अनुवाद बुद्धिमता से करना होगा । “मन्तिकास्थाने मक्षिका! 
न्याय से नहीं। जैस बॉटर्नी के ग्रन्थ में हम को उन पेड़ पाधों के 
ैग्गू देने होंगे जो इस देश में मिलने हों, विज्ञायत के नहीं कि जो यहाँ 
देग्यने में नहीं आते | लोग प्रद्यु बठा करते है कि शिक्षा स्वदेशी! केंसी, 
शन मे देश आर राप्र आर जाति या भेद कसा ? इसी उदादरण से उन 
का उनसर ही जाता £ | नथा भगोल पढ़ने मे हम हिमालय के उच्चतम 
सिर का नाम गोरीशंकर सिखाबेगे, माउन्द एयरस्टा नदीं, अपनी 
विपतम नदी का साम, गंगा! सिखावेंगे, गिजीज्ञ, नहीं! 


मोक्त शास्त्र - छ६ 


मोचशास्त्र | 

मोक्षशात्र, अध्यात्म-विद्या, के विपय में संस्कृत ग्रन्थ पर्याप्त हैं, और 
हिन्दी मे अनुवाद बहुत हैं, ओर कुछ ग्रन्थ बहुत अच्छे भी है; तथापि 
पाश्चात्य शाम्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तर्क ग्रतितर्क, नये दृष्टि- 
कोण, नये प्रस्थान-भेद, ले कर, उन्हीं प्राचीन तत्वों की अधिक विशद्‌ और 
नये प्रकारों से समर्थन करने वाले नये ग्रन्थों की भी आवश्यकता है| 

इन सब कार्यों को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य पुस्तक- 
प्रकाशक संस्थाएँ, एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस मे बाँट लें, 
तो काम बहुत सरल और शीघ्र ही संपन्न हो जाय | “संघे शक्तिः कला युगे? | 

इस समय का जो मेरा वक्तव्य था बह तो में समाप्त कर चुका; काव्य- 
साहित्य के नो रसों के विपय मे कुछ कहने को मेरे मन में था; यदि वन 
पड़ा तो कल कहूँगा | 

[ द्वितीय दिवस, ता० ६ अग्नैल, १६२३ का व्याख्यान ] 
सज्ञनो | आप लोगों ने प्रवीण वक्ताशरों के अच्छे अ्रच्छे व्याख्यान 
सुने, उत्सव का कार्य समाप्तम्राय है, कोई विशेष बात मेरे ध्यान मे नहीं 

आती जिस को सुना कर आप को अधिक प्रसन्न कर सकूँ | पर कल में ने 

कहा था कि यदि हो सका तो “साहित्य” शब्द का जो विशेष अर्थ आज 

काल हो रहा है, रसात्मक काव्यादि, उस के विपय में कुछ कहूँगा। 

इस प्रसंग मे भारतमारती का शिरोमणि-भूत नवस्समय तथा सर्व- 
आध्यात्मिक-ज्ञाममय, जो एक ग्रंथ है, उस की चर्चा करना चाहता हूँ; 
अ्रथोत्‌ 'भागवत”-पुराण की । 
कल में ने आप के सामने सूचनारूप से कद्दा कि किन किन विषयों 

पर हिन्दी में ग्रन्थ लिखने की तत्काल विशेष आवश्यकता है | आज एक 

वक्ता ने आप से कहा है कि केवल अभावों की गिनती गिनना ठीक नहीं, 
“-, प्रायः साहित्य सम्मेलनो मे आज तेरद वर्ष से ऐसी गिनती द्वी गिनी जाती 

है, संस्थाओं को चाहिये जेसे हो तेसे लेखकों को मजबूर करें कि वे इन 

अभाषों को पहिले पूरा कर के, तत्र दूसरे लेख लिखें। तो भी मे आज 

पुनवार एक ओर अभाव की चर्चा करूँगा | सम्मेलनो मे ऐसे अमावों 


झ 


६०... 


घ० अभाव! बताने का प्रयो 


की चच। से बहुत काम हो रहा है। इन तेरह वर्षों में सेकड़ों ग्रन्थ ई: 
ओर छापे गये हैं, जो अ्रंशतः उन अभावो की पूर्ति का यत्न करते 
हैं| मानस- नव वाचिक, तब काय्रिक, यही कार्य काक्रम है। चर्चा १ 
अत्यावश्यक है| बीच बीच मे, ऐसे सम्मेलनो मे, साहित्य के विपय से, 
की अवस्था को जाँच परताल हो जाने से ही, संस्थाएँ, अथवा व्यक्ति रू 
लेखक. तदनुमार यत्न करेगे । और आप ने कार्य-विवरण में द्वी सुन 
कि किस कस ब्रिपय के क्रितने ग्रन्थ इस संस्था ने लिखवा कर प्रर 
किये हैँ । राष्ट्रीय शिज्षा-समिति की पुस्तक-निम)णोपसमिति के द्वारा वि 
प्रयत्न दोने वाला है, उस की भी चर्चा मे ने कल की है। इस लिये में ३ 
फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करन गा | कल | ने यह भी कहा 
कि साहित्य शब्द का अथ अब तक प्रायः काव्य-साहित्य समझा 5 
है। ऐसा होते भी, बड़े आश्चर्य ओर स्वद की बात है कि ऐसे अत्य 
फाव्य भागवत! के अनुरुप अनुवाद का यत्न अच तक नहीं हुआ, 
में न रस, अथवा जो लोग सक्ति ओर बात्मल्य को अलग मानते हैं 
के लिये एकादश रस भरे हैं, और दस के सिवा विविध प्रकार के 
आर उपदेश भी भरे है । 

शॉँ, सगदास जी ने ज्ञेर लगाया; और सूरसागर लिखा; टिं 
भी बड़ा हैं कि सवा लागख पद्म कहे | पर इन में से सवा हजार पद 
बत्ताव में नी है | भारतेन्द हरिश्वन्द्र जी के फुफरे भाई श्री राघादू 
दास जे ने बहते परिश्षम आर कठिनता से काडइ पांच हज्ञार पद ८ 


कर के छूपनाया है। जो मिल ई थे अवश्य स्त्नभूत है, पर उन में 
हस मे से ना टिम्सा मल ग्रन्थ कदशम स्यउन्‍्च के दे विपय पर ९१ 
तर्मा 


सासयसाशयायां के, आर तवाप मधुकर-गात के 


] 


पर मागयतल सो मधुरुग्-गोल मात्र नहीं है, ने ससपंचाभ्यायी साई 
शम सफर्घ माच | भागवत तो बारड स्फम्चों का बढा अन्य है। और 
 पय-मा है पर्मान्मा से बंधन, झीर संसार से मोद्षण, का एक ही प्र 
खवान गोवियों या प्रवार ही; नहीं, हस्नु और दूसरे पकार भी, जिन 

कोई इसे प्रज्ार से श्र हैं, बनाये है। नारद ने युविप्टिर से कटा है, 


भ्भ 


हु श 


+ 


जीव के उत्कृष्ट बंधन झ्य१ 


गोष्यः कामादू, सयाव्‌ कंसः, क्ोधान्‌ चैद्यादयों नृपाः, 
संवंधादू चुप्णयो, यूयं सख्याद्‌, भवत्या वय॑ं, विभो ! 

जीव के बंधन की रस्तिया काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं । इन के 
द्वारा जीव को सांसारिक पदार्थ से जब बांधे तब तो बंध होता है। जन्र 
परमात्मा से बांधे तब बंधन के स्थान मे मोक्षण होता है। गोपीजन ने 
काम के बंधन से, कंस ने भय के, शिशुपाल आदि ने क्रोध के, वृण्णियों ने 
अंधुता के, पाडवों ने सख्य के, नारदादिं ने भक्ति के, चंधन से, अपने जीव्‌ 
को कृष्ण द्वारा परमात्मा से चाधा। 

हमारे देश ओर हमारी जाति को मारी आवश्यकता हो रही है, कि 
चीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमात्मा फे 'साथ अपने 
जीव को बाघ, पेवल काम ओर चिरह के मावों से नहीं। “अति सर्वन्न 
चजयेत” | यद्यपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, पर अमृत से भी अ्रति तप्ति 
हो कर रोग पेंदा हो सकता है। श्री हप ने नेपध काव्य मे ठीक कहा है, 
अगूत पीनेकले देवताओं के यति मझदेव ने, जब अगख्ृत पीते पीते ऊब 
गयें, तो मनफेर के वास्ते, हालाइल विप्र पी लिया? | 

' सतत अभ्नरतादू एव डाहारादू यदूआपदू अरोचकं, 
तद्अम्तभुजां भर्चा शंभुविष छुमुज़े विभुः | 

पब्छिम के भी और पूर्व के भी वेंग्क शास्त्र में सिद्ध है कि बहुत 
सुध्वाद ही सुस्वाद, बहुत मधुर ही मधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, वस्तुओं 
का सेवन करने से 'नर्वस सिस्टम!, अर्थात्‌ मस्तिष्क, मेरुटंड, इड़ा, पिंगला, 
सुपुम्ना आदि क्रियावाहिनी, ज्ञागवाहिनी, और इच्छाघारिणी नाड़ियों का 
ब्यूड, जिस को फ़ारसी 'तिव्ब' से दिमास कहते हैं, कमज़ोर हो जाता है । 
जिकटु ओर जिकपाय का भी सेवन साथ साथ करते रहना स्वास्थ्य के 
लिये आवश्यक है। भोजन चतुर्विध और पडरस उचित कहा है, एक- 
बिध और एकरस ही नहीं | पर व्यायाम का क्‍्लेश ,ओर तरह तरह का * 
परिश्रम भी सहते और करते रहना चाहिये। ज्षयरोगी के मुख पर भी एक 
अवस्था मे सुन्दरता आ जाती है; और सौंदर्य के अति सेचन से ऋषरोग 
उस्न्न होता है, यह भी प्रसिद्ध है। कालिदास ने रघुवंश के अंतिम सर्ग 


घर स्वादु की भी अति? के दोप 


मे इस को दिग्वाया है । 

अमिवरण गजा की दशा, क्षयरोस में, कामियों के अमिसार की सी 
दशा थी। मृस्त्र श्वेत अथवा पीला, भूषण हलके, वूसरों के सहारे से 
चलना, बोली धीमी, इत्यादि । 

तस्य पांइचरनाइल्‍पभूपणा सावलेंबगमना झरूदुस्वना, 
राजय त्मपरिहानिर आययो कामय्रानसमवस्थया तुलाम्‌ | 

ऐसे हेलुश्ों से, मेरी बहुत वर्षों से उत्कट इच्छा है कि भागवत का 
आद्योपात सरस पद्मम्य हिन्दी मे अनुवाद होता, जेसा तुलसीदास जीं ने 
गमायण का कर दिया है। रामायण से, मर्यादापुरुष का सर्वोगीण चित्र, 
हम लोगों की आखो के सामने आ जाता है | उत्तम पुत्र, उत्तम पति, 
उनम श्राता, उत्तम प्रजापालक, उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम बीर, 
उनम स्वार्मी, उनमे पिता. इन सत्र सावों का एकन्रीमृत चित्र, वाल्मीकि 
जी ने गमादग में खीचा है |१ मधुकर-गीत से, अतिमानुप परम पुरुष 
का एक ही रुप देख पद़ता है, गोपाजन के आत्यन्तिक प्रेम और विरद के 
भावी का भाजन । इतने से हमारा काम नहीं चलता, प्रत्युत हानि ही रही 
है। हम को नो उन के सभी रूप चाहिये | यह ठीक है कि कृष्णावतार, 
मंसदावतार नहीं माना जाना है: क्यों कि दस के चग्त्रि अतिमानुप हैं; 

५ तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि के आशय को, बहुन मधुर हिन्दी पद्मों 
में रापने का यगन छिया ऐ; पर इन के नवीन चित्रण मे, उत्तम मनुप्यत्व 
का 'घनुरस्णोय अंश कस, ओर धअ्स्युत्तम उपमादोत पस्मेश्वरव का श्रननु- 
कारगीयोयंश यहुत अधिक हो गया & | ऐतिहासिक और दाध्यास्मिक 
बारंगा या झि, शासक शक्रि और दीज्॑य शाकि द्वाग अनिपीदित प्रज्य 
को, सिया परमेशथर से पुकार करने फें, आर कोई उपाय सूग्य नहीं पटता 
था; उसी पुयार को संत कवियों ने भजनों का. आर तुलसी गामायग का, रूप 
थे दिया; से पतित, सम पादना, में टलित नम उद्ारका। शिवा जी के 
समय से, प्रजा दा भी भाग और दशा, सथा कविता का नी रुप, कुछ 
पपला; हिन्‍्तु, खतरा परस्पर कल श्रार घर्मालासों के मद्प्राहं के अनन्त 
प्रसार से, चुन, पुनः दिगदसा दी गहा | हि 


५ 


संम्पुण सांगवत का अनुवार र्३्‌ 


साधारण जन के अनुकरणीय ओर निदशनरूप नहीं है | इसी लिये स्वयं 
भागवत में कहा है, 'ईश्वराणां वचः सत्यं, तर्थेवाउचरित कथित), ईश्वरों 
के उपदेश सब सच्चे और मानने योग्य होते है, पर उन के आचरण कोई 
ही अनुकरणीय होते हैं, सब ही नहीं । पर द्वापर और कलि मे 
धर्म कर्म के संकर, और द्वापर श्र्थात्‌ संशय, और जीयों में परस्पर कलि 
अर्थात्‌ कलह, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की मंश्रियां 
सुलभाने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का संपूर्ण चरित, जो 
द्रापर और कलि की संधि में हुआ, अच्छी तरह से जाना और समझा 
जाय । तमी “अहं त्वां सर्वपपेम्यों मोन्षथिष्यामि ( प्यति ) मा शुच/ का 
अथ ठीक मन मे घेठेगा। अर्थात्‌ अहम्‌ अहम”, "में में, इस चेतन रूप 
से जो परमात्मा सब प्राणियों में व्यास है, वह अवश्य मोक्ष दे सकता है, 
क्पोंकि इस अहम! की व्यापकता को पदिचानना, उस की परमात्मता को 
जानना, ही तो जन्म मरण के भय और शोक मोह आदि सब पापों" से 
मोत्ष पाना, श्रीर अजर अमर हो जाना; है | 
सम्पूर्ण भागवत का अरुवाद 

ऐसे देतुओं से, मुझे चढा आश्चय और खेद है कि भारतवर्ष के हिन्दी 
ऋवियों ने भागवत के सर्वजनीन अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया। 
अच्छे अच्छे, कवित्व शक्ति से सम्पन्न, कवि, हिन्दी भाषा के हो गये हें, 
और हो रहे हैं| और देखते मी हैं कि तुलसीदास जी की रामायण क्या 
काम कर रही है, और तीन सो वर्ष से कैसा मक्ति और ज्ञान का दीपक, 
भारतवर्ष के गांव गांव मे, पराधीनता के अंधकार में, वाले हुए है। यह 
भी देखते हैं कि सूरदास जी के सूरसागर की केसी छिलन्नमिन्न अवस्था 
हो रही है | पर किसी ने इस ओर जतन नहीं किया कि हिन्दी में रामायण 
.के ऐसी भागवत भी तयार हो जाय, और उस ऑँधियारे को दूर करने मे 
सहायता दे । रीवा के एक भूतपूर्व महाराज ने हिन्दी मे पद्यमय अनुवाद 
छुपवाया, पर वह किसी कमी के कारण जनता का हृदयग्राही और प्रच- 
लित नहीं हुआ । 

में ने कई जान पहिचानो से, जो कविल्वशक्ति रखते हैं और कविता 


प्ज्डं हद अआनजनणज।र तक ६5 
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करते ह, प्राथना की, कि आप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद, अथवा 
छोटे काव्य नाटक दही, रचने में अपनी शक्ति का व्यय न कर के, यह बड़ा << 
काम उठाइये। ओर यदि एक को बहुत भार जान पड़े तो यहां भी 
पमंत्रे शक्तिः कली युगे! के न्‍्याब से काम लीजिये, और एक एक स्कंघ 
आथवा दस दस पाच पांच अध्याय, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, बांट 
कर, ओर भक्ति के द्वारा भगवदमाव का अपने मन में आवाहन कर के, 
यह काम कर टालिये। , 

पर किसी ने दस ओर अन्र तक रुचि नहीं की | 

भागवत का जो संप्रण रूप है उसी से उस की भी महिमा ओर क्ृप्णा- 
बतार की भी मश्मा जानी जा सकती है | एक ही अंश से नहीं । व्यास 
जी ने एक वेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर के, चार 
बंद बनाये, महाभाग्त लिखा, पुगग बनाये, ब्रह्ममत्न लिखे | तो भी उन को 
सताप नहीं हआआ । नासठ जी ने उन को उपदेश दिया, आप ने जान 
कार कर्म का ही अधिकतर बंणुन किया है, भक्ति के साथ मिला कर 
कटिये, सब संतोष होगा । 

सथा धर्मौन्‍्यश्रार्थोट, मुनिदर्य !, अनुकीसिता:, 

न तथा बासुदेवस्थ महिमा प्नुवर्णिततः | 

न, यद बचशथ्थित्रप्, हरेयेशों ऊुगत्पत्रित्र प्गुणीत कहिंचित 

सह़ायस नीथ उशंनि, मानसा: न यत्न हंसा: निरमंति उशिद्ृक्षया: | 

सद्गाग्यंसगोा. उनताइपविष्ठयों,. यास्मिन्‍्पनिश्लो्क श्रवद्धवन्यपि, 

मामानि 'उनंसस्प यशोटक्रिताने, सच छुणवंते गाय ति गृगांति साधव: | 
सै प्रयधप्रतभावच्नित ने शौनने ज्ञान अल निरंजन 
कं पुना , शाइबद खिनट्ट , इज्चग से आआपत इस, यट प्यलाग सर्प ॥ 

गे, मडानाग !, भयाम अ्रमोपरझ, शुचित्रया: सत्यरतों शुतमन:, 

दराहमस्य, दिगिल बंधसा्ये, समाधिसाइनुस्सर सदबिचेशिि! | ५ 
सानराप. एप शापु थी है. भदिमप गस नाएड कच्चो; 
याद में भगयान धातमा, मन में नि संतोष गगय्यों; 


इस दा दानलश या सीसा ही, खिल मे बस सदादी, 


नारद का व्यास को उपदेश घर 


इन तीनो की शरण लिये विनु, चित प्रसाद नहि पाहीं; 
भक्ति भाव भरे, झ्ान-कर्म की सारमस एक बनावो, 
करि उपासना, परमातम के महिसा कौ यश गावी; 
चर्णाश्रस धर्मोदिक विषयन, जेहि विधि तुम दिखरायो, 
वासुदेव की महिमा, तेहि विघे, ठुम अजहूं नहिं गायो, 
याही सो अरकुलावन तें चित तुम्हरो शांति न पायो | 
अति विचित्र पद की हू कविता, हरि यश जी न सुनावैं, 
जाती जग पवित्र होवे, तो कागन ही वो भाजे, 
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ है फेंक्यो, जूठन, बासी, 
मानस हंस तहाँ नहिं रसते निर्मल नीर निवासी | 
विनु॒सुधराई के हू वे ही वचन सुनन को प्यारे, 
जिन के- आगे पाप जगत के सब ही भाजत हरे; 
परमातम अनंत के नाम रू यश तें पद पद आऑँके, 
सुनत कहत अरू गावत संतत संत गुणन की जाके | 
राग गये पर, ज्ञान भये पर, काम्यः कम गिरि जाते, 
अरु “निप्काम! कर्म, 'निप्कर्मक', क्रम क्रम ते अधिकाते; 
अस "नैप्कर्प! ज्ञान निमंल अति, जामे नेकु न लेशा 
“अंजन! कौ, ( जेहि देह-अहंकृति-सल-'अंजन उपदेश), 
सोऊ बिनुअ्रच्युत-परमातम-रस के नाही सोहै; 
बात कहा उन कर्मन की कहिये ज्ञिन कामी जो | 
है बढ़भागी ! बुद्धि तुम्हारी, सब रहसन कों देखि सके; 
यश पवित्र, जिला साँची, तन सन ब्त घारव नाहिं थके; 
सो तुम सब के, सब बंधन के, मोचन हेतु, विचारी, 
करि ससाधि, गोविन्द चरिश्नन, अति विचित्र उर घारो, 
- » अरूु तिन की चर्चा सब देशन से, पावनी, प्रसारी | 
तब व्यास जी ने भागवत रचा और पुत्र शुक को सिखाया | 
.... स गोदोहनमात्न॑ हि ग्हेंपु गृहमेधिनां 
अवेचले, महाभागः, तीर्थीकुरबस्तदाश्षस॑ | 


घ्छ कृष्ण अवतार का पूर्ण रूप 


करने हैं, प्रार्थना की, कि आप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद, अ्रथवा 
छोटे काव्य नाठक ही, रचने में श्रपनी शक्ति का व्यब न कर के, यह बड़ा “५ 
काम उठाइगे। ओर बढि एक को बहुत भार जान पड़े तो यहां भी 
पमंचे शक्तिः कली युगे! के न्याय से काम लीजिये, और एक एक स्कंध 
अथवा दस दस पाचन पाच अच्याय - अपनी अपनी रुचि के अनुसार, बांट 
कर, ओर भक्ति के द्वारा भगवदभाव का अपने मन में आवाहन कर के; 
यह काम कर टानलिये। , 

पर किसी ने दस ओर अत्र तक रुचि नहीं की । 

भागवत वा जो संप्रण रूप है उसी से उस की भी मह्वमा ओर कृप्णा- 
बतार की भी महिमा जानी जा सकती है | एक ही अंश से नहीं । व्यास 
जी ने एक वेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर के, चार 
वेद बनाये, महाभारत लिखा; पुराण बनाये, ब्रह्मसत्र लिखे | तो भी उन को 
हुआ । नारद जी ने उन को उपदेश दिया, आप ने शान 
का टी अधिकतर बसु न किया है, भक्ति के साथ मिला कर 
कूट्िय, तब सताप होगा! । 

सथा धमोव्यश्रार्थाट, मसुनियर्य !, अनुकीत्तिताः, 

ने सथा यासुदेवस्थ महिमा पस्नुवर्शित: । 


न, यद बचश्रिन्रपद्ं, हरेयशों ऊंगापविद्न प्युणीत कह्ठिंचित 
नद़ायस सीस उशंनि, मानसाः न यत्र हंसाः निरमंति उशिकषाया: | 


नह्ाग्बिधगा पनताउसविष्ठनों,. यास्‍सतस्पनिश्नोझ श्रबद्धवन्यपि 
नामानि फर्मनेत्स्य यशोंटविसानि, सच दगयाते गायनि गगंंति साधव: | 


है 4 
भव्य पहन ट्रगभायदिन हे शोमने ज्ञार्न प्यलं निर जन, 
हु पुन पद परम, टैशयरे न घायित बर्म, यदप्यछाश्ण | 


छपी, सान्ठम !, भवाम अमोय्टइ, शुचित्षया' सत्यरतों शसश्रतः, 


रु 


“पहना ये, 'यगिल यंघमुरये, समाधिनाटनुस्मर सादविचेश्टिप | ४ 
तानझप एव शापु इयो डे, भिरिप तस नारे को; 
घोड़ी मे अशायान आतमा, सन में नर्टि संतोप ग्यो 


इदा दाना सीना ही, थित से बम सदाईीं, 
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नारद का व्यास को उपदेश 


इन तीनो की शरण लिये बिनु, चित प्रसाद नहि पाहीं; 
भक्ति भाव भरे, ज्ञान-कर्स दे सारण एक बनाओ, 
करि उपासना, परमातस के महिसा की यश गाबो; 
चर्णाश्रम घर्मोदिक विपयन, जेहि विःघे तुम दिखरायो, 
वासुदेव की महिसा, तेहि वि,घे, ठुम अजहूं नहिं गायो, 
याही सो अकुलावन ते चित तुम्हरो शांति न पायी | 
अति विचित्र पद की हू कविता, हरि यश जी न सुनावें, 
जासीं जग पवित्र होवे, तो कागन ही वो भाशजे, 
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ है फेंक्यो, जूठन, बासी, 
मानस हंस तहाँ नहिं रमते निर्मेल मीर निवासी | 
विनुसुधराई के हू वे ही वचन सुनन कौ प्यारे, 
जिन के- आगे पाप जगत के सब ही भाजत हारे; 
परमातम अनंत के नाम रू यश तें पद पद आऑफके, 
सुनत कद्दत अरु गावबत संतत संत गुणन को जाके | 
राग गये पर, ज्ञान भये पर, 'कास्य! कम गिरि जाते, 
अरु 'निप्काम' कर्म, 'लिप्कर्मक', क्रम क्रम तें अधिकाते; 
अस नेष्कर्श्म! ज्ञान निर्मल अति, ऊामे नेकु न लेशा 
जन! को, ( जेहि देह-अहंकृति-सल-'अंजन! उपदेश), 
सोऊ बिनु अच्युत-परमातम-रस के नाही सोहै; 
बात कहा उस कर्सन की कहिये ज्ञिन कामी जोएे | 
हे बढ़भागी ! बुद्धि तुम्हारी, सब रहसन को देखि सके; 


यश पवित्र, जिह्ला साँची, तन मन ब्त घारत नाहिं थक; 


सो तुम सब के, सब बंधन के, सोचन हेत, विचारो, 
करि समाधि, गोविन्द चरित्रिन, अति विचित्र उर घारी, 
. अरु तिन की चर्चा सब देशन मे, पावनी, प्रसारी | 
ब व्यास जी ने भागवत रचा और पुत्र शुक को सिखाया | 
स गोदोहनसात्र॑ हि ग्रहेपु गृहसेधिनां 
अवेजते, महाभाग:, तीर्थीकुव॑स्तदाश्रस॑ | 


प्‌ 


बे 
प१्न्‍ल्‍र७5 पै 
ड् 

कई. 


य्म्ग 


शुक और परीक्तित 


शुक की कथा कहा फहिये ! 

अचरज़ प्रीति हरप परमसादर सानि सनहि मन रहिये! 

चह पुरान बालक बरवारन के घर उततनेह्ि बेरि सहै, 
ट | ६2 हक 2 प 

जब ली गो को दूध दुहानो अज़रिन नाहि. गहे, 

उन गेहन की भाग्य चढावत, तीर्थ बनांवत, फिरत रहें। 


शुक ने परीक्षित को मुनाबा, जिस के रस से उन का अनशन ब्रत 
या भी दुश्म जान ही ने पढ़ा | 


नैपाइतिदु:सहा चुन मां त्यक्रोदमपि वाधते, 

पिदन्त ल्वन्मुग्याम्भो जाच_ च्युतं हरिकथा5मसतं। 
शुक्र सो कठत परीक्षित राजा, श्रनशन बरत घरे-- 
प्र परे 
तन भुरात दुःस्मह पियास मोहि जानिहु नाहिं परे, 
ऊब को बदन कमल ते तुम्हरें हरि गुन रस निसरे, 
तीन पम्त वी मन मेशे श्रति लोलुप पान करें, 
स्वृल देह की सुधि ब्रिसारि सब, खूच्म दान भरे | 


शूस कथा के ही कारण, गजा परीक्षित ने ऋषिपुत्न के शाप के। “ईश्वर 
का बढ़ा झनुग्रह माना । नारद ने भी ब्यास से अपने प्रधेजन्म की कथा 
हुए यहों कटा था, कि हानि तो लाभ समझना चादिये। बाल्या- 


हा 
के 


; उस ही माता दा डेडान्स हो गया । 
एकराा निर्गता गेहाद, हुटनती निशि गां, पथि, 
सपाथििशतल पढ़ा रू,प्ठप, क्रपरां, कालचोदित:। 
सदा सद बाई ईशस्थ, भक्ानां शमश्रभीप्सतः, 
अ्नुप्रट मन्यमानः, प्रानिष्य दिशमुत्तरगं | 
आार्नो, जिणासुर्‌, द्र्भार्थी, ज्ञानी च, भरगपभ! 
धा्दिया, शजनो मां सना: सुरतिनो, <जन ! 
सस्यानुप्रदसिरद्रामि सस्य सर्च ग्गस्यडम | 
हुक दिन माता गायन दृएन घर ले बघराइर लो निक्‍सी, 
देपियांग पथ चहत धनी सायिन बाई पार्स दंखी, 
शाह हपन ४श यह यश परस्शोश्न में शा बसी । 


६ 


ष गाेमा ध् हक कान ध। ्िः न्‍ 
इिगा काम कसायाता गमहर पृरार पुदाग, 


हा 


नारद के पूर्व जन्म की कथा 


जा को चहों अनुअह वा की छीनी संपद सारी, 
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अर्थ अर्थानरे, 
जिज्ञासा करिं, ज्ञान पाई, तब सब जग मे भोहि भावै, 
साटी कांचन खोदद, रोड, मोहि घन अनंत फो पावे | 
सो मैं सीस नवाइ सह्या अति बिपता मातु वियोगा, 
भक्कनन पर यह इंश अनुग्रह, अस समुभयों दुखभोगा। 
ऐसा समझ कर, पूर्वजन्म मे, बालक नारद घर छोड़ जंगलों की 
ओर चल पढ़े । 
स्फीतान्‌ जनपदांस्तत्र, पुरम्रामब्रजड्ाकरान, 
खेटखर्व॑टवादीश्र, बनाने डउपचनानि च, 
चित्रधातुत्िचित्रादनू, _ इसभशप्मुजह्ुमान , 
जलाशयान्‌ शिवजलान, नलिनीः सुरसेविता:, 
घित्रस्थनी:. पत्ररमै:. विश्रमद्भ्रसरश्रियः, 
नलवेणुशरस्तग्वकुशकीचकरणहरस्‌ , 
एक एवं अतियातो 5हं अद्वातं विपिन॑ महत, 
घोर प्रतिभयड्गाकारं व्यालोलूकशिवाइजिरम्‌ | 
परिश्नान्तेन्द्रियड्ाव्माइईई तृदपरीतो बुभुक्षितः, 
स्रात्वा पीवा हदे नया, उपस्टषे गतक्रमः, 
आत्मानसात्मनाडव्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ | 
फिरि मैं चलयो दिशा उत्तर को, देखत विस्तृत देशन, 
पुर अरु ग्राम रु त्रज अहिराने, वादी वन अरु उपचन, 
अरु घातुन को खान विविध विध, झरना भरी तराई, 
विविध धातु रँग रँंगे पहारन, अर जंगल हरियाई, 
पेड़ गरिरावत बड़े दँतारे गज, अरू निर्मेल नीरा, 
ताल, जहां विकसी नलिनी, जिन सेवत देवशरीरा, 
अति मीठे स्वन॒ वहुविध पक्षी कूजत, गूंजत भरा, 
नरकट सरई बांस कांस अरु बांसिन के जहँ रॉरा, 
व्याप्न सप॑ फुफकार गरज जहेँ हृदय केपावत घोरा, 


शोबठ. उरतें 
मचावत सोरा ) 
६ " 
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अस्युदय निःश्रेयस दोनो का साधन. « 


उत्तसश्लोकचरित चकार भगवान्‌ ऋषि:; 

सर्ववेदेतिहासानां सार सार ' समुद्धुतं, 

निःश्रेयसाय लोकस्य घन्य॑ स्वस्थ्थयन महत्‌ | 

कृष्णे स्वधामोपगते, घर्मज्ञानादिभि: सद्द, 

कली नष्टदशां एप पुराणाइकोंड्धुनोदितः | 
वा ही की पुनि तत्व कहतु हैं सत की है डिन जाना, 
सब दुजागरी रहित, शुन्य दुविधा सो, अ्रद्वय ज्ञाना; 
थही ब्रह्म, या ही परमातस, या ही है सगवाना | 
सब जीवन को जीव एक ही, सब तन अँग इक तन के, 
इक साँचे के कूठ विधिध विध, सपना सब इक मन के | 
पुण्य तार्थ की सेवा होवे, अरु गुरुकन-चरनन की, 
तब श्रद्धा श॒ुश्रपा उपजे हरि-गुन-गान सुनन की। 
परम विधाता, वीर्य श्रनता, छालचक्र जा के हाथ नचे, 
वा की गति कछु चेइ उन जाने जिन के सन मे सक्रि मचे- 
आतम भक्ति, शुद्न, विनु साया, निश्छल, नाम रु रूप बिना, 
हिन मे छिपि नित बसे अविया, भसमावैे ऊन रेनदिना; 
जे परमातम चरस कमल की गंध छेत हैं मगन सदा, 
प्रवृति निवृति की अनुवृतति करते, साथ्राजाल न परें कदा | 
वासुदेव, परमातम, जो सब ऊुग मे, अरु ऊग जेद्दि मे, 
'मैः, चेतन, सब को अधार जो, “मै? ही सब से वासी- 
अस सांबें ते आप भये भगवान, धन्य अविनासी, 
परमघाम को पहुँचे, जहँँ नहिं आवागम की फॉसी। 
यह पुरान भागवत नाम को, चेद तल्य अरु ब्रह्म भरयों 
उत्तम कीति, पण्य नाम अति, कृष्णचरित के व्याज्ञ करयो, 
पि भगव'न ज्यास, जो होवे सब लोकन को परम भलों, 
जा को मुनि निःश्रेयल बोलत, यही अर्थ मुनि जतन चलो। 
अरु नाहीं केवल निःश्रेयल, लोक सुख हु यह ल्यावें; 
आतमज्ान बिना न धर्म है; था विन अर्थ न पावे; 


ममध 


९ कुष्णस्थानी कृप्णचरित का वर्णन 


अर्थ विना न काम उत्तम हैं, बरु ज्यों।पशुह्दिं नचावे | 
जे नहिं जानत जीव कहा है, जन्म कहा अरु मरन कहा, 
हम हैं कौन, कहाँ हैं आये, कहँ ते आये, करन कहा, 
दुःख कहा, सुख कहा, शांति संतोष कहा, इह लोक कहा, 
परलोक कहा, श्र जीवन को पुरुषार्थ, हर्ष अरु शोक कहा, 
पुण्य-पाप जे सुख-दुख-कारण (तेन को होवें सार कहा- 
जे नहि जानत इन तत्वन को, वे नर सद्ब्यवहार कहा, 
साथें, ओ ले जावे संगिन साथिन को भव पार कहा | 
बिना ज्ञान बिनु धर्म सघे नर, अर्थ काम के लोसा, 
विप्र, राज, अर धनी पुरुष, सब लूट मचाइ अशोभा, 
अंधन को ज्यों अंध चलावत, जग नाशत करि क्षोभा | 
जे जानत श्रष्यात्म तत्त्व कों, वे ही हैं यद्द लायक, 
साप्यो जाय काज उन को सब, वनिज, राज, अध्यापक; 
स्वार्थ रोकि वे ही परा्थ को भली भाँति सब साधि सकें, 
पिता मात ज्यों बालक्सेवा सदा करें अरु नाहिं थे । 
अन्तयौमी-र्प सव हि मे बसत सोहें? जे भावें, 
अरु 'मो' मे सब ही कौ, वे ही सत भागवत कहावें | 
सो सत्र ज्ञान धर्म भरि या मे, यह पुराण मुनि धन्य रच्यो, 
स्वस्ति रूप, कल्याण भरो, जत दूह्ूं लोक-प लोक बच्यों। 
अति दयालु, सब के हित कारण, मुनि विशच्यो यह ग्रन्थ महा 
सब वेदन इतिहासन हू को जामे सारहि सार कहद्दा। 
कृष्ण जब्िं निज्र धाम सिधारे, धर्म ज्ञान तिन सक्ञ गये 
उन की फेरि चुलावन जग मे, कृष्ण नाम को व्याज लये, 
यद्द पुराण, कलि-अंघ लोक-हित, सूर्य देव इव उदय भये | 
जेइ दास भगवान कहें यह, जेह दाल भगवान .सुने 
तेह चीन्हि भगवान गुनन को, नियुन सगुन ' अमेद गुने | 
यदि हमारे वत्तेमान कवियों में, ऐसी, मानस और पार्थिव, आभ्यंतर 


ओर वाह्य, तीथों की, ओर गुरुजन के चरणों की, पवित्र सेवा का पुण्य 
उदय होगा, तथा हिन्दा-भाषा भारतवासियों मे भी, तब वे इन को यह 


रसों की संख्या; दो 'मुल'-भाष', 'क्षोम!, संवेगः १ 


समग्र कथा सुनाने का यत्न करेंगे, और ये सुनेगे | मेरा ऐसा भाग्य नहीं, 
ऐसा युण्य नहीं, भेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो इस उच्च कोटि की 
भग्वत्सेवा कर सकेँ। मेरे लिये, मेरी छुद्रता के अनुरूप, दूसरी बहुत 
नीची कोटि की चाकरी की आशा दी गई है; सो भी नहीं निबहती | इस 
लिये इस महाकाय के लिये दूसरों से प्राथेना करता रहता हूँ । 
सरसों की सं डया | 

में ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकादश-रस-मय कहा | रसो 
के सम्बन्ध मे मुझ को यह प्रश्न उठा करता था, कि क्यो नी ही, अथवा 
दस या ग्यारह ही । इस से कम वेश क्यों नहीं | और ये ही नी या दस 
या ग्यारह क्‍यों | अक्सर कवियों श्रीर संस्क्त साहित्यशासत्र के जानकारों 
से चचा हुई | पर सब ने प्रावः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है, इस मे 
हेतु के अन्वेषण का स्थान नहीं; जैसे महाभूत, शानेखिय, कमन्द्रिय, पांच 
ही पांच क्यों, इस का पता नहीं । पर इतने से मेरा संतोष नहीं हुआ । “वस्तु- 
स्थिति! शब्द से काम चल जाय तो संसार में जो कुछ है और हो रहा है, 
सभी वस्तुस्थिति? है, कहीं भी क्यो! का अवसर नहीं। सच्चे दाशंनिक 
ओर बेज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हैं कि कितने तत्व और क्यों 
इतने ही; क्यों पांच इंद्रिय, पांच अंगुली, दो आंख, कान, नथने, हाथ, 
पेर आदि; इसी यों! का फल सब विद्या, सब शास्त्र हैं। में हेतु दूँढता 
रहा, ओर एक प्रकार से अपने मन का सम्बोधन कर पाया | उस प्रकार 
की आप के सामने, सूचना के रूप से, रख देना चाहता हूं | 

“सुल्लननुशयी राग: । दुःखननुरायी द्वेपः” ( योगसूत्र ) जिस वस्तु से 
सुख मिले उस की ओर राग, जिस से दुःख मिले उस की ओर टेप, उत्पन्न 
होता है | यह प्रायः सबतंत्रसिद्धान्त है । इच्छा के मूल रूप ये ही 
दो हैं, राग और द्वेप | काम और क्रोध इन्हीं के पर्याय हैं । अपने से बड़े 
अथवा अधिक बलवान की ओर, अपने वराचर की ओर, अपने से छोटे 
अथवा हीन और दुबल की ओर, होने से, इन दोनो में से प्रत्येक के 
तीन तीन भेद हो जाते हैं। राग के भेदों के प्रकार और श्रेणियाँ ये हैं, 
( १ ) आदर, सम्मान, बहुमान; पूजा आदि, ( २) प्रणव, स्नेह, प्रीति, 


६२ छः प्रधान 'शाखा?-भावष'! 


सख्य आदि, ( ३ ) दया, करुणा, अनुकम्पा आदि; तथा द्वेष के, ( १ ) 
शंका, साध्वस, भय आदि, ( २ ) क्रांघ, कोप, रोष आदि, ( ३ ) अपमान, 
तिरस्कार, घुणा, जुगुप्सा, बीभत्सा, आदि। 

महा बहुमानेन, दीनानां अचुकम्पया, 

मैत्र्या चेवडाव्मतुल्येषु, न तापर, अभिभूयते | 

इत्यादि भागवत के छोकों मे इस राशीकरण की सूचना मिलती है | 

काम वा राग के, प्रणय, प्रीति, सख्य आदि जो रूप हैं, उन का 
“्गारः से सम्बन्ध है | बहुमान, पूजा, का अद्मुतः से । ईश्वर की 
प्रकृति की अद्ध,त आ्राश्थयेमय विभूतियों को देखते विचारते, पूजा का 
भाष, हुदय मे, उत्पन्न होता है। दया, अनुकभ्पा, आदि का स्पष्ट ही 
करुणु? रस से सम्बन्ध है। एवं भय का सम्बन्ध भयानक? से | क्रोध का 
'शेद्र! से | ओर तिरस्कार, जुगुप्सा, बीभत्सा, का 'बीमत्स? से । 

“हास्प! और “बीरः ये मिश्रित रस हैं । हास्य” मे कुछ स्नेह, प्रीति 
का अंश है, कुछ तिरस्कार का। त्रिना दूसरे को वेबकूफ बनाये, अथवा किसी 
अन्य प्रकार से दूसरे को छोटा ओर अपने को बड़ा सिद्ध किये, हास पेंदा 
नहीं होता | जहां तिरस्कार का अंश बढ़ा ओर प्रीति का अंश घटा, वहा 
हँसी के बदले रोना शु छू हुआ | इसी लिये कहावत प्रसिद्ध हो गई है, “रोग 
का घर खाँसी, झगड़े का घर हँसी? । स्नेह का अंश अधिक बनाये 
रखना, यही नमालाप की साच््चिकता ओर बुद्धिमत्ता है | साहित्य-शास्त्रियों ने 
छुः प्रकार की हँसियाँ गिनाई हैं। उन मे राजस तामस, गवारों की, हँसियाँ 
अपहसितं, अतिहसितं, आदि नामो से कही हैं । 

एवं बीर रस भी मिश्र है | युद्धवीर मे शत्रु के लिये रौद्रता और 
भयंकरता होना ही चाहिये | उस का तिरस्कार भी होना चाहिये | पर 
एतावता पर्याप्ति नहीं । व्याप्र और बक आदि पशु भी इन गुणों को 
दिखाते हैं, जब्र मांसपिंड के लिये आपस में लड़ते हैं। पर उन को कोई 
शुर नहीं कहता, ऋर ही कहता है, अथवा यदि शूर कहता है, (-देशी 
कहावत मे, “चींठा, सांप, जंगली सुअर, ओर बाघ आधा--ये साढ़े तीन 
शूर”, प्रसिद्ध हैं -)) तो उन पर आक्रमणकारी ( अ्रतः दुए्ट ) के दमन 


मिश्र रस घ््ये 


के धर्म का काल्पनिक अध्यारोप कर के | वीर रस की संपत्ति के लिये दया 
«-> की अंश आवश्यक है | किसी दुबल की रक्ला के लिये, किसी की अन- 
कम्पा से, जब सबल का वारण किया जाय, ओर अपने को जोखिम मे 
डाला जाय, तभी वीररस सम्पन्न होता है| राजा का एकमात्र धर्म दे, 
दुष्टानां निम्रहश्रापि, शिष्टानां चाप्यनुअहः 
मरजाद छाँढ़ि सागर चत्तें, कहि हमीर परलय करन 
अलादीन पावे न तो, में मगोल राख्यो सरन | 
ब्रिना अपने ऊपर जोखिम उठाये, वीर रस की संपत्ति नहीं । 
तिमिर्करिसगेंद, बोधक प्मिनीनां 
में शवु-दमन ओर दुबलन्यायण दानों हैं, पर सूर्यदेव को कोई 
जोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस लिये इस भाव में बीरता का उद्वोधन 
नहीं होता, अथवा यदि है तो कृत्रिम आलंकारिक उद्पन्षा मात्र ही है | 
इन बातों का विचारते हुए, ऐसा मन में आता है कि साहित्यशा- 
स्त्रियों ले जो निर्शंय किया है, कि 'रसयु करुणों रस», ्/क नहीं किया। 
वीर एवं रसः स्मृत” ऐसा कहना चाहिये था । अथवा यों समाधान 
किया जा सकता है, कि वीर रस में भी उत्तम सास्विक अश, दुबबल के 
लिये करुणा ओर उस की रक्त की कांचा ही है, और उस के रोद्र, भया- 
नक; आदि सहनारी अंशों की प्रेरक है । 
खेद का स्थान है कि हिन्दी कविता में वीर रस के ग्श्र नहीं के बरा* 
' बर हैं, कामाप्रि, और “प्रेमिक-प्रेमिका! के विरह, और शद्भार के सम्बन्धी 
भावों और शब्दों की नट्याज़ी, यही अधिकतर थरी है !? 
बिद्दारी की सतसई पर, टीका बनती चली जा रही हैं, उस की 
£ हम का स्थान है कि अब, कुछ वर्षो से, वीररस के अतिपादक भी 
ऐतिहासिक उपाख्यान ( उपन्यास, वथानक, यहानी ) ग्रन्थरूप से, तथा 
साप्ताहिक मासिक पत्रपत्रिकाओं -मे, निकलने लगे हैं; तथा मदर हास्य 
रस के लेख और चुटकुले भी; तथा 'हम पतित तुम पतित पावन” की 
स्यात्यावसाद और पराधीनता दीनताकी कविता के स्थान मे, 'आत्मोद्वारक', 
'स्वाधोनता-साव-वर्घक', वीररस की कविताएँ भी | ( १६४४ » 


प्र 


ह्छ् रखसास्वाइन का भ्रश 


नकल की जा रही हैं; ६म्मीरहठ! की चचा सुनने मे नहीं आती; 'शिवा- 
बावनी' का प्रवार भी नहीं के बराबर है | हाँ, कहीं कहीं, गाँवों में, जहां 
बाहरी ओर मीतरी हवा श्रधिक विक्वत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और 
जनता हृ्ठपुष्ट है, शहरों की बलनाशक नज्ञाकत और बदबू से दूर है, वहां 
आाल्हा' की गीत अलब्नत्ता यदा कदा सुनते मे आ जाती है, और, गाते 
गाते; और सुनते सुनते. लोग कभी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं कि 
सचमुच का युद्ध कर के 'रण-रस' का स्वाद लेने लगते हैं। ऋषियों के 
बनाये काव्यों मे 'बीर”ः और करुणा! अर्थात्‌ भूतदया?, के ही माव और 
रस प्रधान है । 'परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां', अवतार होते 
हैं, ओर उन के चरितों के वर्णन में इतिहास पुराण, दुष्ों के पापों से 
पीडित शिशें की करुए-दशा, और उन दुष्टों के संहार मे, उन महापुरुषों 
की वीरता का चित्रण करते हैं । छज्ार की अति, भारत के अधःपात की 
कारण भी है और कार्य भी | &ज्ञार का दुरुपयोग, एक अन्य रीति से भी 
बहुत हानिकारक हुआ है, कि वहभक्ति के साथ बॉँच दिया गया है | तन्नापि, 
रुक्मिणी-कृष्ण की चर्चा तो सुन नहीं पड़ती, राधा कृष्ण पर ने जाने 
कितनी कविताशक्कि खर्च कर डाली गयी है, और नये पंथ भी निकल आये 
हैं जिन मे अनाचार व्यभिचार को ही घमे बना डाला है । राधा! का 
असल अर्थ तो दूसरा ही है| 
मुलप्रकृतिरूपिण्या: संबिदो, जगदुरचे, 
प्रादुभू त्त॑ शक्नियुस्मं, प्राण-छुद्धि-अधिडेवतस, 
' शधा-दुर्गौ-इति यञ्रोक्ल; रहस्य॑ परम हि तत्‌ ; 
जीवाना चैव सर्चेपां नियंत्‌ प्रेरक सदा | 
राध्नोति सकलानकामास्तस्मादाधरैति कीसिता, 
सर्वेशुध्य घिदेवीपम्‌ , अन्तर्यामिस्थरूपिणी, 
दुर्गसंकदहंत्रीति, दुर्गंति अ्रथिता ऋुषि । 
४ ( देंची सागवत, स्कं० ६, श्र० ५० १ 
परमात्मा की मूल-परकृतिल्ल्‍विणी संबित चेतना से, जगत्‌ की उर्व्पा 
के ममय, दो शक्तियां प्रादुर्भूल हुई; बुद्धि-शक्ति, जिस से झनेन्द्रियां निकर्स 


राधा! और कृष्ण” की दुर्दशा धर 


ओर जिस का साकरेतिक नाम दुर्गा” रखा गया; 'दुःखानि गमयति, द्वाव- 
यति, वा दुःखेभ्यो गमयति, तारयति, टति दुग , तथा प्राण-शक्ति जिस से 
कर्मेन्द्रिया निकली, और जिस का नाम 'राघा! हुआ, 'राष्नोति काम्गना! |# 
करूणा का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बाघ कर किया गया 
है। जैसे, भारत के अग्रणी, गीता के उपदेशक, जगत्‌ के शिक्षक शासक; 
दुश् के दमबिता, अद्वितीय प्रवीर, कृष्ण भगवान्‌ के स्थान पर 'सावलिया 
जी , रणछोड जी, राधिकावल्‍लभ जी', ओर "त्रिविक्रम' वे स्थान पर 
त्रिमंग जी, मुरली बाले जी, रासनीला और मावबनचोसर्लीला ओर चीर- 
हरणलीला वाले जी' ही रह गये है; बसे ही 'मों सम नहीं पतित दूजो, 
तो सम नहीं पावन”, 'पतितता में मैं ही यकता हूं, अपनी सत्र करुणा 
मेरे ही ऊपर खर्च कर दीजिये', दीनता की हृठ कर देने का अश्रभिमानः 
नम्रता का अहंकार, हो गया है; अपने ही ऊपर करुणा का रस चख 
कर लोग कृत-कृत्य होने लगे | अस्तु | संतोष का स्थान है, कि इधर 
जब से महात्मा गाधो ने काग्रेस के वहित्र का कर्ण, पतवार, अपने हाथ में 
लिया है, और नये रुप से देश मे राष्ट्रीय ओर आव्मसम्मान के भाव 
£ राधा, अविद्या, चासना, तृष्णा, इच्छा--प्रैरथिन्री; 
दुर्गा, विद्या, दुःखेन गस्यते, प्राप्यते--ोेयंत्री; 
“दुर्गों | समता हरसि भीति अशेषजंतो:, 
स्वस्थ: स्छता मति अतीव शुभां ददासि? | 
कुछ 'ंथों? मे शिक्षा दीक्षा ढी जाती है. कि 'राघा! वो उलटने का 
प्रभ्यास करो, ओर इस पर चहुत।रहस्याटोप बांधा जाता से । तत्व इस में 
शचीन, योग-चेदान्त-उक्त, इतना ही हो सकता है कि तृष्णा वासना राधा? 
ही अधोगामिनी घा-राए, को उल्टी ऊध्वंगासिनी बनाओ; त्रह्मचर्य से प्राण 
प़क्लि का विकास और संचय, शिश्लोढर से हटा ६ २, मस्तिष्क की क्रियाओं 
३, और सूचम चक्रों और इन्द्रियों के उद्योधन मे लगा दो ।'कृष्ण” का भी 
प्राध्यास्सिक अर्थ है, 'कर्ष ति स्वजीबार्ना सर्नांसि', सब जीवों के चित्त को 
ग्पनी ओर खोंचता है, परमात्मा; ऐसे ही “राम! का, 'रमसन्ते अत्सिन्‌ 
वें जीवा?, जिस में सब्र जीव रसें, आस्मा, परमांध्मा | 


६६ नो रसों के नास 


जागे हैं, तत्र से कुछ वीरकविता की, तथा अन्य रसो की गद्यपतच्ममयी 
कविता की, ओर भी जतन हो रहा है |# 

नवाँ रख शात्त कहा जाता है । 

श्रेंगार-हारय-करुण-रोद्र-वीर-सयानका:, 
बीभत्सो5ऊुठः इस्यी, शातस्तु नवभो रसः । 

सच पूछिये तो शुद्ध शात भाव मे रस पहिचानना कठिन है | “न 
सुख न च वा दुःखमित्येषा परमार्थता” | शाति की जो परा काष्टा, जो परम 
अथे है, विदेह कैवल्य, उस में न सुग्ब ही है न दुःख ही | इस लिये उस 
में रमत्व नहीं हो सकता | रस से तो आनन्द होता है। पर यह भी अनु- 
भव से सिद्ध है कि वैराग्य की, तथा मिराकार परमात्मा की शुद्ध भक्ति की, 
कविता से, एक विलज्ञलण रस का आस्वाद होता है, जो रस अपर आठो 

कुछ अलग है| तो यह मानना पडता है कि परा काएा की नहीं, उस 
से कुछ नीचे के ढर्ज की, शाति से, जोयन्मुक्काबध्था से, सदेह केबल्य से, 
इस शांत रस का सम्बन्ध है| 

रकम दृष्टि से देखिये तो अनुभव होगा कि वेराग्य भी क्रोध ही का 
रूपांतर है, ओर शुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, 'विकार' नहीं, उत्कृष्ट 
परिष्कार! है। 

*£ यह व्याख्यान सन्‌ १६२३ ई० से हुआ था । तब से २० वर्ष हो 
गये । प्रति चय॑ विविध विययां के सेकडों ही ग्नन्‍्थ हिंदी मे निकलते रहे 
है। हिंदी साहित्य का रूप बहुत बदलता ऊा रहा है । मुझे कहने का 

'घिकार तो नहीं ६, क्योंकि इस साहेत्य से परिचित नहीं के समान हूँ, 
तो भी मुझे ऐस। भान होता हक सर्वसाधारण की, आम ऊंनता की, 
उपयोगी और योग्य पुस्तकें कम बनो हैं. "नागरिकों! के ही शौक समझ 
की ज्यादा हैं, और जो हैं उन मे “चतुः पुरुपार्थ-साधकता? के सूत्र से, 
ब्यूहन संत्रन्थन नहीं है, जैसे मोती के ठानो का रेशम से होता है । हिंदी 

हिःमय की प्रगति , इधर दस वर्षा मे, और अच्छी हुईं है; यद्यपि, साथ 
साथ, कागज और रोशनाई का अपव्यय भी बहुत हुआ है; क्या किया 


च्ज 


जाय न #००. तु्टे ७:५६ 
जाय; द्वद्द न्याय अआनेवाय हैं। (१६४४ ६०) 


न 


शांत! में अन्य आठों सरसों का समावेश ६७ 


भक्कि,, परेशानुभवो, विरक्रिरअन्यत्र, चेष त्रिक एककाल: ( भागवत )। 
सर्वेजगद्व्यारी परसेश का ज्ञान, उन पर भक्ति, सक्ति, रक्ति, उन 
सनातन से अन्युत्र', नश्वर सांसारिक स्वार्थों पदार्थों की ओर, विर्क्कि, 
चराग्य-न्यह त्तीन एक साथ ही उदय होते हैं। तुलसीदास जी ने साकार 
ईश्वर की सात्तिक मक्कि से, आश्रित की आश्रयदाता पर भक्ति से, आज्ञा 
बित, मानव जीवन के व्यवहार का परिष्कार करने वाला, ज्ञान बताया है। 
सूरदास जी ने; साकार ईश्वर की बाललीला के, कुमारलीला के, नंद, 
यशोदा, गोपी, उद्धव आदि के भावों के, अति ललित वर्णन से, वात्सल्य- 
मयी, प्रेममयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है । कबीरदास जी ने 
वेराग्य से निपिक्त, निष्णात, शराबोर, भीतर बाहर भीगा, निराक़ार, स्वा- 
अ्रयी; ज्ञान और योग सिखाया है। भागवत में तीनो हैं। 
बेराग्य के भी, अन्य भावों के ऐसे, तीन भेद होते हैं, सास्विक, 
राजस, और तामस | 
अपकारिणि चेत्‌ क्रोध: कोघे कोध: कर्थ न ते ९ 
घर्माथकाममोत्षाणां. सर्वेषां. प्ररिपंधिनि ९ 
ऐसा शोक महाभारत शांति पर्व में मिलता है। ज़िस वस्तु से, जिस 
प्राणी से, इमारा अपकार होता है, उस पर हमारे मन मे क्रोध जागता है; तो 
चारो पुरुषाथ की सिद्धि मे जो बाधक है, उस क्रोध पर क्रोध होना तो अत्यन्त 


उचित है। दूसरे प्रकार के क्रोध कुछ तामस हों, कुछ राजस हों; पर यह 
क्रोध पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांसारिक लोभ लालचों, स्वार्थी भावों 


ओर अनित्य और क्षणभंगुर पदार्थों, पर अनास्था, उन का अनादर, 
तिरस्कार--यह सब सात्तविक क्रोध” अर्थात्‌ वराग्य! है। 

ऐसे ही, मक्ति-सत्रों में, भक्ति के पर्याय शब्दों से, ईश्वर पर परम 
प्रेम, अथवा अनुराग, ऐसे शब्द कहे हैं, जिस से निर्विवाद सिद्ध है कि. 
' शग का ही पविन्न सात्विक रुपान्तर, भक्ति है। तो अब, जब साधारण 
शांत/भाँव- में हेष और राग के ये सूचम रूप वत्तमान ही हैं, तब उस मे 
रस का उदबोधन होना उचित ही है । 

अन्य प्रस्थान! से ( स्टरैंड-पाइंट; '€प्टिकोश), 'एलन्आफ़-विरून', 


26%. 


ध्प मुख्य पूकृतियों की असंख्य विकृतियां 


“नुक्तई-निगाह?, 'पॉइंट-आफ़-व्यू? से ) देखने से यह ज्ञान होता है कि; 
संसार-बजक शांतरस के अंगभूत वि-राग वि-द्वे प के द्वारा सांसारिक आठो 
रसों का, और उन के विषयो का, आरवाहन कर के, तिर॒स्कार होता है। 
परमात्मा की लीला का, 'प्रवृत्ति-निवृत्ति' का, रूप ही यही है | 'इष्ट-देव' 
(परमात्मा ) आनंद-शज्ञार'मय है; छुद्र नश्वर मांस-पिंडों के प्रेम और 
श्भार से हट कर, उस दिव्य अनश्वर स्वरूप मे चित्त का संक्रमण 
होता है | संसार की 'रौद्रता), 'भयानकता', 'बीमत्सता'! को देख कर, 
उस समग्र कु-रस का अप-हास?, तिरस्कार, भी चित्त मे उदय होता है | 
दुःखितों पर, संसार मे श्रमते हुए अज्ञानी जीवों पर, 'करुणा! दया! 
भी उमड़तो है| यह सब दुःख अपना ( आत्मनः, आत्तणों, आपणो ) 
ही किया हुआ है, आप” ने अपने ऊपर बुलाया है, लीला के लिये, खेल 
के लिये--जेसे, खेल मे, बच्चे, बनावटी रोना रोते हैं--यह विचार कर के 
पुनः सात्विक हास्य, अपने ही ऊपर उठता है। अपने चित्त से, तथा भ्रम 
मे पड़े ओर भूले-भट्के दुश्खियों के चित्त से, इस प्रांतिकारक अज्ञान- 
अस्मिता-काम-क्रोध-अ्रभिनिवेश को जड़ से उखाड़ फेंकने का उत्साइ-मय 
“वीरः-रस जागता है, और परमात्मा को छंसार-रूप लीला! की अनंत 
प्रतिपद्‌ अद्भुतता” का आश्चर्य तो सदा सब भावों मे अनुस्यूत रहता ही है। 


भक्तिको कोई दसवां रस मानते हैं | तथा वात्सल्य को भी कोई अलग 
ग्यारहवां रस मानते है। पर जो बातें पहिले कही गईं, उन से प्रायः आप लोगों 
के मन मे भी आ गया होगा, कि एक मूल प्रकृति, मूल इच्छा, अनादि वासना, 
की दो मूल विकृृति, ओर उन की छः मुख्य विक्ृति; और तदनंतर, उन के 
संमिश्रण ओर संकर से अनंत विक्ृतियां पेंदा होती हैं | ऐसी विक्वृतियों को भाव, 
क्ञाभ, संरंभ, संवेग, आवेग, आवेश, मनोविकार, आदि नामो से कहते हैं। 
सब्र शानेन्द्रियों के विषयों का भी कम वेश ऐसा वर्गाकरण हो सकता है । 
“कम वेश” इस लिये, कि इस विपय के शास्त्रों मे ऐकमत्य अ्रभी तक 
नहीं हुआ है । पर, प्रिय ओर अप्रिय के भेद के अनुसार, प्रत्येक इंद्रिय के 
बिपय में दो मुख्य मेद, ओर तदनंतर कई विकार, देखे जाते हैं । जेंसे 
स्वर्ति शब्द मे उदात्त और अनुदात्त, अथवा तार और मंद्र, और ततपश्चात्‌ 


ग्र 


कौन रस पूधान साना जाय 8६ 


सतत स्वर, पड़ज, ऋषमभ, आदि । रूप अर्थात्‌ वर्ण या रंग मे, शुक्ल, कृष्ण, 
फिर सात वर्ण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सूर्य की किरण के, जिन्‍्हीं से रू का 
नाम सप्तसप्ति अथवा सप्ताश्व पड़ा है। स्पश में कोमल और ककंश, फिर 
रूद्, स्निग्य, चिकण, आदि | गंध में सुगंध और दुर्गेध, फिर बिल, खर, 
आदि असंख्य प्रकार । एवं रस में, इ४-द्विए, रोचक-शोचक, स्वादु- 
दुःस्वादु, सुरस-कुरस , फिर छुः प्रसिद्ध मुख्य भेद, मधुर, अम्ल, लवण, 
कट, तिक्त, कपाय | इत्यादि | 


पहिले कह आया हूं कि किन्‍्ही का मत है, “रसेपु करुणो रस? । कोई 
वीर को प्रधान मानते हैं| अर्वाचीन संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की कृतियों 
से यही अनुम!न निकलता है कि उन्हों ने » गार ही को प्रधान मान रक्‍्खा 
है । यदि इन लोगों ने अश्लीलांश पर इतना परिश्रम न किया होता, 
ओर नख-सिख वर्णन और मुरत-केलि वर्णन को ही कविता की परा काष्ठा 
कर के न दिखाया होता, तो इन का ऐसा मानना स्थात्‌ सत-शास्त्र के 
विरुद्ध न होता; क्योंकि मानव-वंश के संतानन का आश्रय इसी पर है। 
पश्चिम देश मे इस प्रकार के अनाइत वर्णन की चाल कवियों मे नही है [# 
अपने यहां मी आप ग्रन्थों मे नहीं है; जहां कहीं है, जैसे वाल्मीकि रामा- 
यण मे, राम जी के अरू त शरीर के वर्णन में, वहां श्यगार रस के और 
काम के उद्बोधन के लिये नहों, किंतु आदर्श पुरुष का, पुरुप-सार का, 

# यहां यह कहना उचित है कि यह बात, शब्दतः, पहिले अधिक 
सत्य थी, और श्रव भी प्रायः सत्य दै, कि लिखी हुई अंगरेजी कविता मे 
नख-सिख-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; स्त्रियों के प्रायः सुख का, और 
स्त्री-पुरुष दोनो के समग्र शरीर का साधारण, गोल, निविशेष शब्दों मे, 
वर्णन मिलता है; पर अब १६१४-१८ ई० के महायुद्ध के बाद से, पश्चिम के 
“इश्य काव्य! मे, नाटक, 'सैनेमा!, आदि मे, तथा चित्रों से, नन्नता की हृद कर 
दी जाने लगी है । तथा हिन्दी कविता और कहानियाँ मे, शरीर का वर्णन 
कस, विरह, दैन्य,करुणा के भावों का अधिक प्रदर्शन होने लगा है| वीररस की 
ऐतिहासिक घटनाओं के भी अच्छे आख्यान देख पढ़ जाते हैं| तथा अश्हीलता- 
रहित हाध्यरस के भी चुटकुले, और उपाख्यान भी। यह सब लक्षण शुस हैं । 


हैं 


१०० रस मुख्य, अलंकार मोौण 


संवोग-सुन्दरं, सवोग-बलिष्ठ, शरीर केसा होना चाहियें--यह शिक्षा सत्र 
की देने के लिये | इस प्रसंग में यह बात याद्‌ आती है, कि आधे कीच्यों से 
उत्तम पुरुष-शरीरों का जिंतना वर्णन मिलंता है उतना स्थ्री-शरीरों का 
नहीं; अरवाचीन संस्कृत हिन्दी कंविता में, इस के विपरीत, स्त्री-शरीरों का 
ही वर्णन मिलंता है, पुरुष-शरीरों का तो प्रायः है ही नहीं) महाभारत 
में, नागरिकों की बोलचाल और व्यवहार का वर्णन करते हुए, एके स्थान 
मे कहा है, “"नेंवासीद्‌ वाग्‌ अनाइता,” बात, लपेट कर, नज्ञाकत नफ़ासत 
के साथ, कही जाती थी, भदेस भोंडे प्रकार से नहीं । स्त्री पुरुष के नम 
अंगों की नम्म वार्ता, नख-सि्खादि का बहुत वर्णन, सत्र के समक्ष करना, 
यह 'प्राकृतः जन के अनरूप है| तुलसीदास जी ने नहीं किया है । सूरदास 
जी ने भी प्रायः नहीं ही किया है। हृदय के ही उत्तम सात्तिक भावों का 
प्रायः वर्णन किया है। और उस में भी, ऐसे प्रामाणिक सर्वाहत सा्वे- 
देशिक कंवबियों ने अलंकार-चातुरी पर अधिक ज़ोर नहीं दिया है, रस पर और 
चित्त के बारीक कोमल नाञझुक भावों और इत्तियों पर ही अधिक ध्यान 
दिया है। भारतंवष में इधर कितने ही दिनो से सस्क्ृत में भी, तथा हिन्दी 
में भी, शब्दालंकार पर बहुत अ्रधिक ध्यान हो रहा हैं, रस पर कम | 
अलंकार का तो अर्थ यही है[|कि जो रस को अलम!? अर्थात्‌ पूरा करे । 
जहां रस ही नहीं, वहां शब्दों की नथ्चाज्ञी तो मानो मुर्दे को गहना पहि- 
नांना है। खाद्य, पेष, लेह्म, चोष्य, चतुर्विध पड़रसमय भोज्य पदार्थ नहीं 
त्रेत्तेन के रंग रूप पर बहुत मिहनत । हां, बत्तेन का स्वच्छु होना तो 
आवश्यक ही है, ओर सुन्दर भी हो तो सोना मे सुगन्ध; पर रंस होना परम 
आवश्यक है, फिर प्रंसाद-गुणयुक्तं सरल शब्द, अलंकार हो या न हो; शरीर 
सुन्दर पद्विलें, फिर स्वच्छु कंपड़े, फिर तोसरे दर्ज मे गहने | 
..यद्द सब्र बात, » गार रस के, रसों मे प्रधान होने के सम्बन्ध में, उठी 
है। मे ने पश्चिम देश के एक कवि का उल्लेख किया | वहां भी, मनष्य 
के स्वभाव के अनुसार, स्त्री पुरुप के प्रेम को, पद्म काव्य, नाटक, गद्य 
आख्यायिका, आदि का प्रधान विपय मानते हुए, उस के सम्बंध मे अनेक 
अन्य भावों ओर घ्रत्नाओं का दिचाने वाला, कवितामय लेग्व बहत है | 


चुभुत्षी-देवी की स्तुति १०१ 


कालरिज नाम के प्रतिद्ध कवि ने यहां तक कह है-- 
अल थादस, ऑल पैशंस, ओ्रॉल्‌ू डिलाइट्स, 
हाटेवर स्थस' दिस साले फ्रेम, 
ऑल आर्‌ बर्द मिनिस्टस' आफ लंबू, 
एंड फीड हिजू सेक्रेद. फ्लेस ! | 
सब विचार, सब भाव, हप॑ सब, स्पंद देह के जेते, 
क्रामदेव” के अ्रभिहोत्र के, होम द्रव्य हैं तेते। 
इंस संत्र का हास्यमय प्रतिवाद करने के लिये एक दूसरे कवि ने 
चुभुज्ञा देवी' की महिमा की सूति एक कविता में की। बुभज्षा देवी! 
प्रलक्ष ही 'मुमुज्ञा देवी” की जेठी बहिन हैं | त्रिना भूख और मोग के बंधों 
का अनुभव किये, मोक्ष का अनुमब हो नहीं सकता | जिन के हृदय में 
कहिये, उद॒रं में कहिये, बुभुक्षा विराजमान हैं, उन के हृदय मे काम और 
श्रगार के लिये जंगह कहां ! हाँ, क्रोध और रोद्र रस का, भले ही 
बुभुज्ना देवी, अशनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पौराणिक रूपक 
मे, काली देवी का रूप, रुधिर की पिंपासा से, भयंकर रोद्र कहा ही है। 
जब क्तुधा-तृपा देवी का संतोष हो जाता है, तब उस के पौछे श गारादि 
की उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं | तो श्र गार रस को प्रधान 
न मान के, बुभुक्षा रस को, जिसी मूल रस” के, यह सब साहित्यिक रस! 
कृत्रिम वा छाया रूप हैं, जिसी से उन्हों ने अपना नाम तक मंगनी लिया 
है, उसी को प्रधान क्यों न माना जाय ! 
हे महादेवि भूख ! तेरी गान कंरूँ , 
ल्‍ तैरी पूजा के द्रच्यों का ध्यान घरूँ; 
नहीं वंह जो तेरी न सेवा करे , 
. और तेरा ही दम मरते दम तक भरे ! 
*# ४०पथ5, थी 955ञ0०75, थी त७ॉीत5$, 
५४७६8७ए८- 505 धगंड त०ाएग॑ #वात8, 
लि तार उप तरधांई&ा 5 ० [0०५९, 
खित॑ लिएव॑ #ि5 इबटा8व॑ ववितढं,.. (:०७४०४०) 


१०२ प्रकृति-पुरुष' के रूपान्तर 'योबा-पुमान? 


यह पच्छिम के कवि की बुद्धि की स्फूत्ति ओर तबीयतदारी ही नहीं 
है। स्वयं भीष्म ने शांतिपव मे सिद्धान्तरूपेण कहा है, 
धर्मम॒लोडर्थ: इत्यक्रः, कामोष्थफलमुच्यते , सब 
संकल्पमलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयात्मकः , 
विवयारचेंव कास्स्न्येन सर्व आहारसिद्धये ; 
मुलमेतत त्रिवर्गस्थ ; निवुत्तिमोक्त उच्चते । ( आ० १२३ 
अर्थ का, धन का, मूल, धर्म है; ओर फल, काम है । काम का मूल, 
संकल्प; उस का मूल, विषय; विपय, जो भी, जितने भी, हैं, सब अंततो गत्वा 
आहार की सिद्धि के लिये हैं | बह त्रिवग का, धम्म-अ्रथ-काम का, मूल 
है| इन सब से हट जाना, निद्वत्ति, यही मोक्ष है| 
सर्वज्ञानम्र मनु ने कहा है, 
कामात्मता न प्रशस्ता, न चैव इह अस्ति कामता, 
कास्यो हि वेदाघिगमः, कर्मयोगश्व चैदिकः । 
स्वयं वेदवाक्य भी है, 
काममय एवाय॑ पुरुष: । ड 
इस सत्र का निष्कर्ष यही है कि बुभुत्षा मे दोनो ( क्ुधा भी और 
काम भी ) शामिल हैं । 
देवी सवभूतेपु क्ुधारूपेण सं्थता। 
इच्छा देवी का जो मूल स्वरूप है, आहार का काम, भोज्य पदार्थ 
की कामना, जिसी से शरीर का धारण होता है, “शरीरमा् खलु सर्वसाधनं”, 
उस में सब कुछ अंतगत है । पर, जो काव्य-साहित्य का प्रयोजन है, उस 
की, केवन शागेर बुमुक्षा के रस से, सर्वाद्रीण संपत्ति नहीं होती, किन्तु 
न्री-पुरूुप, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेम कहिये, चाह कहिये, भूख कहिये, 
उस के रस से ही होती है। 
स्त्री-पुरय का मुल रुप प्रकृति-पुरुष का जोड़ा है। इन्हीं के अनंत रुपों की -.. 
अनंत क्रीड़ा, दंद्ममव संसार है। उन के बीच में जो उमबरूपिणी, परद्ृत्ति- 
तियत्ति, बंय-सोन्न, अविद्या-त्रिद्या, राग-द्रेप का रूप रखने बाली, इच्छा 
उसी के रूप-रूपांतर सत्र दी मनोविकार है| इस अनादि आदि-सम्ब- 
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न्ध मे, पति-पत्नी का ( तामस-राजस ) परस्पर काम-भाव भी अंतर्मुत है, 
“तथा माता-पुत्र, पिता-हुह्विता, भ्राता-स्वसा, के शुद्ध सात्विक ( अंशतः 
राजस भी ) भाव भी सब अंतम्‌ूत हैं । इसी से, सच्चे पति-पत्नी एक 
दूसरे को कह सकते हैं, जेसा किसी अवसर पर राम और सीता ने एक 
दूसरे को कहा है-- 
त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, ल्वमेव बंचुश्च, सखा त्वमेव, 
व्वमेव विद्या, द्वियं स्वमेव, त्वमेव स्व, मम देवि ! देव, ! 
वाल्मीकि रामायण मे, शोकाकुल दशरथ ने, शरीर छोड़ते समय, 
कौसल्या के लिये कहा है-- 
भायावद्‌, समिनीवच्‌ च, सातृवचू , च उपतिष्ठते । 
ऐसे विचारों से भी सिद्ध होता है कि, थदि श्ज्ञार रस का ऐसा 
विस्तृत अर्थ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सच रस अन्तर्गत हैं, अथवा 
इस से और सब्र उत्पन्न होते हैं, जेसे पति- पत्नी, पुरुष-प्रकृति, के राग- 
२3 द्वेष-मय मूल सम्बन्ध से अन्य सब प्रकार के सम्बन्ध, रिश्ते, उततन्न होते हैं। 
इस सत्र विषय का सविस्तार प्रतिपादन इस स्थान और समय पर नहीं 
हो सकता। में ने इस का विचार अलग ग्रन्थों मे किया है | पर वे अन्य 
अंग्रेज्ञी भाषा मे लिखे गये हैं | कई मित्रों ने इस कारण से मेरा स्नेह- 
पूर्वक उपालम्भ भी किया है, कि क्यों तू ने हिन्दी मे नहीं लिखा । उन 
से मेरी विनीत प्रार्थना यही है, कि यदि आप उन विचारों को अच्छा 
समभकते हैं, तो अब आप स्वयं उन को हिन्दी का लिवास पहिना कर इस देश 
मे सैर सफ़र कराइये | अंग्रेज्ञी मे होने के कारण इतना तो लाभ हुआ 
कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन प्रांतों में स्वागत हुआ जहां हिन्दी 
को पहुँच अब भी पर्यात नहीं है, ओर ४४, ४०, ३०, २५ वर्ष पहिले 
. जब वे ग्रन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों में; यूरोप, 
अमेरिका में भी, उन का स्वागत हुआ, यहां तक कि एक पुस्तक का 
चार पांच अन्य विलायती भाषाओं में अनुवाद हो कर, वे विचार, जो 
भारतवर्ष के अतिप्राचीन अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों के स्वथा अनुयायी 
और प्रदर्शक मात्र हैं, पृथिवी के कई अन्य देशों मे भ्रमण कर आये । 


कर 
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और भी आप सोचे | अपना घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि सदा 
उसी मे रहना पड़े तो कोई भी आदमी घबरा जायगा । जी चाहेगा कि 
अन्यत्र भी चंक्रमण करें | बाहर घम आने से, दूसरों के घर देख आने से; 
फिर अपना घर प्रिय मालूम होने लगता है: ओर दूसरे देशों मे जो उत्तम वस्तु 
मिली हों, उन को ला कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है | इस न्याय से 
भी भारतवासियों के लिये, कुछ दिनो, पाश्चात्य विचारों और भावों का, ईश्वर 
की मज्ञीं से, अनुभव करना उचित ही हुआ | ओर यह भी बात है कि 
सब चीज्ञ ओर सब प्रकार अपने घर के, इस समय मे, अच्छे भी तो 
नहीं हैं | बहुत से दुःखदायी विकार भी आ गये हैं | बाहर के ज्ञान के 
बल से उन में परिमाजेन परिशोधन की बड़ी आवश्यकता है । .द्विज 
देवता घरहिं के बाढ़े' की कृपमंड्रकता भी छोड़ना ज़रूरी है। इसी लिये 
स्थात्‌ ईश्वर की इच्छा यह हुई कि भारतवर्ष का दूसरे देशों से सम्बन्ध हो | 
यहां पवित्रम्मन्ध्रता का अहज्कार बहुत बढ़ गया था । साहित्य में 
अश्लीलता, दूषित भाव, शब्दाइम्धर, और सच्चे और उत्तम रस की 
न्यूनता, बहुत बढ़ गयी थी | 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाइझतीनां', 
यह भूला जा रहा था | ईश्वर के अनुग्रह का एक उत्तम स्वरूप ताड़न है, 
यद नारद जी की कथा में पहिले कह चुका हूँ । 
ऐसे भावों से भावित्र हो कर, ओर यद्द देख कर कि कथा बचह्दुत लंत्ी 
हुई जा रही है, आप लोग थक गये होंगे, एक अदमुत कविता के नमूने 
को आप के सामने रग्ब कर कथा समाप्त करता हूं । कविता की अद्भ्र॒तता 
यह है, कि प्रवेय देश चीन के एक योद्धा कवि की मूल कृति है। 
पश्चिम के एक अग्रेज्ञ के किये हुए अंग्रेज़ी आशयानुवाद को में ने पूर्वीय 
जापान देश की एक मासिक पत्रिका में देखा | मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
उस आशय मे, सत्र के सब, नी अथवा ग्यारह रस, सद्रम और ललित 
रुप ने, देख पड़ते हैं, तथा वद समग्र आशय इस समय के भारत देश 
की अवस्था के बहुत ही अनुरूप, ओर मारतवासियों के लिये शिक्षाम्रद 
थोर उम्साहनवर्घक है | इस लिये उस का हिन्दी में आशयानुबाद कर 
लिप दर । 
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उचित तो यह था कि किसी प्रचीन मारतवर्ष के ही प्रतिष्ठित कवि 
की नव-रस-मय कविता से कार्य समाप्त होता। 'मधुरेण समापयेत्‌” । पर 
एक तो मुझे अपने देश के हिंदी कवियों का इतना ज्ञान ही नहीं, दूसरे 
मुझ को यह भी अमीए है कि वेगानो की प्रशंसा कर के अपनो को 
चुनौती दँ | इस वास्ते इस द्रविड़ प्राणायम' रूप कबिता को, जो चीन 
से इंग्लिम्तान, और वहां से फिर जापान, और वहां से हिन्दुस्तान आई, 
आप के सामने रखता हूँ। गौर फिर याद दिलाता हूं, कि मोजन की 
चस्तु के स्वाद ओर रस का ख़बाल कीजियेगा, वाक्यों के अनगढ़पन और 
शब्दों की अपरिष्कृति का खयाल न कीजियेगा। जैसा मौलाना रूम ने 
कह्य है, ॥ 

लफ्ज वियूजारी, सुये मानी रबी । 

कविता का देश-काल-निमित्त यह है; किसी प्राचीन समय मे, चीन 
देश की सरहद पर, शत्रुओं ओर डाकुओं ने बहुत उपद्रव मचा रक्‍्खा 
था; एक सेनापनि को आजा हुई कि जा कर उन का दसन करो; उन्हों ने 
प्रस्थान के सबेरे, अपनी पत्ठी को यह कविता पढ़ के जगाया, और उस 
से विद्व हो कर प्रस्थान किया | 


_जागु पिया? “ 
( करणा ). जागु पिया, खुख निसा सिरानी, तारा अस्त भये; 
( बीर ) घह घीरज, फरु हृदय कठिन, सहने हैं दुःख नये । 


( बोर-करुणा ) जानो मोहि अति दृर, सरुन पर, अरु पंत घाटन से, 
( भयानक ). जेहिस मिरत मत थकत, चलत नहि,नद,वर्फान रू बन मे, 
(अद्भुत). अरु अचरज-सय सब समुद्र की घोर उठ्त लहरन से । 


( बीर ) ता पर, ठाँव पहुँलच, दास्न रन करनो है रिपु भन तें, 
(ब्रीभत्स ). रक्ष मांस की कीच-वनत जह छिन मे नरदेहन तें, 
( वीर ) अर तिन तें तिलमात्र भूमि नहिं हटनी है मन तन तें, 


( रीद्र-करुणा ) सरल प्रा की होत बहुत दुख नित नित जिन दुष्टन तें | 
( करुणा-बीर ) जाग पिया, अरु देख मोहि, भरिं वीरधर्म नयनन मे, 
( भक्ति ) इष्देव ते जय मनाउ मोहि, दुःख ल्याउ हिं सन में । 
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/ हास्व-श्र गार ) जीति, लौटि, अकवार मेंटि तोहि, हँसी फेरि उपचन मे । 
( करुणा-वीर ) उर्जा देह जी, सदा होय तौ, संग जनम ऊनमन मे | 
( शांत ) जिन के मन परमात्मसाव, नहिं शोक मोह उन जन से । 
(उत्साह). जागु पिया, तम निसा सिरानी, दिनमनि उदय भये। 
(वर-शांत ) चित प्रसाद धरु, हृदय शांत करु, करने काज नये | 
अंग्रेजी मूल 
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० राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, के तृतीय्र वार्षिकोत्सव के अबसर 
> न 
पर ( ८-६ अप्रैल १६२३ को ) अध्यक्ष रूप से दिया गया मापण । 
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4 सो से 7 
साहित्य और सौहित्य 
पाहित्यः शब्द हिंदी में प्रसिद्ध है। संस्कृत मे एक और शब्द भी इसी 
कार का है, जो हिन्दी मे इतना प्रतिद्ध नहीं है, न संस्क्ृत मे ही-- 
वैहित्य! । दोनो का प्रधान लक्ष्य 'रस? है। द्याति इति हितम! | 'घाता! 
ब्रधाता? विधि” मे जो घातु है वही हित” में है । जगड्धाता-जगद्धान्री 
गत्‌ का आ-घान! करने वाले देव-देवी | जो विशेष प्रकार से, वि-धियो 
“घानो, नियमो, को, तथा उन नियमो के अनुसार संसार को, बनावे, 
हू वि-धाता' । जो बनाए, रहे बह 'हित'! | 'हितेन सह सहितम, तस्य 
पवः साहित्यम! । सु-शोभन हित॑ सुहितम्‌, तस्य मावः सोहित्म? | तथा 
ह एवं सहितम्‌, तस्य भावः साहित्यम? | साहित्य” शब्द का अब रूढ 
थे है--ऐसा वाक्यसमूह, ऐसा ग्रन्थ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित 
छी मे, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उस को रस” आवे, स्वाद मिले, 
ग़नंद हो, और उस के चित्त की वृत्ति तथा आप्यायन भी हो । 
साहित्यः का अर्थ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, पर 
प्र धीरे-धीरे इस अथ में पुनः विस्तार हो रहा है | सब प्रकार के ग्रन्थ- 
मूह को साहित्य कहना चाहिये, ओर कहने लगे हैं (# यथा--संस्कृत- 
हहित्य, अरबी-साहित्य, फ्ारसी-साहित्य, अंगरेज़ी-साहित्य, जमंन वा चीनी 
४ पहिले अ्रध्याय, साहित्य का पूर्ण रूप”, से इस विषय पर विस्तार 
केया गया है । चाछू-सयः शब्द भी अब लिट्रेचर! के संग्राहक श्र्थ से 
मे लगे हैं , ओर यह उचित ही है।.. 


१०८ साहित्य और सोहित्य; अति” के दोष 


वा जापानी-साहित्य, आयुर्वेद-विषयक साहित्य, वेज्ञानिक-साहित्य, ऐतिहा- 
सिक साहित्य, गणित-साहित्य, वेदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, आदि | -७. 
अंगरेज्ञी मापा मे 'लिय्रेचरः शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने 
लगा है, यद्यपि पहिले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अर्थ में ही उस का भी 
प्रयोग होता था । बिना विशेषण के, साहित्य शब्द जब कहा जाता 
है, तब प्रायः इस का अर्थ काव्य-साहित्य ही समझा जाता है ओर यह 
निर्विवाद है कि वाक्य रसात्मकं काव्यम!; रसीले वाक्य को ही काव्य 
कहते हैं; काव्य का आत्मा रस है| 

'ोहित्य' शब्द का अर्थ है, उत्तम द्वितकतर रसमय भोजन, ओर 
तजननित वृप्ति | मनु जी का आदेश है, “न अनिसोहित्यम्‌ आ्राचरेत्‌!, उत्तम 
भोजन भी श्रति मात्रा में न करे; अ्रति तृत न हो जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्थात्‌ बह भी आदेश मनु जी ने किया होता कि "नातिसा- 
हित्यमाचरेत्‌?, रस भरी कविता का भी अति सेवन न करे, तो अनुचित 
न होता ! 

जैसे अति सौहित्य से, विशेष कर तीन रस वाले चटनी-अ्रचार और 
सखटाई-मिठाई के व्यंजनों के अति भोजन से, शरीर मे व्याधि उत्पन्न होती 
है, बसे द्वी अति साहित्य से, अति मात्र रसों ओर अलंकारों की ही चर्चा 
से, चित्त में आधि, विकार, शेथिल्य, देनेल्य, पेदा होते हैं। अति सर्वेत्र 
व्जयेत' । प्रत्येक इंट्रिय का जो उचित विपय है, वही उस का आप्यायक, 
तपक, 'भोज्य! है | केवल जिंदा का ही मोज्य, 'रस'-मय पदार्थ, नहीं है। 
कान का भोज्य सुखदायक शब्द है; आँख का, आनंटकारी रूप-रंग; त्वचा 
का, प्रमोदवर्धक, स्तिग्थ, मसग, कोमल स्पर्श; घाणु का, आहलादक सुगंध । 
किसी मी इंट्रिय की अपने भोज्यः के. विपया के, अर्थ के, साथ, 
मिस्यान्योग, अथवा चिरकाल तक अन्योग, अथवा अतिश्योग हो, तो. , 
ब्याधि उत्पन्न होगी। जैसे समग्र शरीर मे, विपमाशन, अ्रनशन, और 
अत्यशन से । यह वेयक का सिद्धान्त # | मधुर गीन वाद्य, मंजुल बर्ग 
छाकति, सदु स्पा. उन्कष्ट स्थाद, उत्तम सारम--क्सी के मीं अतिमात्र 
मेयन से. सते लत इंद्रिय पहिले कंठ हो जाती है, फिर ब्याधित । जैसे 


रज 


जिहा का रस” और मन का रस १०६ 


पेर-का तलवा; जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे मांगों के चमड़े से 
अधिक कोमल होता है, वह पीछे, सयानी अवस्था मे, बहुत चलते चलते, 
मोठ और कर्कश हो जाता है, और अति चलाई पर वेवाई, गोखरू, 
आदि से रुग्ण हो जाता है। इस लिये, जो मनुष्य, इंद्रियों की ओर चित्त 
की स्वत्यता ओर मृदु-वेदिता ( सेन्सिटिवूनेस! ) बनाये रखना चाहते हैं, 
उन को किसी मी 'विपय! के मिथ्या-योग, सर्वथा अन्योग, तथा अ्रति-योग, 
तीनो से बचना चाहिये । 
अस्तु | प्रकृत अमिप्राय यह है कि जेसे जिहा का रस 'तौहित्य' में 
प्रधान है, वेसे ही मन का रस 'साहित्य! मे । 
मिगमकल्पतरो्मलित फल, शुकमुखाद्‌ असृतद्ववर्सयुतम्‌, 
पिचत भागवत रसं आलय मुहुरहो रसिकाः भरुवि भावुकाः 
वय॑ तु न विदृष्यासः उत्तम'छीकविकमे, 
यच्छुएवता रसज्ञानां स्वाद स्वादु पदे पये । (भाग्दत ) 
बेदकक्पतरू पे उपज्योी फल, शुकमुख बह गिरायी, 
वच्ली सुधा-'रस”, पियो 'रसिकः सब, जब लगि लय नहि आयी | 
अरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति न जौहै, 
' पद पद से ज्य के निसरत 'रस” 'रसिकन” के मन मोह । 
कोई-कोई, गरिने-चुने; अंथ ऐसे महाभाग हैं, श्रीमद्मागवत, महा- 
भारत, वाल्मीकीय रामायण, तुलसी रामायण, जिन में रस! मो भरा 
है, और स्वास्थ्य-वर्दधक्ध आधिसशोधक तोपक-पोपक सदाचार-शक्षक 
शान भी | 
नैषाइतिदुःसहा चुन मां व्यक्नोदसअपि दाघते, ५ 
पिचन्तं किम लाभमीलाल चुत हरिक्थाउरशूतम्‌ । (भागवत्त)# 
रस क्या है १ 
उस के के भेद हैं? उन मे परा-अपरा-जाति का परस्पर 
सम्बन्ध हैँ या नही ? 
शसः क्या है १ अस्पिता' का अनुभव, आस्वादन, रसन, दी रस! 
# अनुवाद, ४० रद पर येखिये । 


१4१० 'रस! क्या है ९ 


हैं; इस का प्रतिपादन आगे कियां जायगा | इस स्थान पर इतना कहना 
पर्याप्त होगा, कि पांच इंद्रियों के पांच बिपयों मे, जिह्ा के ही विषय को 
(रस! कहते हैं, और जिह्न का पर्याय 'रसना? है | जल का गुण रस” है | 
सूखा रूखा पदार्थ, सूखी जिह्ाया पर रख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न 
निकलेगा | जिह्ना भी आद्र हो, पदायथ भी आदर हो, तमी स्वाद आवेगा। 
संस्क्रत में, 'जल? के पर्याय शब्द रस! सी ओर जीवन! भी हैं। 
जैसी 'ठृमि! स्थूल शरीर की जल से होती है, वेसी अन्न से, अथवा वायु 
से भी, नहीं होती, यद्यपि प्राण के घारण के लिये वायु अधिक आवश्यक 
है। इस लिये मानस स्वाद का, आस्वादन का, बुद्धियूवंक विशेष प्रकार 
फे ग्रनुभवन का, भी संकेतन, “रस” शब्द हो से किया गया है| और 
लैस मोज्य पदार्थ तीन राशियों में बाटे जा सकते हैं सुरस, कुरस, ओर 
नीरस, बेस हैं| वाक्प और वाक्यसमुहरूप काव्य भी | 
साद्ित! शब्द का साधारण अर्थ ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य- 
शात्र का अथ है। जसे सत्र प्रकार की गिनतियां का, गणना” का, शास्त्र 
पशिन!), ग्रद-नन्नत्नादि आकाश ( की ज्योतियों ) की गतियों का “ज्योतिष, 
रोगों की सिकित्सा के और आयु को बढ़ाने के उपायों का आयुर्वेद, 
इसे द्वी सब्र प्रकार वी कविताशों का शात्त्र साहित-शास्त्र! है। पदार्थों 
का राशियों में, जातियों में, संग्रह ओर सन्निवेश कर के, उन के कार्य 
कारग-संत्रेंध वा अनुगमो और नियमो के रूप में जो बतावे, सिखावे, 
शासन! शंसन करे, ओर जिस के ज्ञान से मनुष्य के ऐेहिक अथवा 
पारलाकिक अथवा उभय प्रकार के व्यवद्वार में सहायता मिले, भविष्य का 
प्रबन्ध किया जा सके, सा करने से यद्ध फल मिलेगा, दस लिये ऐसा 
फरना चाहिये, ऐसा नहीं?, वह शातत्रा | जिस शास्त्र से काव्य का तत्त्व, 
रहस्य, मम. मल रूप, तथा उमर के अवातर अंग, सब परस्पर व्यूढ, 
परस्पर सम्बद, रूप से जान पढ़ें, ओर जिस से कविता के युण-दोप के 
उपर की शक्ति जागे, तया अच्छी कविता करने में सहायता मिले, बढ़ 
फट लिय-शार्त्र! 
शास्ति यत साथनोपाय पुन्पा्थम्थ, निर्मलम , 
तयैय यावनवनयाये, लत शारत्रम अभिषीयने । 


रस के बिना अलंकार बुथा १३११ 


चतुर्विध पुरुषार्थ मे से किसी पुरुपार्थ के साधन का उपाय, और 
बाधन का अपाय अर्थात्‌ विश्नों को दूर करने की युक्ति, जो बतावैं बह 
शास्त्र! । पुरुषार्थो के अधीन, संत्तार के समी विषय हैं, समी उचित 
उपयोग से साधक, अनुचित प्रयोग से चाधक, हो सकते हैं | 
संस्कृत मे मरत मुनि का नाख्यशासत्र!' इस विपय का आकर>पअंथ 
और आदि-प्रंथ भी माना जाता है# | बहुत अन्य ग्रंथ छोटे-मोदे लिखे 
गये हैं| आज काल, पढ़ने-पढ़ाने मे, दंडी के 'काव्यादर्शश, आनंदवर्धन 
के लन्यालोक', मम्मठ के काव्यप्रकाश”, विश्वनाथ के साहित्य-दर्पणु”, 
का अधिक उपयोग देख पड़ता है | इन के आधार पर हिन्दी में भी 
अ्रच्छे-अच्छे ग्रथ बने हैं और बनते जाते हैं |! 
कविता का प्राण 'रस” है, यह सत्र ने माना है । शब्द और अ्र्थ 
उस के शरीर हैं| शब्दालंकार, श्रथालंकार, उस के विशेष अलंकरण हैं। 
'रसं वा सौन्दर्य वा अल पूर्ण क्ुवेन्ति इति अलक्क'रा?--जो रस को, सौंद्य 
को, बढ़ावे, पूरा करें, वे अलंकार । पर यह याद रखना चाहिये कि, 
अस्ति चेद्‌ रस-सस्पत्ति;, अलक्षाराःवुथा इब, 
नास्ति चेद्‌ रससम्पन्ति३, अलझ्वाराः वुर्थव हि। 
यदि रस की सम्पत्ति पूरी है तो अलंकार चाहे हों या न हों; प्रायः 
वृथा से हैं । यदि रस की सम्पत्ति नहीं तब तो अलंकार निश्चयेन बृथा 
# साहित्य-दपंण” की एक उत्तम टीका, हिंदी से, श्री शालग्राम 
शास्त्री साहित्याचाय ने लिखी है, जी सं० १६०८ मे लखनऊ मे छपी है। 
*$ न तज ज्ञान, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला, 
नासी नयी, न तत्कर्म, नाटके यन्‍्न रृश्यते। 
कोई ज्ञान, कोई विद्या, शिल्प कला, नीति, कर्म, नहीं, जो नाटक मे न 
देख पड़े । ईश्वर-कृत जगन्नाटक की नकल ही तो मजुष्य-कृत नाटक है; 
क्यों न इस से सब भावों का संनिवेश हो सके ? सच्चे इतिहास का अन्थ भी, 
यदि सजीव शब्दों मे लिखा हो, तो उत्तमोत्म और सच्चा नाटक ही है। प्रायः 
इसी हेतु से, भरत मुनि ने, अपने बहु-संग्राहक प्रन्थ का नाम 'नाव्य 
शास्त्र” रकखा | 


3१ ३ 


रसों के अवान्तर भेद 


परम सुन्दर शरीर की शोभा को गहना क्या बढ़ावैगा, वल्कि 
गा; गहने की ही शोभा को सुन्दर शरीर चढ़ावैगा | तथा, यदि 
क्ुनप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक दसविगा। 
[हित्यः मे जिहा के रस छः मुख्य माने जाते हैँ--मधुर, अम्ल, 
कट, तिक्त, कपाय | इन के अवातर भेद बहुत हैं | यथा, पचासो फल 
जा मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक की मिठास अलग है। 
तीन कठु+सोठ, मिच, पिप्पली, ( जिसे हिंदी मे 'तीता? बहते 
क्त में वह कट! है; ओर हिन्दी का 'कडवा? संस्कृत में 'तिक्त! 
उलद गया, यद्द कुतृहली के खोजने की बात है। ), तथा त्रि-कपाय, 
हड, बहेरा, आँवला | अन्य पचासो पदाथ कटु ओर पचासों कपाय 
हैं. ओर सत्र, एक से एक, कुछ न कुछ, स्वाद मे भिन्न हैं। सामान्य, 
ताल्‍यह आत्मा की एकता की कलक है। विशेष), प्रथकृत्व, भिन्नत्व- 
त्मा की प्रकृति का; अ्नात्मा की श्रनेकता, नानात्व, का फल है। 
से ही साहित्य! में नी रस माने हैं-- 
ख्कार - हास्य - कम्ण - वीर - रोद्ध - भयानकाः, 
बीभस्सो - ८दुभुतः इन्यछ्टी रसा), शान्तरतथा सतः | 
(साहिस्य-दर्पण) 
टन के भी सच्म अवबानर भेद बहुत होने चाहिये। ग्र'थकारों ने भाव; 
'से भाव अनुनाव, संचारी भाव, व्यमिचारी भाव, स्थयी भाव 
की मना टन के साथ लगा दी है। प्रत्येक के भेद हैं। यथा-- 
7 रस या स्थायी भाव 'हास! कट कर उस के छुः भेद बताए है-- 
« सिने, विःसित, अवहसित, अपदसित, अतिदसित | एको रसः 
| एब. निभिनभेदान! कई प्रकार का हो जाता है | दत्यादि । जैसे 
£ स्थापी भाव के साथ एक स्थायी रस, बसे प्रत्येक सचारो या ध्यमि- 
चारी या ऋ्यमिचारी रस होता दे। अब प्रश्न यट 
पशेपा, चबर-ध्रपरा जाति: है या नहीं 2४६ 
* एस दिये को घी दूसोे धध्याय, “निन्‍्दी-साहिस्य”, में, थोदे मे 
दी | | डसो हा हु गिरगगार इल लेस में जिया जाना है । 


2. 


रसों का राशीकरण पृ 


जहाँ तक देखने-सुनने मे आया, और विद्वानों से पूछुने पर जान 
पड़ा; इस विपय पर किसी ग्न्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सब 
रस सर्वथा परस्पर भिन्न और खतन्त्र हैं, अथवा इन का राशोकरण 
हो सकता है, परा? अपरा' जाति के सम्बन्ध के अनुसार । किसी- 
किसी ने रसों की संख्या घटने-बढ़ाने का यत्ष तो किया है । यथा, 
वात्सल्य! रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं । परमेश्वर की, अथवा 
किसी भी इश्देव की, नवधा 'सक्ति' के रस को भी अलग मानते हैं। 
कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक अद्भुत के ही भेद हैं । पर 
विद्वल्लोकमत ने नौ को ही मान रक्खा है, और जो नये बताए जाते हैं, 
उन का वह इन्हीं मे इघर-उघर समावेश कर लेता है। पर इन नी का जन्म 
कैसे ; एक से दो, दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अ्रपर सामान्यों? 
की, ये नो 'अपर' जाति या विशेष! सनन्‍्तान हैं, या नहीं १ इन प्रश्नो 
पर विचार नहीं मिलता | और बिना “विशेषों' ओर 'अपरा जातियों? को 
सामान्य की अँकवार में संग्रह किये, चित्त को सन्‍्तोष नहीं, शाख्र मे 
शास्त्रता नहीं | 


यदा भूतएथग्सावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति, 
सत एवं च विस्तार, बह्य सम्पय्यते तदा। (ग्रीवा ) 


प्रथक्ता को एकता में स्थित, एकता को प्रथक्ता मे विस्तृत, जब पुरुष 

ज्ञान लेता है, तत्र उस का बुह्, अथात्‌ वेद, अथात्‌ ज्ञान, संपन्न, संपूर्ण, 

होता है, तथा तब पुरुष, अर्थात्‌ जीव, बूह्ममय, बृह्मरूप, निष्पन्न हो 
जाता है। इस लिये इस प्रश्ष पर विचार करना उचित है। 

|. (रस! पदार्थ सब नी रसों का सामान्य? स्पष्ट ही है । पस! के 

स्वरूप की भी मीमांसा करने से स्थात्‌ पता चले, कि इस एक से सच; 


का 


- नौ की पथकु-इथक उत्त्ति हुई, अथवा एक से दो या तीन, और दो 


या तीन से चार या छः या नो, इस क्रम से परा अपरा जाति! और 
(विशेष! के रूप से जन्म हुआ | 
रस! का मुख्य अर्थ जल? द्ववः है । 


| 


ब्प्छ (रस? का अथे 


सहस्रगुणम्‌ उत्लप्डुम्‌ आदत्ते हि रसं रवि:। (रघुवंश ) 

जैसे सथ, जो 'रस”, जल, प्रथ्वी पर से सोखता है, उस का सहख 
गुना बषा काल में लोटा देता है, वसे सच्चा सदाचारी राजा, जो बलि, 
कर, प्रजा से लेता है, उस सब्र को उसी प्रजा की भलाई के जिये प्रजा 
पर ही व्यय करता है, अपनी आरामतलब्ो और ऐशयाशी बदमाशी 
में नहीं | श्रमरकोप में जल के पर्यायों मे 'घन-रस” है। आ्राम का रस; ईख 
का रस; णन का रस; अनार, अंगूर, नारंगी आदि का रस--यह सब 
उस के विशेष! हैं। ट 

रस के आखवादन', चपण, ( फारसो मे 'वश्योदन! ), धोरे धीरे 
अखने! से, जो अनुभव हो, उस को भी 'रस” कहते हैं| 

यदि भूस्तरा बच्चा जल्दी-जल्द! आम ग्वा जाय, तो उस को 'स्वाद! 
तो अवश्य आवबेगा ही, पर, भुख की मात्रा अधिक और स्वाद की मात्रा 
कम होने से, “रस! नहीं आवेगा । गा चुकने पर, जन्न उस के मुँह पर 
मुस्कुशदट ओर आग्यो मे चमक देस् पड़े, आर वह कहे कि बड़ा मीठा 
था, तंत्र जानना चाहिये कि उस को 'र्सा आया | खाते वक्त भीं, 
क्यों के जन्दी-जल्दी मिगल न जाय, एक-एक लुकमे को ज़बान पर 
देर नके रख कर, चुमला कर, चत्रा कर, च्बंगु कर, उस का जायक़ा ले 
ध्रार पटिचाने, और कंदे कि टस का ऐसा ओर उम्दा (या ग्गत ) 
जायना है. तो सो उस को रस! (या कुरस! ) आ रहा है | 

से ही, दो मनुष्य, क्रोध में भरे, एक दूसरे पर खड़ी से प्रहार कर 
रे हो. मो दोनो का भावष' रैद्र अवश्य £, पर उन को रोद्ध का रस! नहीं 
धरा रटा है; सिस्लु, सदि एक मनुष्य, दूसरे को गहिरग (गर्भीर) घाव पहुँचा कर 


ओर बेपाम नर &े, ठर जाय और को--क्यों- और लचोगे, किर ऐसा 


है 


मरे गे, यय्र तो समझ गए ने ?, नी उस को सोठ्र रिसो आया, ऐसा 


पानना थे 57। दा लफफ कुश्ती लड़ते हैं; शोर करते हाए. हापते हुए, 


हीदा 57, 5 /£& मय मन रथ शक यज 50 न्ग्ं गम मन 
दी। हरा कर, एक दुूसर का गिय देने, हंस देने, के जन में गन मन 
न तु ५ > न ८० 

में होगे है; उसे को परोग्र्सा सही, दीरन्‍सावो | फ एक लड़का 


कु 
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डे 


क्री 


भाव! और रस” का भेद बृवृ४ 


पटका]; अब इस को वीर-रस? आया; दूसरे को लजा या क्रोध का भाव! 
हुआ; लड़ते समय दोनो को 'वीर-माव! था ; लेकिन अगर, लड़ते वक्त 
भो, बीच बीच मे, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से कहें कि, दिलो, अब 
तुमको पटकता हूँ?, तो उस समय उन को “वीर-रस” भी आ रहा है | 


किसी दुःखी दरिद्र को देख कर किसी के मन मे ककणा उपजे और 
उस को धन दे, वा अन्य प्रकार से उस की सहायता करे, तो दाता को 
करुणा का, दया का, दुःखी के शोक में अनु-कंपा, अनु-क्तोश, श्रनु-शोक, 
(हम-दर्दी, अंग्रेज़ी 'सिम्‌ पे थी? ) का 'भाव! हुआ, पर 'रसः नहीं आया; यदि 
सहायता कर चुकने के बाद उस के मन में यह बृत्ति उठे--कैंसा 
दुःखी था, फेसा दरिद्र था, कैसा कृपापात्र था', तो जानना कि उस को 
करुण रस आया । महापुरुष की कथा को सावधान सुनना, ओर उस के 
प्रति भक्ति का (भाव! उपजना भी, 'रस” नहीं; पर मन मे यह ब्रत्ति उदित 
होना कि वाह, केसे अलौकिक उद्घार महानुभाव चरित हैं, इनके सुनने 
से हृदय में तत्काल कैसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, कैसे सात्वक 
भाव चित्त मे उदित होते हैं--यह, बहुमान और भक्ति से संबद्ध 
“अद्मुत-रस” का आना है। किसी को किसी दूसरे से किसी विषय मे 
तीत्र ईष्या, मत्सर, का 'साव! उत्पन्न हो, पर उस के वश हो कर वह कोई 
अनुचित कार्य न कर बेठे, और उस भाव की वत्तमानता में ही, अथवा 
उस के हट जाने या मंद हो जाने पर; अपने से या मिन्नों से कहें-- केसा 
दुमाव था, क्या-क्या पाप कस सकता था”, तो जानना कि उस को, ईर्ष्या 
से सम्बद्ध, मनुष्य के चित्त की विचित्रता, अद्भुतता” का 'रस” आया; 
अथवा, यदि चित्त की ज्लुद्रता पर अधिक ध्यान गया, और लानि! का, 
(निर्वेद! का, भाव बढ़ा, तो बैराग्य और 'शात” रस आवेगा | पहलवान 
अपनी भुजा को देखता, ठोंकता, और प्रसन्न होता है, अपने बल का 
(सः लेता है | संदर स्री पुरुष अपने रूप को दर्पण में ('दर्षयति इति 
दर्षणः ) देख कर आनंदित होते हैं, 'में ऐसा रूपवान, ऐसी रूपवती, 
हूँ, अपने रूप का 'रमः लेते हैं। ऐसे दर्प के माव से सम्बद्ध तीन रस! 
कहे जा सकते हैं; श्षगार! ( मदन! का एक नाम कं-ढर्णी भी है ), 


११६ 'सुख-दुःख”' और आनन्द 


हास्य ६ अपनी श्रेप्रता पर प्रसन्न होने से ) ओर 'बीरः भी (इस विपय 
में में ने दूससे को ठवा दिया है, मेरे मुक्ाबिले का कोई नहीं है?; “भुवन- 
बयसुश्र वा. असी, दसब्ती कमनीयता-म्ठ, उदियाय बतस तनुश्रिया, 
दमयस्लाति ततो८मिधा दो? ( नेपध ), विदसे के राजा भीम की बेटी का 
। जिस का वियाह निपथ के राजा नल से हुआ ) नाम 'दमयन्ती! हुआ | 
कप! ? इस लिये कि जन्म लेते ही उस ने अपने सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य से तीनो 
लोका का सुन्दर से सुन्दर ख्ियो के, कमनीयता सुन्दरता के, मद का, अभि- 
मान का. दमन कर दिया | 'मद', 'गर्व', 'दप! ही, 'बीर-रस” का भाव 
8. आर यह वई प्रकार का होतो है. ऐश्वर्य-्मद चल-मद, रूप-मद, 
घन मद, विद्या-मद, आमभिजात्य-मद ( ऊंचे कुल मे जन्म का ), इत्यादि । 

ज्ेस बच्चे तीती वस्द को चीख कर 'सी-सी' करते हैं और फिर भी 
च'खना चाहते हैं, ग्र्थात यदि अ्रति मात्रा में तीतापन नहीं है तो उस मे | 
देख मानते हुए भी सुख् मानते हैं, सो दशा साहित्य के उन रसों की 
# जिन हे 'साबा-बशा सब, बीभत्स, आर्टि-- हुःस्ब'नद भी हैं, पर उसे 
मे स्मस्गा' में ( 'सुत्यान्मय नहीं तो आनद-मय, रस उठता है। आनन्द 
थार सुस्त में सक्ष्म भेद है । 

क्यों सुख में भी जीवात्मा को आनन्द! मिलता है; और दुःख मे भी 
( मृत सी ) 'आनसन्‍्दा मिलला है, तथा भयानक ओर बीभत्स आदि 
क्थाया मे क्या रस! मिलता है-दस का विस्तार से विचार करने का 
धन, पद साथस आफ दि शमाशन्स नाम की अंग्रेजी मे लिखी पुस्तक मे, 
मे ने हवा # । थाई मे, 'में है", आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना 
ह, थयानख £। परमान्मा, सत्र सान्‍त भात्रों का, विद्या! हारा मि्ेत् 
कर हे, मे में दी ड़. में मे अन्य कुछ भी नहीं है, इस अनन्त आनन्द का 
सदा ए7रस पराट स्वाद लेता है। तजीवान्सा, थ्रविद्याद्वारा सास्त भायों 


जज अं, क् 
गो यह कर, मियां शरार हैँ, शरीर की सभी अयस्थाशोों ओोर किया 


का प्रमभाय खर्ता है. चादे या खआचध्थायां स्पा 


* /> 

सहगया 7 दा सेशामार हा; बहिय, हुआए में खाने झअग्तिच हा खनभय 
कफयी ब>झ इक काछ आन, हट, इंटिजनओ | ई+ मय था दर ड्र्नि 3 २१९ 
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ुद्धिपर्वक भावों का आस्वादन! ११७ 


दिन वर्ष वरावर | तत्रापि, काम-क्रोध आदि ज्षोमात्मक भावों में अपने 
अस्तित्व का अनुभव अधिक तीकुण होता है । 'काममयः एवायं पुरुष: 
चित्त वे बासनात्मक्म!, 'काममय०, 'इच्छामय, इच्छान्तगंत-सर्वप्रका- 
रक-काम-क्रोघ-लोभादि-प्र म-मैत्री-त्यागादि-मयः जीवात्मा?। अत एब, इच्छा, 
वासना, तृप्णा, के क्षय से मोक्ष अर्थात्‌ परमात्म-साव सिद्ध होता है | सुख 
दुःख दोनो से ( विशेष अर्थ में ) आनन्द होता है; ( “जो मज़ा इन्तिज्ञार 
में देखा, वो नहीं वस्लि यार मे देखा”; .( “विपदः सन्‍्तु नः शखत्‌ ततन्न 
तत्न, जगदूगुरो |, भवतो दशनं यत्‌ स्थाद्‌ अपुनर्भवदशनं” ) कुन्ती ने 
कृष्ण से कहा, हे जगद-गुरो, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, व 
अच्छा है, क्योंकि, तब हम आप को सच्चे हृदय से याद करोंगे. और 
आप का दशन पावेंगे, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का 
दर्शन न होगा। काव्य से (भयानक बीमत्स”' आदि के वणन से आनन्दा- 
त्मक सहणीय 'रस?, दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तबीयतों के, 
लोगों को उठता है, और वे उस को शौक़ से, ज्ञोक़, ज्ञायक्रे, रस, से, 
! रुचिपूर्वक, छुनते पढ़ते हैं । एक क़रिस्प वह जो अपने मे भयकारक वीम- 
स्मोत्पादक बलवान्‌ की सत्ता का स्मरण”, आवाहन, कल्पन, कर के, बह 
रस चखते हैं जो खल- को अपने वल का प्रयोग, दुर्अलों को पीड़ा देने के 
लिये करने से, होता है, * 
विद्या विवादाय,धर्ं सदाय, शक्किः परेपां परिपीड़नाय, 
खलस्य; साधोर्‌ विपरीतम्‌ एतत्‌, ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय । 
दूसरी प्रकृति के लोग, पीड़ित, भयभीत, 'बीमत्सित के भाव का, 
अपने मे उद्भावन चिंतन कर के, उस के साथ अनुकम्पा के कण 
रस का; ओर दुए के ऊपर क्रोध घुणा आदि के रस का, आस्वादन करते 
हैं, ओर सचमुच दुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हैं, 
“कि यह सब्र मिथ्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव से यह कष्ट हम को नहीं 
हैं | साधु समन की विद्या, धन, चल, तो शान, दान, दुर्बल रक्षा के लिये है | 
निष्फप यह कि अबुद्धिपूवेक, अनिच्छापूर्वक, स्वाद! नहीं, किन्तु 
बुद्धिपू्वक, इच्छापूवेक, “आस्वादन! की अनुशविनी चित्तबृत्ति का नाम 


बपृ८ पशु भी 'रस' लेते हैं 


रस! है। भाव! (क्षोभ, संसंम, संवेग, उद्देग, आवेग, आवेश, जोश, 
जज्बा, ऑगरेज़ी 'ईमोशन? 'पैशन”) का अनुमव 'रसः नहीं है; किंठु उस _ 
ग्रनमव का स्मरण”, 'रसन?, रस है। “'भाव-स्मरणुं रस: | और आस्वा- 
दन का रूप बह है--में क्रोधवान्‌ हूँ! ( अहं क्रोधवान्‌ अत्मि! ), 
(अहं ) करुणावान्‌ हूँ, 'में शोकवान्‌ हैँ", में भक्तिमान्‌ हैँ), 'में ईप्यवान 
हूँ, 'में बलवान हूँ?, 'में सुरूप हूँ? । अर्थात्‌ 'में हूँ?--यही रस का सार- 
तत्व है, 'रस-सामान्य! हे । 


ऐजरेय ब्राह्मण मे कहा है, “...पुरुपे तु एवं आविस्तर्रा आत्मा, 
स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः, विज्ञातं वदति, विज्ञात पश्यति, 
( पशवः ) न विज्ञातं वदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,. . .”? | पशु जानते हैं, 
खते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम जा+, देख, बोल रहे हैं । मनुप्य 
जानता, देखता, बोलता है, ओर साथ ही, यह भी जानता है कि हम 
जान, देंख, बोल रहे हैं| इस लिये पुरुष में आत्मा का आविर्माव सत्र 
प्राणियों से अधिक है, उस मे ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का , 
आरम्भ, मनुप्बबोनि में पहुँच कर, जीव को होता है | इसी लिये 
“मोज्षल्ु मानवे देहे” | ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा तो सही है, कि पशु 
“न विजञातं वदन्ति?, पर इस को भी “वेशेष्याद 6 तद्ादः”, सापेक्ष 
उक्ति जानना चाहिए | पशु सवथा इस प्रकार के 'प्रज्ञानः से रहित ही हैं, , 
एसा नहां कह सकेने; क्याकि वे खलते! हूं, और 'खिेलना?, “क्रीड़ा?- 
लीला?, का मर्म आत्मानुभव रस? ही है| मुँह से, व्यक्त वाणी से, वे 
यह नहीं कह सकते हूँ कि हम को यह-वह अनभव हो रहा है: पर ऐसा 
कह सकने का बीज उन में है अवश्य: बल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त 
अस्पष्ट विविध प्रकार की ध्वनियों से, आवाज़ो से, कहते भी हैं: क॒त्ते 'के 
खेलने के मिथ्या मूँकने ओर सरर्राने, और सचमुच गस्से के मेंक्ने और 
ग्ुराने में, बहुत भेद होता ह। ऐसे पन्ञान के, ओर कह सकने के, बीज” 
का पशुओं में भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा, चे तन्‍्य 
की ही कला हैं | ओर यह सत्र अनन्त जगत्‌ ( पुनः घुनः गचछति, 
जंगम्बते, सदा गच्छुत्वेव, इति जगत! ), अनन्त संसार ( 'संसरति इतिः 


॥240) 


परमात्मा का ऊगनन्‍नाद्क ११६ 


चलता ही रहता है ), परमात्मा की लीला, क्रीड़ा, रसडास्वादन, आत्मा- 
नुभव ही है | 

लोकबत्‌ तु लीलाक चल्य॑ + ( बरह्मसूत्र ) 

क्रीडल्षिव एतत्‌ कुरुते परमेप्ठी पुनः पुनः । ( मनु ) 


स्वाभाविक वासना ( इनस्टिक्ट! ) से, मनुष्य, नाटक! के लिये 
खेलना” शब्द का प्रयोग करते हैं; नायक 'खेला? जाता है; आ्राज यह 
खेल” दिखाया जायगा; इत्यादि । अंग्रेजी मे भी ड्रामा! को प्प्ले? 
हते हैं। 'नटना? का अथ बनना? | खिलना? का श्र्थ जान बूक कर 
ई बनावटी काम, मन बहलाव के लिये, करना, सचमुच नहीं, मानों 
ऐसा?; जब कोई पुरुष या स्त्री, अपनी असली प्रकृति के रूप को छिपा कर, 
दूसरा रूप दिखाता है, तो लोग कहते हैं, वह बनता है? 'वह इतराती 
है, ( संस्कृत 'इतर', अंग्रेज़ी 'अदर', ग्रीक हिटेरॉन! का अर्थ है 'दूसरा)। 
ठीक यही अर्थ मान्याः का है। 'ऐज़ू इफः था मा, जो है नहीं 
पर मालूम द्वाती है कि है | जगन्नाठक, परमात्मा की वाललीला ही है । 
बह इस का सद्य रस लेता रहता है । 
जानना, इच्छा करना, क्रिया करमा, और इस को अनुभव करना, 
पदिचानना, प्रत्यभिनज्ञान! करना, कि हम मे ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है- 
इस बुद्धि-बत्ति को विविध दर्शनों में विविध नामी से कहा है। यथा-- 
अनव्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यमिज्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजबोध, अत्यकू- 
चेतना, आनय विज्ञान 9्रभ्धति | इन मे 'प्रस्थानभेद से दर्शनभेदः के न्याय 
के अनसार सछम-सक्षम भेद हो सकता है, पर मुख्य आशय एक ही है. 
अर्थात्‌ बहिमुखीन विशेष बृत्तियों के साथ-साथ उन में अनुस्यूत “श्र 
अस्मिः, 'में हूँ", इत्याकारक अखण्ड एक-रस निर्विशेष अन्तर्मुखीन इत्ति। 
बाह्य उदाथों के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिणी बृत्ति- 
सत्‌-विद्यमान है, चित्‌्-चेतन है, आनन्द-सुखमय है| इस 'मे हूँ? मे जो 
आनन्द? का अंश ( अंग, अवयव, कला; मात्रा, रूप, भाव, पहलू , 
आस्पेक्ट! ) है, वही 'रस” है। इसी लिये उपनिषदों मे आत्मा के विपय 
में कहा है, “रसो वें स??, “स एप रसाना रसतमः”, “रस हायंवाय॑ 


१३० आत्मा रस-घनः? । अ-ह का अर्थ 
लब्ध्वाइनन्दी भवति”, “कृत्ली रसघन एवं”, “सद्ूघनोड्य, चिद्घनः, 
आनन्दघनः?, “आत्पनस्तु कामाय सर्व वे प्रियं भवति”, “सोड्यमात्मा 
श्रेष्ठश्व प्रेठश्व?, “अज्विरसो, अड्भानां हि रस/?, “प्राणे हि वा अडद्ञानां 
रस»,“आपसयिता ह वे कामानां मवति, य एतदएवं विंद्यानअच्ञ रम्‌ठपास्ते?, 
“को हा वा अन्यात्‌ कः प्राय्यादू, यदेष आनन्दो न स्थात्‌?, सिषा आनन्दस्य 
मीमांसा भवति” | अहम्‌ अस्मिः--यही सनन्‍्मय, चित्मय, आननन्‍्द-रस- 
मय है। आत्मा का किसी अनात्मा? के बहाने से, ( विद्या? मे अनात्मा 
के नि-पेद्र एति-षेघ से, अविद्या? मे अनात्मा के आ-सेध उप-सेध से » 
अपनी सत्ता का आस्वादन--यही रस, लीला, क्रोड़ा, नटन है । कविता 
श्रेठ्ठ, नाक, इसी कारण से है, “काव्येतु नाटकं श्रेष्ठम?, कि नाटक मे 
प्रत्यक्ष ही पात्र 'बनते? हैं, अपने की अपने से अन्य “बनाते? हैं; बुद्धि- 
पूवेक, लीला से, माया से ( 'या-मा? ), जो नहीं हैं वह बन! जाते हैं, 
आर उस मे अधिक रस मानते हैं, अधिक आनन्द पाते हैं । ऐसा क्‍यों 
होता है; परमात्मा को; ब्रह्म को, ब्रह्म मे, ब्रह्म से, मा-या क्‍यों भासतीः 
है--यह वेदान्त का गूढ़तम प्रश्न है | इस का पुराना उत्तर, नये शब्दों मे, 
समन्वय! नामक ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय मे, तथा (दि सायंस्‌ आफ़्‌ पीस” 
नामक अंग्रेज्ञी ग्रन्थ में, देने का यल्ष किया गया है | 
नेंतन्यः का परोक्ष नाम आत्मा! है, अपरोक्ता' नाम अहमः है | 
3०» भी उस का नाम है, पर थोड़ा “अव्यक्त' सा हेक | अहम-- 
यह दिन-दिन के व्यवहार में कुछ अधिक व्यक्त जान पड़ता है। सस्कृत 
वर्णमाला का आदिम अक्षर “अः ओर अंतिम 'हः है | इन दोनों के बीच 
में अन्य सथ् अक्षर ह। अक्षरों के संयोग मे सत्र वाक्य हैं, जो अनन्त प्रकार 
# इस विषय पर से ने अपने 'समनन्‍्वथ' नामक ग्रन्थ के: अंतिमाध्याया/ 
मे--प्रणव की कहानी? और “महासमन्वय” से--कुछ विचार किया है। 
तथा प्रणव-बाद! और “दि सार्यंस आफ़ पीस? नामक अंग्रेजी ग्रथों मेः 
प्रणव के थर्था पर विस्तार से विचार किया दै। “दि सायंस आफ़ दि 


सेक्फ़ः ( १६३८) मे भी, इन सब विषयो' का, संक्षेप से, नये प्रकारो 
से प्रतिपादन किया 


चर 
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| 
के ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक्र बोधक हैं | तंत्रशात्र मे एक-एक 
अक्षर से एक-एक तत्व की, एक-एक पदा्थ की, जिन का वर्शुन सांख्य 
आदि दर्शनों मे किया है, यूचना होती है। यह भी देखने की बात है कि 
यदि मुह खोल कर सांस ली जाय, तो भीतर खींचते समय प्रायः अर! की 
सी ध्वनि होती है और बाहर छोड़ते समय ह” की सी आवाज्ञ होती है; 
तथा बोलने की क्रिया सब श्वास ही की क्रिया है; हाँकता हुआ आदमी बोल 
नहीं सकता; साँस को रोके हुए, अंतःकुम्मक या बह़िसक्रुम्भक किये हुए. भी 
बोल नहीं सकगा; श्वास को घरे-धोरे छोड़ते हुए ही वर्णों का उच्चारण 
कर सकता है; इस हेतु से भी जीव का अ्र-ह-म! नाम उचित है; स्वरं 
श्वासं अनु), सब्र स्वर के साथ, अ्रज्यक्त या व्यक्तरूप से, म?, 'अ्नुस्वार!, 
भी नासिका से श्राती-जाती साँस के साथ, लगा ही रहता हे# । अहम! इस 
आद्य अंत्य (ओर सर्वब्यापी मध्यम! की गूंज) अक्षरों के संयोग से आत्मा की 
निगूढ़ सर्वज्ञता सूचित होती है, तथा यह भी कि “अहम्‌ एवं सर्चः”, 
“मय स्थितमिदं जगत्‌ सकलमेव”, सब पंचर्विशति, यड्विशरति, फटटून- 
शत्‌ प्रभ्नति तत्व एक अहम के, 'में! के, भीतर हैं, 'मे” किसी के भीतर 
समाप्त नहीं है। इस विश्वम्मरता विश्वोदरता की 'भूमा! के, बढ़।ई के, परम 
महत्व के, आस्वादन से बढ़ कर कीन आनन्द-रस-आस्वादन हो सकता है ! 
जो भी बोई, कुछ भी, रस-आननन्‍द है, वह सब इसी की छाया है । 
इति नाना प्रसंख्यानं तत््वानां कविभिः कृतम्‌ ; 
सत्र न्‍्याय्यं चुक्किमस्ादू; विदुर्पां किमृअ्स/स्पृतत् । ( भागवत ) 
कपियों ने तत्वों की संख्या नाना प्रकार से की है; सभी युक्ति युक्त हैं; 
समुझदार, सम्बुद्धि-मान्‌, पुरुष सब का समन्वय कर ले सकते हैं । 
# स्थ॑ आध्मानं राति, ददाति, सूचयति, ज्ञापयति, इति 'स्वरः; 'स्वेन, 
स्वयं, विना सहाय॑, राजते, इति चः; स्वर च्यक्षन्ति, व्यक्रीकुर्वे ति, इति 
ध्यक्षनानि!; ऐसा भी निरवंचन किया जाता है | हिंदी से प्रायः, विशेषतः 


* मामी से, में? को स्थात से दम! कहते हैं; उर्दू-दों इस को ग़लत सममभत्े हैं; 


पर अस्ल मे 'एकवचन' अहं? का स्थानीय ही 'एकबचन? “हम? है; उर्दू 
मे 'हम! चहुवचन है; गाँव मे उस का स्थानीय, 'हमहन” हम लोग! है | 


१२२ विद्या-अविद्या; भूमा, महत्तमता 


इस “अहम! से, 'अस्मि! मे, आनन्द का अश “रस” है, ऐसा कहा । 
यहाँ एक धोखा होने का मय है। ऊपर कहे “विद्या? और “अविद्या? के 
भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये | तौ भी दूसरे शब्दों मे दुहरा 
देना स्थात्‌ अच्छा होगा | अहम? नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा ) का 
भी है, ओर जीवात्मा का मी । दोनो में एकता होते हुए भी जो भेद है 
वह प्रायः प्रसिद्ध है । देश-काल-द्रव्य आदि में परिच्छिन्र, अवच्छिन्न, 
पर्मित, विशेषित, आधिभौतिक शरीर की उपाधि से उपहित, चेंतन्य को 
जीवात्मा कहते है | इन सब से अतीत चेतन्य को परमात्मा कहते हैं | ऐसे 
ही, एक “अस्मिताः, परमात्मा की, और एक, “जीवात्मा? की, होती है | 
पुराणों मे, दर्शनसून्नो में, बताया है, कि परमात्मा मे विद्या-अविद्या दोनो 
भासती हैं। अनंत आत्मा, अपने को सान्‍्त, हाड-मास का बना शरीर, 
मान ले, तो इसे “अविद्याट, अर्थात्‌ सीधी बोली मे, मूखता, कहना 
चाहिये। पर अपनी ही “माया” से परमात्मा दस 'मूखता” में, जान 
पवूक! कर, बुद्धि-प्रवंक, 'तजाहुल-इ-आरिफाना? से, पडा हुआ 
'भासता” है, सचमुच पडा नही है, दस्त से अविद्याः बनावटी है, लीला 
क्रीडा है| जेसे दूब मे से पोर' निकलती है वेसे अविद्या मे से भी परे 
निकलते हैं | पहिली पोर स्वय “अविद्या), दूसरी अस्मिता”, तीसरी 'राग!, 
चोथी 'द्वेष!, पॉचवीं अभिनिवेश? ( हठ से, आग्रह से, शरीर में निविष्ट 
हो जाना, घुस जाना, धेंस जाना, “मे यह हाड-मास ही हूँ?, यह बात यो 
है”, 'जो बात में मानता कहता हूँ वही ठीक है? ) | इस लिये 'पच पर्वा? 
अविद्या | (विद्या! के साथ रहने वाली अस्मिता”, पारमात्मिक पारमाथिक, 
अस्मिता | अविद्या' के साथ वाली अस्मिता', सासारिक, व्यावहारिक, 
जैवात्मिक । 'में सान्‍्त पदार्थ नहीं हैँ, में मैं ही हूँ, मैं से अन्य कुछ नही 
हूँ, और नहीं है”--यही भाव सब से बडा बडप्पन, भूथ्रिष्ठता, भूमा, है। 

' ग्रहमेव, न मत्तोडन्‍्यव”? ( भागवत ), “'मत्त: परतरं नाउन्यत"! 

( गीता ), “'यत्र नाउन्यत पश्यति स भूमा?' ( द्व० आ० डपनिषन ) 
यह “विद्या? | में यह शरीर हू*--यह “अविद्या? | 

जैसे पारमात्मिक-अस्मिताइनुभवरूपी 'रस? पारमार्थिक आनंद), ब्रद्म 


“स)-निरुपण १२३ 


आनंद का पर्याय है, वेसे जैवात्मिक व्यावहारिक अस्मिताउनुभवरूपी रिस! 
_ लौकिक काव्यसाहित्य से संबंध रखने वाले आनन्द”, विपयक्ञनन्द, का 
पर्याय है| यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रस की, छाया 
है, नक़ल है | > 
सच्वोद्रेकादअखण्ड-स्व-प्रकाश डानंद-चिन्मयः 
वेद्यान्तर-स्पर्श -शुन्यो, चरह्मडास्वाद-सहोदरः । 
लो कोत्तर- चमत्कार-पराणः कौश्वित्‌ एमाद्मिः 
स्वदाकारवदू्‌ आंभननत्वेन अयमुआस्वादते रसः । 
; | ( साहित्य-दर्पण ) 
सच्वगुण का चित्त में उद्रेक होने पर, जो अ्रनुभव, अग्रखएड, स्व- 
प्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, ब्रह्मडास्वाद का सगा भाई, अनुभूत होता 
है, जिस में कोई दूसरा वेदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलौकिक 
लोकोत्तर चमत्कार ही जिस का प्राण (है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट बुद्धि 
वाले प्रमाता ही अनुमव कर सकते हैं, जो अनुभव करने वाले से अमिन्न 
जान पड़ता है, जैसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है -- 
चह अनुभव 'रस' है। ऐसा 'साहित्य-दपंश” के लिखने वाले विश्वनाथ 
जी का मत है। 
. स्थात्‌ दर्शन शास्त्र के अधिक अनुकूल होता, यदि इन श्लोकों को 
यों पढ़ते, 


+े 


सत्तवोद्देकाद -अखण्डस्वपूकाशडानंद-रूपक:, है 
चेदयांतर-स्पर्श-युतो, अद्यडास्वाद-विवत्तेक:, 
अ्र-सामान्य-चमत्कार-पाणः, सहृदयर इह्द. 
स्वाकारवद्‌ अभिन्नल्वेन अयमृआस्वाचते रसः। 
ब्रक्मणस्वाद का सहोदर काव्यडास्थाद नहीं, ब्रह्मानन्द का सगा भाई 
विपयानन्द नहीं, प्रत्युत उस का प्रतिविम्ब, विवर्चे, रूपक, नकल, छामा- 
मात्र है| तथा इस में वेद्यातर' तो है. अर्थात्‌ 'विभाव', भाव का 
विपय', जिस भाव के बिना रस नहीं, ओर जिस विषय के बिना भाव 


१२६ अमीरों के क्षयरोग आदि 


इद्रियार्थप रिशुन्यं अक्षमः सोहुस्‌ एकमपि सः क्षणान्तरस, 
अभ्तरेव विहरन्‌ दिवानिशं, न व्यपौक्तत सम॒त्सुकाः प्रजाः | 
कामिनीसहचरस्थ कामिनस्तस्थ चेश्ससु मझ॒दंग-नादिषु, 
ऋच्िमंतम्‌ अधिकर्दिर उत्तर: पूर्वेम्‌ उत्सवस्‌ अपोहद्‌ उत्तर: | 
दृष्टदोषमपि तन्न सोडत्यजद्‌ भोगवस्तु, मिषजासअनाशभ्रवः, 
आमयस्तु रतिरागसम्भव:, दक्षशाप इच 'ंद्रम्‌ अक्षिणोत्‌ | 
तस्य पांड्वदना,5ल्‍्पभूषणा, सावलम्बगसना, मदुस्‍्वना, 
राजयच्मपरिहानिर्‌ आययो कामयान-समवस्थया तुलाम्‌ | ( रघ्ु० ) 


अमिवर्ण राजा, किसी न किसी इंद्रिय के किसी न किसी विषय से , 


स्वेथा परिशुन्य एक क्षण भी नहीं सह सकते थे | रात दिन महल के 
भीतर ही ऐश करते थे । बेचारी प्रज्य की फिक्र करना बिल्कुल भूल गए। 
वैद्यों के बहुत मना करने पर भी .भोग की वस्त॒श्रों को नहीं छोड़ा; उत्सव 
पर उत्सव, बजहु्म पर बज्ष्म, मइफिल पर महफिल, जशन पर जशन, 
होते ही रहे | थोड़े ही ढिनो में क्षय रोग के शिकार हुए । 
जो मनुष्य करुण रस का स्वाद हो लेता है, वह प्रायः दया करुणा 
के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करता | ' 
करुणादी अपि रसे जायते यत्परं खुखम्‌, 
सचेतसान्‌ अनुभवः प,माणं तत्र केवलम; 
किच, तेपु यदा दुःखं, न कोषपि स्यात्‌ तन्दुमखः । 
( साहित्य-दप ण ) 
करुणु आदि रखों मे भी बड़ा 'सुख” मिलता है, इस का प्रमाण 
# श्राज काल भी देखिये; किसी के प्रंह मे हर वक़्त चिरूट! 
'सिगार! सिगरेट! “बीडी' लगी हुईं है; किसी के, पान भरा है; किसी के, 


तम्बाकू, या इलायची ही; कोई 'लोजेंज” चबाते रहते है; कोई, थोड़ी 


थोडी देर पर, एक एक दो दो घंद शराब ही पीते रहते हैं; या कुछ 
मिझ्नई नमकीन खाते रहते हैं; इत्यादि । पुरानी, ब्रह्मचय आश्रम के निय- 
मेन वेनयन की, शिज्ञा से, ऐसी आदतों? का बीज ही नष्ट कर छिया जाता था | 


पापिष्ठ दाह्श रस स्वादन! बूर७ 


'स-वेतसः, 'स-हृदय', लोगो का अनुभव ही है; यदि सुख न मिलता तो इस 
की ओर उन्मुख क्यों होते | 

करुण रस की कहानी कमी-कमी बच्चे तक शोक से सुनते हैं। 
ग्रामगीत तो अधिकाश अत्यन्त करशाजनक होते हैं जेंसी करुणा “उत्तर- 
रामचरित' में भी मिलना कठिन है। उन्हे ग्राम की स्त्रियों बडे चाव से 
गाया करती है। यदि उन गीतों से दुःख ही होता तो क्यो सुने, गाए, 
पड़े जाते ? पर यह भी व्यक्तित व्यक्ति की प्रकृति पर आश्रित है। कोई 
अति कोमल, मृदुनेदो, सेन्सिटियू', “नाजुक तबियत”, बालक. स्त्री, पुरुप, 
ऐसी करुण कथा को नहीं सुन सकते | 

पिकाद बने श्टवण्वति भज्नहु कृतिर ,दर्शा उदख्वत्करुणे वियोगिनास, 


अनास्थया सूनकस्प्रसारिणीं, ददर्श दूनः: स्थलपश्चिर्ती नलः। 
( नेघघचरित ) 


कोकिल, बिलछुडे हुए प्रेमियों की ककण कथा जगल से कह रही थी, जगल 
उस को ध्यान से, पत्तो का हिलना बंद करके. कान लगा कर, सुन रहा था, ओर 
ग्रेशकी गज से हकारी भर रहा था। पर स्थल-पत्मचिनी वो इतना दुःख हुआ 
कि वह सुन न सकी, ओर फ़ल के हाथ फेला कर उस ने कोक्लि को मना 
किया। कवि ने यहा जो उद्येज्ञा की है, वह एक प्रकार की मानवन-प्रकृति 
के अनुकूल ही की है | इस के विरुद्ध, दूसरी प्रकृति के लोगो मे, कही कही. 
कभी-कभी, ऐसा भी देग्वा गया है, जसा 'नीरो'! नामक रोम'नराज्य के 
सम्राट्‌ के, ( ईसा की पहिली शताब्दी में ). तथा उस देश के अन्य सम्रायो 
के, विपय मे इतिहास लिग्बने वाले लिख्ते हैं, कि वे बुद्धिपूर्वक, अमि- 
संधिपुर्वंक, जान बूकक कर, पुरुषों, स््रियो, ओर ब्रच्चों को, सिंह-व्याप्त आडि 
हिल्ल पशुओं के सामने, रग-भूमि के घेरे के भीतर, फिकवा देते थे, 
वा दूसरे प्रकारों से उन को यातना कराते थे; दस उद्देश्य से, कि उन 
की और हिंसकों की भय कहण चेष्टा और रौद्र-मयकर चेष्टा देख कर 
अपने चित्त में तत्तत्सेवधी 'रस! का आस्वादन करे । अर्थात्‌ कृत्रिम नाटकों 
से थक गये थे, मन भर गया था, उन से रस नहीं मिलता था--जैसे 
फिती नशे के व्यमनों को चिराभ्यस्त मात्रा से सतोप नहीं होता, शिथिल 


$रे८ । आखेद का रस! 


जीम पर रस जान ही नहीं पडता, जब तक बहुत तीत्र न किया जाय-- 
इस लिये उन के मानस-इकोदर की रसेच्छा की पूत्ति के लिये ऐसे ऋ.र- 
कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को बना डालते 
थे | श्रीदप ने, नेपरध काव्य मे, हस से नल के प्रति कहलाया हैं, 
पदे पदे संति भठाः रणोद्धठाट, न तेषु हिसारसः एप पूर्योते ! 
मुझ को क्‍या पकड कर मारना चाहते हो ? यदि हिसा का ऐसा रस 
तुम को है तो, पद पद पर उद्भट भट, योधा, मिल सकते हैं, उन से 
युद्ध कर के यह रण-रस, हिंसा-रस, क्यो नहीं पूरा करते ? बुल्ज्ुलो, बढेरो, 
कबूतरो, मुर्गों, मेढ़ो, कुत्तो, साडो, मैसो, हाथिया, शेरों, हथियारबद 
सिपाहियो, की लडाई, बडे शौक से लोग देखते हैं, और उन्हे एक दूसरे 
को घ्रायल करते, बल्कि जान से मास्त, ( जेसा 'रोम” की रग-भूमियों मे 
बहुधा होता था ), देख कर 'रस! मानत हैं। इस में भी 'आाध्यात्मिको, 
'मानस-विकार-सम्बन्धी', हेतु वही है | कालिदास ने, शकुन्तला नाटक मे, 
शिकार के समय, तरस्त ओर क्रद्ध वन्य पशुओं की चेश देखने के 'रस” का 
वणन किया है | महाराज दुष्पन्त का विदूषक, मादव्य, जो आराम चाहता है, 
राजा को, जगल से शदर लोट चलने की सलाह देता है; राजा के साथ 
शिकार के पीछे दौडता-दौडता थक गया है | सेनापति, विंदूषक से दिखौवा 
( नुमादशी ) बनावथे हज्जन ठान कर, शिकार की प्रशसा करता है» 
मेदश्छेदकशोदरं, लघु भवति उत्थानयोग्य॑ बघु:, 
सत्तानां अपि लक्ष्यते विक्ृतिमत चित्त भयक्रोधयोः, 
उत्कपं; स च घन्चिनां थद्‌ इपवः सिध्यंति लच्ये चले; 
मिथ्ेव व्यसन बदन्ति स्गयां; ईडग विनोदः कुतः | 


मुगया की दौड घूप से, पेट की चर्ची छुंट जाती है, शरीर हल्का हो जाता 


हल 


का च्टा 


है, प्रजाहित-निरीक्षण-यात्रा के, तथा विजय-याज्रा के, योग्य बनता है; भव 


ओर क्राघ की चेष्टाएँ वन्य जन्तुओ की देखने मे आती हैं; भागते, उछुलते, 
आक्रमग्य करते, हुए, पशुओं पर, तीर के निशाने ठीक बटते हैं, जिस से 
घनुधर लोग अपने कोशल के उत्कर्ष वा आनन्द लेते हैं; ऐसी मृग्या 


4 


४ 


पग्रति सचेच्र वजयेव! २६ 


को, अलसी लोग, नाइक़ ही दुव्यंसन वतलाते हैं; ऐसा रसमय, आ नन्‍्द- 
मय, मन-बहलाव, “'विनोदः, दूसरा है कौन ! 
रक्षक और भक्षक, देव ओर देत्य, के चीच मे बहुत सूच्रम अंतर 

है। “ह्तुरस्प धारा निशिता दुरत्यया” | थोड़ी भी भूल हुई और विष्णु 
के पापद, जब और विजय, हिर्स्थकशिपु और हिरण्याक्ष हो गये, 
देस्थन्योनि में झा गिरे; फिर रावण और कुंभकर्ण हो गये, राक्षस योनि में 
पड़े । इस लिये इस मार्ग पर चहुत सावधानी से चलना चाहिए। 
परिष्कृत 'रस' के थोड़े श्रास्थादन तक संताप करना; चटनी, अचार, 
खाई, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा मे इन का सेवन करना 
जितने से प्रधान भोज्य--काव्य के पुश्टिकारक श्रंग, इतिहास आंदि--के 
भोजन को रुचिकर बनाने मे, ओर उस का पाचन करने में, सहायता 
मिले । तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य और नाटकों के घोर, , 
उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण, नायक-नायिकाओं की परिष्कृत सुरस 
रीति-नीति, बोल-चाल, हावभाव, का अनुकरण, वथाशक्य, यथोचित, 
अपने ज॑ बन में किया जाय; कुद्र, ज्ञोभालु, नीच, उद्धत, अभद्र, शों 
का नहीं। पुरुषार्थ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता है | 
उस का निचोड़ पुराणों ने यों कह रक्‍्खा है। 

रामवद्‌ू आचरितब्यमू, न रावणवत्‌ | 

अप्टाइशपुराणेपु व्यासस्थ वचनहयम्‌-- 

परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीडनन | 

स्वयं. छृत॑ स्वेव फल्ेेन युज्यते | ( गरुढ पु० ) 

न-धर्मश्नरितों लोके सद्यः फलति गौरिव, 

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि इन्तति | 

अत्युगूपुण्यपापानां इंद्ैद फलमश्लुते | ( मनु ) 

मर्यादा-पुरुष, प्रमाण-पुरुष, राम के ऐसा आचरण करो; रावण के 

ऐसा नहीं; अवठारह पुराणों में व्यास जी ने बात दो ही कही है, 'पर-उपकार 
हि पुण्य हैं, परपीड़न ही एप); सब कर्म अपना उचित फल आप ही ले 
आते हैं, उग्र पुण्य, उग्र पाप, का फल तत्काल मिलता है; साधारण 
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का, कुछ देर बाद; पर कोई यह न सममो कि पाप के ढंड से बच 
जायंगे; सब॒ पाप का फल तत्काल नहीं मिलता, पर किसी न किसी 
दिन लौट कर, पाप करने वाले की जड़ को काट कर, अवश्य नाश 
करता ही है । 
७७. खोरक ४९ | [# 
रस के भेदों की उत्पत्ति | अस्मिता । 
अत इस विषय पर विचार करना चाहिये कि नौ रस जो माने गये 
हैं, सो क्यों ? कम वेश क्‍यों नहीं १ इन की उत्पत्ति केसे हुई ? 
जीवात्मक मनुष्य की “अस्मिता? के साथ-साथ 'राग-द्वेष! 'काम-क्रोध! 
लगे हुए हैं । एक “अश्रस्मिता? से, “अहंकार” से, इस द्न्द्द की, जोड़े की, 
उत्पत्ति होती है | 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वे घी व्यवस्थितो । 
कामः एष:, क्रोध: एथघ:, रजोगुणसमुन्धवः | 
सद्भात्सझ्षायते काम:, कामाव्कोधोडमिजायते । (गीता) 
इच्छा-दं प-प यत्न-सुख दुःख-ज्ञानानि आत्मनो लिश्डम्‌ ) 
जस्य इच्छा-ह प-निमित्तत्वाद्‌ आरम्भनिवुत्यो: | (न्यायसूत्र) 
इच्छाई पपूर्विका धर्माधर्मप्रवृत्ति:। ( वैशेषिक सूत्र ) 
इच्छाद पसमुत्येन ६ दहमोहेन, भारत !, 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे थ्रांति, परंत्प ! 
इच्छा हूं पः सुखं दुःख संघातश्चेतना ति:। (गीता) 
मैं यद शरोर हूँ. इस अंतर्निगूढ़ अविद्या? , ( “ध्यायतो विपयान्‌ 
पुंसः? ) के भाव क साथ ही, जोजो वस्तु 'में! 'अहं! 'अहं-कार' 
“अस्मिता' की पोपक-वर्घक हैं, उन की ओर “इच्छा”, 'राग?, “काम, 'संग?, 
“आमसक्ति, आकर्षण”, (“सड्जडस्तेप॒ूपजःयते?), तथा जो जो उस की विरोधक 
हानिकारक हैं उन की ओर '्वेघ','क्रोध?, त्याग! ,ओर 'अपकपण', प्रक्षेपण, 


( “कामात्‌ क्रोब्रोडमिजायते” ) के भाव तत्काल अवश्य उत्तन्न होते हैं। 


मुनेरपि वनस्थस्प्र, स्थकमोशि अनुतिप्ठतः 
उत्पद्यन्ते शयः पक्षाः, मित्रोदासीनशत्रवः | ( म० भा० ) 
बानप्रस्थ आश्रमो के उचित अपने धर्म कर्म मे लीन, जंगल में 


न्डका 
शी मु 
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रहने वाले, मुनि के भी तीन पक्त उत्पन्न हो ही जाते हैं, मित्र, शत्रु, 
ओर उदासीन । ' 
जब तक शरीर है, और उस के पोषण की इच्छा और आवश्यकता है, 
तब तक, चाहे कितनी भी विरक्त मुनिलृत्ति से रहे, मनुष्य के--मिन्न, शत्रु, 
ओर उदासीन -सतोन प्रकार के पास-वर्ची हो ही जाते हैं| राग का विपय 
मित्र; देप का विपय शत्रु; दोनों से रहित, तवस्थ, उदासीन | जो अपने 
को सुख दे, वह रास का विषय; दुःख दे, वह द्वेंप का । सुखादू राग? 
“दुखाद द्वेष? , | ( योग और बेशेपिक सूत्र ) 
इच्छा पाव्सिका तृष्णा, सुखदु:खाथ्चर्तते, 
तृप्णा च सुखदुःखानां कारण पुनः उच्यते ।( चरक ) 
सुख-दुःख से इच्छा-द्वेष-रूपिणी तृष्णा उत्पन्न होती है; और उस 
तृष्णा की पूर्त्ति से नये सुख-दुःख होते हैं; यह ससार-चक्र है | 
सुख-दुःख | सग्र-द्व प । 
सुख दुःख क्या हैं ? अहम! की वृद्धि का अनुभव सुख, और हास 
का अनुभव दुःख । “नाल्‍पे वे सुखमस्ति, भूमेव सुखम्‌,... यत्र नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा” | ( छांदोग्य ) हे 
स्व परचवश दुःख, सवम्‌ आत्मदश सुखम्‌, 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्तुर्ण सुखदुःखयोः | ( मनु ) 
अपने! को, आत्मा! को, वूमरे! से अल्प,कम,जानना, दूसरे के अधीन 
जानना, यही दुःख है। “पराधीन सपनेहु सुख नाही” । अपने को दूसरे 
से बड़ा जानना, भूमता बडप्पन का अनुभव करना, बहो सुख है ।अपने की 
अपनी ही पूवावस्था से अब अधिक संपन्न जानना--किसी भी बात मे, 
बल मे, विद्या मे, रूप मे, स्वास्थ्य में, धन में, आमिजात्य मे, 'ऐड्वर्य 
मे, सम्मान में, इत्यादि--यह सुख है | इस के विरुद्ध दुः्ख है । रह 
स्पाम), बहु स्थाम!, 'बहुधा स्पाम! यह तोन ( लोक, वित्त, दार-सुत की ) 
एपणा के रूप हैं। एपणापूत्ति से अहम? की वृद्धि और सुख; अन्यथा 
दुख । अपने को सब से बड़ा जानना, “भूमता, भूयिष्र), महतो मदीयान), 


'महिएट', अनादि, अनंत, अपरिसेय, अप्रमेब, अजर, अमर निर्तात 
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आत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र जानना--यह व्रह्मानद, ब्रह्मसुख । दूसरे से 
बड़ा? क्या, अपितु दूसरा कोई है ही नहीं, में ही में सब्र जगह, सत्र 
तरफ, सब, है और हूं?-यह भूमा है | पर वह सुख तो 'शांतिः है, क्योंकि 
निरपेक्ष, अपेक्षाइ्तीत, तारतम्यातीत है | जिस को हम लोग 'सुख 
जानते'मानते हैं वह तो सापेज्ष है । जेसा अभी कहा, यह आपेक्तषिक 
सुख, दूसरे से, या अपनी पूर्वांचस्था से, अधिकता? का अनुभव है | यह 
सत्र व्यावहारिक जीवात्मा के सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमाथिक पार- 
मात्मिक सुब के क्रमिक आभास हैं। “तस्थ मासा सर्वमिदं विभाति” | 
इन क्रमिक वृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यंजन के लिये क्रमिक हासरूप दुःखों 
का भी, माया से, देख पड़ना आवश्यक है । फ्रार्सी में कहा है-- 
“सुबृति शै ब ज़िदि शें?--किसी भी वस्तु का निरूपण उस के प्रतिद्वन्द्र 
से दाता है । बिना उजेज्ञा के अंधेरा नहों जान पड़ता, बिना अंधकार 
के प्रकार का ज्ञान नहीं होता; बिना सुख के दुश्खेख नहीं, बिना 
दुःख के मुल नहीं | सुब से देह उपचित, वर्बित, पुष्ठट होता है; वर्धन, 
उपचय, पुष्टि से सुर होता है| एवं अपचय से दुःख, दुःख से अ्पनचय, 
क्षय | द्वंद्रभय संसार के असंख्य द्वं-द्वों, जोड़ों, के प्रत्येक हंद्ध के दोनो 
अंश, किस तरह से एक दूसरे के मीतर पेव॒स्त, व्याप्त हैं, इस कोयों 
विचार कीजिये--ऊपरर कहा है कि अहंता-मपता की बृद्धि से सुख होता है; 
पर यह भी प्रत्यक्ष है कि दुश्व में, अहंता-मम्ता अधिक तीक्षण हो जाती 
है; दुखिया, अपना? ही रोना रोता रहता हैं, अपने-पन' का ही स्वाद 
( चाहे दुःत्वाद द्वी ) लेता रहता हें. दूसरे की बात नहीं सुनता समझता। 
यह ठीक है कि सुग्ब में, आत्मा के उपाधि की, शरीर को, वृद्धि होती है, 
मुग्ब का, नेत्रा का, विकास होता है. ओर दुश्ख में संकोच; पर इस के 
साथ ही यह भी ह कि यदि बाहर फेलना फूलना देख पड़ता है, तो 
भीनर पतलापन आता है, ओर यदि बाहर सिकुड़ना सिसटना पचकना 
दिखाता है तो भीतर घनता, पिंडितता बदती दे; जैसे रबर के गोले मे । प्रत्येक 
सुख के साथ एक दुःख, प्रत्यक दुःख के साथ एक सुख, लगा ही है । अग्रेज्ी 
में कदवतें हैँ, नो पेन्स, नो गेन्स; नो गेन्स, नो पेन्स,' 'एजेरी वर्च दै्ञू 
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इंट्स बाइस, एवेरी वाइस हैज इट्स वच्‌?, अर्थात्‌ एक द्वानि तो एक लाभ, 
... एक लाम तो एक हानि', 'एक गुण तो एक दोप, एक दोप तो एक गुण ; इस 
को लॉ झॉफू कॉम्पेन्सेशन', त्िति-पूर्ति-ल्याय, 'समीकरणन्यायः कहते हैं। 
राग और द्व प के तीन तीन मुख्य भेद | 
राग के तीन भेद होते हैं; तथा देप के भी-- 
गुणाधिकान 'मुर्द! लिप्सनू, अनुकरोशं? सुणाधमात, 
'मैत्री! समानाद्‌ अन्विच्छन्‌, न तापैर अभिभूयते । 
सहतता 'चहुसानेन!, दीनानां अनुकम्पया?, 
'मैत्याः चैबडाक्सतुल्पेप यमेन नियमेन 'च | ( भागवत ) 
समः समान-उत्तम-सध्यसनघम:, 
सुखे च दुःखे च जिते-न्द्रय-डाशयः | 
दया! मैत्री! '्रश्नयं' च भूतेषु, अद्धा, यथोचितम्‌ ( भागवत ) | 
दीनेपु 'दयाम?, समेयु 'सैन्नीम!, उत्तमेपु प्रश्नयम्‌! ( श्रीधरी टीका ) | 
हीयते हि मतिः, तात !, हीनें; सह समागमाव्‌, 
समैश्न समताम्‌ एवि, विशिप्टैश्न विशिष्टताम्‌ ( सहासारत ) 
मैन्नी-कश्णा-स॒ दितो-पेचाणं सुख-दुःख-पुण्या-पुण्यविपयाणां भावना- 
तश्रिसप्रसादनम्‌ । ( योगसूत्र ) 
अक्व्वा'इप्यो? घिशिप्टेपु, 'हीनान-अन अवसान्य! च, 
अक्ृत्वा सइशे 'स्पधों?, से. लोकोत्तरतां गत: । ( महाभारत ) 
सतुल्या-तिशय-घ्वंस॑ यथा मण्डलवत्तिनम्‌ | ( भोगबत ) 
तुल्ये स्पर्धा अतिशये असूयाः, ध्वंसालोचने 'भयम्‌? | ( श्रीधरी ) 
तथा दोष । ततत्नेराश्यम्‌ ) राग-द्वे प-मोहार्थातमाचात्‌ | रागपक्तः 
कामो, मत्सर:, सरहद, तृष्णा, लोभ: इति । हंपपक्ष: क्रोघ:, इैप्यौ, 
असूया, द्रोहोउ्मपं: इति । मोहपक्त: मिथ्याज्ञाचं, विशचिफिप्सा, सानः, 
»>  प्रमाद: इति । आसक्रिलक्षणो राग:, अमपलक्षणे द्वेपः, मिथ्याप्रतिपत्ति- 
लक्षणों मोहः | ( न्‍्याय-भाप्य ) 
मानसास्तु आघयः: कोघ-शोक-भय-हप॑-विषाद-इईर्प्या-५म्यसूया- देन्य- 
मात्सय-काम-लोभप्रभृतयः इच्छाद पश्ेजेभ॑वन्ति । ( सुश्नत ) 


१३४ राग-ह्वोष का भावों रसों से सम्बन्ध 


इन सब विषयों पर मेरे लिखे अँगरेज़ी ग्रंथ दि सायंस्‌ आफ दि 
इमोशंस” में विस्तार से विचार किया गया है, तथा अपर वाक्यों का; 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों से, भी संग्रह किया है। यहाँ ऊपर किये हुए उद्धरणो 
का निखराव, निष्कर्ष, निश्च्योत, निचोड़ं, इतना ही है कि, अपने से 
“(विशिष्ट “उत्कृष्ट! जीव की ओर, उस की उत्कृष्टता के ज्ञान से वासित, 
'राग? का नाम है 'सम्मान!, 'बहुमान!, आदर”, 'प्रश्रय', 'मुदिता', 
धूजा? आदि | 'समानः की ओर, समानता के ज्ञान से रंजित, "मेत्री', 
'प्रेंम', 'अनुराग', स्नेह”, 'प्रीति', 'सख्यः आदि | 'हीन! की ओर, उस 
की हीनता के ज्ञान से व्यास, 'दयाः, करुणा), 'अनुकंपाट, “अनुक्रोश” 
आदि । ऐसे ही 'द्वेष” के भेद | विशिष्ट बल वाले की ,ओर “भय, 
'मृत्सए', 'असूया?, “ईरषष्या' आदि | 'तुल्झ' की ओर “क्रोध”, “कोप”, “रोष? 
आदि | 'हीन! को ओर “दपे), 'गरब”, अभिमान', 'अवमान', अपमान, 
'तिरस्कार', 'घुणा?, आदि | 

प्रसिद्ध 'पड्रिपु), 'अंतशरि', भी इन्हीं दो राशियों मे बँटेंगे। (१) 
( उत्कृष्ट से प्राथनीय वस्तु का ) लोभ; ( स््री-पुरुप का परस्पर समान- 
सुख-साधक ) काम; ( करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय' से जनित कि 
दयनीय करुणास्पद व्यक्ति को कहीं दुःख न पहुँचे ) मोह; ( २) ( लोभ 
से जनित, तथा ऐसे “भय? से जनित कि मेरी लुग्ध ईप्सित वस्तु को कहीं 
बलीयान्‌ दूसरा न ले ले ) मत्सर; ( इच्छा का व्याघात करने वाले समान 

« पर ) क्रोध; ( दुत्नेल का तिरस्कार ) मद । 

राग-दव प का, ओर भावों तथा रसों का, सम्बन्ध । 

अब देखना चाहिए कि साहित्यशास्त्र के अंथों में नौ रसों के मूल 
जो नी स्वायीभाव कहे हैं, उन का इस आदिम इन्द्र राग्-द्वेप और 
तदुत्य त्रिक-दय से कुछ संबंध है या नहीं । क्रम से 'स्थायी भाव! और 
रस ये ऐँ-- 

शतिः, हासश्र, शोकश्च, क्रोच-उन्साही, भय॑ तथा, 
जुगुप्सा, विस्मयश्व, हत्य॑ं श्रष्टी प्रोफ़रा:. शमोटपि च | 


>खलीक न 


। 


विविध अवांतर -भाव १३४५ 


खड्भार-हास्य-करुणा-रोड-बीर -भयानका:, 

चीमत्सो-इद्भुतः इत्यपी रसा:, शान्तस्तथा मतः | 

रखावस्थ: पर॑ भाव: स्थायितां अतिपथते। 

विसावेनानुभावेन ज्यक्र, सन्चारिणा तथा, 

रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ । 

( साहित्य-दर्पण ) | 
नो रस »गार! आदि के नौ स्थायी माव 'रति? आदि हैं। स्थायी 
भाव! ही विशेष अवस्था मे 'रस” हो जाता है। विभाव, अनुभाव, संचा- 
रिभावों से व्यंजित, व्यक्तीकृत, 'स्थायी भाव, सचेतसों, सहृदयों, के चित्त 
में 'रसः हो जाता है | तथा, यह भी कद सकते हैं कि, जत्र कोई 'भाव?, 
( ज्ञोम, संरम्म, संवेग, विशेष इच्छा का उद्रेक, जोश 'जज़बा? ), 'रस' की 
अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह “स्थायी?, स्थिर, हो जाता है | 
भाष । 

यहाँ पर 'साव! शब्द के विषय में कुछ कहना उचित जान पड़ता 
है। धातु के अर्थ से, सभी “विद्यमान! पदार्थ “भाव हैं; 'भवति” इति 
'मावबश | पर साहित्य” और “अध्यात्म” शास्त्र के प्रसंग में, 'माव' का 
अर्थ है, चित्त की विशेष अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
अवस्था नहीं, किन्तु इच्छा के जो दो मूल भेद हैं, राग और द्वेप, 
तदात्मक; अथांत्‌ चित्त की रामात्मक. या द्वेषात्मक, जो बहुत प्रकार की 
अवस्थाएं, वृत्तियाँ, 'बत्तेन प्रकार, हैं, वह 'भाव' हैं; इसी से “भावुक! 
शब्द 'ज्ञोभालु', 'भावशील”, ईमोशनल', 'मगलूब-उल॒-जज़बात?, का 
द्योतक है |# 

# साहित्य शास्त्र की विशेष दृष्टि से, 'साहित्यदर्पण” मे भाव! 
का निर्वेचन यों किया है, “तानाविवयसस्बन्धान्‌ भावयंति रसान्‌ यतः, 
तस्माद्‌ भावाः अ्रमी प्रोक्राः, स्थायि-संचारि-सात्विकाः”, साना विषयों के 
सम्बन्ध मे, रसों का 'सावन?, उद्धावन, उत्पादन, करते हैं, इस लिये 
व! | दर्शन की साधारण इष्टि से, भाव का सामान्य अथे, चित्त की 
उस्कट इच्छाडास्मक अवस्था, चाहे उस से किसी को रस उत्पन्न हो या न हो | 


१३६ संचारी, व्यभिचारी आदि भाव 


संस्कृत साहित्य शास्त्र में, 'स्थायी भाव”, 'संचारी भाव”, “व्यभिचारी 

भाव), 'अनुभाव', “विभाव'--ऐसे संकेत मी बना लिये हैं । 
स्थायी, संचारी, ओर व्यभिचारी.भाव | 

स्थायी-भाव, चिर काल तक वर्तमान चित्त के ज्ञोभ, ( अंग्रेज़ी 
'ई-मोशन', क्रियोन्मुख ब्रत्ति ), ऊपर कहे गये; एक रस का एक स्थायी- 
भाव आधार होता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं; उस रस मे 
बह आदि से अन्त तक रहता है; उस रस के लिये वह स्थायी है । 

जो भाव कई रसों में आता जाता रहता है, 'सचार! करता है, वह 
'संचारी?; जेंसे 'हास?, हँसी का भाव, छज्ञार में ओर वीर में; 'क्रोध! 
का भाव, रौद्र और वीर मे; जुगुप्मा का भाव, शान्‍्त में । हास्य रस मे 
द्रास, रौद्र में क्रोध, बीभत्स में ब्रीभत्सा अर्थात्‌ जुगुप्सा, स्थायी हैं । 

स्थायी भावों में जो अवान्तर भाव उन्मग्न निमम्न, आविभू त-तिरोभूत, 
अभिव्यक्त-प्रलीन, उद्बुद्ध-प्रसुत, होते रहते हैं, वे 'व्यभिचारी! भाव 
कहलाते हैं; बंधा-- 

निर्वेद-डावेग-देनन्‍्य-अ्रम-मद-जडता:,  श्रौग्नय-मोही विवोध:, 

स्वप्त-अपस्मार-गवाप, मरणं,  अलसता-डमप॑-निद्वा-डवहित्था:, 

ओऔव्मुक्य-उन्माद-शंकाः, स्न्ति-मति ( सहिता:), व्याधि-संत्रास-लज्ता- 

हर्प-असूया-विपादा:,. (स-)४ति-चपलता-ग्लानि-चिन्ता-बवितकौ: | 

( साहित्य-दपंण ) 

निर्वेद ( अपने ऊपर ग्लानि ), घबराहट, दीनता, थकाब, नशा, 
जड़ता, उम्रता, माह, बढहाशों से होश में आना, सपना देखना, अपस्मार 
( पागल के ऐसा द्वाथ पर फेकना ), गये, आलस्य अमर्प ( न सहना ) 
नींद, अवधित्या ( अपने असली भाव का लिपाने के लिये किसी दमरी 
शत का चलाना वा दूसर काम भ लग जाना ). उन्मुकता, उन्माठ, 
शंका, स्मृति, मति ( निगुव करना ). ब्याधि त्रास, लज्ञा, दृप, असूया, 
वियाद, भर्य, चलता, बितके, चिता, स्लाति, मरण तक--यह सब्र, 
स्गल्त्यिशास्त्र मे, व्यभिचारी भाव माने गये ह | 


| फरकल चमक 


अनुभाव १३७ 
अन्तुभाव, अलंकार, साज्िक-भाव | 


मानस क्षोम के, उत्कट भाव के, कारण, शरीर भे, जो तत्कृत, 
तत्कायरूप, विशेष दशा ऊेलन्न हो जाय, उस को अनुभाग! कहते हैं। 
यथा मुँह लाल हो जाना ( शमे से या स॒स्‍्से से ); पीला हो जाना (खौफ 
या अफसोस से ); गुरोना, गरजना, चीखना, तड़पना, कपटना; भागना, 
घिप्रियाना, घोवियाना,कतकना, पैर पटकना, हाथ मलना, गद्गद होना, मगन 
( आनंद मे मझ ) वा 'मह वा 'निहाल' होना, मुस्किराना, हंसना, रोना, 
( हृष से भी. शोक से भी ), आसू बहाना (''प्रमटसलिलोत्संगितर॒शः"), 
ताली बजाना, बगल बजाना, कृदना, फुदकना, ज़मीन पर लोटना, कराइना, 
छुटपटाना, तड़फड़ाना, संवारना, सिंगारना, दिठाना, चकपकाना, इतरानी; 
अठलाना, तपना, घबराना, गमाना, ठंदाना, कड़दाना, खद्यना, 
इत्यादिक। कुछ अनुभाबों' को, ससकृत-साहित्य शात्त्र मे, विशेष संकेत से, 


% इन से, ये, और सी, बढ़ाये जा सकते हैं--ब.दकना, उछलना, 
चेोकना, डॉटना, घोंटना, ठिउकना, गवराना, ( यह घबराना से भिन्न है ), 
आुनभुनाना, इधर उधर देखता, बग़लें राँकना, मु छिपाना, छिपना, 
घूरना, भंवे चदाना, तिरडा देखना, कनखियाना ( 'कानी' आंख के ऐसा 
देखना, प्र श्रॉख बंद कर के, केवल एक आँख से इशारा करना ); आवाज 
को ऊँची, नीची, घीमी, मीठी, छड़ी, करना; सूठी बाँधना; दोंत पौसना; 
अंगुली को दॉतों से दवाना; ( गुस्ते से या दुःख से ) अपने को मारना, 
अपना सिर या छाती पीदना, अपने बाल नोचना, अपना जिस्म ( दाँतों 
से, नोकदार या चारदार चीज से, या पत्थर वगेरा से ) घायल करना; 
आँखें ऊंची, नीची, तिरदी करना, त्योरी चढ़ाना; सारे जिस्म, या पेर, 
घुस्ना, या और किसी अंग का, कॉपना, थर्सना, पटकना; ओडों की 
विचकाना, टेढ़ा करना, चढ़ाना, फुलाना, मं ह कुलाना वा लदकाना; चन- 
चनाना;ऋन्धे हिलादा, सिर दिलाना; मखसुद्रा,हस्तमुद्ा आसन बदलना; हाथ 
से इशारे करना; पर दवा.कर चलता, म्ांका ताकी करना, कनफुसकी करना; 
छिप कर सुनना; जोर से वा लम्बी वा गहरी साँस लेना, हॉफना, आह 


श्शेट अनुभाव 


इस्तिलाहन, “स्रीणामलंकाराः”, खस्रियो के अलंकार, हाव, भाव, हेला 
विल्ामस, विच्छित्ति, विश्रम, विव्बोक, किलक्िंचित, मोद्दायित, कुद्मित 
इत्यादि नाम से कहते हैँं# | कुछ को 'सास्विक भाव”! कहते हैं, यथा, 


भरना, हाय करना, हाथ से अपना सिर पकडना, हाथ पर सिर रखना; 
( खुशी से ) नाचना, हँसना, छछाना, हहाना, निहाल होना, उक्ताना, 
डदासना, हाथ सलना, सिर पथ्कना, या पीट्ना; हें हें करना, गिडगिढ़ाना, 
पौरों पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; सह बाना, लार टपकाना; लल्कारना, 
दुस्कारना, फटकारना; दुलराना; इत्यादि, इत्यादि | 


यह कहा जाय तो श्रनुचित नहीं, कि जीव मात्र की जो भी सझुद्रा, 
जो भी चेष्टा, जो भी क्रिया हैं, सब ही, किसी न किसी राग-द्वं घात्मक 
वासना का अनुभाव, आविभ्भाव, व्यक्तीकरण, प्रकरी-करण, 'एक्स-प्रेशन?, 
“इजहार! हैं; और इन सभी चेष्टाओं का राशी-करण, वर्गी-करण, 'क्लासि- 
फिक्रेशन!, मूलतः दो, ( एक राग और एक दंघ की ), और प्रत्येक के 
अवातरत: तीन, राशियों मे विभाजन हो सकता है; पर चिचवृत्तियों, उन 
के प्रतित्षण परिणाम, संकर, और व्यंजन, असंख्य हैं; फेवल मुख्य-मुख्य 
चुतियों ओर उन से संबदद, सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है। 
इसी लिये, उपचारत:, साधारण व्यवहार के लिये, सामाजिक संक्रेत से, 
परिभाषा से, मनुश्यों की कुछ विशेष चेष्टाओं को, विशेषतः अनुभाव! 
कहते हैं, जो आंतर भाव? के अन?, पीछे या साथ उदित होते हैं; “बै- 
शेप्यात्तु तद्ठादस्तद्वाद/?, अन्यथा सभी मानच-ब्रिया राग-द्वोप से प्रेरित 
ओऔर जनेत द्वोने के हेतु से धनु -भाव! हैं | 


# ऐसे अलंकार (अंग्र जी मे 'ऐँडार्नमेंट्स श्राफ यूथ?, 'ऐटॉक्शन्स!, 

ल्‍ > +छ कप ूँे है गम 
वचाम्म) साहिस्य-दर्पण मे २८ गिनाये हैं, जिन मे से १० पुरुषों के भी 
होते हैं, १८ प्रायः स्त्रियों के ही; पर कोई कारण नहीं बताया दे कि 
क्यों ये १८, पुरुषों के लिये उपयुक्त नहीं | चित्त की अ्रवस्था के भेद 
से. सायिडा-भेद 3८७ गिनाये हैं; पर ये ही श्रवस्था और भेद नायकों 
दे सी जो सउने 2, यर नहीं कहा है । 


प्रुव की कथा १६६ 


स्तम्मः, स्नेहः, ( अथ ) रोमाश्जः, स्व॒र-भद्ठ:, (अथ ) वेषथुः, 

वैवण्य, अश्रु-पूलयः, इति श्रप्टी साख्िका: स्खताः। 

असल में यह दशा तभी 'सास्विक' कहलाने के योग्य हैं. जब तीज 
'प्रेमा-भक्ति' के माव और रस से. (जिस का समावेश, “४ गार', अद्भुत', 
और “शांत” के मिश्रण मे किसी तरह किया जा सकता है ), अथवा 
'करुणा' से, उसन्न हों। साधारण काम! से जब हों, तत्र तो इन को 
'राजस तामस' ही कहना चाहिये । 

प्रव की कथा मे अनुभावों का वर्णन 

भागवत में श्रुव की कथा है। बहुतेरे अनुभावों का संग्रह उस में 
देख पड़ता है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, सुदचि ओर सुनीति | 
सुरुचि प्यारी थी, सुनीति वेसी नहीं । सुरुचि के बालक उत्तम को राजा 
धोद में ले कर! ( वात्सल्य-दया का अनुभाव ) खेला रहे थे । सुनीति के 
बालक ध्रुव ने मी गोद मे चढ़ने का यज्ञ किया ( बाल्योचित ललित 
मत्सर से मिश्रित स्नेह का अनुभाव )। सुदचि के मय से राजा ने अनमनी 
दिखाई (प्रीतिपात्र सुझचि की ईर्ष्या के भय से जनित अनुभाव) सुरुखि 
ने ध्रुव से कहा, तिरा पुण्य ऐसा नहीं कि मेरी कोख से जनमता; राजा 
की गोद में त्रेठने का तुके अधिकार नहीं”, ( “सेप्यं आह अतिगर्विता”, 
सुरुचि के ईर्ष्या और गये का अनुभाव ) | राजा यह सुन कर, 'सन्न-बाकू! 
रह गये (उभगता भय का अनुभाव ) । “दुरुक्तिविद्ध/?, 
“अतन्‌ रुपा?, “प्रददन”, “स्फुरिताघरोष्ठ:?, सोतेली मा की श्रति तीखी 
चोली से हृदय में छिंदा, क्रोध से हाँफता, रोता, फरफरात ओठ, श्रुव 
अपनी माता के पास गया; सुनीति ने उत्संग मे,गोद से, उठा लिया; हाल सुना; 
“उत्सज्य पैये विललाप बाला”, “सरोजश्रिया दशा बाष्पकलाम्‌ उवाह”, 
“दीत्रे श्वसन्ती”, धीरज छोड़ कर सिसकने लगीं, आँखों से आँसू की धार 
चहाई, लम्बी साँस खींच कर बोली. 'सपत्नी ने सच कहा, बच्चा, “आराधय- 
अधोक्षज-पाद-पक्च ?, भगवान्‌ की आराधना कर! ( शोक, क्रोध, देन्य, 
निर्बेद के अनुभाव ) | आऋलक घोर जंगल में चला गया, क्या तपस्या 
कैसे करें, जानता नहीं था; उस के सात्तविक क्लोम से दुरस्थ नारद जी 


१४० भ्रूव की कथा 
चुब्ध द्ुए; आये; उपदेश दिया, “घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-डाख्य॑ यः इच्छेछ यः 
आत्मनः, एकं एव हरेः तत्र कारण पादसेवनं”? | 'हरति दुःखे इति हरि, 
'सर्वव्यापी परमात्मा; उस का, विष्णु भगवान्‌ के रूप मे, नितान्‍्त भक्ति से 
ध्यान करो; हरि की मक्ति से, धर्म-अर्थ-काम-मोत्ष जो चाहे सो मिल 
सकता है! | तीत्र उत्कृष्ट 'विसिनीति, व्याप्य बध्नाति, सर्वान्‌, इति विष्णु? 
जो महत्त्व, बुद्धितत्व, सब जगत्‌ में व्याप्त हो कर, सब पदार्थों को एक 
दमरे से बाँ े, सीये, रहता है, वह “विष्णु”; बुद्धि हो तो सब का ग्रहण 
ओर परस्पर सं-बधन करती है। भ्रुव ने ऐसी ही तीत्र उत्कट भक्ति 
की । भगवान्‌ ने दर्शन दिया। तेजोमय रूप से “आगतसाध्यस 
भ्रव सहम गया, “दंडबत्‌” प्रणाम किया, फिर प्रेम और भक्ति से भर कर 
“हस्म्यां प्रपश्यन्‌ प्रवितनन्‌ इबश्नमेकः, चु म्वन्निवडास्थेन,मुजैर इवडाश्लिपन?!, 
आँखें स्फार स्फार कर आराध्य देवता के अयसुपम सोन्‍्दय को मानी पी 
जाने का जतन करता हुआ, मानो मुख से चूमता हुआ, मानो भुजाओों 
से आश्लेपण करता हुआ, “क्रतांजलि?, “गद्ददस्वर/”, बालक कुछ बोल 
न सका, “विवन्नन्त अतद्विदं), त्रोलना चाहता था, पर कया कहें, यह 
जानना ने था ( प्रम-भक्ति के अनुभाव ) | भगवान्‌ ने 3४ कारध्वनिमय, 
स्ब-बद-मय, वस्तु से, शंस्व से, बालक के गाल छुए, “ब्रह्ममयेन कम्बुना 
पस्पश बाल कृपया कपोले”; ध्र॒व की वाग्धारा, स्तुति रूप से, बह निकली 
( दया कमूगा अनुग्रह के अ्नुभाव ) | 
खं निः्य-मुक्र-पशिशिद्ध-विचुद्ध: आस्मा 
कूटस्थः आडिपु यो भगवास ब्यधीश:, 
तद्‌ ब्रह्म विश्वभवम एकऋम अनंतम्‌ थ्रायम्‌ 
आअदनंदमात्रम्‌ अविकारम अहं प्रपच्ये। ( भा० ) 
भगवान ने, बालक के मन की इच्छा को पद्तिचान कर, वेसा ही 
वरदान दिया, ओर अल्तधान दाग | उस स्थान पर विन्दुमर! नाम का 
मगेयर हो गया। बालक की भक्ति आर नपस्या की देख कर, भगवान के 
नया मे आग के बंद वहाँ गिर थे ( बदणा का अनुभाव ), “यिती भगवतो 
भेशसापयनन्नक्षत्रिस्दव:।। ध्रुव, उदास सन से. थीरे चीरे, सिर झुफाये, 
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राजधानी की ओर चले, “नाति प्रीतोडम्यगात्‌! ( अपने ऊपर ग्लानि का 
अनुमाव ); सोना फैला था, ठीकरा गाँठ में बाधा; सायुज्य मोक्ष मिल 
रहा था; छुद्ध कल्फ- स्थायी राज्य माँगा ! खोए हुए. बालक को लौस्ता 
सुन, हर और आश्रय से भरे, राजा, दोनों रानियो के साथ, सुरुचि के 
पुत्र उत्तम को लिये, मन्त्री आदि महापरिवार से परिव्वत, रथों पर 
दौडते हुए, नगर के बाढर आये । रथ से उतर कर, प्रेमविहलः “परि- 
रेभे अंग, दीधोत्कंटमनाः श्वसन, अजिपमन्‌ मूष्नि”, प्रेम से 
विहल, बेटे को गले लगाया, चिरकाल की उत्कंठा से भरे मन को, दीघे 
श्वास छोड कर, हल्का किया. बालक का सिर सेघा। सुनीति ने गले 
लगाया, माता के नेत्रों से पानी ओर स्तनों से दूध बहा | सुरुचि ने भी, 
ईर्ष्या मत्सर को दूर फेक कर, बालक को छाती से चपकाया | उत्तम और 
ध्रुव, दोनो भाई, गले गले लपटे' | सारे मगर में, भ्रुव के पुण्य चरित से, 
आश्रय, श्रद्धा, भावी सुकाल, सुराज्य, ओर सुग्बर सम्पत्ति के निश्चय से. 
घर घर आनन्द फेला; गीत,.वाद्य, रृत्य, तोरण, पताका, फूल, माला, 
बढ़िया कपडे, घरो की रँंगाई चुँगाई--चारो ओर देख पड़ने लगे ( प्रीति 
ओर हपे के अनुमाव ) | यह 'अनुभावों' के उदाहरण । चित्त के भाव! 
की, दशा को, प्रकट करने वाली, भाव के अनु, पीछे लगी, शरोर की 
चेट्टा का, अवस्था का नाम, अनुन्माव! | 

श्रज्धार सम्बन्धी अनुभावों के उदाहरण, बिद्ारी आदि कवियों की 
कविता में भरे पढे हैं| यथा-- 


छला छबीले छेल को नवल नेह लहि नारि, 
चूसति चाहति लाय उर, पहिरति धरति उतारि | 
इत तें उत, उत तें इते, छित न कहूँ ठहराति, 
जक न परत, चकई भई, फिर आवति, फिर जञाति। इत्यांदि 


।नपाद, सुरुचि, सनीति, उत्तम, भ्र्‌ व--इन नासो से छिपे 
हुए, आधिरें विक ( ज्योतिष शास्त्र-सम्बंधी ) तथा आध्यात्मिक अर्थ भी 
हो सकते हैँ 


बटर वि-भाव | पढरिपु और स्थायी भाव | द्वास मे दपे 


विभाव | 

“भाव! के विपय को 'विभाव? कहते हैं | सो दो प्रकार के, आलम्बन 
ओर उद्दीपन | काम का आलम्बन विभाव, स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के 
लिये ख्री; उद्दोपन त्रिभाव, वसन्‍्त ऋतु, पुष्मवाटिका, आदि | भय का 
आलम्बन विमाव सिंह, व्याप्र, सप॑ ग्रादि; उद्दीपन, अंधकार, रात्रि, 
जंगल आदि । क्रोध का, शत्रु, तथा उस की विशेष चेष्टा | इत्यादि । 

रागद्व पोत्थ पटक के शब्दों मे स्थायी भाव । 

थोड़ी-सी सक्ष्मेज्षिका से देग्व पड़ता है कि काम? के स्थान मे 'रति', 
८प! के स्थान में 'हास?, दया! के स्थान में शोक! रक्‍्खे गये हैं. 
“घ्रुणा! का पर्याय ही 'जुगुप्सा! है। क्रोध! और “भय! तो बिना रूपांतर 
शब्दातर के ही कहे गये हैं । बचे 'उत्साह', “विस्मय', और “शांत! । 
इन की परीक्षा करनी चादिये । पर इस के पहिले 'हास” के विपय्र में कुछ 
आलोचना उपयुक्त होगी | ः 


हास में दप | नारायण-उव्शी की कथा | 

बिना 'दप! की कुछ मात्रा के, 'दास! नहीं होता, दूसरे को 'बेवक्रूफ 
बनाना, अपने की 'होशियार डिग्थाना' --यह हँसी का प्रधान अंग, प्रायः, 
देश पढ़ना है। इस अंग के तीन होने से हँसो कुरस दो जाती है, ललित होने 
से मुरत | हेवव -पर दप का, सुख का, सानो उच्ाल है, उमड़ पड़ना है । 
किमी दूसरे की अपने से छोटाई देग्व कर, अपनी 'अहंता? की, अरंकार! 
की, सद्ः ओर अनिमात्र 'बूद्धि! से जो हप होता है. बह हप,अ्रमान्तं इच 
अंगेपु मानों अपने श्ंगों मे न श्रमा सकने के कारगु, 'हास! हो कर बाहर 
लिकल पढ़ता है इस का प्रतियोगी, दुःख से अपनी छीटाई का सद्यः 
गतिमात्र अनुमव कर के, गेना सिसकना? है। ये दोनो अनु भाव) पशुश्रों 
में नहीं देग्व पढ़ते; पशुश्रों में, इस के स्थान पर, फुदकना, कृदना, हृप के 
सूचक विशेष शब्द करना; तथा ज्ञमोन पर लोटना, छुटमठाना ओर दूःस्ब- 
सूचक शाद सरना | मनुष्प 'विनातं बिज्ञानानि), अहम! को जानता दे, 
इस लिये पर्व! के सथोउद्धि और सद्योदास से दप, ओर शोकसंत्रंधी 
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अपने ऊपर मुद्रिता? और 'अपने ऊपर करुणा?, के उद्गार-रूपी हास 
और गद्गद रोदन के अनुभावों का आधार होता है । हास का मूल 
अहम की इद्धि, <प, गये, है| इसी से पुरुणो मे कहा है--“नारायणः 
पाठु च माउपहासत्‌” । मा जमाम्‌ । दिवो भागवत से कथा है--नारा- 
यण कपि! तपस्या करते थे | विश्न करने को, इंद्र ने, उबेशी की प्रधानता 
में आठ सहख और पचास अप्सराएँ भेजी | नारायण उन को देख कर 
“इसे, और अ्यने ऊरू, जाँच, पर हाथ मारा। नई 'उरु-अशी?, और आठ 
सहस्र पचास अप्सराएँ, निकल आई | पुरानी उर्वशी आदि खिसियाई, 
शरमाई; पर हुशियारी से नई के साथ मिल गई, और नई पुरानी दोनो 
नारायण के पिर हो गई --जैसे हो तेसे हम सब्र से ब्याह करो! | बड़े 
असमजस में पड़े | पछुताने लगे--क्यों में ने 'र्मयः, “स्मित, 'हास?, 
अ्रपहास! किया, फल मागना ही पड़ेगा । “ईश्वरेरपि भोक्तब्यं झृत कर्म 
शुमाशुभम” | फिर “ईश्वर का कम | पलक मारने में भारी गुण-दोप 
उत्तन्न हों | बहुत अच्छा, अ्रत्र इस मेरे रूप पर तो दया करो, तपस्थरा' 
पूरी कर लेने दो, कृष्णरूप से जत्र अवतार लूँगा तब तुम सत्र भी वहीं 
ग्राना, सब्र से व्यादह कर लुंगा! | ऐसा ही हुआ । प्रागृज्योतिष पुर 
(आसाम) मे नरकासुर नाम राजा ने, सोलद हज़ार एक सौ र्रियां एकत्र की 
थीं ( जैसे मगध की राजधानी राजगह मे जरासंध ने, इतने ही क्षत्रिय 
राजन्य, वलिदान के लिये )। नरकासुर का मार कर, सोलह हजार एक सो 
श्रियों को कृष्ण जी महाराज अपने गले बाँध लाये, ओर उन को महा- 
ग्हस्थी की भारी कम उठानी पड़ो, जिस का रोना वे नारद जी से रोये । 
( महाभारत, शातिपवे, अध्याय ८१ )# 

नारायण जी को स्वयं अपहास के दुष्फल का अनुभव हो चुका है, 
इस से वे दूसरों को उस से बचाने मे अधिक रस से दत्तचित्त होंगे । इस 
लिये.उन्हीं से यह प्रार्थना विशेषेण की जाती है कि अपहास से बचाइये | 

, # समन्वय! नाम के मेरे हिन्दी ग्रन्थ के पहिले अध्याय मे इस की 
कथा कही दहै। १६१०८ संख्य( के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधिरैविक 
अरे भो प्रायः होंगे । 


१४४ सम्मान; दया; उत्साह; विस्मय 


अपदास से कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, यद्द प्रसिद्ध है। रोग की 

जड़ खाँती और लड़ाई की जड़ हॉसी? । 'द्यास! को एक प्रकार से 'मिश्र' 

रस कद सकते हैं | रागपक्त में भी पड़ता है, देषपत्ष में मी। थोड़ा भी 

दर्पोश अधिक होने से, 'अवहास” “अपहास! हो कर, द्वेपपत्ष अधिक देख 

पढ़ने लगता है. और लड़ाई शुरू हो जाती है ; अंग्रेज़ी में भी कह्मवत है, 

जस्ट आफन पासेज इस्टु अनेस्ट' ; कारण यही है, कि दूसरे को मूखत 

बनाना, यहे हँसी-ठटा का मम ही है | परस्पर प्रीतिपूवक, कृत्रिम दपं का 
प्रदर्शन ही जब्र तक है, तब तक 'हास' रागपत्ष में रहता है | 

भक्कि में पूजा | वात्सल्य मे दया | 
जैसे 'ग्ति! के खान में समान! की ओर 'काम! ( श्रज्लार ). और 
शोक! के स्थान में 'हीनदीन! की ओर ( करुणा ) 'दया', वेसे ही 
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विशिष्ट' की ओर यदि 'मक्ति' का रस माना जाय तो उस का स्थायरी- 


भाव अमिश्र 'सम्मान! प्रजा! होगा 'बिनस्मय!ः इस के पास पहुँचता है, 
पर उस में छुल्मु मिश्रता जान पड़ती है। यदि 'वात्मल्य! रस अलग माना 


जाय, तो उस का स्थायी माव शुद्ध अमिश्र 'दया? होगी । 'करुणा! और 
बान्सल्य' में इतना ही भेद है कि 'कझणा' में, दयापात्र में शोक की. 
ओर दयालु में अनुशोक, अनुकंपा, की, मात्रा व्यक्त ओर अधिक है, 
शाग वन्‍्स ( बच्छा, बच्चा ) तथा बत्सल में बीजरूपेण ही है । 
उत्साह मे रत्रावृद्धि | विस्मय में आदर । 

उत्मादँ, 'विस्मया, ओर 'शास्त' पर अनच्च कुछ विचार करना 
चाहिये । 

पदे पढ़े सस्ति लदा रणोम्नटा न नेपु हिंसारस एय पू्यते | (नैपथ) 

गंगा का झ्नारे, एक पर पर खड़े हो कर, एक पंग्व के भीतर 
खपना सिर लपद सोने हुए हंस को, राजा नल ने, पर दबा कर, 
चुपके जा कर पकड़ लिया। नल से #स कदता है--पिद पद पर युद्ध के 
लिये उन्मुर इदभद मद, योघा, तुम को मिल सकते है; उन पर अपनी 
दिरखली; उन से सूद सर थे अपना हिसाल्‍रस, रगय-र्स, प्रसा करों 


इुघत का कया सार्ना चाटस हा ! 
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केवन्न लड़ने की खुनली--यह बीरता नहीं है, प्रत्युत हिसारस श्रौर 
दिख पशुता है । सदउद्देश्य से धर्मयुद्ध करमा ही 'श्र-बीर' का लक्षण 
है | “तपः ज्षतस्थ रक्षणम”, "तज्षतात्‌ किल तायते इत्युदग्रः कऋुत्नस्य 
शब्दों भुवनेपु रूढः”; दीनदुचनल की रक्ता के लिये, दया से प्रेरित हो कर, 
घर्मपालनाभ, दुष्टदमन के “उत्साह! से ही युद्ध करना वीरता है। तो 
यह जो उत्साह! पद से खायी भाव कहा गया, इस में दुष्टों पर क्रोध, 
ओर उन का 'तिरस्कार', ( वीरों की गर्वोक्ति प्रसिद्ध है, जो अभद्र, अशिष्ट, 
'विकत्थन! से बहुत मिन्न है ), तथा दीनो पर दुया'--इन तीन मार्षों 
का मिश्रण है। घर्मबीर, दानवीर, दयावीर, युद्धबीर--सत्र वीर के ही 
भेद हैं; दूसरे के हित के लिये अपने को जोखिम में डालना, अपने 
ऊपर कष्ट लेना, यह मार सब्र भेदों में अनुस्यूत हैं । 

ऐसे हो, 'विस्मया का श्रर्थ है, 'स्मय! का; गये का; 'वि'-रुद्ध माव--- 
आथात्‌ एक प्रकार की नम्नता | इस मे, अपनी लघुता और अल्पशक्तिता 
के अनुभव के साथ-साथ, 'विस्मथ! के विपय की ओर, 'भय' और 
“आदर के बीच का अनेश्वचितता की अवस्था मिर्ली है। भसे 'रल्ाकर' भी 
ओर 'महामिमाली', जलमकरी-नलदइस्ती-तिमि-तिमिगल आदि बहुविध 
भीषण जन्तुश्ों, यादास?, यादो-गणो'; से भरे हुए भी समुद्र में, 'अति- 
रम्य' भी ओर 'अनाक्रमणोय! भी हिमालय मे, भीम गुण और रुचिर गुण 
एकत्र है । 

शान्त में बिराग । 

'राग-द्वेप! दोनो का विरोधी जो भाव है उसी का नाम “शम! है। 

#मुनयः ग्रशमायनाओं । 
विद्वक्नि: सेवितः सन्निर्‌, नित्य अद्दे ष-राशिमिः, 
हृदयेनाभ्यनुज्ञाती, यो धर्मेरस्त निबोधत । (मनु) 

द्वेष और राम से मुक्त, छूटे हुए, विद्यन, सत्पुरुष, सन्त, साधु 
जन, जिम धर्म को सेवा करते हैं, और जिस को अपना हृदय भी मानता 
है कि यह सच्चा धर्म है--उस धर्म को जानो। 

शंका हो सकती है कि राम-हेप के जिना स्थायी भाव, क्‍या कोई भी 


१४५ घिराग मे सब राग 


भी भाव, संचारी, व्यभिचारी, अस्थायी भी नहीं, फिर रस कहाँ ? समा- 
धान यहीं है कि निवृत्ति-मार्ग भी क्रमिक है| सद्यो विदेहमुक्ति की प्रलय- 
निद्रा की कथा न्यारी; उस मे न शम का अवसर है, न शात रस का ! 
क्रमिक निवृत्ति ओर जीयन्मुक्ति मे 'बेराग्य! 'बैद्वंप्यः क्रम से बढ़ता जाता 
है | उस के साथ-साथ, सासारिक भावों ओर रसो के विरोधी, भावडाभास 
ओर रसदामास भी, पारमार्थिक पारमात्मिक 'महाभाव? का साथी, तात्विक 
परमानन्द रसश्रन! का 'रम', “सर्वभूतपु भक्तिस्श्रव्यभिचारिणी” का 'रस', 
भी, अनुभूत होते हैं। इस महारस में अन्य सब रस देख पड़ते है; यह सब्र का 
समुच्यय है। श्रेष्ठ ओर प्रेट्ठ अतरात्मा परमात्मा का ( अपने ऊपर ) परम 
प्रेम. 'मद्याकाम, महा गार! ( “अकामः स्वकामी वा”, "मा न भूव॑, 
हि भूयास दति प्रेमटात्मनि ईक्यते? ); समार की विडवनाओ का “उपद्दास!, 
समार के मद्ानमस्‌ अथकार में मठकते हुए दीन जनो के लिये 'करूण! 
( “मंसारिणगा करूणयाटाह पुरागगुह्मम” ); पडरिपुओ पर क्रो, 
( “क्रोध क्रीवः कथ ने ते? ); इन का परगस्त करने, दद्वियां को बासनाओं 
को जीतने. जान-दान से दीन प्रात जनों की सहायता करने, के लिये 
'उम्माह ( युयोच्यम्मस्युद्रुतणमेनः”, ४ईश्वग्स्थ. - -भृतानुग्रह: एवं प्रयो- 
जनम, "नमो मदाकामशिकान्माय”? ) अतगरि पडरिपु कही असाव- 
धान पाकर विवश ने कर द>हैस का भय, ( “सब वस्तु भयान्वितं 
जगति रे, यगस्यमेवराभयम्र, “अन्चकारे प्रवेशव्य, दीपी यत्नेन घरायताम! 
वपाना लय सींग भीयगाना, वापाउम्म्राद्रातः पवते, भीषोादेति 
यू: , “मरः प्रमादो से कथ ने हस्थते या सतते पश्चमिर्व पश्न ); इढ़ियों 
विधयो पर आर हाउन्मास के शरीर पर 'जुसुप्मा' ( ०. . मुख लाला- 
नह स्स विद्री चयक सासवामिय- . .य्रटो मोदान्थाना किसिन स्मगी्य ने 
वि, "ब्थानाद दीजाद उपप्टामान निमस्‍्वस्दान निधनादाय, छासमान 
पेपशी लस्वातागिउताः दि अ्शु्लि विदुए', “श्रस्िम्थृण स्तायुयुत॑ सास- 
शारगितशमनम. चमावनद्ध दुगस्यप्र्?ं मुत्रपुरीपयों', जराशोक्मसाबिट्ठं 
है हिमसि प थे दतावासमिम चलते और नी डात्मक 


हे जग्यशप, पाये अत जगन का निमाण विधान सग्ने बाली परमात्मा 
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को ( अपनी ही ) माया-शक्ति पर 'महाविस्मयः ( 'त्वमेवेंकोडस्य सर्वेस्य 
धानस्य खयम्मुवः, अचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो”, “पुर- 
थन | तेविध्मित इच स्व॒बन्‌ विह्ेमि त्वाम”? )--सभी रस तो इस 
+-ईंद्न अतः 'शांतः रस के रसन में अंतमू त हैं | हि 
प्राश्वर्यवत्‌ परयति कश्निद्‌ एनं, आश्चर्यवत्‌ कश्निद्‌ अन्यः शूणोति, 
श्राश्चय॑बद्‌ वढति तथैव चान्यः, श्रुत्वा उप्येनं बेद न चैव कश्रित्‌ | (गी०)॥ 
॥# इस पैरा ( वाक््य-चारा, परिच्छेंद, प्रकरणक ) मे उद्छत संस्कृत 
क्यों के अर्थ, ऋमश: ये हैं--सब जीवों पर भक्कि, प्रेम: अकाम निष्काम 
मरहित भी, और सर्वकाममय सी; ऐसा कभी मूत हो कि सें न हों, 
वा चाहने बाला प्रेम, आत्मा को अपने लिए सदा रहता है, अर्थात्‌ आध्मा 
बाध्मा, अपना अखंड अस्तित्व सदा बना रहना चाहता है; ऋषि ने, 
बार सें अमते भदकते हुए दुःखी जीवों पर कवणा के हेतु से, पुराणरहस्प 
गशित किया | क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते (जो क्रोध, धर्म-अर्थ-कःम- 
क्ञ सब की प्त मे विध्न डालता है, और, इस लिए, तुम्हारा परमशत्रु 
; (ईश उपनिपत मे प्रार्थना है) हे परमात्मन्‌ ! हम को टेढ़ी, पाप की 
तह पर ले जाने वाले पापों से युद्ध कर के इन को मार गिरा, दूर फेंक; 
शणियों पर दया के सिवा, परमेश्वर को अन्य कोई प्रयोजन, संसार की 
ना और चिंता करने के लिए नहीं है; महाक्राहणिको' मे सर्वोत्तम (सूये- 
) को नमस्फार है; संसार से कोई वस्तु ऐसी नहीं जिल के साथ भय न 
॥ हो, एक वैराग्य ही निर्मय है; (व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं) 
य्रु के घोर अंधकार से प्रवेश करना है, आस्मज्ञान के दोपक को बडे जतन 
जलाये और सम्हाले रहो; उस आत्मा से डर भी डरता है, वह भीपणों 
भीषण है; उसी के भय से वायु चलत। है, सर्य उदय होता है; (एक 
5 इंद्विय.के विपय के लोभ से पद कर, एक एक जाते के जीव मारे जाते 
फिर मनुप्य, जो पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों को सोगना चाहता 
क्यों न मारा जाय; लाल[,. थूक, से भरे मुँह का चूमना, मृत्रादि के 
शत्त इन्द्रियों' से रमना (परम वीभत्स कार्य है); मनुष्य शरीर के बीज, 
स्थान, पोषण के प्रकार और हन्य, निस्‍्स्यंद (पसीना, सल, सूत्र आदि) 


ब्र्श्प राग द्व प-डाव्मक स्थायीभाव 


शग-द्व पात्मक स्थायीभाव । 

विपय का विस्तार बहुत हो सकता है, पर विस्तरेश अलम' । संज्ञेप मे, 
श्रभिप्राय यह है कि, ना रसो में दो राशि अथवा जाति, तीन तीन शुद्ध 
प्राय स्सा ( थार खायी भावों ) की, और एक राशि तीन मिश्र रसो की, 
हीना है। साहित्यशात््र के ब्ंथों में संचारी और व्यभिचारी भावों की 
राशिया अलग कर दी गयी हैं, पर उन मे से प्रत्यक्ष भाव, (यदि दझक्षमेत्षिका 
से देखया जाय ती जान पड़ेगा कि), राग द्वेप के भात (इच्छा ) की, 
झ्ोर इसनम, मध्यम (सम), तथा अधम के जान की, दत्तियों के संकर 
में उत्यन्न होता है, और प्रत्येक को स्थायी बना कर, उस से जनित एफ 
स्स माना जा सकता है। इस दृष्टि से, यदि असंकीश-प्राय सावो के बीधक 
शब्दा में, मल स्थायी भाव्रों की गणना इष्ट हो तो, स्थात ऊपर के उद्धुत 
हू 7 का या पढ़ना अनुचित ने दो, 

कामो, दर्पो, दया, क्रोघो, रक्षा, गों, भरयय॑ तथा, 
घृणाटादगी, विरक्रिश्न, स्थायिभावा: मताः इमे | 
सवच्यापिनी अस्मिता | 

'आअहकार अम्मिता! की उम्रावस्धा 'दपां हैँ; इस को मात्रा; 
भ्र्यास्मह्रि से, सब यूनियों में अनुस्यृत है । काम का पर्याय कैद! 
अर मूस्यू सथा तस्पश्चात दशा - सभी निवान्त श्रणुचि हैं, इस लिए यह 
काय सखतः खश्॒व ही $; डद्रयों हसकों थूनी, इस के खस्मे, हैं, स्वाय 
इस की छाती छप्जर बचिने की रस्सियां हैं, लोह मांस के पलस्तर से इस का 
लेपन टै. धमदा इस का बंधन है, टुर्गन्ध सृत्र पुरीय से भरा रहता है, इस 
शूर्तो के बासस्थान को दोद देना ही अच्छा है | है. परभास्मण ! यह सब 
झाप ने क्यों रखा, इस का सम आप ही जानने हो; है, इस शरीर रपी एुर के 
विनाश झरने बाज | में मो ऐप ब्रिस्मय से, श्राइचर्य से, पदा हैँ, कि श्राप 
की इबूति छाते भी शरमाता हूँ; हसे संसार श्रीर संसार फे रचबिता को 
गोई अचार से देखता दे, कोई अचरज से टन का हाल सुनता है, कोई श्रच- 
गए मे पपता है, पर सूत के, कट के, देख क भी, छोई इस ख्राइुचर्य का 
था। गईी दाग | 


गत 


स्वेब्यपपक अस्मिता! 


है। कं दर्पयति, अथवा क॑ मै दवर्फुदन्ि,्दत्यपिग कम किस के दर्ष को 
रहने देता है ? सत्र को नीचा दिखाता है; तथा किस के दर्प को एक बेर 
ही बढ़ा देता, किस को उद्धत नहीं कर देता ? हास के दर्ष की कथा 
ऊपर कही गयी | दया करुणा में भी, दूसरे की रक्षा सहायता करने की 
शक्ति मुझ में है?-ऐसा सालििक दर्प छिपा है; जैसे काम में तामस, दास 
में राजस, अपहास अतिहास में तामस-राजत, स्मित हसित विहसित से 
सात्विक राजस | क्राब मे भी शक्ति-सामथ्य जब्र है, तब दप उपस्थित है| 
उत्साह में, दीन की रक्षा की इच्छा ओर शक्ति के अपने में अनुभव से, 
और दुए के तिरम्कार से, अवश्य दपे की सात्विक मात्रा है | भय मे 
अहं का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है; दर्प का पिवर्तत दैन्य है; 
ऊपर कहा गया है कि दुःख में 'अह ता-ममता” का चेटन अ्रधिक तीदुण 
होता है; सुख में उतना नहीं होता; यह ठीक है कि सुख में जीवात्मा की 
उपाधि का विकास वा वृद्धि होती है, और दुःख मे सकोच वा हास; पर 
दद-न्याय से, फूलते फेलते हुए भी, सुख ओर उपाधि मानो पतले पड़ते 
हैं, जेसे हवा भरने पर रबड के पोले गोले; और सिकुडते हुए, भी, दुःख 
ओर उपाधि मानो पिंडित, घनीभूत, और दृढ़ होते हैं, जेसे वे ही गेढ, 
देवा के निकल जाने पर | दूसरे की घुणा करने मे, अपने उत्कर्प का अनुभव 
स्पष्ट है । आ-दर, वि-स्मय, शब्दों की देंपुत्यत्ति से ही जान पड़ता है कि 
उन में भव और पूजा के भाव मिले हुए हैं । इंपदू दरः,मयं, आ-दरः | 
विगतः स्मयो यस्मात्‌;, अ्रथ च विशिष्ट: स्मय+, विस्मय/ | 
यदि इंद्र, जोड़ा, करना चाहें, तो स्पात्‌ यो बेठेगे--४ गार-रौद्र 
( काम-क्रोघ ); हास्य-करुणा (हर्ष-शोक, दर्प-देन्य, तिरस्कार-दया ); 
वीर-मयानक ( सामर्थ्य-गर्व--असमार्थ्य-मय; उत्साह-अचसाद ); बीभत्स- 
अदभुत ( घृणा-बहुमान )। इन सब के अध्यात्म तत्वों की चर्चा विस्तार 


, से मेरे अंगरेज़ी ग्रंथ (दि सायंस आफ दि इमोशंस्‌” में की गयी है । 


५ रस-सकर | 
रसों के मिश्रण के विपय में ग्रंथकारों ने लिखा है कि इन-इन रसों 
का साथ है, यह-यह विरोधी हैं, इन-इन का संकर कविता में न करना 


१५० स्सों छा संरर 
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साॉटिए, इस-टर्स का संसार की सकता 7 झोर दाचत ह# | पर 

के इस जगठप खेत माइक मे सभी रसी था प्रलिया सदर हरा 

है। सोहित्य मे लगणश शार सर या सर सजमंय हू | हम्द हे साथ 
मोठा भी चलता 8, ( क-लगसग ) सलोना भी । पर इेसर छझीर शपर 
एक में मिलामे से द्स्याद दोता है ओर समन ठुस देखा है ॥ सी भी: 


ह 
५5 0 55 ५ रे 
उन्सग व झपवयाद भा होते 668 | धाम ना मद हादाद इसास स, 


नमक भा होना जात एी सार गा मो दा व्ग्मि से प्रसार प्द्यो 
किया जाता है. या पूप्र से लिख लिया जाग है, धार साद्ाई से गुड़ 
भी ओर नमक भा दाना गह जाने हैं; सदी के मे सम से, दिचया से. 
दोनो का विरोध मिद््ता है आर दोनो एक ज्ीय हो शते मे। रस ही. 


साहित्य में, “भयानकेन, कणनायि, दास्पा 
जगन्नाउक में सब को सकर अहुभा देख पर्चा 
अपन अनुभव की कथा | 

«. चहत वय हुए. माच मदा के दिना में. द्वाया लाउना को सलगादों 
सबेरे के समय बनारस से चली। गंगा का पूल पार कर के प्रयाग में 
दारागंज के स्टशन पर ठहरी । भीड़ इतरी। एक 'दिलदन्कलगदर' ने, 
टिकट जाचते हुए, एक इडब्चे मे स एक नरी ग्रोर तीन बच्चो को उतारा । 

एक टिकट में चार श्रार्द्मी ले जाना चाहती £ै ?' 

सयाने कर टिकट लगत हो. ई तीन ता जच्षा है, माद्य है. इन कर 
टिकट नाही लागी । 

फकसे न लगेगा ? इन में स दो तो ज्ञरूर तोन बरस से ज्यादा ईं- 
आठ और दस बरस के मालूम द्वोते हैं, तीसरा भी चार-पांच का नज्ञर 
आता है तुम को सत्र के लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पडेगे नहीं तो 
जुर्माना और क़ेद भुगतना पड़ेगा | 

टिकट-कलकटर ने स्त्री को बहुत 'डॉटना-धमकाना? शुरू किया । 
बहुत नाटे क़द की थी। जाड़े का दिन, सबेरे का समय, गंगा-क्नारे के 
मेदान की ठंढी ओर तेज़ हवा । उस के तन पर केबल एक फटी धोती 
थी। बच्चे भी ऐसे ही फरठे-पुराने कपड़ों मे लपेटे थे। टिकट-कलक्टर 


+ज 
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अंगरेज्ञी बर्दों पहिनते हैं, उस में रोबर अधिक होता है | गवर्मठी चपरासी 
भी अफसरी' की शान दिखाना चाहते हैं; जिस को 'खादिम! हाना 
चाहिये बह अपने को हकिम! कहता है; जो नोकर था वह मालिक बन 
गया है | पहिले तो स्री 'डरी', घत्राई; फिर बच्चों को देख कर उस को 
क्रोध! ओर उत्साह! हुआ | ज़रान्सी टिंगनी स्त्री ने हैट-कोट-बूट-पतलून- 
धारी शानदार लंबे-चोड़े टिकट-कलक्टर को, सिंही के ऐसा उल्टा डपटना- 
घुड़कना शुरू किया । 

“हूँ हम के जर्बाना कैद कर के का पैच्ा ? एक ठे इह्दे फट्ही लुगरी 
मोरे तन पर बाय, तोहार मन होय तो एहू के उतार ला । केहूँ माँत से 
बच्चन के जियाईला, से जबना करिहें, केंद्र करिहे | और जो हूँ कहा ला 
कि तीन बरम से जास्ती होंथे, सो बरस-ओरस का कायदा नाहीं हो । 
कायदा हो कि खिरकी से ऊंचा न होय | सो नाप ला कि इन मे से कोई 
तो खिरकी से ऊँचा हो ! ! हि 

देखने वाला, यह लेखक, 'डर! रहा था कि कहीं टिकट-कलक्टर 
महाशय इन सब वेचारों को स्टेशन पर रोक ही न ले। (स्त्री और बच्चों 
को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँ के भी टिकट इसी स्टेशन पर 
ले लिये जाते थे, ओर देखने वाले को भी अ्रगले स्टेशन तक, जहाँ 
लाइन! समाप्त होती है, जाना था )। कहना ही चाहता था कि मुक्त से 
टिकयों का दाम ले लो, कि टिकट-कलक्टर की 'मनुष्यता' ने ज़ोर किया, 
बिरकी बाली दलील पर हँस? पड़ा, माता के हृदय को पहिचाना, उस के 
वात्सल्य! का क्रायल हुआ, उन सब की अ्रति दीन 'करुण” अवस्था पर 
उस को दिया' आई । कहा--जा माई, जा, ( बहिना' कहना 
चाहिये था, पर इस की चाल कम है | ), अपने बच्चों को ले कर डब्बे 
में जा बैठ! । 

ख्रीं, 'मुस्कुराती! भी ओर बड़बड़ाती” भी, बच्चों को ले कर गाड़ी 
में जा बेंठी | 

देखने वाले के चित्त मे, टिकट-कलक्टर के रौद्! आरम्म, स्त्री के 
भय, 'उत्साह' और वीरता”, 'करुण दशा), मातृ-वान्सल्य', दलील पर 
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पास), पृथ्वी पर झअधिकाश मानयों नी खन्न खरब फे सिष्य मे भी घोर 
दुदशा पर श्लानि' और बोमस्सा भी, तथा उखर के चखिदृशुवा मौति- 
दारियु अथवा दार्य्रिन्‍्नीति पर सिखा ड्राध्य, योर झतसः संसार 
की लीला का विचार कर के 'शॉलि --सगी रसो सा संतर ही गया | 
मनमाना क्रानून | 
प्रसड्रतः, टस देनदिन हृश्यमान सरथ सा भी उदहारण एस ओर 
मिल गया कि कायदा कानून वही जो उस ना मनयाने साला गयमेदी 
नाकर चाहे । पहिले द्रदा टिकट वा दास उैसा परद़गा“- ये न्यायदा 
कानून था; पोछे 'जा, माई, जा'>यसही काया कानूस ठ गया । 
आध्यात्मिक कारण | संसार की अपरिहाय द्वन्द्रता | 
जान पड़ता है कि पर्मात्मा, कम्णु ग्स के शास्वाटन # लिये डी, 
सैद्र, भवानक, आदि उत्पन्न करता है । 
असी गुशमग्रैभावं:.. भूठसूच्मेद्षियास्म|भः, 
स्वनिमितेषु निर्विष्टो, भुत्ने भूतेपु सलदग्रुणान। 
भावयरयेप सक्त्देन लोकन नें. लौकभायन:. 
लीलाबतारनुरतो देव-तियद नराद्धिपु । 
स्वशान्तरुपेपु इतरे: स्वरुपर्‌ धभ्यथमानेपु, श्रनुक्ग्पिततास्मा, 
परावरेशो, महदशयुक्नी, हि,श्रजो5पि जातो भगवान्‌, यथाप्रिः । 
( भागवत ) 
अपुने ही शांत रूप, श्रपुने ही घोर रूप, 
क्रर रूप सौस्यन की अ्रर्धन करतु हैं--- 
ऐसो देखि, करुणा ते कम्पित-हृदय होह-- 
महत्तत््वअंश लेइ, हरि रूप घरतु हैं; 
जंगल में बॉलन की आपुस को रगरन, ज्यों, 
तिन ही मे लीन अप्क्‍्लि देव निसरतु हैं 
दुष्टन की दंडन करि, शिष्टन की सांत्वन करि. 
करुणा अरु वीरहु रस दूनो ही भरत हैं । 


आध्यात्मिक कारण घृशडटे 


आपु निमौण करें, आपु ठिन पैडि के, 
आपु सब भूतन के गुन रस चाखतु हैं; 
आधु सब लोकन की आपुने ही सर्च तें, 
भावना ध्यान करि सब विधि भाषतु हैं; 
आपु अवतार लेत, लीलावश, घिविध वेश, 
देवन पशु पक्षिन में, भनुजहु दर्सावतु हैं; 
आपु ही बनावत, अह आपु ही विगारत, अरु 
शआपु ही सदा की सब संचि-संचि राखतु हैं । 
गाँवों की स्त्रियों की गीतों मे, एक-एक कड़ी मे, जितना करुणु रस 
भरा रहता है-क्योकि अपने अ्रपरोक्ष घोर अनुभव से उमड़ कर संचित 
होता है-उतना, स्वात आप काव्यों को छोड़ कर, अबचीन काव्यों भे, 
“उत्तररामचरित' में भी, कठिनाई से मिलेगा | बहुत बषे हुए, सहघर्मिणी 
के मुख से कुड्ठ गोत सुने, जो उन्‍्हों ने आम की स्त्रियों से सुन कर याद 
कर लिये थे । सात बहिन (मगिनो) और एक भाई में से छोटी वहन दूर 
देश केश्रर्सपत्न परन्‍्तु-बड़े परिवार वाले कुल में व्याही गई; बहुत वर्षों के 
बाद छोटा भाई उस को देखने गया | “स्वजनस्थ हि दुःख श्रग्नतो विदृत- 


दारमिवोपजायते”, अपने प्राणी के आगे दुःख के कपाट खुल गये 


आँसू बह चले | बहिन रोती है, 
सात समन्दर डा कि अइलें, सोया बीरन्‌ (वीर ); 
सात बहिनिया के भाव, भौया बीरन्‌, - 
मोरी माई के एकल पूत, मैया बीरनू , 
मोरे बावा की प्रान अधार, मैया ब्रीरन, 
सन एक कूठों, मन एक पीसो, 
मन एक सीकी रखोंहयां, भौया चीरन, 
पछिली लिटियवा, भौया, भोरा रे सोजनवों, 
ओहू मे देवरवा के कलेवा, मोरे वीरन, 
फटदही छुगरिया एके सोरा ' रे पहिरनवाँ, 
ओहू में देवरवा के भगहिया, मोरे बीरन; 
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एतना दुखवा, भौया, वहिनन से जिन कट्लो, 
मोर सुनि ससुरे न जेहें, मोरे बीरन; 
एतना दुखवा, भौया, थबावा से जिन कट्ो, 
सभवहिं (सभा मे) बेठल पछितेंहँँ, भौया बीरन; 
एतना दुखबा, भौया, माई से जिन कट्यो, 
मचियहिं बैठल माई रोइहें, मोरे बीरन्‌ |# 


वर्षों से ब्िछुड़े हुए माता पिता की, बच्ची के मन मे, स्नेह भरी याद, 
वर्षों बाद मिले इकन्नोते भाई का स्नेह, वर्षो का घोर दारिय्र-दुःख, अन्न- 
बम््र का देनंदिन महाकष्ट; सत्र इन शब्दों मे से उत्ल कर बह रहा है | 
पत्र पहिले पढहिल यह गीत सुने, तत्र चित्त ऐसा व्याकुल हुआ, कि किसी 
तरह शात ही न हो; धीरे थारे, उस व्याकुज्ञता ने, ओर उस के सान्त्वना 
के यत्न ने, मित्र कर, मन मे नीचे लिखे श्लोकों का रूप धारण किया; 
उन को लिखा; तव मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि महर्षि वाल्मीकि 
जी के रचे प्रथम शज्ञोक के जन्म को कथा झत्र ठीक समझे में आई; | 
मालूम हुथ्रा कि सच्ची कविता, यथा ग्रामगीत, उत्कट भावों के तात्कालिक 
उद्गगार से दी बनती है ! 


अहह, चेझि यतोडसि जनाइ नो, ननु जगब्ननफो2पि भवन्भवान |; 
स्रवनि नाति पग्मो जननीस्तनाद, यद्धि न रोदिति बेदनयाउइभकः । 


# इस गात में दो कड़ी और हैँ । यद्यपि दया-दृष्टि से देखने से उन 
में भी करुणर्स ही, और वत्तेमान हिंदू-समाज से पारिवारिक कौडुम्यिक 
इंप्यो-मस्सर की शोचनीय दशा पर खेद ही, सन मे भरे गा; पर व्वरा मे, 
और श्रसीहाद से, पढने वाले को, हास्य अथवा बीभत्स का धोखा हो 

सकता है ; 
दृटल ग्यय्यिया मोरा एकेरे पीढड़नवां, 
ओहटू मे ननदिया के भाय, मोरे बीरन, 
एतना दुखवबा, भौया, भोजी से जिन कह्मो, 
मोरी माई के मरिहईँमेहनवों, भेया यीरन | 
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परमसनाथ्कक्त, कहयारतिर_ अऋशतरं ननु रौद्रमचीकरः, 
उदयतेडति विनापदर्य अर्दनं, न सन दीनजने दयनीयता | 
अपि स्पेषु रसः करुशें वरो, क्षपि भवान्‌ रसिकरोडसि रसे बरे, 
अपि ततो जगता जनको5पि सन्‌, सवसि निर्देय एवं जनादेनः | 
है भगवन्‌ |, अब मुके जान पड़ा कि झाप क्‍यों, समस्त जगतू के 
जनक पिता हो कर, जन ( नाम देत्य के भी, ओर मानव जनता ) के 
९ भी ) अद न करने वाले भी हों; जब तक बालक रोदा नहीं तब तक 
जननी के स्तन से दूध नहीं बहता | हे परम कवि | जगन्नाटककार ! 
भूशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप शर रौद्र रचते हो; बिना 
दुर्बल को दारुण पोड़ा दिये, उन में दबनीयता नहीं उतल्न्न होती; इसी 
लिये जनता के जनक होते हुए “जनादन' भी हो जाते हो; रसों मे करण 
रस श्रेष्ठ कहा है, ओर आप रसिक्रो में श्रेष्ठ हो [# 
हाँ, ग्रामगीतो में शब्द-अ्र्थ का परिष्कार-अलझ्भार न हो, पर-- 
अस्ति चेदू रससम्पत्ति श्रलझ्ारा वर्यव हि 
नास्ति चेदू रससम्पत्ति, अलझ्लारा वृर्थेव हि। 


रामावतार की सर्वरस्मय कथा | 
अच्छा, यह हुई जीव्ज्जगन्नाट्क में रस-संकर की कथा । लिखित 
काव्य की कथा देखिये | 'भट्टिकाव्य' का प्रथम श्लोक है-- 
अभून्तपो विवुधसखः परन्तपः 
श्रतान्वितों दशरथ इत्युदाहत:; 
गुणेवरं भुवनहितच्छलेन ये 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयस्‌ । 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिवृद्ध ( “कालेनानवच्छेदात्‌ ), 'शांत'- 
रस के अधिड्ाता, ब्रह्मांडपति, अतिविस्तृत संसार के असंख्य जीवों के 
# जैसे आप? के साथ 'हो? का प्रयोग अनुवाद से किया है, 'हैं? 
का नहीं, वैसे ही संस्कृत श्लोक मे 'भवान्‌' के साथ असि' का प्रयोग 
चुद्धिपूवक किया है, “अस्ति? का नहीं; कान को कुछ अधिक मीढा ज्ञान 
पढ़ा, और पुराणों मे ऐसा प्रयोग मिलता भी है। 
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निग्नहन्अनुग्र स-प्रग्रह-संग्रह की, ओर कर्म फलदान की, अपरिमेय चिंता कंरते- 
करते थक गए, उज्ियाय ( उद्विम्म हो ) गए । यह सब॒चिता दूर फेंक 
कर, एक बेर मन भर, केसे खेल लें--यह उत्कट अमिलाषा उठी। 
“अरे: यान॑ यान॑, दुग्पेः पान पान, बालेलीला लीला | आप छोटे बच्चे 
हो जायें, शोर दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के माथे, बड़ों के सिर 
पर, भर पेट खेलने-कृदते बने | पर सत्र माता-पिता एक-से नहीं होते, कोई 
काई तो बच्चों की डाँट-घोंट भी किया करते हैं। ओर पुरुप-पुरातन के माता 
पिता होने के लिये ऐसे-बेसे जोव भी नहीं चाहियें, सर्त्रोत्कृष् ही हों। तो 
ऐसे माँ बाप दें ढ़ना चाहिये जो अच्छे से अच्छे हों, सारी प्रथ्वी के 
आदरणीय पूजनोय हों, ओर बच्चों पर खूब रीमें भी ओर “निहाल' हों। 
चारो ओर देग्बा । क़रीब-क़रीव अपने ही इतने बूढ़े, कोशल्या श्रौर 
दशरथ देख पड़े; महाराज दशरथ, “श्रुतान्बित,' सर्वज्ञग्राय ; और ज्ञानी 
ही नहीं, बढ़े धर्मों कर्मा; क्षत्रियवर्म राजघर्म के अनुसार 'परंतप', बड़े 
शरीर, प्रतापी, दु्ट शत्र॒श्लों का दमन करने वाले | वह भी ऐसे-वेसे 
तलवार चलाने वाले नहीं, विद्युघसग्ब॑, इस उच्च कोटि के अख्त्र-शस्त्र का 
प्रयोग करने वाले कि इन्द्र भी उन से मित्रता खोजते थे ओर देवासुर- 
संग्रामो में सदायता मांग लिया करते थे | “गुणुत्॑र”, सब्र श्रेष्ठ-बरिए्ठ गुणों 
से विभूषित | ओर “त्रप', प्रथ्वी के प्रजापालक सम्राट्‌, मदहासमृद्धिशाली, 
जिन के यहाँ मक्बन-मिसरी की कर्मी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी 
है और बहुत उपकारक भोज्य-सार भी है । और सर्वोपरि यह कि उन 
के संतान नहीं, और संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं । बूढ़े आदमी 
श्पनी आजस्म की बठोरी अक़ल की फेक कर, वेबकृफ हो कर, बच्चों पर 
छुथाना हैं, और उन को मनमानी तोड़ फोड़ फक-फॉक करने देते हैं । 
नी, बस, सन्त को गाद में जन्म लेना ओर इन के सिर पर खबर खलना | 
पुरुष कितना भी अ्चों पर दी पर न्त्रियां के ऐसा नहीं दी छुछा  सकतें, 
“उशतीर दब मातरः , और एक माता जितना प्रेम करेंगी, उस का अवश्य 
निगुना प्रेम नीन माता वरेगी, इस इृष्टि से भी दशरथ ही जेंचे, क्योंकि 
उस को सीन पत्षिया थी । छ्िर अकेला बच्चा कैसे खेलेगा ? साथी 
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चाहिये: साथी बच्चे कहाँ से आवे ? अपने चार टुकड़े कर डाले | 
लच्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ राम जी दशरथ के घर आए। पुराण- 
पुरुष खेलने चले, लोग हँसेगे । कोई बहाना निकालना चाहिये।ता 
भमुवनहितच्छुलेन , राज्षसो को दूर कर के ससार का उपकार करेगे, 
अआ[सुरी संपत्‌ को हथ कर ठेवी संपत्‌ का पुनः भारतवंष में उज्जीवन 
करेगे । बहुत अच्छा, मारत जनता के हृदय में घर घर अवतार ले कर, 
इस बहाने को जल्द सच्चा कीजिये ।# अबतारों को, “परित्राणाय साधूना, 
बिनाशाय च दुष्कृताम', सत्र विरुद्ध प्रकारा के महाकाय करने पडते हैं? 
एक और रक्ना साधु ग्रः की, दूसरी ओर विनाश परापियी का; द। से उन के 
महाचग्तिं मे सभी (रस एकत्र देग्व पडते हैं। बाल-लीला में और मावा- 
विता के सत्रब में वात्मज्प ओर भक्ति: सीतापतित्व में लनिततम 
“7गार ; विविध वियोगो की करुणा; परतपता में बीर, 'रोद्र', 
भयानक, और रणभूमि की, युद्धानंतर, बोमत्सता: सनातन के, पिता 


# एक और दृष्टि से भी देखना चाहिये; प्यों कि आपनकाब्य! 
रामायण बहर्थ है, कई पत्त ( पहलू ) रखता है | विद्या के साथ अ-विद्या 
भी परमाश्मा की भाया है; तभी तो, एकता और अभेद बुद्धि को छोड कर, 
अनेकता और सेद भाव के चक्र ( चकवर ) मे फेसते हैं | दशरथ भी, 
सर्व-विद्या-सम्पञ्न यहुश्रत हो कर भी, वहु-पत्नी-विवाह की अ-विद्या ( ना- 
दानी, बे-चक्षफी, ना समझी ) से पडे; उन को इसी अ्र-विद्या के कारण, 
संसार के सब मुख्य मुख्य भावों, अवस्थाओं, रसों के चित्रण करने वाले. 
परमोपकारक, विद्याडाधायक रामायण काव्य के बनने की नोबत आई: 
राम जी घर से निकाले गये, दशरथ मरे, सीता हरी गईँ, रावण कुम्भ- 
कर्या मेधनाद मारे गये, लच्मण, भरत, हनूमानू, विभीषण की उद्दाम 
भक्ति की गंगा, जगत्‌ का सेचन तय ण करती हुईं, बरह निकली; सीता 
देवी से राम जी ने श्र्मि परीक्षा कराई, उन की उस घोर भूल के प्रायश्रिच 
के लिये, जो उन्हों' ने मायामझ्ग के सम्बन्ध मे की थी: लच्मण को राम 
जी सह्देज गये थे, कि सीता के पास से मत हटना, राक्षस फिरते हैं; पर 
सीता ने पहिली भूल तो यह की, कि हुठ कर के, राम जी को साया ऋूग 


१५६ सर्वरसमय रामचरित 


निग्रह-अनुग्र:-प्रग्नह-संग्रह की, ओर कर्मफलदान की, अपरिमिेय चिंता कंरते- 
करते थक्कत गए, उत्रियाय ( उद्विम हो ) गए. । यह सब॒चिता दूर फेंक 
कर, एक बेर मन भ्रर, केसे खेल लें-यह उत्कट अमिलाषा उठो। 
“अएवेः यान॑ यान॑, दुग्घेः पान पान, बालैलीला लीला'' | आप छोटे बच्चे 
दो जायें, और दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के माथे, बड़ों के सिर 
पर, भर पेट खेलते-कृदते बने । पर सत्र माता-पिता एक-से नहीं होते, कोई: 
कोई तो बच्चों की डॉब्-घोंट भी किया करते हैँ। ओर पुरुप-पुरातन के माता: 
पिता होने के लिग्रे ऐसे-वैसे जोव भी नहीं चाहियें, सर्वोत्कृष्ट ही हों। तो 
ऐसे माँ बाप ढूँढ़ना चाहिये जो अच्छे से अच्छे हों, सारी पथ्बी के 
आदरणीय पूजनोय हों, ओर बच्चो पर खूब रीमों मी ओर “निहाल' हों। 
चारो ओर देखा । क़रीब-क़रीव अपने ही इतने बूढ़े, कौशल्या श्रौर 
दशरथ देग्व पडे; महाराज दशरथ, “श्रुतान्वित, सर्वक्षप्राय ; और ज्ञानी 
ही नहीं, बड़े धर्मों कमों; क्षत्रियवमें राजधर्म के अनुसार 'परंतप', बड़े 
शर-बीर, प्रतापी, दुए शत्रुओं का दमन करने वाले | वह भी ऐसे-बैसे 
तलवार चलाने वाले नहीं, 'विद्युवसख , इस उच्च कोटि के अस्त्र-शस्त्र का 
प्रयोग करने वाले कि इन्द्र भी उन से मित्रता खोजते थे और देवासुर- 
संग्रामी में सहायता माग लिया करते थे । 'गुण्र”, सब्र श्रेष्ठ-बरिष्ठ गुणो 
में विभूषित | और दप', प्रथ्वी के प्रजापालक सम्राट्‌ , महासमृद्धिशांली, 
जिन के यहाँ मकबन-मिसरी की कमी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी 
है और बहुत उपकारक भोज्यन्सार भी है । और सर्वोपरि यह कि उन 
के संतान नदीं, और संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं । बढ़े आदमी, 
अपनी आजन्म की बरी अक्नल को फेक कर, बेवकूफ हो कर, बच्चों पर 
'खल्ाति! हैं, और उन का मनमानी तोढ़-फोड़ फेक-फाँक करने देते ईं | 
नो, बस, इन्‍्दीं की गोद में जन्म लेना ओर इन के सिर पर खबर खलना। 
पुदष क्रिलना भी बर्चोा पर रोके पर ज्त्रियां के ऐसा नहीं ही 'छुछ्ला- सकते, 
#उशतीर एब मानरः , और एक माता जितना प्रेम करेंगी, उस का अवश्य 
निगुना प्रेम नीन माता चरेंगी, इस दृष्टि से भी दशरथ ही जेंचे, क्योंकि 


उन की तीन पक्नि्या थीं ) फिर अकेला बच्चा केसे खलेगा ? साथी 


सीता का प्रायडेचत्त प््छ 


चाहिये: साथी बच्चे कहाँ से आवे ! अपने चार टुकड़े कर डाले । 
लक््मण॒, भरत, शत्रुघ्न के साथ राम जी दशरथ के घर आए | पुराण- 
पुरुष खेलने चले, लोग हँसेंगे । कोई बहाना निकालना चाहिये। नो 
भुबनहितच्छुलेन , राक्षसो को दूर कर के ससार का उपकार करेंगे, 
आसुरी संपत्‌ की हटा कर ठेबी संपत्‌ का पुनाः भारतवर्ष मे उजीवन 
करेगे | बहुत अच्छा, मारत जनता के हृदय में घर घर अवतार ले कर, 
इस बहाने को जल्द सच्चा कीजिये ।# अवतारों को, “परित्राखाय साघूना, 
बिनाशाय च दुष्कृताम्‌' , सत्र विरुद्ध प्रकारा के महाकाय करने पडते हैं? 
एक शोर रक्षा साधु ग्रः की, दूसरी ओर विनाश पापियों का; इत से उन के 
महाचरितों मे सभी 'रस एकत्र देख पड़ते हैं। चाल-लीला मे श्रोर माता- 
पिता के सब व में वात्मज््म ओर “भक्ति; सीतापतित्व में लनिततम 
अआगार': विविध वियोगी की करुणा: परतपता में वीर, 'रोद्र, 
प्यानक', ओर रणभूमि की, युद्धान॑तर, बीमत्सता : सनातन के, पिता 


# एक और दृष्टि से भी देखना चाहिये; क्यों कि आप॑-काव्य! 
रामायण बहर्थ है, कई पच् ( पहलू ) रखता है | विद्या के साथ अ-विशा 
सी परसाध्मा की भार्या है; तसी तो, एकता और शअ्रभेद बुद्धि को छोड कर, 
अनेकता और भेद भाव के चक्र ( चक्कर ) मे फेंसते हैं | दशरथ भी, 
सर्व-विद्या-सम्पञ्न यहुश्र॒त हो कर भी, वहु-पत्री-विवाह की अ-विद्या ( ना- 
दानी, बे-वक्रफी, ना समझी ) से पढे; उन की इसी श्र-विद्या के कारण, 
संसार के सब मुख्य मुख्य भावों, अवस्थाओं, रसों के चित्रण करने वाले. 
परमोपकारक, विद्याइाघायक रामायण काज्य के बनने की नोबत थाई: 
राम जी घर से निकाले ग़ये, दशरथ मरे, सीता हरी गईं, रावण कुम्भ- 
कर्ण सेवनाद मारे गये, लच्मण, सरत, हनूमान, विसीपण की उद्‌दाम 
भक्ति की गंगा, जगत्‌ का सेचन तय ण करती हुईं, बढ निकली; सीता 
देवी से राम जी ने अभि परीक्षा कराई, उन की उस घोर भूल के प्रायश्रिच 
के लिये, जो उन्हों ने सायाझ्ग के सम्बन्ध मे की थी: लच्मण को राम 
जी सहेज गये थे, क्रि सीता के पास से मत दृटवा, रास फिरते हैं; पर 
सीता ने पहिली भूल तो यह की, कि हुठ कर के, राम जी को साया झूग 


प्श्द सर्वरसमय कृष्णचरित 


खोजने मे, ओर भुवनहितच्छुल मे, 'दास्य' ओर अद्भुत'; सनातनता में 
शान्ति--समभी एकत्र हैँ | ५ 
कृष्णावतार की सबरसमयता । 
भागवत में क्ृष्णावतार का वर्णन है, उस समय्र का जब्र कंस को 

मारने के लिये, रगभूमि में उन्हों ने प्रवेश किया-- 

मन्नानामशनिः, नृ्णां नरवरः, स्त्रीणा स्मरो मूर्तिसान्‌, 

गोपानां स्वजनो, उइसतां ज्षितिभुजां शास्ता, स्वपिन्नोः शिशुः, 

झत्युभोजपते:, बिराड अविदुर्पां, तक््वं परं॑ योगिनों, 

वृष्णीनां परदेवता, इति बिदितों रह्नं गत: केशचः | ( भाग० ) 

गैद्रो, 5द्भुतश्व, श्य्ट्रारो, हास्यो, बीरो, दया, तथा, 

भयानकश्च, वीभत्स:, शान्तः, सप्रेममक्षितक: | ( श्रीधरी टीका ) 
का चर्म लाने भेजा. मना करने पर भी; दूसरी घोरतर भूल यह की, कि 
ऊब मायाझुग मारीच ने 'लच्मण' का नाम पुकारा. तो सीता ने लद्दमण 
से उधर जाने को हठ किया, श्रीर जब्र लक््मण ने बहुत समझाया, तब 
महाँ तक कह डाला कि 'तुम मेगा अपहरण करना चाहते हो!'; इस पर, 
सिर नीचा कर के, 'अ्रत्र ज्ञेम नहीं है? यह कह कर, लच्मण चले गए; 
लच्मग ने, जब सीता के फेंके हुए गहने मिले, ओर राम जी ने पूछा कि 
परह़िचानो, मेरी श्रोग्वों मे पानी भर रहा है. तब यह कहा, “नाह जानामि 
केपूरे, नाठ जानामि कइले. नूपुर तु श्रभिजानामि, निम्यं पादामिवंदतात 
“भुजबंद श्रीर कु उल नहीं जानता. नपुर ही पहिचानता हूं, क्यों कि प्रतिदिन, 
भाभी के पैसे के घ्रभिवादन के समय, देखना था: ऐसे लक्ष्मण वो सीता ने 
(82॥ क्रूर, मिथ्पा, शब्द कह दिये; उम्र अ्रपराध का सद्रः दुष्फल मिला; बारह 
महीना की छेद के बाद भी शअ्ने परीक्षा से ध्रायक्षित्त हुआ | सीता देखी, 
बिया: विद्ामयी, ( संसार- ) नाउफ-कऊला-प्रबीग क्रृुणी लवी?, कुश-लब, 
को पास्म दे कर सिस प्रथ्वी से. सल-ह क्रात से. निकली थीं, उसी की गोद 
से तीन हो गई, शरीर लोक के दुअस्त्रि से उद्ेश और बिस्यत हो कर, 
गम +गे भी. प्रियासयी, स व-पुर॒प शनन्‍्यता स्यान-मपिणी सस्यू फे प्याह 

के, परमाःमा-श्रवम्था को लौट गये | 
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मछन को वज़; अरु पुरुषन की पुरुषसार; 
स्त्री जन कौ कामदेव मूर्ति घरे दीसतु हैं; 
ग्घालन को अपने जन; दुष्ट भूमिपालन को 
शासक; अरु मातु-पितहि प्यारे पुत्र लागतु हैं; 
कंस की तो यम ही हैं; रुधिर-दिग्ध घृणाजनक 
मूठन कौ;# योगिन को परसत्त्व भासतु हैं; 
युष्यिन को राध्यदेव; रंग मे पधारे हरि, ४ 
नव-नव, नव रूप-रंग नव-रस भरि घारतु हैं | 
रौद्र, अद्भुत, शद्भार, हास्य, बीर, दया, ( वात्सल्य ) भयानक 
वीभत्स,नश्रीर भक्ति और प्रेम सहित शात--नबो रसो का सपुद कृष्ण 
अकेले दिखा रहे हैं । 
अति विचित्र अरु अति पवित्र हरि के चरित्र को सुनिश्े, 
सुनत नित्य हू पुनि सुनिबे की ठृप्णा संतत घरियें। 
ध्मात्म-रस | 
“सोड्यमात्मा सर्वविरुद्धधर्माणा आश्रय/”, “यस्मिनू विशद्धशतयों 
ह्यनिश॑ पतन्ति”, “तस्मे समुन्नद्धविदद्धशक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे”, 
“यद्अ्रविद्या च॒ विद्या च, पुरुपसतूमयाश्रयः”? ( मागवत ); “आत्मरति- 
र आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्व॒राड भवति! ९ छात्दोग्य ); 
“सम खराड़ भवति य एवं वेद” ( द्र्निहृतापनी ); इत्यादि । यह आत्मा 
सब्र विरुद्ध धर्मों का आश्रय है; सच्च विरोधी द्वं-दा के जांडे, सच परस्पर 
विरोध करने वाली शक्तिया, अविंद्या भी विद्या भी, सत्र इसी में है; यह 
पहिचान कर, जो आत्मा में ही, अपने में ही, सब रति. क्रीडा, मिथुनता 
आनन्द पाता है, वही सचा ख-राष्ट्, ख-राज्य वाला राजा, हे'ता है। 
आत्मनोउन्यत्र या तु स्थाद्‌ रसबुद्धिनं सा ऋता | 
हा आत्मन: खलु कामाय सर्वेम्‌ अन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ | 
सत्यो धर वो विशभुर्नित्य: एक: आत्म-रसः स्छत: | 
# (विराद? 'बिकलं राजते,' मारे हुए कुबलयापीड हाथी और चाणर 
मुष्टिक, आदि मन्नों के रुधिर से लिप घणोत्पादक, वीमत्स, हैं, 'राजते” नहीं । 


१६० जऊजगनन्‍नाटककार की वनन्‍्दना 


ग्रत्मा से अन्य पदाथ में जो रस-बुद्धि होती है वह मिथ्या है, 
आभास है, सच्ची ओर आत्यंतिक नहीं; क्योंकि आत्मां के ही लिये तो अन्य 
वस्तु प्रिय होती हैं; आत्मरस ही सच्चा रस है । 
निष्कपे | 
इस र्समीमांसा' का निष्कप यह होता है कि, जीवात्मा के आनन्द 


के छुः मुख्य तथा अवातर अमसंख्प मिश्र (भावों का आस्वादन--यह काव्य- * 


साहित्य में व्यवहत स्वार्थ 'रस? हैं | संसार-नाटक का लीला-बुद्धि से 
प्रवत्तन-निबत्तन-अनुवत्तन, ओर परमानंद-परमात्मानंद का आस्वादन-- 
यह परमाथ 'रमः है। 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तबतीह या, 
अवापुर्रिद्वियारामो, मोध॑ पार्थ !। स जीवाते | ( गी० ) 
सर्वस्समय जगन्नाटककार की वन्दना | 
कवि पुरणमनुशासितारम ,! य॑ वेदबाक्यानि ग्रणंति भ्रूयः, 
कबर्मनीपी परिभू: स्वयस्भू?, योटर्थानू सर्वान्‌ उयदघाव शाश्वताय | 
यो थे कलानां च तथा5मगिलानां आद्यश्च कर्त्ता च गुरु्गरीयान, 
ननते कालीयशिरस्स बाल्ये, त॑ सर्वभावेन हृदा प्रपये। 
यदयच्छिगे न नमते:स्थ शर्ते कशी८्ण:, तततन्ममर्द खरदंडधरोडदःघिपातैस, 
तनमूर्थ ननिकर्स्पशा तिताम्र-पादाम्बुजी <मग्विलकलाइडिगुरुननत | 
( भागवत ) 
झात॑ चका च॑ हृदयसूप नाठ्यः, तासा म्रधाने अमभिनिःसर्तेका, 
तयोथमायन , प्रसृतस्वमेनि, डिप्यडा अन्या: निष्कमणे भवंति! 
खूट्टिस्थनिलयानास सन्‍्तत सकले जगन. 
लीज्ञामस स्वस्स नाइक परम कचे: | 
कला लीलाटाश्मिझा ब्यवितः, लीला रसमयी क्रिया, 
स्वस्वनावविशूती नाप श्रास्मना रखने रस; । 
नमो रसाना घमःणां शय्तीनाम अथ, सर्चदा 
झआपि श्ायन्तविस्द्ानी हन्द्रानाम श्राश्याय व | 


ट् 


स्साय . स्ससाराय, तथा रखघनायथ च, 


जगनन्‍नाटककार की वन्‍दना १६९ 


रसानाच निधानाय, तथा रसतमाय च, 

रसानामपि सर्वेधा रसिकायैकलाय... च, 

प्रेष्डाय , सर्वश्रेप्याय, . परमानन्दरूपिशे, 

जगननादककाराय,. सर्वपात्रसयाय.__ च॒, 

सर्वस्थ सत्रधाराय अपि आय्याय कबये नम: [छुड 

॥ ०» 
६8 श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की ७० वीं वर्षगांठ के अवसर पर 

( संचत्‌ १६६०-सन्‌ १६३३ ) काशी से नागरी प्रचारिणी सभा की ओर 
से उन को जो अभिनंदन प्रन्थ दिया गया था उस के लिए, सभा के अधि- 
कारियों की इच्छा से, यह लेख लिखा गया था | 


; 


१६२ इश्कि-इलाही, भागवत-प्रेम 


भगवदू-भक्ति ( नियाजु की एक उर्दू कविता ) 
आशिक्रे जार हूं मैं, तालिबे आराम नहीं, 
नंगो नामूसि दुनिया से सुझे काम नहीं; 
बेसरो-पाई का उश्शाक्र को ख़तरा क्या है? 
असरे इश्क़ है यह, गर्दिशे श्रस्याम नहीं ; 
आलमे इश्क की दुनिया ही निराली देखी , 
सहरो शाम वहाँ. ये सहरो शाम नहीं ; 
थे निहायत, जिस का पाया है नहीं पारयों , 
जिस जगह हम पहुंचे हैं, आगाज है, अंजाम नहीं; 
क़िक्र दुनिया की सलमत की तुझे क्या है, नियाज |, .' 
आशिकों मे तो श्रकेला तू ही बदनाम नहीं! 
( हिन्दी अनुवाद ) 
प्रेमी घोर भयों हूं में तो, नहि सुख ढ्ूंदन वारों , 
जस भ्रपजस अम लोक लाज ते नहिं कद्ठु काज हमारो ; |] 
ये सिर पैर बात प्रेमिन की, तिन में अर्थ न हेरो 
यह तो ह प्रभाव प्रेम हि कंगे, नाहिं दिनन की फेरो ; 
प्रेम लोक इन सब लोकन से देग्यो भिन्न घनेरो&» 
वहें के सोम स्ेरों नाहीं, यहें की साँक सवेरो; 
प्रति श्रगाध बिनु थाह जलधि यह, अंत कतहुं नहिं पायी; 
जे पहुंचत नहीं श्राद्रि हि देखत, पार न कहें नियरायी | 
लोक करी श्परवाद, खेद क्यों साम्े चिच तिहारों।! 
द्रेमिन में तो नहैं तेरे ही इकलो नाम निकागे! 
सती का प्रेम ( एक जते की गीत! ) 
पुर +पइ-२४८ पर; करुस्य रस की एक बम गाँत लिखी ई : - 
हमसे छाड्टार की एक बढ़ा लिखता हूँ। पत्तिन्यज्नी के पर्वत प्रेम के 
लॉजित निशपं्रग ( झसीटी ) का, शरीर उस निकप्रण से उन्पन्न सास्विक 
प्रोच के गीठ-रस का, ओर सुरान्त नाइसीस दृश्य से हे 


शय से जनित लत्वित शा 


_4> कद: 


सती का प्रेस १६३ 


ज्लोम-मिश्रित स्मित-रूपी हास्य रस का इस गीत में उत्तम मिश्रण और 
चित्रण है। बहुत वर्ष हुए, जाँत ( “यंत्र ) मे आय पीसती हुई, एक 
बुद्ध परिचारिका को, इसे गाते हुए. सुना था; कुछ अंश भत्ते थे; उन्हें 
पत्नी से शुद्ध करा लिया है । हे 

नदिया किनारे इक रूख, बिच राह परी; 

ता तर ठाढ़ी नारे, मन में बियोग भरी; 

वाट लत वटोहिया-“साँचर | क्या है खडढी? 

किय तोरा नहियर दूर, किय घर सासु लड़ी ? 

लयनन भरे वियोग, काहे उदास - खड़ी १? 

“सटकि चलत, बदोहिया ! तुज्हे क्या है पढ़ी ? 

- . न्नहिं मोरा नहियर दूर, नहीं घर सासु लड़ी ; 

मोरा वल्लसम परदेस, ता दतें बियोग भरी ।॥! 

<द्ेँँ में डाली भर सोना, मोतियन माग भरी; 

चाभी सगहिया पान, चलो मोरे संग लगी? | 

“आगी लगाओं तोरा सोनवा, ओ मोतियन माग भरी, 

सोटत मोरा चनिजरवा, लुटाओं बोरी बर्धी खड़ी”। 

“लेड न धनिया सुलच्छना, तोरी बोली भली; 

हमहीं वो वोरे बनिजारा, लुटाओ सोरी वर्धी भरी; 

सोरे एक अल्षक क्यी मोल दाहीं बर्धी मोती मरी” । 

सचियहिं बेंडलि सास, वहू अरज करें, 

“चीन्हहु, खार जु !, बेटा, में पावों आपन हरी? ९# 

#रूख ८ ( संस्कृत )चुक्तः;.. चढोही> ( सं० )वाटः. (६ सागे, 
छड़क ) पर चलने वाला; सॉवर ८ श्यामा; सास # श्वन्न:; बलम>- चन्नम: 
सोना» सुब॒रण; मोती + मुक्ता; सयहिया ८ 'सयधेजातः; आागी ८ अभि: 
बनिजारा -- वाणिजिकः या चनेचर: (१); वर्धी, बलीवदः से, बैल पर लदा 
बोरा या थैला; घनिया >घन्या (या घव-सर्वस्व)); सुलच्छना --सुलच्षणा ३. 


कामाध्यात्म, ( काम-शास््र के आध्यात्मिक तत्त्व ), 
वा साच्चिक कामशास्त्र 


[ वात्स्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध 
मे, एक सज्जन के निरबेब से, एक छोटा निवनन्‍्ध, संवत््‌ १६८६ 
वि० (सन्‌ १६३२ $० ), से लिखा गया; उसी का बहुत उप्व हित 
रूप यह है । ] 

सोइयम्‌ इत्थम्‌ श्रथ भीमन“दनीम्‌ 
दारसारम्‌ अधिगम्य, नेपध:, 
तां तृतीय-पुरुषार्थ -वारिधे: 
पारलम्भनतरीम्‌ अरीरमत% | (नैषधचरितम ) 
मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा--आहार, परिग्रह, 
ओर सन्तान | 

आहारेच्छा--बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भृष-प्यास लगती 
है। उस का मद देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का वात्मल्य, 
मूर्ति भारग कर के; दूध के रूप में बह निकलता है, ओर बच्चे का 
पोषाश सस्ता £।. गर्भ के सीतर भी माता ने साक्षाव अपने रथिर से, 
उसे की मासि के द्वागा, उस का पोपश किया &। थअर रक्त को इबेत 
मर के, बाग बढ़ा कर, उसे के मुख्य के द्वाग बिलानी £4 झाहार! की 
इचदा, छुपातायो। प्रशनावा-विपासा--यंद देहघारी जीव की सच से 

० अति सुस्दर गया नन ने, गज़ा भीम की पुत्री गश्ति सुन्दरी 
दमसपली से, सोयम्थर की पिधि से, थियाद किया, प्रीर ववीय पुरुषार्थ 
काम के समर गो, इस दार-सार-रूविशी नीऊा के सहारे, पार छिया | 


ह 


तीन प्रधान इच्छा हे १६४ 
पहिली, सब से गहिरी, सव से अधिक चिसस्थायिनी, सब्र से अन्तिम 
इच्छा है। 

जन्म से ही, अथवा गर्भ में आने के समय से ही, इस का आरम्भ 
है; शरीर के त्याम से ही इस का अंत है । 

मनुष्याणां समारंभ: सर्वे आहारसिहये| (स० भा० ) 

मनुष्य मात्र के सभी उद्यम, सभी घन्चे, अन्ततो गत्वा, आहार की 
सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं। दिनचर्या, राजिचर्या, ऋतुचर्या के 
सम्बन्ध मे, आहारशास्त्र की सरल, सामान्य, सर्वोपयोगी बातों को जानना; 
सत्र को, विशेष कर 'अन्नपू्ण।' गहिणियों को, आवश्यक है। ४ 

पूर्ध योनियों की उद्धरणी । 

पीठ पर पड़ा हुआ, बच्चे के शरीर में, हाथ पेर फेकता हुआ, जन्म 
के बाद कई महीनो तक माता का पिलाया केवल दूध ही पीता हुआ, 
मनुष्य, पूर्व जन्मों मे अभ्यास की हुई, मणि और वनस्पति रूप की 
स्थावर उद्मिज्ज योनियों की उद्धरणी करता है। इस अवस्था में जीव 
को, अधिकतर अव्यक्त, कदाचित्‌ किंचित्‌ व्यक्त, में! का भीतरी अनुमव 
होता है| 

पर अरहेच्छा--फिर पेट के बल पड़ कर, रेंग कर, चारो हाथ पैर के 
बल चल कर, अन्नप्राशन! करता हुआ, मछली, सांप, कछुआ, 
छिपकिली, मगर, घड़ियाल, मेढ़क, अंशतः चिड़िया, चौपाये पशु, तथा 
बानर रूपों की जंगम स्वेदज-अंडज जरायुज योनियों को दुहराता है# ; 
जैसे छात्र, वर्ष भर में बड़े परिश्रम से सीखी हुई. पोथी को, परीक्षा के 
दिन, सवेरे एक या दो घंटे मे, फुर्ती से उलट जाता है, और अपने ज्ञान 
को नया, ताज्ञा, कर लेता है। इस अवध्या के आरंभ से, जीव को, 
परिग्रह” की, 'माल-मता? की, प्रापर्टी! की, वस्तुशों की अपनाने की, 

+ चौरासी? मुख्य जातियों, योनियों, की पऐेसी उदस्णी, गर्भ के 
भीतर भी प्रथम सात महीने से हो जाती है; तव गर्भ को मनुष्य की 
आकृति प्राप्त होती है; उस के पहिले पदा हो जाने से नहीं जीता | इस 
उद्धरणी को अंग्र जी मे "पैलिब्जेनी? तथा “रिकेपिचुलेशन” भी कहते हैं | 


१६६ आहार-परिग्रह-सन्तान 


चीज्ञों का संग्रह संचय करने की, इच्छा व्यक्त होने लगती है। उस को 
भमिरा-तेरा! का अनुभव होने लगता है। 'यह फल मेरा है, तुग्हारा नहीं! 
यह खिलीना मेरा है, तुब्हारा नहीं--ऐसा मानस भाव, उपयुक्त 
शनुभावों से, शरीर की क्रियाओं से, मूठी से कस कर पकड़ लेने से, 
थदीनादोरी करने से, रोने चिल्लाने से, बच्चे, स्पष्ट बोल सकने के पहिले 
ही से, प्रकट करने लगते हैं। 

यह 'परिग्रद! की इच्छा, जेंसे जन्म से कुछ काल पीछे व्यक्त रूप 
से श्रारंभ होती है, बेसे प्राकृतिक ( शतायुर्व पुरुपः ) पूरे बुढ़ापे से मरण 
के कुछु काल पढ़िले, पुनः अव्यक्त श्रर्थात्‌ लुम, नष्ट, अंतर्लीन, हो जाती 
है। पूरे बुढ़ापे से'--ये शब्द याद रहें। निश्चयेन, बहुधा देख पड़ता 
है कि अंतिम खास, आखिरी ठम, तक, मनुष्यों को घन दोलत का मोह, 
लोभ, हिसे, तमा, बनी रहती है | प्रायः ये बहुत बृढे नहीं होते। प्रायः 
तने के साथ सन भी थक्रता है, शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति 
( तृष्णा ) भी घटती है। फिर, उत्ससे के, नियम के, कायदे के, अयवाद 
इम्निम्ना, भी तह । 

ख्राशर-सामग्री श्रौर इस के साधक, तथा अन्य सुविधाओं के बर्धक, 
पिरिग्रट, बित्त, धन दोलत, के अनुचित बंदन, बॉटने, से, कुछ के पास 
इस्यशिक, बहनों के पास छुद्म नहीं के तुल्य, होने से, नामुनासित्र तक्सीम 
( इदयार, विभाजन ) से, संसार में बहुत कष्ट, कल युद्ध, होते # ) 
डुस लिये स्यथ-शारर के साथारगा, मुख्य, मुल, सरल नियमों का ज्ञान, 
सभा विविभ जीविकाओं के उपाजबन के सरल रूपा का ज्ञान भी, 


गराइरा हरा 


हे, विद्यार्थों झ्यम्था में कग देना चाहिये | 


्द 


शुक्रवरा कला १६७ 


के सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है। स्वयं दूसरों को सहारा दे 
सकने की योग्यता होने लगती है। शरीर में विशेष वृद्धि, पुष्टि, (मुख 
पर, कक्ष मे, गुह्स्थान के पास ) रोम आदि की उत्पत्ति, मन बुद्धि और 
शरीर में विशेष शक्ति, फूर्ति, छ्लोम, चंचलता, देख पड़ती है। और 
संतान! उत्पन्न करने की इच्छा और शक्ति अनुभूत होती है | प्राप्ते तु घोडशे 
वर्षे पुत्र॑ मित्रवद्‌ आचरेत्‌ | जब्र पुत्र सोलह वर्ष का हो, तब उस के साथ 
अपने तुल्य मित्र का सा व्यवहार करें| दो प्रकार के देह, नर-नारी, सहश 
भी विदृश भी, मिन्न-अमिन्न पुरुष-प्रकृति के अनुकारी, केसे हुए, इस का 
प्रतिपादन,उपनिपदों के अनुसार, दि सायंस आफ़ दि इमोशन्स' में किया है। 

शुक्रधरा कल्ा--आयुवंद के ग्रंथों में कहा है कि जन्‍्म-काल से 
ही शुक्रधरा कला? मूर्धा से नीचे बढ़ने लगती है। ज्यों-ज्यों नीचे उतरती 
है त्यों-त्यों अज्ञों मे पुष्टि ओर कांति चढ़ती है। चौोदहवें सोलह वर्ष मे, 
(सामान्य अनुगम से ), स्त्री पुरुष के स्तन तक आतो है; तब दोनों स्तन 
कुछ फूलते हैं, पुरुष के भी, ख््री के मी । कुछ काल के बाद पुरुष के 
स्तनों की फूलन घट जाती है, स्री की बढ़ती जाती है। इस समय से 
संतान उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य को होती है । पर बह शक्ति श्रभी 
सर्यथा कच्ची रहती है। स्री का रजःक्षय, पुरुष का वीयच्षुय, यदि इसी 
समय से आरम्म हो जाय, तो शरीर और मन कच्चा, दुर्बल, तेजोहदीन, 
रोगी हो जायगा, और संतान भी बेसी ही होगी। छुत्तीसबें व में यह 
शुककला पैर की अंगुलियों तक पुष् होती है। आ नखेम्यः प्रविष्ट/ (उप०)। 

यदि समाज के सोमाग्य के दिन लौटे, यदि क्षुद्रता, नीचता, और 
पापमय भावों की हवा वूर हो, और गुरुता, आयेता, और पुण्यात्मक 
भावों की हवा बैंथे, यदि सजू ज्ञान- और तदुचित सद्‌ भाव, सद्‌ इच्छा, 
और सद्‌ आचरण समाज मे फैलें, यदि ब्रह्मचय की पूरी अवधि का 
पालन स्त्री पुरुषों से करते बन पड़े; कन्या-दूषण और कुमार-दृषण का 
घोर पाप, जो आज-काल बहुत दो रहा है, बंद हो, तो, मनुष्यों के ठिकाने, 
देवों और देवियों का समाज हो जाय, सब तरफ़ चमकते हुए चेहरे, 
डज्ज्वल अज्ञ, नीरोग विशाल सुंदर खत्री-शरीर और पुरुष-शरीर, 


१६८ वीय॑ रक्ता से ज्ञान, शौयें, श्री 


अआरशिप्ठो वलिऐर द्रढिए: ( उपनिषत्‌ ). और सब्र शात्नरों के मर्म को 
जानने वाली बुद्धियां, चारों ओर देख पढ़ने लगें। 

मेघाउसि देवि विदिताखिलशार्त्रसारा | (दुर्गासप्तशती) 

ज्ञानं, शौय, महः, सर्व घह्मचर्ये प्रतिष्ठितम्‌ | (म० भा० ) 

श्रविद्ठुतत्रह्म चर्या गृहस्थाश्नमं अविशेत | 

पद त्रिंशदादिदक चर्य गुरी ब्रेवेदिकं बतम; 

तदछधिकं, पादिक वा, ग्रहणांतिकसेव या | ( सनु ) 

ग्रद्मार्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ | ( बेद ) 

ऐसी मेधा, बुद्धि, जो सत्र शास्त्रों के सार को जानती है; आाह्मण॒-द्॒ति 

के उचित सथा गग्भीर समाज-्यवस्थापक, जन-संग्राहक, लोक-संधारक, 
स्ब-ठपकारक, आन-विज्ञान; ज्त्रिय-ब्त्ति के उचित सच्चा दुबंल-रक्ष॒क दुषट्ट- 
तन्षक शो; वेश्य-दृत्ति के उचित सच्चा श्रो-विस्तार # दारिद्रथ-निस्तारक 
सवन्पोषक महेस यह सत्र ब्रह्मचय पर फ्रनिष्ठित है | इस लिये कत्तेव्य 
यह है कि विद्यार्थों अवस्था में, बरहाचर्य आश्रम मे, वीर्य का ज्ञाचन, शुक 
का रवलन अवकिरण ने होने दे; "काम! का उद्दीपन करने बाली बातों और 
किया से परदेन्न करे । माता पिता का, तथा अध्यापक गुर का, परम 
कूनत्य है. कि इस विषय में, पुत्र, दृढिता, शिष्य की रा करे; दुप्टो की 
कुसद्वति से बचाये; तथा एसा उपदेश, समभद्वारों के साथ, विभ्रकपूर्वक, 
दे, कि कसया झार कुमार अपनी रक्षा स्वयं बुद्धिप्थक कर सकें; ऐसे 


प्रमर से उपदेस ने हे कि उस और ओर कृतटल बढ़े: ने ऐसे ही डरावने 


कामिक दुराचार से समाज-श्रष्टता १६६ 


के लिये, नौ; अथवा जो विद्या सीखना चाहता हो, उस के प्राप्त हो 
जाने तक |# 


ऐसा सोभाग्य समाज का न होने से, सात्विक भावों के चारो ओर 
संकुचित, क्षीण, न्यून हो जाने से; मत्युत, दुर्भाग्य के उदय से, राजस 
तामस भावों के विकास ओर प्रसार से; 'कम' ( मैथुन्य ) के सम्बन्ध मे, 
स््री-पुरुप के परस्पर व्यवह्वार के विषय में, नितान्त उछुछ्जलता, निमे- 
दिता, अश्लील भापण, हस्त-मैथुन से आरम्म कर के वेश्यागमन, 
परदारगमन, बलात्कार, कुमारदूपण, कन्यादूषण तक, छोटे ओर बड़े, 
घोर, घोरतर, घोरतम, दुराचार पापाचार के प्रचार से; फल यह उत्पन्न हुआ 
है कि, निर्द्धि, दुर्नद्धि, विरूप, कुरूप, विविध पशुओं की प्रकृति के, विविध 
शरीर और मानस रोगों से श्रस्त, परस्पर-स्नेह-रहिंत, सद्भावहीन, मिथ्या- 
वादी, दयाशून्य, कलदशील, कामी, क्रोधी, लोभी, भीर, कायर, गर्वालु, 
ईंप्यालु, चोभालु, दी, वहुतेरे त्लरी ओर पुरुष चारो ओर देख पढ़ते हैं । स्त्री 
ओर पुरुष के किन किन गुणों अथवा दोपों से केसी केसी गुणवती वा 


# उपनयन का समय, ्राह्मण”-गुणस्वभाव के, विशिष्ट घुट्टि के, 
ज्ञानप्रधान जीब के लिये, पांचवें से आठवें च॑ तक; “चत्रिय'-ग्रुण-स्वभाव 
के, उच्साहवतो बुद्धि के, क्रियप्रधान जीव के लिये, छठवें से ग्यारहव वर्ष 
तक; 'वेश्यः-गुण-स्वभाव के, स्थिर-सुद्धि के, इच्छाप्रधान जीव के लिये, 
आठवें से बारहयें वर्ष तक | यदि किसी विध्न के कारण, इन समयों के , 
भीतर न हो सके तो अनुक्रम से सोलहवें, वाईसवें, चौबीसवें, वर्ष तक 
भी | उस के ऊर्ष्व, ऊपर, वाद, तीनी, अनुक्रम से, पतित, मिरे हुए, 'वात्य! 
हो जाते हैं | किसी भी उत्तम उपकरण से, बहुत दिनों तक काम न लिया 
जाय, तो उस पर गदे जम जातो है, सुर्चा लग जाता है। बात्य-स्तोम! 
आदि विधियों से, विविध 'धत? करा के, उन का पुनः संस्करण हो सकता 
है, और वे विद्या सीखने के योग्य बनाये जा सकते हैं; जैसे काह लगा 
वर्तन, सुर्चा खाया हथियार, विशेष मार्जन, साजने, से, फिर काम के योग्य 
बनाया जा सकता है | 


१७० 'लावण्य' का भ्रर्था 


दोपवनी सन्तति होती है, इस का वर्णन सुश्रुत में किया है, जो आगे 
लिग्वा जायगा | 
मुझाफलस्य छाय्राया: तरलत्वं इव, श्रन्तरा, 
च्य्यते यद्‌ युवांगेपु, तल्‌ 'लावण्य! हृह उच्यते | 
युवा युवती के अगो पर, मोती के आत्र, पानी, छाया, आभा, चमक, 
के ऐसो तग्लता, जो देग्ब पडती है, उस को लावण्य” कहते हैं। आभा 
लवबगारागडे या तद्त तारल्यम्‌ अन्तरा), ऐसा कदेते तो 'लावण्य' शब्द 
का प्रथ अधिक स्पष्ट होता; लवण, लोन, नोन, नमक के टुकड़े की ऐसी 
लमव । टिन्‍्दी में 'सन्‍लोनी सरतो कहते भी हैं। सो आज काल ऐसी 
लावग्यमप्री आऊति देखने को जल्दी मिलती नहीं, न युवा में, न बालक 
बालिया में, मश्यायु और बूद्धो की कथा दूर; आग स्वोजनी दी रद जाती हैं । 
शुक्ला की रक्षा से ही यद्र चमक शरीर पर उल्न्न होती है; सो रक्षा 
नहीं टोती; साने पटिनने में भी तरह तरह की च्रुढ्धि और अ्रसयम होते हैं। 
इसी से व्यक्ति ग्रीर समाज आ-ठशनीया हो रहे हैं, दशन के अवोग्य 
धोर सिमग्पय दर्शन! से जन्य । 
बटत थोटा भी, विचार करने से स्पष्ट देग्य पढ़ता हैं कि सच्चे 
रार्यिस भमानुजल साम-शारर की. काम-सम्बन्धी अच्छे शान की, खहस्थ 
लिंग को मिनी सारी ध्रायश्यक्ता £ । गाहस्थ्य का सुख, संतान का 


बडे इकर ले 
० हे 


पे, झा समाज को उन्नत, सत्र सरसों पर आओधबजित €» | 


श्टई 


पिझा गीतों है, बसे ही. साथारग सोति में, मर 
येटागसे जग देन पर जुत हो जानी ४ । 
ताना की मूल बासना--पग्मात्मा का काम- 
संकल्य-उस से तीनो की उन्पत्ति | 


#क ज्> हक 5 लक ० कक 9 हक की 
7 तह गायनता, एधगा, इक, खाहरों की. 'परिग्रशीं सी; 


गये सम्तानों सो, प्रमनना वी, उच्छा, जन्म से कई वष पीछे 


के बहुन पढदिले, शरीर 


तीच मुख्य 'एपणा?, वासना”, इच्छा १७१ 


चाहिये कि एक ही मूल वासना? ( मूल 'काम-संकल्प', माया, “अविद्या?, 
अज्ञान”, अस्मिता!) की तीन पोर, परु, परुष्‌, पव॑, हैं| इन का 
आध्यात्मिक रूप--अ्रहं स्थाम!, अहं बहु स्थाम! , अहं बहुघा स्थाम!--- 
ऐसा है; 'में होऊँ, सदा बना रहूँ?, 'में बहुत ( परिणाम में बढ़ा, लम्बा, 
चौड़ा, मोटा, ताज़ा, धन दौलत वाला, सब पुकार की सम्पत्ति मे बहुत! ) 
होऊँ', 'में बहुधा (संख्या मे बहुत बड़ा, अनेक रूप बाला, बहुत आकार 
बाला, बहुत प्रकार का, बहुत तरह का, बहुत पुत्र पीन्न वाला, बड़े 
परिवार परिजन किड्डर वाला ) होऊँ! | 


लोक, वित्त, दार (वा मुत ) की एपशा--बेद्‌ के उपनिपद्ों में, 
(चित्त और देह दोनों की सम्मिलित संग्रादक दृष्टि से), इन को 
'ल्ौकेपशा--वित्तेपशा--दार-सुते-पणा' के नाम से कहां है। जैन दर्शन 
मे, देह की दृष्टि से, 'आहारसज्ञा--परिग्रहसंश्ञा--मेंथुमसंज्ञार के नाम से। 
चौद्ध दर्शन में, उमय दृष्टि से, “भवतृष्णा--विमवतृष्णा--कामतृष्णा | 
क़ारसी मे, 'ज्ञमीन--ज्ञर--ज्ञन' और 'इज्ज़त---दौलत --हुकूमतः | अंग्रेज़ी 
मे 'वाइन--वेल्थ--विभेन?, 'फूड--शेल्टर--स्पौज़', हंगर--ऐक्रिज्ञि- 
टिविनेस--सेक्स” कह सकते है । देवी-सागबत मे, “आहारेच्छा, घनेच्छा 
वा, रतीच्छाडपि ठु वा भवेत्‌?--ऐसा कहा है | चरक-संहिता (सूज्र-स्थान, 
आ० ११) में, प्राणेपणा--घनेपणा--परलोकेपणा” के नाम से इन की 
चर्चा की है। स्थान के भेद से दर्शन में भेद होता है | चिकित्सा-शात्त्र 
की दृष्टि से प्राणपणा? मे आहारेपणा!? ओर 'कामेंपणा” भ्ंतगंत समझना 
चाहिये; क्योंकि अधिकांश रोग इन्हीं दो के दुरुपयोग से होते हैं। 
ध्राणषणा? के स्थान पर 'लोकेपणा? नाम, अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से 
पड़ता है, और इस में आहार-लिप्सा), 'यशो-लिप्सा?, 'परलोक-लिप्सा', 
अंतर्गत है; क्योंकि जेसे ' “आहार, इस 'लोके! में, अन्नमय-प्राशमय- 
कोपात्मक स्थूल शरीर के बने रहने का साधन हैं, बेसे, उत्तम कर्मों से 
कमाया यशसः, मनोमय-विज्ञानमय-कोपात्मक सूक्रम शरीर का आहार! 
हो कर, परलोक' में उस की स्थिति का साधन होता है इस का विस्तार 


म्ण्र तीन एपणाओं का मूल --परमात्मा का कामसकल्प 


करने का यह अवसर नहीं | दूसरे ग्रंथों मे किया हे |# निष्क्प यह है 
कि स्थूल शरीर की दृष्टि से जो आहररेच्छा (२) पनेच्छा (३) रतीच्छा हैं वह 
सूचम शरीर की दृष्टि से (:) आदर-सम्मानेच्छा (२) विविधज्ञान-संग्रहे- 
चइद्ा, ( शास्पपग्णा ), विविध-सम्पत्तिः-दच्छा, (३) ऐशवर्यच्छा हैं; अर्थात्‌ 
दआ्जन, इल्‍्मों दोलत- हुकूमत, (अधिकार, आाज्ञा-शक्ति, ईश्वर-भाव) है |; 


इन ते ने *च्छाओं दी पूर्ति बदि उचित मात्रा मे, उचित प्रकारों से, 
स्याप से, चर्म से, काबदे से. की जाय, तो संसार के सब उत्तमोत्तम सुख 
मनुण्य को मिच लिये प्रृथ्वी पर स्रगे आ जाय | यदि इन की 


पति ने मी जाप. अथवा अति मात्रा मे. अनुचित मात्रा में, दुष्ट प्रकारों 
से, प्रस्याय और शअधर्म से, की जाय ( आयुर्वेद के शब्दों में, अन्योग, 
खनिन्योग, मिथ्यान्योग वा विपम-योग किया जाय ), तो संसार के घोरतम 
दशा, मनुष्य वो भोगना पड़ता है, और मृतल ही उस के लिये साज्षात्‌ 
नरक ? जाना ४ै। 

अहता, ममता, मदोयता-रच्छा की पहिली काष्टा, श्राद्यर 
को एपणगा-+यः दयटेता! ( अस्मिता), श्रहं-माब', 'अकार! ) का 
मल रूय ४ | दूसरी साफ, परिग्रह की एपणा, ( '्बन्‍्ब', धन-दीलत, 
मिस्झयत, 'जायदादा, ध्रापर टी! की )-यह 'ममवा! का रूप €। तीसरी 
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गाए, कदर सन्‍्लान को एपगगा. द्यास्म-सतासमा की सा 


अहंता-ममता-सदीयता १७३ 


तानना, फेलाना, खींचना, बढ़ाना, विस्तार करमा है । इसी से हिन्दी 
शब्द ताना (-बाना 9 और ताँत, तथा संस्कृत शब्द 'तन्त्र', तस्तु, 
आदि बने हैं। आत्मनः, (अत्तनो', आपणो?), आत्मा का; अपने शरीर 
से दूसरे शरीरों की 'संततिः, 'ताँताः, शद्भुला, उत्तन्न कर के, 'तानना! 
( 'ताना/-बाना के ऐसा फैलाना ), लम्बा करना, बहुत काल तक “अपनी! 
श्रद्धुला दृूटने न देना, मानो अमर बनना है। वंश ( बाँस! मे से जैसे 
पर्व से पर, पोर से पोर, निकलती चली आती है, बैंसे ) जीता, बढ़ता, 
फैलता रहा; तो मानो में” ही अनन्त काल तक जीता, बढ़ता, फूलता, 
फलता रहा | 'मदीय' जन, मेरे आत्मीय', मेरी आत्मीयता”, भेरे पुत्र 
पैन्र प्रेष्प किंकर, बढ़ते रहे, तो मेरा आत्मा ही, में? ही बढ़ता रहा। 
अहंता-ममतानमदीयता ( आत्मीयता” ) यह मूल एपणा के तीन दर्जे हैं। 


जीव की संसार-यात्रा के दो अर्ध-माग-- 
प्रवृत्ति और निवृत्ति | 
मा न भूवम्‌ हि, भूयासम्‌, इति प्रेम आत्मनि-ईंच्यते | ( पंचदशी » 
में कमी नाश न पारऊँ, सदा वत्तेमान विद्यमान रहूँ&--ऐसा प्रेम 
आत्मा का, अपने लिये, सर्वत्र देख पड़ता है | “अविद्या? के वश, देह में 
आया जीव, इस बासना-कामना को, (१) आहार द्वारा अपने शरीर को 
पुष्ट कर के, (२) परिग्रह-सन्पत्ति द्वारा अपने को बड़ा, 'बहु', बना के, (३) 
संतति द्वारा ( शरीर-परम्परा द्वारा ) अपने को “बहुघा' कर के, अनेक- 
बाहू-दर-वकक्‍्ल-नेत्र! कर के, और अनंत काल! तक अपने! को स्थायी कर 
के, मिथ्या (१) अमरता (२) बंढिश्ता, महिष्ठता, भूयिष्ठता, भूमा, (३) 
£ चर्च-मान! का अर्थ, सत्ता को, अ्रस्तित्व को, घारण किये रहना भी, 
और “वर्चुल” 'चुत्ति! गोल चक्र के ऐसा घूमते रहना भी--जो ही परिमित 
चित्त-देह-रूपी जीव के लिये, परमाणु के लिये, अस्तित्व” के अनुभव का 
उपाय है | एवं (विद्य-मान' का अर्थ, अस्तित्व वान! 'सत्ता-वान! भी दे, 
और श्ञाय-मान भी है; क्यों कि 'यद्‌ विद्यते तद्‌ विद्यते! जो जाना जाता है, 
विदित है, बह है, और जो दे वह जाना जाता है? | 


१७४ जीब की संसार-यात्रा के दो अर्ध-मार्ग, प्रयुत्ति श्रीर निवृत्ति 


बिस्ुता प्रभुता, परमेश्वस्ता, साथ करके, मिथ्या रूप से, पूरा करना 
चाटता है । 

थोड़े सिम्नार से. दस अर्थ को यो स्थात अ्रधिक स्पष्ट कर सकते हैं- 
परमात्मा परस्मेश्वर, (१) सवंश, सर्व-शानवान, ऑम्नि-सियेट!, (२) सर्च- 
शाहिमात, सर्वेच्छावान , आओ म्वि-्पोटेस्ट', (३) सर्वे-बृत्तिमान, स्े-क्रिया- 
पान. सच पायी, ओंमक्‍लि प्रेजदा, है। परन्तु वह अपनी टन त्तीनों मद्दा 
विदनतियों सो. ज्ञान-बकत कर. लीला-खल के लिये, भुला देता है, ओर 
(9) ग्रल्य-न, श्रम, (२) अ-शक्ल, निव्रल्ष अ्ल्प-रच्छु, (१) एक मृठी भर 
एन्‍्मास के विंठ में अवच्छिनन, परिमित, कैद, अल्य-क्रिय, अनीश्वरः 
सह पर पमा जीव-देश बन जाता है । पर टस दशा से असंतुष्ट हे। कर 
पानी स्ची तोनों मंत्र विभनियों को, जिन्‍्ही के दूसरे नाम और रूप, (१) 
लि, (२) आनन्द, आर (३) सन; हैं. वापस लाना चाहता ह | लेकिन 


: तीन की विरोधिनी, चौथी, मौच्षेघणा १७४ 


परमात्मा को, 'में” को, सब जीवों में प्रतिष्ठित, अधिड़ित, प्रविष्ट, व्याप्त 
ओर व्यापक, जान कर; अपने! को, 'में' को, सब का स्वामी) पहिचान 
कर; में! को, सब्र जगत्‌ का जनक निश्चय से जान कर--शारीरिक, 
चेयक्तिक, निजी,,(१) सम्मान, (२) वित्त, और (३) संतानन की एपणा- 
ओ्रों को छोड़ देता है । 

बही 'अस्मिता”, अनित्य शरीर से ब्रेंघ कर, एपरणा-त्रय, बुभुज्ञा- 
लोभ-काम, के रूप मे परिणत होती है। वही, नित्य आत्मा से सम्बद्ध 
हो कर, जीव को एपणा से अतीत, परे, सच्चे, सुमुत्षा-त्याग-निष्कामता के 
स्व-रूप में स्थित कर देतो है । 

आत्मा का अविद्या-विद्या से, ब्रह्म का उभयात्मक महान्माया से, . 
क्यों और केसा सम्बन्ध है १; वासना का; आशय! का, एपणा का, 
काम-संकल्प का, बुभुक्षा' का, भोक्ते इच्छा! का, सासारिक सुख (के 
साथ झअनिवाये दुःख का भी ) भोग करने की इच्छा का, क्‍या तात्विक 
स्वरूप और हेतु है !; इसका विचार अ्न्यत्र किया गया है |# 

इन तीन एथ्रणाओं की विवर्सिनी; विपरीतिनो, 'मोक़॑ इच्छा 'मुमुन्ा 
को 'मौकछेपणा' के नाम से चौथी एपणा कहें तो उचित ही होगा | 

शरीर-यात्रा मे, संसार-यात्रा भे, जीव को दो रास्तों पर चलना पड़ता 
है, (१) प्रदत्ति मागे, (२) निद्वत्ति मार्य । (१) घर से बाहर जाना, दूर-दूर 
देशों मे भ्रमण करना; तरह तरह के सुख-दुःख भोगना, जीव का संसार 
मे अधिकाधिक पड़ना, घुसना, लिप्त दोना, सांसारिक सुख-ढुःखों का 
आधिकाधिक अनुभव करना, (२) फिर थक्त कर, उपरत हो कर, घूम पड़ना, 
घर लोठना, संसार से मूंह फेरना, उस को छोड़ना । 

प्रवृत्ति मागे प५ बन्धेषणा? के अंतगत इन 'स्वार्थ-आत्मक तीन 
इच्छाओं की प्रतलता रहती है। ऐसा रहना नेसर्भिक हैं, प्राकृतिक, 
फ़िनती; कुदरती, और, मर्यादा के भीतर, उचित और आवश्यक भी, है | 
निबृत्ति मार्ग पर, क्रमशः, धीरे धीरे, इन का क्षय, और मोक्षेपणा के 

# दि साथंस आफ पीस' और “दि साथंसू आफ दि सेज्फ! नामक 
अंग्रेज़ी ग्रन्थों मे, तथा 'समन्वय! नामक हिन्दी ग्रन्थ के अंतिम अध्याय मे | 


१७६ मुम॒ज्ञा की तीन “अवन्तर प्पणा 


अंनर्नत-परा था आत्मक परमार्थ का, अर्थात (१) वैराग्य-केवल्य (आहार- 
स्थानीय ), (२) आत्मशान-योगविभृति ( वित्तस्थानीय ), (३) भक्ति-तन्म- 
यता ( ऋछऋामस्थानीय ), का उदय ओर प्रावल्य होना, स्वाभाविक, उचित, 
खायश्यक है। "विगक्रिः-परेशामुभवो-भक्तिः? ( मागवत )। 
इन चार एपगाश्नों का, ( अथवा दो मुख्य एपणाओं के अंतर्गत 
हु ग्रचानतर एपणाओं का ), ठो मार्गों से, चार पुरुषा्ों से, चार देव- 
धापि-यित-आस्म-छझणों से, चार बगा से, चार शआ्ाश्रमो से, चार शास्दों 
से, कया सम्बन्ध है--दस के जानने बिना, शिक्षितता, 'शिफ्टता, सम्पन्न 
मे पे उोती । इस विपय वा विस्तार अन्यत्र क्रिया गया है |# 
दाना मागा के सक््य आर उनके साधन 
बताने वाल शास््र | 
सष इतना कदना प्रसक्ष है कि मानव जीवन के दो मार्गों के टो 

पे यथा ( पुरमाथ ) हैं। प्रव्त्ति मार्ग वा अभ्युदय, निश्नत्ति मार्ग का 
पप्रयस € मुकि, मोक्त, निवाग, ग्पत्रेग ) | अ्रम्युदयथ तिवगात्मक हैं-+ 
म-काउस्मे रियर ) धर्म, शथ, काम । निःश्रेयस का निवर्स है-- 

शंमन्‍झयों प्म धरम, सोग-मिद्धि न सोगश्वेय ) रूपी परम अशे, 
एयो, एस लिये सथशनमक्रि) रूपी परम काम, (सत्रभूनसेवा, 
कि, शिनप्रियलित्' )। 
हाय सु परमों धर्मा यथोगिनिदासएशंनम्‌ | ( याज्वग्क्य सरसृति ) 
पादी के समवनसे का उपाय नताये साले, शासन! सरने वाले, 
खसितान पाते, शारन एन के सास से प्रसिद्ध --(१) घमशास्त, 
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चार एपणाओं के साधक चार शास्त्र १७७ 


सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्मव, जानने से ज्ञान सुसम्पन्न होता है, 
और संसार-यात्रा का, अ्ल्पतम दुःख और अधिकतम सुख से, निर्वाह हो 
सकता है ) 
आजकाल मिलने वाला, धर्मशास्त्र का प्रधान सर्वाज्ञीण ग्रन्थ 'मनु- 
स्मृति! माना जाता है; तथा अ्र्थशात्र का, चाणक्य-कृत अशथशास्त्र); 
तथा कामशास्त्र का, बात्स्प्रायन-कृत कामसून्न; तथा मोक्षुशास्त्र का, प्रस्था- 
नत्रय! (उपनिपव, 'भगवद्गीता?, ब्रादरायणु-कृत ्रह्मसजर”), पतश्ललि-कृत 
थोगसूत्र), नारद ( अथवा शाडिल्प- ) कृत 'भक्तिसूत्र' । न्याय, वेशेपिक, 
मीमासा, ओर साख्य के सूत्रों को भी ब्रह्मसूत्र और योगसूत्र का अवान्तर 
अज्ज ही माना जा सकता है | 
दोनों का ऐकान्तिक लक्ष्य--सुख | सुख का 
मूल रूप, तथा दो अवान्तर रूप । 
तस्वतः, अ्ंततो गत्वा, पुरुष का अर्थ” एक ही है--सुख । अर्थ्य॑ते, 
याञ्यते, इष्यते, इति अथः। जो चाह जाय, मांगा जाय, वह अ्थ। 
जीवमात्र सुख चाहते हैं, दुःख से सब्र भागते हैं | सुख कीं लिप्सा, दुश्ख 
की जिहासा#, यही मनुष्य की सभो मानस और शारीर प्रश्ृत्तियों का 
एकमात्र प्रवर्तक प्रेरक हेतु है। 
सर्वेषपि जीवचास्तु सुखे रस॑ते, 
सर्वे च दुःखादू भ्दशं उद्ठिजन्ते | ( म० भा० ) 
सच परव्शं दुप्खं सबम्‌ आव्मवश सुखम्‌ | ( मनु ) 
परवशता ही दुःख, आात्मवशता दी सुख है । आत्मा का राज्य, स्व-त्रधी 
नता, स्व-तन्त्रता, स्व-च्छुन्दता, स्वनराज्य, अस्मिता? की पूर्ति, यही सुख है, 
जैसा ऊपर कह है; “में जो चाहेँ वही हो” । दूसरे का, पराये का, राज्य, 
पर-अवबीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का 
होना, यही दुःख हैं। काम-चेश मे, स्त्री-पुरुप के परस्पर परिष्वंग मे, सत्र 
त्रपा लजा रुकावट छोड़ कर, इस स्वच्छुंद्ता की पराकाठ्ठा, एक दृष्टि से, 
£# लव्ध, इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; हाते इच्छा, जिहासा, छोड़ने 
की इच्छा | 


इ्छ्य दोनो मार्या का ऐकान्तिक लच्य-सुख: सुख का मूलरूप 


देप पड़तो है; एक दसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं। इसी लिये 
वे वो, क्रीवन्च बच्यात्य को, साधारण स्प्री-पुरुप असझाय 
इसी लिये उपनिपत में भी कहा है, “सर्वेपां आनन्दानां 


दुशय मान लेते है। इसी हि 

उपफस्सः एव एकायनम, सत्र आनस्दों का एकप्तात्र ठिकाना उपध्य-दृद्धिय 
हैं | उपस्थ शब्द, मरी के भी. परुपष के भी, गाय अंग के लिये व्यापक शब 
#। एक हृष्ठि से. योया-पुमान के परस्थर आलिगन में सभी पॉचो ज्ार्ना 


न; एस जिय भा कामदेव का एक नाम पत-सायका कहा जा सकता है 
जेसु भा प्रसिद हैं, दूससे इृष्टियों से. बशा, 

गये, अ्रशो्न थे. चूत थे, नवमल्लिका. 
नोनो'रले थे, पंचते पंचप्राणस्थ सायकाः। 
समोहन-उन्मादनी च, शोपण:, सापनः तथा, 
साम्मनश्थेनि, कामम्य पंचबागा: प्रकरीनिता: । 


का ( थहिठ पानी कमद्रिया का भी ) एक साथ प्रवत्तन, तपंणु, आनन्दन 
श््सा हु 


>. यह 


काम-सुख ओर नैप्कास्य-सुख १७६ 


संद्रने वाला 'में' ही, तत्र मेरी! हुकूमत, 'मेरे! ईश्वरमाव, का क्‍या 
पूछना ! वहाँ तो 'काम' वाक़ो बचा ही नहीं; कामना होना ही तो खंडित 
होना है, अपूरा अधूरा होना है; क्रिसो दूसरो वस्तु की चाह, किसी चीज़ 
को कम्ती, है। 'परिपूर्णस्प्र का खुद! ! परिपूर्ण को न काम है, न मोह 


है, न शोक है। 
यरप सव आत्मेव अभूत्‌, तत्र को मोहः, कः शोकः, एकत्वं अनुपश्यत: | 


भूमा एवं सुखम्‌ | ( उपनिषत ) 
आनन्द की, सुख्व की, पराकाषट्टा यह है कि सत्र को, सब में, सब 
जगह, अपने को, आत्मा को ही. देखे, जाने, पहिचानें--कोई पराया है 
हो नहीं, सब में! ही है; सब कुछ 'मेरे! मे, 'मुझः मे, ही है, 'में' ही सब 
में हूं, 'में' हो सब कुछ हूं, 'मे! सब्र से बड़ा है; चहोमावः भूमा! । 
यज्च कामसु्ख लोके, यज्च दिव्यं महत्सुखं, 
तृष्णाक्षयसुखस्येते चाहत: पोडशी कलाम । ( योगभाष्य ) 
भोम कामसुख्ब, इस भू-लोक का; दिव्य कामसुख, परलोक स्वर्ग का; 
है दोनों सुख, मिथ्या, छोटी, जीवात्मा की हाड़ मांस में थश्रस्मि! वाली 
तृष्णा के चय के, ओर सच्ची, बड़ी, परमात्मा की सब जगत्‌ मे अस्मि! 
बाली शांति के उदय के, अजर अमर अ्रपार अनन्त सुख के, असु॒ भाग 
के भी तुल्य नहीं हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर, संसार-नाटक मे, जीव के लिये, 
सुख के आभास का; मिथ्या सुख का, इन्द्रियों के विपयों के भोग के सुख 
का; जो उस सच्चे सुख की झूठी नकल, प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिनिम्ब है, 
अनुभव करना भी आवश्यक है । उस के पीछे, जीवात्मा परमात्मा के 
रबन्भाव! के नियमो के अनुसार, नित्य-अनित्य का 'विवेक' जागने पर, 
ओर अनित्य नश्वर पदार्थों से हो बने हुए संसार से 'बेराग्यः उत्पन्न होने 
पर; दूसरा, सच्चा, पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी परम थावश्यक है । 


» अशात्तमांग का अधथान पुरुपाथ काम-सुख, जा थधम 


से साधित अथे ( घन-प्रम्पत्ति ) से परिष्कृत हो | 
इस लिये प्रवृत्ति मागे का प्रवान अर्थ, 'पुरुषार्थ/ 'काम-सुखः ही 
है। इस के साथ अर्थ! ( सत्ति ) और धर्म), विशेष देव से लगा दिये 


काम-सासान्य १८१ 


रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये 'जिह्म-उपस्थ-रता?, शिक्ष- 
>* उदर-परायणाः, शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये प्रसिद्ध हो रहे है | 
इस अर्थ से 'काम' शब्द, इच्छा, वासना, तृष्णा, एपणा, आदि का, तथा 
ज्ञान), अविद्या', 'शक्ति), "देवी प्रकृति', माया), आदि का, पर्याय ही 
है, खरे संसार का बीज है। 
काम-सामान्य | 
काम: तदग्रे समवत्तताधि, मनसो रेत: अरथमः यदासीत्‌; 
सतो बंधुम्‌ असति निरविंदन्‌ हृदा प्रतीष्या कबयो मनीपा | (ऋग्वेद 
सोडकासयत बहु स्यां, प्रजायेय | 
काममयः. एवायं पुरुषः | ( उपनिपषत्‌ ) 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कहिंचित | ( मनु ) 
सनातनो हि. संकल्प: काम इस्यभिचीयते | 
संकल्पाभिरुचि: काम: सनातनतमोष़्भवत्‌, 
जगत्पतिर अनिर्देश्यः सर्वंग: सर्वभावनः, 
हच्छयः सर्वभूतानां, ज्येप्ठो रुद्वाद्‌ अपि प्रभुः | 
( म० भा०, अनुशासन पे, अ० १६१ ) 
कामः सर्वभयः पुंसां स्व-संकल्प-समुझधवः, 
कामात्‌ सर्चे अबर्तते, लीयंते बृद्धिमागताः। 
( शिव-घु०, घर्म-सं०, झण०ण्ए८) ५ 
मनस्‌ का; चित्त का; जीवत्व का; संसार का, रेतस, बीज, 
“काम, परमात्मा के 'निषु-काम' छृदय मे, सदा, सब से आगे, वर्तमान है । 
मनीपी कवियों ऋषियों ने, अपने छृदय मे, ( हुदि अयम्‌, तस्मात्‌ छदयम्‌ ) 
हृदय-गुहा में, हृदयस्थ परमात्मा मे, गहिरी खोज कर के, सत्‌ के सगे बंधु 
इस असत्‌ को पाया है। परमात्मा के भीतर संकल्प हुआ, कामना हुई, कि 
फ एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं, तब स॒ष्टि हुई। पुरुष काममय 
है, उस का रूप, उस की शक्ति, उस की प्रकृति, काम ही है । 
चासन[ वासुदेवस्थ, चासितं सकल जगत; 
चिसे चसति यस्माच्च, चित्त बासयते तथा, 


ब्पर घर्म और अथ्थ का प्रयोजन | 


जीव एवं हि चासुस्त, वासनेव्युच्यते तत:; 

वासु-देवश्व॒सर्वेषां वासूनां देव एव हि। 
चित्त में सद्य वसती है, गंध जेसे हवा को वेंसे चित्त को बासे रहते है, 
वासु अर्थात्‌ जीव का रुप ही है, इस लिये इस का नाम वासना है। सब 

जीवों, वासुओों, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं । 
शरीरधारी जीव का सुख ( ओर दुःख भी ) इन्द्रियों के विपयों के 
द्वारा ही होता है। जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को संसार 
में रहने का प्रयोजन नहों | वह पच्नत्ति-मार्स को छोड़ कर निन्वत्ति-मार्ग पर 

पेर रखता है । हि 
धरम ओर अथ का प्रयोजन । 

कामसुख पशुओं को भी होता है; अथ और धममं से उन को 
प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्‍यों ? इसका उत्तर यह है कि ( १ ) पहिले तो 
पशुओं को भो किसी मात्रा में अर्थ का प्रयोजन रहता ही है, उन में भी 
परिग्रह! देख पढ़ता है, अपनी-अपनी मांद, बिल, खोंते, बसेरे के पेड़, 
निरामिषों के चरने के ओर सामिपों के शिकार के जक्लल, रख”, रक्षित 
स्थल, अलग-अलग होंते हैं, जिन के लिये आपस मे बड़ी बड़ी लड़ाइया 
होती हैं | तथा, अव्यक्त रूप से उन मे आपस के समभोते, क्रायदे क़ानून, 
मर्बादा। धर्म), भी देख पड़ते हैं: यथा ऋठ काल में अपने-अपने नर- 
मादा, ओर, जत्र तक छोटे ओर अ-स्वच्छुन्द रहें तव तक बच्चे, एक साथ, 
अन्य ऐसे कुठम्तों से अलग अलग, रहते हैँ; तथा एक दूसरे की 'रख! 
में चरने या शिकार करने नहीं जाते--इत्यादि | (२) दूसरी बात यह ह्ढे 
कि मनुष्य के जीवन मे, उस के इन्द्रिय-सुखों मे, संस्कार परिष्कार, पशुओं 
की अपेक्षा से, बहुत अधिक है । यहां तक कि जब तक उचित 'संस्कारों? 
से संस्कृत! न हो, तब तक मनुष्य सच्चा आय मनुष्य नहीं हो सकता। 
मनुष्य को, लकड़ी पत्ते मिद्ठी फूस के कपड़े से ले कर चादी सोना जवाहिर 
जड़े संगमरमर के करोड़ों रुपये के महल तक, रहने को; जंगली कंद मूल फल 
से ले कर अति मदर ( महँगे ) कृत्रिम उत्वाद पड़्रस लेह्य पेव चोष्य खाद्य 
“5 खाने-पीने को; पत्ते से ले कर हज़ारों रपये गज्ध के शाल-दुशाले कमखात 


॥/ ४॥/ -॥ 


मनुष्य के और पशु के 'काम' में से बद३ 


तक; पहिनने को; सुगन्ध फूल, और फूलो के सौ-सा रुपये तोले के इच्न, 
सुंघने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड़ फूल फल भरे उद्यान, तथा चिन्न, 
प्रतिमा, रल्न के आभूषण, देखने पढहिनने को; बंसी खंजड़ी से ले कर मारी 
कारीगरी से बनाई वीणा, मृदंग, शहनाई, धौंसा, 'पियानों', ऑन, 
तौयेत्रिक, नाच, गाना, हाव-भाव, वाजा, नाटक, 'थियेटर', 'सेंनेमा) 
आदि, सुनने ओर देखने को; इत्यादि, चाहिये | जीवन के ऐसे परिष्कार 
संस्कार से ही लद्टमी-देवता, सम्पत्ति, 'अर्थ', चरितार्थ होते हैं। निष्कर्ष 
यह कि बिना श्रथ” के मनुष्याचित सुपरिप्कृत 'काम', अर्थात्‌ विषयोप- 
भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मेत्री स्नेह प्रीति के सहित 
कौटुम्बिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख, सम्पन्न नहीं हो 
सकता । ऐसे ही, बिना समाज के सम्रथन, व्यूहन, व्यवस्थापन के, बिना 
परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के, बिना अधिकार के नियमन कर्तव्य 
के, बिना उन नियमों को मानने-मनवाने, पालन करने-कराने, के उपायो 
के, अर्थात्‌ बिना धर्म! के, अर्थ” का संचय और स्थेये, समाज मे, किसी के 
पास हो नहीं सकता । इस लिये अथ! और “घर्म! की, 'काम! के साथ- 
साथ, परम आवश्यकता है। 
आार-निद्रा-सय-सैथुनानि समामन्यंएतत्‌ पशुसिनेराणास्‌, 
( धर्मात चितोडईर्थ: खछ्ु तद्दिशेषः, ताभ्यां विहीना: ) पशुमिः समानाः | 
( द्विवोपदेश ) 
आहार, निद्रा, भय, मेशुन--यह तो पशुओं मे और मनुष्यों मे 
समान ही हैं। मनुष्यों में, धर्म से संचित, अजित, रक्षित, (तथा बीत, व्ययित 
अर्थात्‌ व्यय-किया, खर्च किया ) अर्थ--ये ही पशुओं की अपेक्षा विशेष 
है। इन दो से विहीन मनुष्य, पशुओं के समान हँ। 
धर्माद्‌ श्रथों, डर्थतः कामः, कामाद्‌ धर्मफलोद्य:- 
इत्येव॑. निर्णय शास्त्रे प्रवदंति विपश्चितः । (पह्मपुराण) 
यथा पुष्प-फल काप्ठारई, कामः घर्मार्थयोवेर: | (म० भा० शा० ) 
धर्म से अर्थ, अर्थ से कामः, काम से धर्म के फल अर्थात्‌ सुख का 
उदय--यह निर्णय विद्वान चुद्धिमान्‌ लोगों ने शास्त्र मे कर दिया है। जेंसे, 


१८४ विवाह, यज्ञ, आदि का हेतु 


जीते पेड़ मे, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता 
है, वेंसे ही घ्म ओर अर्थ से साधनीय काम | काम? से अधिक अर्थ पर, 
और अर्थ से बहुत अधिक घम्म पर, ज्ञोर इस लिये दिया है, कि 'काम! की 
ओर तो जीवात्मा की प्रश्नत्ति अत्यधिक अपने आप है, उसे और बढ़ाने की 
ज़रूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने ओर सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है; 
तथा धमं की ओर जीव की स्व्ररसतः प्रद्धत्ति कम है, इस लिये उस को 
बढ़ाने की आवश्यकता है | 
लोके व्यवायडामिष-मद्र-सेचाः निः्यास्तु जन्तोः, नहि तत्र चोदना; 
व्यवस्थितिः ताप्तु विवाह-यज्ञ-सुरा-््रदे; आसु निवृत्तिर इष्टा। 
( भागवत ) 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌; 
यद्यद्‌ हि कुरुते जंतु: तत्‌ तत्‌ कामस्थ चेश्तिम्‌ | 
कामडात्सता न प्रश॑ंस्ता, न चैवेहास्ति अकामता; , 
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्व॒ वैदिकः ) 
तेषु सस्यग्‌ वर्तमानो गच्छति अमरलोकताम; 
यथासंकल्पितश्चेह सवोन कामान्‌ समश्नुते। ( मचु ) 
घर्माविर्दों भूतेषु कामो<स्मि, भरतषंभ ! ( गीता ) 
मद्य-मांस-मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है । उस को बढ़ाने का प्रयोजन 
नहीं । रोकने के लिये, नियम से मयादित करने के लिये, विवाह और 
यज्ञ आदि की विधि, बृद्धों ने बनाई है।विना काम! के, कोई क्रिया, 
कोई जीव नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई मी, करता है, वह अ्रन्तत 
काम की चेष्टा है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है। बेदों का पढ़ना, 
बेदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है । पर अ्रति-काम 
काम-मग्मता, यह प्रशंसनीय नहीं | उचित मात्रा मे, उचित प्रकार से, 
वंदिक! धर्म को, अथात्‌ सज-ज्ञान से, सदबुद्धि से, 'वेद! से, निर्णीत 
व्यवस्थापित 'धम! की, आज्ञा के अनुसार, "काम? का सेवन जो मनुष्य 
करता है, वही सब 'काम'-मुखों को पाता है | धर्म से अविरुद्ध, धर्म-सम्मत, 
जो “काम! है, वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है। क्यों कि “कामात्‌ क्रोधो- 


आणाए9- 


काम-विशेष | वर 


इमिजायते”, धर्म के बिदद्ध कामाचरण से, चारो ओर, अमितः, आस- 
पास, क्रोच उपजता है। 
काम-पिशेष | 

यहाँ तक 'काम*सामान्य की चर्चा हुई। अब (२) 'काम?-विशेष को 
देखना चाहिये | कामदेव का एक नाम पंचसायक है | सुख की इच्छा, 
पाँच ज्ञानेस्द्रियों के (तथा पाँचो कर्मेन्द्रियों के भी) विषयों (और क्रियाओं) 
के उपभोग से, उद्दीपित भी और पूरित भी होती है, इस लिये यह नाम 
पड़ा, ऐसा पहिले कहा (प० १७८) | स्त्री पुरुष, एक दूसरे के शरीर मे, इन 
पाँचो ( वा ढसों ) विषयों ( और क्रियाओं ) के सार, और उन के उप- 
भोग से सासारिक सुख्ब की पराकाष्ठा का तीत्रतम अनुभव, पाते हैं; इस 
लिये स्ली-पुरुष के मिथुन, जोड़े, दंद्र, का परस्पर काम”, विशेष कर के 
“काम! का नाम पाता है। स्थूल-शरीर और पद्धम-शरीर, चित्त और देह, 
दोनो के सभी विषयों में ( मूलप्रकृति-परमात्मा के, पांती-परमेश्वर के, 
अनुकारी ) स्री-पुरुप एक दूसरे के लिये संसार-सर्वस्व हैं । 

आपयतो ये तो अन्योपन्यस्य कामान्‌ सर्वान्‌ | ( छांदोग्य उप० ) 


जीव, एक ओर, अ्रति लघु, सडादि सान्‍्त, मूठी भर हाड़-मांस के देह 

से बँधा हुआ, तद्गूप हो रह है; दूसरी ओर, अ्नादि अनन्त अति महान्‌ 
परमात्मा से बँधा हुआ, क्या परमात्मा ही, है | लघोल॑बीयानू, अणोर- 
खीयान्‌ू, महतो महीयान--दोनो है । ऊपर कहा (9४० १७७ ) कि 
आतव्मवशता ही सुख है, 'मुझर से अधिक, क्या 'मेरे! समान मी, कोई 
दूसरा नहीं है। और क्या, 'मेरे! सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मे! ही. 
सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्ठा है ओर हूँ, मे! ही सब कुछ है और 
हूँ | बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई में सुख कहाँ ! 

नाल्‍पे वे सुखमस्ति, भूमैव सुखम्‌ | 

न तत्समश्राभ्यधिकश्च॒ दृश्यते । ( उप० ) 

न व्वस्समोडरिति, अभ्यधिकः कुतोडन्‍्यः | ( गीता ) 
बात्स्यानन ने, इस प्रकार से, धर्म, अथे, काम की परिभाषा की है--- 
धर्मोर्थकामेस्पो नमः |. - शतायुर्वे पुरुष:, विभज्य कालम, अन्योउन्या- 


चुद घमं, अ्रथं, काम के कामसूत्रीय लक्षण 


॥।| 
नुबद्धं, परस्परस्थ अनुपबातकं, त्रिवर्ग सेवेत | बाल्ये विद्याअहणादीन्‌ 
अर्थान्‌ | काम च यौवने | स्थाविरे धर्म च सोक्षं च |. . .ऋह्मचर्यस्‌ एवं तु 
आ-विद्याग्रहणात्‌ । 


अलौकिकच्वादू, अच्ष्टाथ॑त्वाद्‌, अप्रवुत्तानां यज्ञादीनां शास्त्राअवर्तनम; 
लो किकत्वादू दशर्थत्वाच्‌ च प्रवृत्तेभ्यश् मांसभच्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवा- 
रणं; धर्म: | विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-घान्य-भाण्ड-उपस्कर-मिन्नादीनाम्‌ 
अजेनम्‌, अजितस्य विवधेनम्‌, अर्थः । श्रोश्र-त्वऋ-चक्तुर्‌ -जिहा-प्राणानाम्‌, 
आत्मसंयुक्रेन सनसा अधिष्ठितानां, स्व्रेषु स्वेषु विबयरेषु आनुकूल्यतः पूवुत्तिः, 
कामः | स्पर्शविशेषविषये तु, अस्य, आभिमानिकसुखानुविद्धा, फलवती, 
अधथंप्रतीति:, प्राधान्याय कामः | 


धर्म-अर्थ-काम तीनो को नमस्कार है | सचरित्र सावधान मनुष्य की 
आयु सो वर्ष की होनी चाहिये; यदि इन तीनो पुरुषार्थों का सेवन, एक 
दूसरे से परस्पर चाँध कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीनो को पर- 
स्पर सहायक बना कर; मनुष्य कर; जसे, उस को, काल का, आयु का; 
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य मे विद्याग्हण ( रूपी अथ” ), 
योवन (और प्रौढ़ि) मे 'काम?, वार्धक्य में सांसारिक-धर्म? और मोक्षुधमें, 
का । (तथा प्रौढ़ाबस्था मे, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूर्वाह्न मे धर्म, 
अपराइण में अर्थ, सायंकाल भे काम, का )। विद्या-अहण को अवस्था में 
ब्रह्मचर्य ही करना चाहिये ।# ४ 

जिन का फल प्रत्यक्ष नहीं है, जेसे यज्ञ आदि कम, उन का शात्र 
की आज्ञा से प्रवत्तन; और ऐसे कर्मों का, जैसे मांस भक्षण आदि, जिन 
का फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवत्तेन; यह “धर्म! है। भूमि, सोना चाँदी, 
पशु, धन-धान्य, वत्तेन भाँड़ा, लकड़ी लोहा का सामान, ओढ़ना-बिछोना, 

४ वात्स्यायन ने, अपने अन्य की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है । 
सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ( 'बाल्ये?, 'कौमारे! ), प्रथम आश्रम मे, 
प्रवृत्तिममार्मेपयोगी 'धर्म', जिस मे विद्या-मरहण अन्तर्गत दे; द्वितीय आश्रम 
मे, ( यौवन! और श्रोढ़ि? मे ) काम! के उपयोगी गाहंस्थ्य का अर्थ 
ओऔर “घर्म?; तृतीय और चतुर्थ से ( स्थाविरे ), मोक्षोपयोगी “धर्म! । 


पुरुष-स्त्री शब्दों के अर्थ पद 


अर्थात्‌ गहस्थी की सब सामग्री, तथा मित्र का अजन, और अजित का 


« बर्धन, यह अर्थ” है | पाँचो इच्द्रियो के विपया में प्रवृत्ति, यह 'काम- 


सामान्य! है | विशेष प्रकार के स्पश की इच्छा, जिस में अमिमान! का 
सुख मिश्रित है, ( 'अहं बहुधा स्याम!-इस अस्मिता? के दर्ष का रस सना 
है ); अपने सामथ्य का, गर्भकारक पोरुप पुरुपत्व का, गर्भ-विस्तारक 
ज्रीत्य का, स्वसदश नई सृष्टि कर सकने का, दूसरे को अपने अधीन कर 
लेने का, हर्प मिश्रित है; ( 'पुरि', शरीरे, शेते, इति पुरुष”; 'पुरति, 
अग्रे गच्छुति, पूरयति वा; स्तृणाति, विश्तृणोति, विस्तारयति गर्भ, इति 
स्री; स्थायति ग्ः अस्था, इति वा? )) ओर जिस विशेष प्रकार के 
स्पर्श से, स्त्री-पुरुप के संयोगात्मक स्पश से, सन्‍्तान रूपी फल के, अर्थ 
के, प्राप्ति की प्रीति, विश्वास, आशा, उमीद, भी है, ऐसे विशेष स्पर्श 
की, रति की, मैथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते हैं । "काम! शब्द 
इसी अ्रथ में प्रधानतः प्रयोग किया जाता है | 

अन्य शास्त्रकारों ने 'धम” ओर 'अर्थ' के और (अपर! ) मी 
लक्षण बताये हैं । 

ब्रह्मजानन्द ओर कामडानन्द | 

जब जीवात्मा अपने की सकल सृष्टि करने वाला परमात्मा पहिचान 
लेता है, तब उस को भूमता, बहुतमता, मद्त्तमता, का सच्चा ब्ह्मानम्दः 
प्राप्त होता है। उस की सब वासना कामना ऐसी पूर्ण होती हैं कि लुत हो 
जांती है । इच्छा तो अपूर्ण को ही होगी न १ जो पूरणतम हो गया, जिस 
के उदर में साया संसार आ गया, जिस ने जान लिया कि मेरा! हो 
चैतन्य, 'में! ही, अं? ही, सारे संसार का कर्चा धर्ता संहर्चा है, हूँ, अत्ति', 
अस्मि!), उस को इच्छा कहाँ अग्रवशिष्ट रहेगी ? जो कुछ भी हो रहा है, 
सब उसी की, मेरी? ही, इच्छा से हो रहा है | पारमाथिक अहंता! 
अस्मिता! की यहाँ परा काठ है । 

इस सच्चे प्रह्मानन्द! का प्रतिविम्8, मिथ्या आभास, होता हुआ 
भी, व्यावहारिक दृष्टि से नितान्त वास्तविक और बलवान 'कामानन्द? 
है| इस में भी, स्त्री पुरुष के शरीर को धारण करने वाले जीव को, मिथ्या 


पद «. बघह्माडानन्द और विषयडानन्द 


ही, विवत्तित ही, उल्या ही, लेकिन बक्मानन्द के सदश (जैसे जल के 
किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिनिम्ब -उलय भी और सहश भी ), सत्र 
विपयों के उपभोग से सब्र इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूर्णता का, 
तथा 'सज्ञन-शक्ति!, नया ( संसतारात्मक ) शरीर उत्तन्न करने की शक्ति, 
अतः 'ईश्वरता' का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनु- 
भव होता है |# इस में सांसारिक अहंताः, अस्मिता), अहंकार! 
ध्रपिमानः, दप! की पराकाष्ठा है। मेथुन कर्म से अमभिमान? का अनुभव, 
स्त्री-पुस्प दोनो को होना, (न केवल पुरुष को, जेंसा कि बात्स्थायन 
के कई कच्चे ( सदोष ) सूत्रो से, अति त्वरावान्‌ जल्दबाज़ पाठकों को, घोखा 
हो सकता है ), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने आभिमानिक सुख! 
का, इस के सम्बन्ध में उद्देश किया है (१-२-१२) | बिना अध्यात्मशास्त्र, 
मोक्षशात्र, की शरण लिये, इस का तात्विक हेतु समझ में नहीं आता । 
ओर समभते की आवश्यकता है। यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने 
हृदय में सदा रक्खे, तो मारो भूलों, पापों, ओर उन के फलरूप कष्टों, से, 
बचा जा सकता है | काम-सुख मे अति 'दप”? 'गवे? करने से, स््री और पुरुष, 
परस्पर अथवा दूसरों को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँचा कर, वेमनस्थ 
खड़ा कर, वेवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा 
दूसरों को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये मीष्म पितामह ने, शांतिपबे 
पटूजिंशी नामक अध्याय मे, कहा है, 'सेवेत्‌ कामम्‌ अनुद्धत”, काम 
के सेवन में बहुत उद्धत न होना चाहिये |ध8 
# शरीर? को 'संसारात्मक! इस लिये कहा, कि जहां 'शरीरः नहीं 
वहां संसार नहीं; शरीर के, और उस मे स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार 
का अनभव होता है । 


४8 पहिले ४० १७७--१७८ पर लिख श्रायरे हैं कि, मैथुनप्रसंग 
मे नर-मारी, एक दूसरे पर, जो चाहते हैं सो करते हैं, और “अमभि- 
मान), “अ्रस्मिता', अहंकार! का रस चखते हैं | पुणय और पाप को धथक 
करने वाली रेखा बहुत बारीक होती है; जरा-सी अतिः होने से पुण्य का 
रूप बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की अति? होने से पुण्य नहीं 


काम! के अ्र्थ-पूर्ण पर्याय पृ 


काम के अन्य अथपूण नाम | 
कंद्प --- काम के और भी नाम संस्कृत में हैं | बहुत अ्रथपूर्ण हैं। 
सम्यक्‌ कृता! अच्छी बनाई हुई), 'संस्कृतः मापा ऐसी ही है | पर नियक्त 
शास्त्र का प्रयोग, जिम से प्राचीन अथगर्भ शब्दों का निर्वंचन, अध्या- 
त्मशास्त्र की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है | एक नाम, काम 
बन जाता; (मनुष्य-इृष्टि से; ईश्वर-दृष्टि से, राबण आदि का अ्रतिपाप भी, 
अ-साजात्‌, अप्रत्यक्ष, रूप से, मानव जाति का, दूर जा कर, कल्याणकारक 
हुआ; यह ईश्वर के, परमात्मा के, द दृन्मय, पुरुय-पाप-सय, जगन्‍नादक 
का, अ-वारणीय नियम ही दै ); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से 
ऊपर चढ़ना कठिन; इसमे विशेष आध्यास्मिक हेतु के । सच्चे प्रेम से, 
विवादित भार्यो-भर्त्तो के, परस्पर मैथुनीय-आलिंगन से भी, दोनो ओर, 
सुच्म अभिसान की ( जिसी का घनोभाव, राजस घोर-भाव. दप, गर्ब, 
है), मात्रा रहती ही है; उसका आस्वादन, लीला से, बनाबवटी, कृत्रिम, 
'ल्रेल' के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाट्कीय प्रदर्शन से, परस्पर, ' 
एक दूसरे पर, पर्याय ( पारी-पारी ) से मिथ्या बलात्कार! कर के, होता है; 
और उस से, परस्र ग्रेस, परस्पर रसझ (एक दूसरे से 'रसन/, रीभना?), 
आनम्द, बढ़ता है; किन्तु, यदि यह “बलात्कार!, मिथ्या खेल के स्थान मे 
वास्तविक ( 'जिना विज्न-जत्!), और पररुपर के स्थान पर यक-तरफां, हो 
जाय, तो घोर, पापिप्ठ, ओर अति अनशथ्कारी होगा, प्रेम प्रीति का संथा 
नाश करेगा, तीम्र द्रोह और हीनता की आग जलावैसा, जीवन को धिप- 
मथ करेगा, मानस और शारीर तीचण आधि-व्याधियों को जन्‍म देगा | 
इस सथ विपय के विस्तार की--अभिमान! के पुरुषरूप, सैडिजम 
ओर स्त्रीरूप, 'मैसोचिज म', आदि की--चर्चा, 'दि सायंस आफ दि 
इमोशन्सः मे की है। पाश्चात्य चैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं मे लिखे 
हुए, सेकियेट्री! ( कामादिजनित मानस विक्रिया, उन्‍्मादादि ) के शास्त्र 
के अन्थों से इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है--क्लि 
यह कामसमबन्धों दर्प अभिमान, कैसे कैसे घोर विकृत बीभव्स "भयानक 
क्र रूप घारण कर लेता हैं, यहां तक कि मैथुन मे हिंसा तक कर डालता 
. है 4 चास्त्थायन ने भी कुछ थोड़ो चर्चा इस की की है, जिस का स्थात्‌ 


६६० (काम! के अर्थ-पूर्ण पर्याय 


का, कंदर्प” है | इस का दो प्रकार से निरवेचन हो सकता है। कं दपयति, 
किस के इंद्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दर्प को बचने देता है १ किसी के 
नहीं, इस लिये 'कदप! | 
अहल्याया जारः सुरपतिर अभूदू; आव्मतनयां 
प्रजानाथो उ्यासीद्‌; अभजत गुरोर्‌ इन्दुर अबलां; 
इति प्रायः को वा न पदम्‌ अपथे 5कार्यत मया, 
अ्रमो मद्राणानां क इंव झुवनोन्माथविधिषु । 
( प्रबोध-चढद्रोदय ) 
कामदेव कद्दता है, मैने सुरपति इन्द्र को गौतम ऋषि बी पत्नी 
अहल्या का जार (यार) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पतली 
तारा से व्यभिचार करा दिया; स्वय ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती के 
पीछे दौड़ा दिया; मेरे बाणो को सारे संसार के 'उन्‍्मथन”, 'मनो-मथन, 
में क्या कोई श्रम है ! कुछ नहीं । मेरा एक नाम 'मन्मथ' है ही | 
व्यवहार-दृष्टि से, इन सब पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा अक्ष- 
रार्थ भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान 
करनी रहती हैं, कि संसार मे सँभल कर चलो, दर्प मत करो, काम के वेग 
से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, ओर इस के कारण 
उन को बड़े-बड़े दंड भी मिल्ले हैं; इन्द्र के शरीर में हज्ञार ब्रणु ( उप- 
दंश, गर्मो, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग हो गया; 
ब्रह्मदेव के पहिले जो पाँच सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, 
जिस से चार ही रह गये; फिर तुम क्या चीज्ञ हो | । पर आध्यात्मिक 
आधिदेविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं | यथा अ-हल्या का अर्थ है-- 
ब्रिना हल चली, बिना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ बहुत पशु, गाय 
आगे वर्णन किया जाय | क्राफ्‌ ट-एविडः नामक शास्त्री का लिखा अन्ध 
'सेंकोपेथिया सेक्सुपरेलिस”, इस विपय पर बहुत प्रामाणिक समझा जाता 
रहा है। जर्मन भाषा से अ्रंपेजी मे इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष 
हुए, छपा । तब से अन्य कितने ही अन्य, इस विपय के, नई गवेषणाओं 
से उपोद्डक्तित, छपे हैं | 


रु 


अल 
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बेल, पालने वाला मनुष्य; इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌: चन्द्र का अथ जल; जब 
अहल्या? के पति गोतम' कहीं चले गये थे, अपनी पत्नी की फ़िक्र, भृमि 
की रक्षा, देख-रेग्ब, नहीं कर रहे थे, उस समय वरिजली बादल के अनुचित 
( अतिमात्र ) स्पश से खेती की भूमि पड़ती हो गई; फिर राम जी ऐसे 
महापुरुष के पाद-स्पश से, उस पर घूम फिर कर देखने से, ( जैसा राजा 
ओर राज-पुरुषों का धर्म है, कि घूस फिर कर प्रजा का निरीक्षण और 
कए्र-निवारण करते रहें ), और उत्तम प्रश्न॑ध करने से, वह भूमि, जो पत्थर 
ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से जाग उठी, उर्बश हो गई, जोसी- 
बोई जाने लगी, उस के पुत्र 'शत-डानन्दः हुए | राम जी के कदमों की 
चरकत! से यह सब काम हुआ । रमस्ते जना। यस्मित्‌ से राम/” । तथा 
बृहस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-तारा के पुत्र बुध, प्रथ्वी-बराह के पुत्र मौसम 
आदि, ये सत्र खगोल में घमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के अण्ड, गोले, ग्रह 
नज्ञत्र आदि, हैं, जिन मे, ग्रापस मे, करोड़ों वर्ष पहिले, (पाश्चात्य ज्योतिष 
शास्त्र से ऐसी यूचना मिलती है), परस्पर मह्या उत्पात हो कर, 'संग्रामे तार- 
कामये', तब वतमान सौर सम्प्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुई | तथा सरस्वती 
का अर्थ वाछू है; ब्रह्म का अर्थ महत्तत्व, बुद्धितत्व, वाग्मी है; रुद्र का 
अर्थ क्रध है; वाकू का दुष्प्रयोग होने से, चारो ओर क्रोध फैलने से, वाग्मी 
की दुदशा होती है । कुमारिल ने, 'तंत्र-बारलिक' नाम के अपने ग्रन्थ मे, 
एक और अर्थ, इस '्रह्मा-सरस्वती-रुद्रर के रूपक का किया हैं, यथा, 
सरस्वती का अथे उपा, ब्रह्मा का सूर्य | इत्यादि | इस के विस्तार का यहाँ 
अवसर नहीं, प्रसंगवशात्‌ केचल सूचना फर दी | 

दूसरा निर्वेचन 'कंदप? का है, 'क॑ न दर्पयति”, किस को दर्पयुक्त, दत; 
नहीं करता% | कंदप का ओर “दर्षणः, आईना, का साथ है। 'दर्पयति 
इति दर्षणः, जिस मे स्त्री-पुर्य अपनी सूरत को देख कर सँवारते हैं, 
. ओर हप्त' होते हैं | कबीर की गीत है, “मुखड़ा क्या देखें दपन मे, तेरे 
दया घरम नहिं तन में? | ह 

#& या कं, बल्मार्ण , वृहन्तं, महान्त अपि, पुष्प, दर्षयति'; वा “यं 
क॑ अ्रपि, सर्व अपि जन्‍्ते, दर्पयति, उन्‍्मादयति? | 


१६२ मदन? का श्रथ 


सदत--एक नाम मदन! भी है। 
चुघाक्षामो, जीणः, श्रवणरहितः, पुच्छविकलः, 
शुनीम्‌ अन्वेति श्वा; हतम्‌ अपि निहंत्येव मदनः |( भत्त हरि ) 
कृश, काण, खज्ज, बिना कान, त्रिना पूँछ, भ्रुखमरा, जराजीण भी, 
कुत्ता, 'मदन' से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है। नाम 
बहुत यथार्थ है। 'मदयति इति मदन”, जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे। 
अभिमान, मान, दप, मद--यह सत्र पर्याय ही हैं| अच्छे आह्यर से बल, 
उस से बल-मद । अ्रच्छी धन-सम्पत्ति से घन-मद | ऐसे ही विद्या-मद्‌, जाति-' 
मद, रूप-मद, ऐश्वय मद, अधिकार-मद, तपो-मद, आदि | प्रमाद, उन्माद, 
मादक, प्रमदः, प्रमदा, 'मैंड” ( पागल ), सब नज्ञदीकी रिश्तादार हैं। 
अच्छी घन-सम्पत्ति से सुलभ अच्छे आहार से जनित बल का सार, स्त्री- 
बीय॑, पुरुष-बीर्य; उस से वीयमद, काममद, ऐश्रयेमद । मद्य, मदिरा, में 
भी यही धातु है। सत्य के सेवन से भी मद” उत्पन्न होता है। मद्य-मांस- 
मैथुन आदि का, घोर भयड्लर वाममार्ग के पंच 'म'-कार मे, इसी हेठ से 
साथ देख पड़ता है। तामस हर्प के सभी साधन हैं। मद का अर्थ ६हर्ष॥ 
'उद्धतता', तथा वीय! भी है।# दोनो का आशयों 'मद-भावा, अर्ई- 
भाव), की बृद्धि है । 'कोड्स्योडस्‍्ति सदशो मया?, 'मेरे सहश दूपरा कौन 
है! | फारसो में भी शे ब्रीबराज़ आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफज्ञों से खींची 
है--“हम्‌ चु मन्‌ दीगरे नीस्त”, जो, “कोड्न्योडस्ति सहशो मय्रा” करा 
तज॑मा ही है। मद की अति वृद्धि से 'उन्माद हो जाता है । 
ब्रह्मचयें के शुण। 
शुक्र! नाम ब्रह्म का भी है, वीय का भी | ब्रह्म का अर्थ अति बृहत्‌, 
अनन्त, परमात्मा भी; वेद अथात्‌ अनन्त ज्ञान भी; तथा ब्रहणशील, 
वर्धन सन्‍्तानन शक्ति रखने वाला, वीय॑ भी | इन तीनो की प्राप्ति, वृद्धि, 
सश्नय, करने वाली चर्या का नाम ब्रह्म-चर्य है। 
... ॥ हाथी जब '“मस्त', 'मत्त', होता हैं, तव उस की कनपटियों से 'सदः 
बद्वता हे; नीम का पेड़ जब बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तव उस 
से मठ! बढता है. जो दवा के काम मे आता है; इत्यादि । 


ब्रह्मचय के युण १६३ 


पाके रससस्‍्तु द्विविधः श्रोक्तो हि अन्नरसाव्मकः; 
रससारमयो भाग: शुक्र ब्रह्म सनातनम्‌ | 
स्‌ पर्यंगाव शुक्रम्‌ अकायमब्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्ठं | (उप०) 
अन्न के परिषाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन-बह्न- 
रूप, ब्रह्मराक्तिमय, शुक्र है। आायुवंद का कहना है कि आहार से क्रमशः 
रस, रक्त, मास, मेदस, अस्थि, मज्ञा, बन कर, सातवाँ परिणाम वीय होता 
है| आठवयाँ परिपाक, वीये का परिणाम, तरस, ओजस, सहस्‌, महस, 
तेजम, व्चंसू आदि विविध प्रकार का, पेशियो का, इन्द्रियों का, हृदय 
का, मन का, अदभाव का, बुद्धि का, बल होता है | बह्मचर्य की, विद्या- 
धिंता की, अ्रवस्था में, शुक्र का, स्वप्लादि में, स्वलन हो जाय तो, 
पुनर्मामैतु इग्द्ियं, पुनरात्मा द्ववियं बाह्यणं च, 
पुनरप्यो घिप्य्या यथास्थां कल्पन्तामिहैब, 
इस मन्त्र का, स्नानादि कर के, मत्रु के शब्दों के श्र्थ की भावना 
के सदित, जप करने से, सत्र दोप दूर दो जाते हैं. ओर फिर बल का, 
बीय का, संचय हो जाता है | इसी मत्र को बृहदारण्यक उपनिपत्‌ में और 
विस्तार से कह है, 
तदभिमृशेद्‌, अनु वा मंत्र५त, यन्‌ सेड्य रेतः पथिवीम्‌ अस्कास्सीत, 
यद्‌ू ओवधीः अपि अ्सरदू, यद्‌ अपः, इृदस्‌ अहं तद्‌ रेतः आददे, पुनमौस्‌ 
ऐेतु इन्द्रियं, पुनस्तेज;, पुनर्ेंगः, पुनरजिः, घिष्ण्या: यथास्थाने कल्पन्ताम्‌ ।३£ 
ऐसा ध्यान और जप करें कि, जो मेरा बीय गिर कर प्रथिवी में, ओप- 
धियों में, जल में, मिल गया, उस को में किर अपने चित्त के बल से 
बापस लेता हूँ; मेरा इच्द्रिय-बल, मेरा तेजस, मेरा सौमाग्य, मेरे प्राण 
को गर्मो, और मेरे सत्र अवयवों में रहते वाली शक्तिया, अपने अपने 
॥# आसत्वलायन-यृद्य-सूत्र मे पाठ यो है--पुनर्मामैतु इन्द्रियं, पुनराथु:, 
पुनर्भगः; पुन विशमैतु मां, पुनर्वाह्मणसैतु मां, स्वाहा । इसे ये घिप्ण्यासो- 
उम्तत्रो यवास्यानमिह्द कल्वंतां, वैखानरों वावृधानोडन्तर्यच्छठु से मनो, 
हथंतर ऋतस्थ केनु:, स्वाहा | (३.६.६.) अर्थ एक ही; शब्द बढलते हैं| 


१६४७ ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपा 


उचित स्थान पर वापस आ जावें | स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन में हे 
ओर रहने से वीय का अवरोध ओर संचय अपने शरीर में होगा 
(इन्द्रियं” शब्द वेद के मंत्र में वीये का उपलक्षण हैं । क्‍यों कि, ( रू 
पुरुष के वैवाहिक धार्मिक अनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र 
वीयंस्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का; प्राण का; क्षय? होता 

अंतःकरण बहिष्करण में, चित्त और देह मे, शिथिलता आती है; त* 
बीय के संचय से सब इद्रियों मे, सत्र अवयवों में, शक्ति और ज्यों 


बढ़ती है | आयुवंद मे निर्णय किया है, 


त्रिस्थृणं शरीरं, आहार: निद्रा ब्रह्मचर्य इति तिख्रः स्थूणा: । 

( सुश्रुत, 'चरक 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा, और ब्ह्मचः 
ओजस” शब्द के दूसरे अर्थ भी सुश्र॒त, चरक, शाज्ञ धर आदि 

कहे हैं; उन के विवरण का यहां प्रयोजन नहीं । 


चयराग 


यह प्रसिद्ध है कि अति भोग बिलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, र 
दिक़, 'कनज़मशन', की वीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी है; ३ 
हेतु से एक नाम इस का 'राजयकुमा? है| पर बहुत ग्ररीवी से भी यह 
जाती है । वेद्क में बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण कहे हैं; 
विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय ओर प्रतिलोम क्षः 
शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, क्षण से; तीध्र मा: 
शोक, क्षीभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर 
अन्न, जल, वायु; वस्त्र; प्रशति के अभाव से; सर्दी गर्मी खा जाने से; प्र 
गर से; मन्दाग्नि मन्द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम से ६ 
ज्लीण हाने लगे, पदिले रस, तत्र रक्त, तब्र मांस इत्यादि, अंत में शु 
तो उस को अनुलोम क्षुत्॒ कदते हैँ | अति कामुकता, विपम कामुकता, 
अन्य किसी कारण से, वीर के क्षय से आरम्भ हो कर रस के क्षय 
जो अंत करता है, उस को प्रतिलोम क्षय कददते हे । 


कस. अभी. हे 


अति हस्त-मैथुन से जुयरोग १६५ 


हस्तमेथुनादि दोप और क्षय रोग | ' 

हस्तमैथुन दोप विद्यार्थियों मे, पूव पश्चिम के सभी देशों मे, आज 
काल बहुत फैला जान पड़ता है | इस के अतिमात्र आचरण से भी 
विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीर रोग तथा ज्ञयरोग, उन होते हैं | 
पर यदि कभी कदाचित्‌ कोई विद्यार्थी ना-समझी से यह भूल कर ले, तो उस 
को यह भय न होना चाहिये ( न किसी दूसरे को उसे ऐसा भय दिलाना 
चाहिये ) कि कोई अ-माजनीय अनाचार , या अन्यूरणीय हानि) या अ-नि- 
साय दोष, या घोर पाप हो गया | पुनः शुद्ध रहने से यह कादाचित्क दोष 
मिट जाता है। वेद-मंत्र के जप और उस के अर्थ के भावन की विधि 
जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यहां भी हैं। यदि मंत्र के शब्द न भी 
कहै, उन के भाव ही का ध्यान करे, तो भी वही फल होगा; ध्यान और 
भावना ही मुख्य हैं, शब्द गौण हैं। वेदों मे भी, बहुत स्थलों पर, शब्द 
बदल-बदल कर एक ही अर्थ कहा है | 

प्रसंगवश, एक व्यायह्ारिक विपय की चर्चा यहा कर देना उचित 
जान पड़ता है। यद्यपि यह टीक है कि, 

तान्‌ अ्रकृत्स्नविदों संदान्‌ कंत्स्नविनू न विचालयेत्‌ ( गीता ), 

सत्र बातों की चचा सब्र के सामने, बिता देश-काल-पात्र के विवेक 
के, करना टीक नहीं; और 'काम'-सम्बन्धी दोपों को छिपा जाने की ही 
चाल समाज में बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने में अधिक दोष 
ओर आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक ओर व्यापक हो रहा है। 
ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है, 

नहि ज्ञानिन सच्शं पविन्रम्‌ इह विद्यते | ( गीता ) 
ऋते ज्ञानान्‌ न सुक्िः ! अज्ञानाद्‌ वंध:, क्ञानानू मोत्तः | 

सज्‌ ज्ञान के ऐसा, चित और देह को पवित्र शुद्ध करने वाला, दूसरा 
पदार्थ नहीं; अज्ञान से तरह तरह के बनन्‍्धनो में, भूलों मे, मनुप्य पड़ 
जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से मुक्त होता है, भूलों से बचता है। 
बिना ऐसे ज्ञान के; शारीर अथवा मानस दोप से, आधि-व्याधि से, दुरा- 
चार अनाचार से, छुटकारा नहीं | इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज 


१६६ बालक-बालिका-दूषण; रक्षक ही भक्तक 


को घुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है। हस्तमेथुन, 
तथा अन्य प्रकारों का प्रोरतर कामजनित दूषण, वालक-बालिकाओं का, 
परस्पर, अथवा युवा और तरुणों ओर प्रोढ़ों के द्वारा, घरो मे, स्कूलों मे, बहुत 
सुनने में आता है+; अखबारों मे भी चर्चा होती रहती है; यहा तक कि बिह्र 


# यह भी इस स्थान पर लिख देना उचित है कि, पुरुषों द्वारा कन्या- 
दूपण तो होता ही है, जिस के लिये मनुस्झति मे, तथा प्रवत्तमान भारतीय 
(अ्रग्रेज़ी ) दंड-विधान मे, तीचण दंड लिखे हैं: बालिकाओं का भी 
परस्पर दूषण, अगुलिग्रक्षेप आदि से, होता है; तथा, युवती और ग्रोएा 
स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता हैं: वैध्धक के एक 
प्रन्थ मे कहा है--निलंजस्त्रीबलादभुक्न बालस्थाउक्षिप्तकं| भवेत्‌; “बाल- 
स्यडाक्षेपकं?, ऐसा भी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप पायः चैसा कहा 
जाता है, जैसा अंग्रेजी मे 'स्पाजग्स” या कन्वलशन्स्‌? का कहा हैं, 
(भूकरप के ऐसा घोर शरीर-कम्प. हृत्कग्प, घवराहट, आँग्ब उलटना, बेहोश 
हो जाना, आदि), जिस बालक से, किसी निलंज्ञ रत्री ने, बलात्कार से भोग 
कर लिया है, उस को पूषयः आत्तिप्तकः आक्षेपक' रोग हो जाता है | काम- 
शास्त्रीय विपयों के बडे परिश्रमी अन्वेषक्र अनुसन्धाता और पंडित, अंग्रेजी 
विद्वानू, हावेलाकू एलिस, ने, अपने लिखे सात जिल्दों के .बृहद्‌ ग्रन्थ, 
“साइकालोजी आफ सेक्स” मे, प्रोढ़ा स्त्रियों द्वारा, बालकों के दृषण के अनेक 
उदाहरण दिये हैं। १६६४वि.मे, ये नि समाचार पत्रों मे. कलकत्ता हाइकोर्ट 
का एक फे सला छपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तेरह चौ रह वर्ष 
की युवती ने, काम के असह्य वेग मे पड कर, एक छः: च्े के चालक पर 
अःस्याचार किय्रा, ओर उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुँचायी; न्याय्रा- 
लय से उस युवती को कुछ दंड हुआ । बालक की दुर्दशा, और उप्त की 
सारी श्राथु भर, इस तीचण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के 
युवती पर क्रोध आता हैं; मानव-चित्त को प्रकृति ने केसा दुबल, और काम 
फे बेग को कैसा पूचल, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कमे 
से कबडरी मे प्रस्थापन शरीर दंडन का, कैसा भारी श्रावात पहुँचा होगा; 
और, समग्र जीवन भर इस दाग को मिटाना उस के लिये असम्भव होगा; 


“ऋ 


का 


विषम कास के विष-सय परिणाम १६७ 


ओर पंजाब की गवर्मेठों ने, ओर उन के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों ने, 
सन्‌ १६३४-५/-६ में तदक़ीक्त कराई ओर इस दुराचार के रोकने 
के लिये कुछ उपाय सोचा और आदेश जारी किया; पर आदेश के शब्द 
कुछ ऐसे गोलमील थे कि विशेष कार्यसाधक नहीं हुए | 'यूथूस वेल्फ्रेयर 
अमोसियेश नः, श्र्यात्‌ युवा और वालकों की रक्चा के लिये समितिः, भी 
पंजाब में बनी | महात्मा गाची जी ने भी, सन्‌ १६३५ में, लाहौर के 
सनातनघर्म कालेज के आचार्य ( प्रिंसिपल ) के पत्र के उत्तर में, इस 
विषय पर, देश को उपदेश दिया | इन सब्र तहक़ीक्षातों से विदित हुआ 
कि, स्थान-स्थान पर, स्वयं अध्यापकों से हो अपने शिष्यों के साथ दुरा- 
चार किया | जिस का रक्षक होना चाहिये वही भक्तुक हो गया | इस सब 
समाज से सुह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-बुत्ति का ग्रहस 
करना होगा; या भिक्षा-बुत्ति अहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की 'बेरागी' 
आदि मंडलियों के कुपन्थ-सुपन्‍्थ मे अपना तन और सन छुबा देना होगा, 
था 'मिरिच! ( मारिशस ) देश के ऐसे दापुओं मे जाना होगा, जहाँ बहु- 
तेरी अभागिनियों को जाना पढ़ता रहा है--यह सब विचार कर के, अप- 
* राधिनी युवती के ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी होती है; पर श्रन्त 
में यह मानना पढ़ता है कि प्रख्यापन और दंडन न होने से, ये हरष्छन्न 
पाप बढ़ते ही ज्ञायँंगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णजन से, चाहे 
एक व्यक्ति का जीवन खट्दा या ध्वस्त ही हो जाय, पर समाज को लाभ होगा, 
असहाय काम के वेग को रोकने की प्रवृत्ति अधिक होगी, समाज की हवा भी 
स्वच्छ होगी | यदि समाज मे शुभ संरकृत परिप्कृत भाव अधिक व्याप्त 
हां, तो ऐसे दंडित च्यक्रि से फिर कोई छणा भी न करें, और उस का 
जीवन भी परिशुद्ध और निप्कलक् हो जाय | मनु की आज्ञा है, 
एनस्विभिः अनिर्णिक्रे: नाथ किंचित्‌ सहाचरेत; 
कृतनिर्णेजनांसूतांसतु न जुग॒प्सेत कहिंचित । 
एनस्वी, पातकी, अपराधी का जब त्तक निर्णेजन, दंड से मार्मल, नहीं 
हुआ है, तब तक उस से कोई सम्बन्ध न करे; जब पाप का साजेन, दंड से, 
हो जाय, तब उस से कोई जुगुत्सा न करे | 


धध्८ बुद्धों, युरुजनो, का कर्त्तव्य 


से इतना तो जुरूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, ओर हवा 
बदलने की इच्छा और प्रयत्न शुरू हुए | माता, पिता, गुरू--इन तीन 
के नौम, वेद मे, मनुस्म्ृति में, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं । यदि ये ही 
अपनी संतान की, अपने शिष्पर की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है १ 
यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वपिति निर्भयः, 
स एवं तत्‌ शिरः छिंद्यात्‌, ततन्न क॑ परिदेवयेत्‌ ? ( म० भा० ) 
जिस की गोद में सिर रख कर सोबै, वही उस सिर को काट ले, तो 
किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय १ 
पर नहीं, इस का उपाय है; ओर किया जाना चाहिये, और किया जा 
सकता है, यदि ग्हस्थ ओर राष्ट्रभस्प एकमत ओर सन्नद्ध हो कर यत्न करें | 
मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय 
अधम्य कामक्रोधादि की इच्छाओं ओर चेशशञ्रों से, विषाक्त हो रही है, 
वह सत्‌-शिक्षा, सदू-भाव, सत्न-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदली 
जाय । जेंसी नई पुश्त की शिक्षा होगी, वैसी भावी समाज की सभ्यता वा 
असभ्यता होगी; (२) पाठशाला, मद्रसा, स्कूल, कालिज आ्रादि को सच्चा 
“'मुरुकुल' बनाया जाय; विवाहित और सन्तान वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक 
बनाये जायें; गुरु शोर गुरुपत्नी ओर उन के अपत्य' और शिष्य साथ 
रहें, साथ उठ वेट, पढ़ें पढ़ाव, चले फिरें | अपने ओर दूसरों के अपलो 
को साथ देख कर, सत्र के लिये, गुरुओं अध्यापकों अध्यापिकाशों के मन 
में शुद्ध वात्सल्य के भाव उतन्न होंगे, ओर सच की तुल्य रूप से देख-रेख 
रक़्खेंगे ओर रक्षा करेंगे; दुए्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के 
मन में उद्य होने ने पावेगे । इस के विरुद्ध, जवान, अनब्याहे, 
निस्सनन्‍्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अव्यापिका ओर अध्यापक होगे, तो उन मे दुष्ट 
भावों का उपजना बहुधा सहज होगा। अवान्तर उपाय यह है कि, जिस 
अध्यापक के सम्बन्ध में विशेष शंका ओर बदनामी उठे, वह बर्खास्त कर 
दिया जाय; अधिक ओर साक्षात्‌ प्रमाण आदि की प्रतीक्षा न की जाय; 
जैसे ज्ञाबित फ़ोजदारी मे नेछचलनी के लिये मुचलका जमानत की आशा 
बदनामी के दी सबृत पर, दे दी जाती है| और भी; प्रत्येक अध्यापक 
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उचित शिक्षा के प्रकार १६६ 


ओर अन्यापिका से, छुपी शपथ को उच्चख्वर से पढ़वा कर, उस पर हस्ता- 
छ्र कया लिया जाय, कि हम अपने शरीर मे; तथा "क्लास! ( ०७५५, वर्ग, 
दर्जे ) के किसी बालक वा वालिका के शरीर मे, किसी प्रकार का कामीय 
दुराचार वा अशुचिता न होने देगे। तथा, स्कूल के प्रत्येक कमरे में प्रति- 
दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह मे एक बेर, थोड़ी देर के लिये, मोटे अच्त्रों 
में लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर लटका दिया जाय, जिस मे अत्येक 
बालक वालिका उसको पढ़ ले; कि; 'किसी वालक-बालिका को, अपने या 
दूसरे की, मलमूत्र की इन्द्रियों से खेलना कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने से बड़ी बीमारिया हो जाती हैं; लेकिन इन इन्द्रियों को साफ़ 
रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही सीख लेना चाहिये!। णहस्थ 
जनता को, अपनी रक्त के लिये, इस विपय मे, जैसे अन्य विषयों भे, 
बल्कि उस से बहुत अधिक, सजग, होशयार, सावधान, रहना चाहिये# | 
आख कान बंद कर लेना, “हम तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते), ऐसी 
अनास्था अरुचि इस विपय के विचार करने में दिखाना, मुह फेर लेना- 
यह भले आदमियों मे बहुधा देख पड़ता है; पर, इस अकार से, बुरे 
आदमी अधिक धरृष्ट होते हैं, उन के दुराचार समाज को अ्रधिकाधिक 
भ्रष्ट ओर दुबेल और निमयाद करते हैं; छिपाने से रोग" और बढ़ता ही 
है | इस लिये, ऐसे दुराचार को रोकने के सद्‌ उपायों पर, सजनों में पर- 
स्पर, शांत और दूरदशिनी बुद्धि से, विचार होना ही चाहिये | 

एक ओर विपय की चर्चा इसी स्थान पर करना असंगन-प्राप्त है | 
आज काल, अवस्था के परिवर्तन से; प्राचीन भारतीय शील, शक्ति, 
सजू-ज्ञान, खयंप्रश्ञता, खावलम्ब, खातंत््य, के हास से; पाश्चात्य शक्षियों 
ओर विचारों के आक्रमण से; पुरानी सभी व्यवस्ाओं मयांदाओं के 
अस्त-व्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, छुद्र विचार, छुद्र आचरण, मूढ- 
ग्राह, धर्माभास, मिथ्या-घर्म, परतंत्रता, परावलम्ब, परप्रशता, परानुकारिता, 
की वृद्धि से; इस मारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पाशथों, पहलुओं, 


# दि सायंस आफ सोशल आगेंनिजेशन! के एप्ड ६०६४-६१७ से, 
अधिक विस्तार से इन बातों की चर्चा की है। 


२०० सह-अध्ययन के गुण-दोष 


श्रंगों मं, उथल-पुथल, अधरोत्तर, समुद्र की लहरों के ऐसा. हो रहा है। 
समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कर््तंव्य, वार्ता-वाणिज्य- 
राज्ञगार, राजनी ति-राष्ट्रप्रबन्ध, शिक्षा-रक्ञा-भक्ता, की व्यवस्था के; स्त्री-पुरुषके 
परस्पर कामिक व्यवहार के, विवाह-पद्धति के; मर्चा-साया, पिता-पुत्र, भत्ता- 
भत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; सभी के नियमों 
मे उलट-फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत. बालक-बालिकाओं, कुमार- 
कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों, तरुण-तरुणियों का, एक 
साथ उठ बैठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों मे पढ़ना पढ़ाना भी शुरू हो 
गया है | उस के स्वाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे हैं; अवि- 
विवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, और ऐसे गर्भ के पातन का 
यत्न करना; सुना जाने लगा हे। “कामः स्वभाववामः” | बिना अवसर 
के भी काम उत्पथ ले जाता है; अ्रवसर प्राप्त होने पर, तीक्ष्ण प्रलोभन 
होने पर, क्या नहीं हो सकता | “कं नहि मदयति मदनः” । श्रति तपस्वी, 
अपने शरोर को सुखा डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, 
विश्वामित्र पराशर थआ्रादि ऋषियों से भी, स्लियों के कमलवत्‌ सुललित 
मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक बहुतेरी होती रही हैं, साधारण 
स्त्री पुरुषो की, थी दूध दही उत्तम पुश्किर अन्न ( और मद्य मांस भी ) 
खाने पीने बालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग भी इस्द्रिय निग्रह कर 
सकें, तो विध्य पव॑त पींड़ कर सागर को पार कर ले | 

विश्वामित्र-पराशर-प्रसद्ततयः बात-म्बुपर्ण-शनाः; 

तेडपि स्त्रीमुखपंकर्ज सुललितं दप्टे ब्व मोहं गताः; 

शाल्यन्न॑ दथिदुग्धगोद्रतयुतं॑ ये भुजते मानवाः, 

नेपाम्‌ इन्द्रियनिगृहो यद्वि भवेत, विंध्यस्‌ त्रेत सागरं। (भव हरि) 

मनु की आजा तीच है, 

स्वभाव: एच नाराणां नराणां (व) इद्द (परस्पर) दृषणम; 

अतो टर्थानू न प्रमायंति प्रमदासु विपश्चित: | 

सात्रा स्वस्रा दुछ्ित्रा वा न विवियतासनों भवेत; 

यलीपान दन्द्ियग्मामों विदध्वांसम्‌ अपि कपति । 
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मानव प्रकृति का यह सखभाव ही है कि, नर ओर नारी, सानब्निध्य मे, 
परस्पर, एक दूसरे के चित्त को क्षुग्घ करते हैं, एक दूसरे को दूपित करते 
हैं; इस लिये माता, बहिन, बेटी के साथ भी अकेले मे न बेंठे; इख्ियों की 
सेना बेड़ी बलवान्‌ है; विद्वान को भी कुराह मे ले जाती हैं# | इस श्रर्थ से, 
इस हेतु से, पढ़े लिखे विपश्चित्‌ विद्वान्‌ पुरुषी पर विशेष कर ज़िम्मादारी है 
(क्योंकि ख्रियो को पढ़ाने-लिखाने, विदुपी बनाने, की चाल कम हो गई है) 
कि वे स्लियो की रक्ता करें, और स्वयं प्रमाद न करें | 

परस्पर', 'एक दूसरे का”, यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः थीका- 
कार लोग, मनु के श्लोक का यह अथ लगाते हैं कि नागी ही नर को दूषित 
जुब्ध करती हैं; यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारे नर के, बेसे और 

% इस छोक पर एक बुद्ध अंग्रेज ने मुझ से आश्चर्य प्रैकट किया, 
कि भारतवर्ष के स्त्री-पुरुषों पर, यहाँ के धममव्यवस्थापकों, विधान-कारकों, 
को इतना अविश्वास था | उन से कहना पड़ा कि, प्लूडाक के लिखे औस 
ओर रोम के वीर पुरुषों के चरित्र! मे, तथा फ्रांस, इटली, दजिप्ट, पेरू, 
आदि के इतिहास से, तथा एक मुग़ल बादशाह के सम्बन्ध मे ऐसे पिता- 
पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; तथा शआ्राज-काल, 
इंग्लिस्तान के क्रानून से, ऐसे पापों के लिये विशेष दंड लिखा है, जिस से 
सिद्द होता है, कि ऐसे जुर्म वहां होते हैं; कभी-कभी, सम्बाद-पत्रों मे 
ऐसों का बृ त्ांत छपता भी है; में ने 'दी साथंस्‌ आफ सोशल आएं निजे- 
शन्‌! के प्ृष्ध ४७६४५-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं | इस देश मे, अन- 
पढ़ गँचार लोगों मे, (मा! 'बहिन! बेटी! की गाली कई मुह से निकल 
थ्राती है; ऐसी गालियों का इतना प्रयोग सबंधा निराधार नहीं हो सकता; 
“ननमूल। हि जनभ्रुवि”; जब ऐसे पाप वस्तुतः होते हैं, तभी ऐसी 
गालियां फैली हैं । लिटूनू के ग्रन्थ (हिस्दरी आफ मैरेज? से, तथा सेक्स? 
( काम! ) पर अन्य पाश्चात्य वैज्ञानिक अर्थों' से, ऐसे सम्बन्धों के बहुत 
उदाहरण दिये हैं | पुराणो मे राजा एथु और रानी अश्रर्ि, भाई बहिन 
कहे हैं । शेक्सपियर के नाटक पेरिल्कीज!, और शेली के 'दिचेन्चाइ! भी 


देखिये । 
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उतना नर भी नारी के, हृदय मे क्ञोम ओर दोष उत्पन्न करते हैं| नर लेखक 
प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की धृष्टता, निर्लेजता, घोर 
कृतन्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं; अपने पिता को, 
ओर सब से अधिक अपने को, नहों। अ्शिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विकृृत, 
असंस्क्ृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने में 
नहीं; ऐसी स्तरियाँ भी प्रायः जब आपस में वात करती हैं, तब नरों को ही 
दोपी बतलाती हैं । 
दूसरे स्मृतिकार ने कहा है, 
वृतकुम्भसमा नारी, तप्तांगारसमः पुमान्‌ , 
तस्मान्‌ नरं च नारीं च शेकन्न स्थापयेद्‌ हुधः ।! 
अविवाहित स्त्री पुरुप को एकत्र रखना, मानो आग और इंघन को 
साथ रखना है; ऐसी अवस्था मे अ्रह्मचय” और सच्चरित्र निबहना प्रायः 
असम्मव सा है; ओर प्रायः स्त्री ही की हानि और दुदंशा होती है। 
अर स्त्रियों की शिक्षा की ओर देश का क्रुकाव बहुत हो रहा है, 
ओर ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर णहस्थों को बहुत गम्भीर 
विचार करना आवश्यक है| जेसा गम्भीर विचार चालकों की रा के 
लिये करने की आवश्यकता है, जिसका ज्िक्र- ऊपर किया गया, उस से 
भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये।# 


हट 


यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी 
जाय, या स्त्रियाँ पर्दे मे रक्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये, 
पर्दे की प्रथा दृताना ही चाहिये | कहने का मतलब केवल इतना ही है, 
कि स्त्री और पुरुष के प्राकृतिक मानस ओर शारीर भेद को; संसार मे, 
' अंगरेजी मे एक आभाणक है, जो इस संस्कृत श्छोक का मानो 
अनुयाद ही है, यद्यपि शब्द उसके कुछ भदेस (अभव्न, अपरिप्क्ृत) हैं, 
37 5 ९, 300 ४४/०779॥ 5 ६०५७; 
'श।९॥०0 (॥९ (४४० ८०708 ॥2€87, (0९ 06ए॥| 8०४ 9]0५, 
# दी सायंस शआ्राफ़ सोशल श्ार्गे निजेशन मे, पृष्ठ ४४७ से ५५६ तक, 
टूस पर विस्तार से विमर्श करने का यस्न किया है । ह 
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जीवन-संग्राम मे, उन के विभिन्न कत्तेब्यों को; और साथ ही उन के सह- 
भर्मित्व-सदर्धर्मिणीत्व-को भी; ध्यान में खूब रख कर, शिक्षा रक्ता आदि 
का प्रअन्ध, विवेक से, मर्यादा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय] महाराष्ट्र 
शुजर, द्राविड़, आंध्र आदि प्रान्तों ओर समाजों में पर्दा की प्रथा नहीं है, 
पर स्त्रियों ओर पुरुषों के परस्पर दर्शन सम्भापण आदि के विपय में 

चहुत मर्यादा बाँधी हुई है । 

यत्रेच्छेद्‌ विदुलां प्रीति, तत्र च्रीणि विवर्जयेव, 
विवाद, अर्थसम्बन्धं, परोक्ते दारदर्शनस्‌ । 
निस से स्नेह प्रीति, घनी मेत्री, चाहो, उस के साथ विवाद, बहस, 
हुअत, मत करो, रुपये पेसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे की अनुप- 
स्थिति में एक दूसरे की पत्नी से भेंट मुलाकात मत करो । यह पुराना 
श्लोक है, जिस से स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार-दशन की प्रथा 
भारतवर्ष में सदा रही है, लेकिन पति की मौजूदगी- मे ही, ग्रेरहाज्ञिरी में 
नहीं | तथा, अति सर्वत्र बर्जयेत्‌”; नहीं तो व्यक्ति के, कुल कुट्म्च समाज 
*# के, जीवन मे, घोर दोष और उपद्रव उपन्न होंगे | 
काम-विषयक् शिक्षा के प्रकार ओर प्रचार के सखन्ध 
में कुछ विचार | 

पब्छिम मे, 'काम' सम्बन्धी लेख, ग्रन्थ, शास्त्र', अत्र बहुत, किया 
अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को सेक्‍स लिय्रेचरः, और 
शासत्र को 'सेक्सुश्रलू सायंस!, सायंस्‌ आफ़ लव? मी कहते हैं । अंग्रेज़ी 
में, उस पदार्थ को, जिसे संस्कृत में ( मेथुन्य )-काम” कहते हैं, प्रायः 
सेक्सअ्॒ल लव! कहते हैं । इरॉस”, 'क्यूपिड”, आदि शब्द, इस के पर्याय 
होते हुए. भी, विशेष अ्रथों के द्योतक हैं । 'लव॒? शब्द की व्युपत्ति अंग्रेजी 
»> कोशों में नहीं मिलती; बहुत सउभ्नव है कि 'लुभू!, लोभ”, का ही रूपान्तर 
है। बिना विशेषण के, केवल लव! शब्द का अथ गआयः प्रेम, प्रीति, 
स्नेह, होता है | माता, पिता; पुत्र, युत्री, भाई, बहिन, मित्र के स्नेह को 
भी, तथा पति-पत्नी के स्नेह की भी, लब! कहते हैं। पर स्त्री-पुरुष के, 
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विशेष मिथुनताकाम को, सेक्सुअल-लबू! कहते हैं । जहाँ ऐकपाजक्षिक 
पापिठ्ठ बलात्कार नहों है; एक ओर दर्प और क्रूरता, और दूसरी ओर मय 
ओर दीनता, नहीं है; जहाँ स्त्री-पुरुष को परस्पर "काम? है; वहाँ शारीर 
'रति? भी और मानस 'प्रीति! भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य 
दे भार्य, रतिश्व, प्रीतिश्च,”; तो भी साधारण बोल-चाल मे, 'काम' शब्द 
से रति! की, सुरत! की, 'मिथुनता? की, ओर ही अधिक क्रकाव माना 
जाता है। यहाँ एक बात ओर विचार करने की है; हिन्दी मे 'काम! 
शब्द का एक अन्य अर्थ प्रचलित है; यह 'काम! शब्द, संस्कृत के कर्म! 
शब्द का प्राकृत अपश्रंश वा रूपान्तर है, जैसे कार्य” का 'काज!, ओर उस का 
अथ “कम! ही है; हिन्दी चोल-चाल मे, दोनो शब्द 'काम-काज', एक साथ भी 
कह दिये जाते हैं; इस लिये, यत्रपि प्रसंग से उपयुक्त अ्रथ का बोध हो ही 
जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निश्रान्त असन्दिग्ध शब्द 
मेथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, श्रोर उस से श्रन्य पद, 
सज्ञा, संज्ञा-विशेषणु, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जेसे अंग्रेजी 
में 'सक्स-लब॒, 'सेक्सुअल”, सेक्सुअली”, 'सेक्सुऐेलियी), आदि | 'सेक्स? 

ब्द का आआगम अंग्रेज्ञी मे कहाँ से हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं 
चलता; शब्द-कोशां म, प्रायः लेटिन भाषा का धातु, 'सिकररी', काटना, 
इस का मल बताया जाता है; यह ठीक जेचता नहीं; अजत्र नहीं जो 
सदक्त 'शक्‌, 'शक्ति', से द्वी इस की उत्तत्ति हो; क्योकि सष्टि करने की 
पारमात्मिक 'शक्ति! और 'काम? एक ही पदार्थ है। पर, हा, जेसे परमात्मा 
शरीर जीवात्मा मे, तात्विक ऐक्य दोते हुए भी, प्रातिभासिक भेद है, वेसे 
ही पारमात्मिक साकल्पिक सक्षम काम में ओर जंबात्मिक शारीर स्थूल काम 
में भी बढ़ा भेद है | #: 

'सक्‍्स' शब्द का संस्कृत में ठीक अनुवाद स्थात्‌ लिज्न! शब्द हो; 
दोनो शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा में, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना 
८. अस्बी फ्ारसी में एक प्रसिछे शब्द 'शखूस! है, जिस का श्रय्॑ 

है मानव-ध्यक्ि; श्रज्ब नहीं जो, घुम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध 
फोसस' से हो। 
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को जा सकती है; यथा, 'मेल-फ्रीमेल-न्यूटर', तीन 'जिन्डर', अंग्रेज्ञी व्याकरण 
( ग्रामर! ) मे, और वही तीन सिक्स”, प्राणिशासत्र ( बायॉलोजी” ) मे 
माने हैं; और संस्कृत मे भी वही तीन, पुम-ल्ली-नपंसक लिड्ड! कहे हैं 
परन्तु, जसे 'सेक्स' से सेक्सुअल” आदि शब्द बनाग्रे गये हैं, ओर उन का 
अथ काम-सम्बन्धी) 'कामिक', आदि मान लिया गया है, वेसे 'लिड्ः 
शब्द से लेड्लिक' आदि बना कर उन अर्थों मे प्रयोग नहीं हुआ, और 
अब करना बेढत् और अभ्रमकारक होगा; और भी, 'लिज्ड! शब्द का 
प्रयोग दो विशेष अर्थों मे अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष की जननें- 
द्विय के लिये, ( स्री की नहीं ), दूसरा सामान्यतः लक्षण, चिह्न, के 
लिये | 'लिज्न! शब्द की व्युतत्ति, € पुनः पुनः आविर्भय, पुनः पुनः ) 'लग॑ 
गच्छुति इति', कही जाती है; परमात्मा का स्वभाव, उस की त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति, त्रिविधा शक्ति, उस का 'लिश्ज' है, व्यज्ञक चिह्न वा लक्षण है; और 
उस प्रकृति में उदय-लय, आविर्भाव-तिरोमाव, व्युत्थान-निरोध, बढ़ना- 
घटना, फूलना-सूख्बना, विकसना सिमठना, फैलना-सकुचना, होता रहता 
है; एवं स्लीत्य पुरुषत्व का विशेष शारीर लक्षण, 'लक्ष्यते अनेन इति), 
उन का लिंग! है; पर, जेंसा अ्रभी कहा, इस अर्थ मे, यह शब्द, पुरुष के 
सम्बन्ध भे ही कद जाता है। शिव के विषय में पुराणो में कहा है; 
/लिंगे, बेरे च, पूज्यते”; अनन्त स॒श्टि की शक्ति के आधारभूत लिड् के 
रूप में भी, ओर बेर अर्थात्‌ मुस्त्र के रूप में भी, शिव की पूजा की जाती 
है; भारतवर्ष मे लिज् के रूप मे ही अधिकतर पूजा देख पढ़ती हैः 
किसी तीर्थ स्थान में (यथा मथुरा के कुछ मन्दिरों में ) 'पद्च-ब्रह्म! 
अर्थात्‌ प्॑चन-मुख” मूत्ति के रूप मे, जिन से पाँच महामूतों की सचना 
होती है, यद पूजा की जाती है । जिस ख्लरीन्योनि के आकार की 
वेदी के ऊपर बहुधा यह शिवलिज्ञ की मूर्ति मंदिरों मे रक्‍्खी रहती है, 
उस फो 'लिझ्ठ! नहीं कहते, 'योनि” ही कहते हैं| सजन-शक्ति को दृष्टि से, 
यदि 'सेक्स! शब्द का आगम 'शक्‌/ 'शक्ति/ रचना कर 'सकनए; से 
हो, तो सेक्स! के लिये 'लिड्' शब्द ठीक होता है; पर उक्त अन्य विचारों 
से यह भ्रम-कारक होगा । ऐसी ही थआर्पात्त, 'शक्ति' शब्द के सम्बन्ध में 


२०६ हर “काम? के अन्य पयौय 


है, यद्यपि 'शक्ति उपासना? का बाममार्गीय रूप घोर 'कामोपासना” ही है। 


इस लिये काम' और 'स्मर' शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस _. 


में भी, 'काम!, 'कामीय”', 'कामिक), 'कामिकता”, कामुक), 'कामुकता' 
आदि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि 'काम-शास्त्र' शब्द ऋषि-सम्मत 
है। धर्म-अ्रथ-काम का त्रिवर्ग है। समय-समय पर 'मेथुन्स”, 'मिथुनीय! 
मेथुनीय? 'मिथुनीयता” आदि से भी कार्य लिया जा सकता है। 


काम के दो तीन संस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया दे । ( ४० 
१७८-१८६, १६२ ) | अमरकोप आदि मे ये नाम दिये हैं, 

सदनो, मनन्‍्मथो, मार, पूथुम्नो, मीनकेतन:, 

कंदर्पों, दर्षको, डनड्वः, कामः; पत्चशरः, स्मरः, 

शंवरारिर, मनसिजः, कुसुमेपुर, अ्नन्यज:, 

पुप्पधघन्वा, रतिपतिः, मकरध्वज:, आत्मभू:, 

बहासूट,. विश्वक्रेतुश्न, बसनन्‍्तसखः दइत्यपि, 

लच्मी सुतः, शिवद्व पी, विश्वक्सेनाव्मजश्व सः । 
प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभूः; अनन्यजः, श्रह्मसः, 
लक्ष्मीमुतः, शिवद्वपो, समर आदि, आध्यात्मिक अ्र्थों से भरे हैं; श्रात्मा 
से, परमात्मा से, स्त्रय॑ ग्रपन आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप 
हो, शक्ति है; दूमरे किसी से नहीं जन्मता; थआात्मा अन्यव-्व्‌, अनन्य 
है, इस ध्यान में ही अन्यत्‌! को पदा करने बाला 'अनन्य-्भू? काम छिपा 
है; “कामस्‌ तदग्रे समत्रत्तताबि” (बेड); ब्रह्म से, परमात्मा से पदा ही कर, 
ब्रह्य का, चंद को, पेद्ा करता है; “काम्पों दि बेदाधिगम करमयोगश् 
बदिका (मन); लक्ष्मी से, घन-दोलत से, अधिक बढ़ता है; ओर 
'शिवा का, कल्याण का, द्वोदी हो जाता है, कुमरागे में, पाप की ओर 
ले जाता टे । प्रमक्त प्रयोजन के लिये, 'स्मरा शब्द अच्छा 
जान पढ़ता हैं; इस की ब्युतत्ति, भानु दीक्षित से, अमरकौप की 
शेड में, “ममेस्यति, उत्कंद्यनि”, लिग्वी है । दीक है; पर यो भी अर्थ 
गा सजते €>-न्रढ्ा की, पस्मात्मा की, स्मृति! मे, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, 
खप्ध रण में, समा सेसार, संवधानमगरदानसवंत्र, सृत-भविष्य-बत्तेमान, 
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सभी वततमान है; उस स्मृति, स्मरण, स्वप्त, संकल्पन, का ही नामान्तर 
काम-संकल्प' है# | “सोडकामयत, बहु स्थां, प्रजायेब इति” (उप०) | 
इस निष्कम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक 
जगत्‌ की ऋ्रम-त्रन्‍-म्री, त्रिकालवती, भूत-भवदू-मविष्य-क्रम-चरय-मयी 
त्रिविक्रमी, 'माया'“मयी, उत्पत्ति-स्थिति-संहति देख पड़ती है | 
क्रमत्रय-समाश्नय-ध्यतिकरेण, या सन्त 
क्रम-ब्रितव-लद्धन॑ विदधती, विभाग्युश्चकी:, 
क्रमैकवपुरु अ्रक्रम-प्रकृतिर एवं या शोभते, 
करोमि हृदि ताम्‌ अह भगवती परा संविदम। 
“४. (काश्मीर-संस्क्ृत-सीरीज्ञ से छपे ज्ञानगर्भ! नामक ग्रन्थ का श्लोक, 
शिवसूत्रविमर्शिनी नामक अन्थ में उछ्धुत, पृष्ठ २१ पर ) 
परमाव्मस्वरूपिणी, ब्रह्मप्रक्ृतिस्वरूपिणी, उस संविद्‌ भगवती, चेतना 
देवी, का हृदय मे ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का प्रत्यक्ष शरीर तो 
ब्रिकाल का क्रम है, किन्तु आभ्यन्तर-तात्विक स्वभाव जिस का क्रम! 
क्रमाभाव), 'सक्षद्रमात', 'एकरस?, अखंड' है; जो क्रम-त्रय का आसरा 
ले कर, त्रिविक्रम के त्रिक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध प्रकार 
का व्यतिकर, मिश्रण, युग के भीतर युग, कल्प के बाहर कल्प, तथा 
व्यतिकर, विरोध, खेडन भी, करती है: ओर जो परमार्थतः सतत, सदा, तीनो 
क्रमो का उलड्डन किये हुए, उन के पार; एक रूप से स्थित रहती है । 
परमाथ तात्विक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्मर! का यह 
स्वरूप है। 
संसाराथ व्यावहारिक दृष्टि से, संतान की उत्पत्ति करने वाला, इच्छा- 
४ प्रसिद्व जर्मन 'फ़िलासोफर”, दाश निक, शोपेनहावर ने 'विल? और “शराइ- 
डीया(वा इमैजिनेशन!)शब्दों से इस भाव का अनुचाद किया है; उपनिषदों 
के अ्रसमीचीन विकलांग अबचुवादों को ही, जिन्हें फरांसीसी सजन ऐडःक्के 
टिल ह-पेरों ने लैटिन भाषा मे पहिले पहिल किया, पढ़ कर, शोपेनहावर 
उस का निंतान्त भक्त और सुक्रकण्ठ स्तोता हो गया था; यदि मूल बेदिक 
उरघ्वन उस्गाय युर्वर्ध शब्दों को पढ़ समर सकता तो क्या कहना था । 


र्०ण्८ काम! की महिमा? भी 'चुद्धिसा' भी 


रूप काम-संकल्पडात्मक भाव, कान्त-कान्ता-स्मरणेन उद्दीष्यते', कामिद 
स्रीवा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये स्मरः 
कहाता है | 
ध्यायतो विषयान्‌ (पृंसः संगस्तेपृपजायते, न 
संगाव)संजायते 'काम?, (कामाव क्रोधोडमिजायते) । (गीता) 
केचित्‌ कर्म वर्ंति एनं, स्वभावम्‌ इतरे जना:, 
एके कालं, परे ठैवं, पुंसः 'कामस! उतता5परे । 
( भागवत, स्क्रे० ४, शर० ६ ) 
ज्ञानं, मायां, प्रधान च, प्रकृति, शक्रिस अ्रपि अ्रजां, 


अ्रविद्याम,. इत्ते पूर्हर्वेदतत्चाथचिंतका: । के 
( देवी भागवत, स्क्रं० ८, अ्र० ३२ ) 
धर्ममूलो-5र्थ: इत्युक्रः, कामो-इथेफलम्‌ उच्यते, 
संकल्पमृक्ास्ते सर्वे, संकल्पो विपयाद्ात्मकः | 
€ महाभारत, शांति, अ० १२३ )₹ 


ब्िपयों का ध्यान स्मरण करने से उन की ओर इच्छाव्मक, कामना- 
रूप, काम पढ़ा होता है; समानन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर काम 
है; जगत का पति, अनिर्दे श्य. सर्वंग, सर्वत्यापी, सवंचगामी, सर्वभावन, 
सब छृ़यों में सोने जागने बाला, रद़-क्रोत्र का जनक भी ओर जेठा भाई 
पी, काम है; इसी की कोई स्वभाव कहते हैं, कोई 5ब, कोई कम; काल, 
शान; अजान, माया. प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अ्रजा, अ्रविद्या, सत्र इसी 
प्ाम' के आकामे प्रकार के नाम हैं; मानव जाति के लिये, धर्म का 
पाल अथ, खझथ का फल 'कामाह; सत्र का मल संकल्प है; संकल्पन, 
दिया! का टोता £ | 

काम की, समर की. ऐसी मदिमा ४, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से 
देगा जाय | गदि झेवल अधिनत भाव से देखा बर्ता जाय, तो, इस के 
| 


संत, दंगा दा झसाम इस को कऋुट्टता, पशुना, दि झधिदेव साय 


# पूर पृ७ क८5६ से इस दिपय पर पर (और) श्लोक भी दिये हैं । 
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से, ज्ञान-विवेक विचार से, अध्यात्म ग्रधिभूत का समन्वय कर के, इस का 
आराधन किया जाय, तो, 
घर्मोइ्नपेत: कामो5स्मि भूतानां, भरतबंभ | ( गीता ) 

ऐसे धर्म सम्मत काम की हो उचित शिक्षा का प्रचार करना आव- 
श्यक है, क्योंकि वह, धार्मिक गाहस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक ऐट्विक 
ओर आ।मुष्मिक दोनो सुखों का साधक है; तथा धर्म-रहित धर्म-विरुद्ध 
काम बता ही दोनो सुल्तों का बाधक और नरक का प्रापक है । छोटे-बड़े 
शिष्यों के वयम्‌ की अपेक्षा से, यकार में भेद होना भी आवश्यक है । 
यह प्रकार क्‍या है, इस पर बहुत विचार, अनुभवी बृद्धों को करना 
चाहिये 

ऊपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चचा, बिना देश-काल-पात्र के विवेक 
के, करने मे बहुत दोष हैं। 'उमयतः पाशा-रज्जु?, 'खाय तो पछताय, न 
खाय तो पछुताय? । यह कथा समस्त ससार-पढदार्थ ही की है । 'डुनिया 
मूठी है?, माया का जंजाल है? --यह अन्त से सभी को स्वमावतः कम- 
बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पारंगत को मी, ओर अनपढ़ को 
भी; 'संसरण” का, जगत्‌ के विध्तार का, प्राणियों के चंशानुबंश सनन्‍्तान 
का, भोग-विलास का, धर्म और अर्थ का, मूल हेतु काम ही है; सामान्यार्भ 
विद्या), इच्छा), बासना), 'माया-शक्ति), के रूप मे भी, तथा विशेषार्थ, 
स्त्री-पुमान्‌ की परस्पर मिथुनता, संग, साथ, सुरत, व्यवाय, की इच्छा के 
अर्थ, और अधिक तीक्षण रूप, में भी | पहिले ( पृष्ठ श८३ पर ) कह 
आये हैं, कि वेदिक कर्मकाण्ड का भी प्रयोजक देतु काम ही है; तथा इस 
के दोप भी स्पष्ट हैं; अति काम से अति सम्तान-बइृद्धि, तथा काम को 
सेना, क्रोध, लोभ, मोह, मय, मद, मत्सर आ्रादि, की अति इंडि, और तब 
परस्पर बड़े बड़े युद्ध ओर संहार । 

ऐसे ही, ख्री-पु-काम-सम्बन्धी शिक्षा, अल्प-वयस्कों, कम-उमरों, को 


६8 अपने मत की सूचना, इस अध्याय के अन्त मे, परिशिष्ट मे, की 


. जायगी। 


२१० उभयतो दोषों के बीच का रास्ता 


देने मे भी, न देने मे भी, उमयतो दोप हैं । वयस्थों, युवा, युवतियों, 
विवाहोन्मु्खों, के लिए तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही | छोड... 
लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध मे संशय होता है | एक ओर यद्द शआपत्ति 
है कि, इस विपय का सवंथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बची, कुमार, कुमारी, 
युवा, यबती, बड़ी-बड़ो भूल-चूक मे पड़ जाते हैं, क्रूर पापिष्ठों के शिकार 
बन जाते हैँ, ओर सारी उमर शरीर में रोग, चित्त मे विकार, द्ृदय में 
घँसा छिपा शल्ब, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, धृष्ट, बेहवा, कामुक 
हो जाते है; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही, 
अथान (अनजान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरो से इस विपय की चच। 
की जाती है, तो उन के मन में ज्ञोभ उत्पन्न होता है; बालकों की अपनी 
अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी 
को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, 
शरीर अ्रपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्तन्न होती है; और 
इस रीति से भी वे अनाचार मे पड़ जाते हैं । 
यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत ज्ुग्ण-ज्नोद हो रद्द है, कि अल्पवयस्की 
को इस विपय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकारे 
से, किस दृद तक | संसार की दंद्रमयता के कारण, गुणु-दोप, पुण्य-पाप, 
उनेला-अंधेरा, सब्र जगह परस्पर लगे, क्या एक दसरे के भीतर पंवस्त, 
हैं; वही वस्तु, बदी क्रिया, एक अवस्था में लाभदायक, दूसरी मे दानिकारक, 
होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जो सतथा शुद्ध केबल गुणमय हो, वा निरा 
फेवल दोपमय; देश-काल-पात्र-अवस्था-सम्पत्काल-आपत्काल आदि देश 
बेर, जिस प्रड्ार में गुगु अधिक, दोप कम, ज्ञान पड़े, वही पकष्ना चाहिये । 
पात्र-कर्म-विशेषेय्य,. देश-काली अ्रवेषय च, 
से एवं धम;, सो:घर्म:; धर्मो दि श्यवस्थिक: स्खतः | 
अन्यो धर्म: समस्यस्थ, विउ्मस्थस्य घनपर;ः | 
नदि फल्िद उपायोटम्लि गुणवान्‌ एवं क्ेबलं, 
नथ दोपमयों याति, तस्माद्‌ ग्राद्ो गुंगाधिझः। 
(म० भा, शांति) 


चच्चों के प्रश्न | पशु-पत्षियों के मैथुन २१९ 


भारतवर्ष की अवस्था की भी देखना चाहिये । होली पर, दो तीन 
दिन के लिए; सब्र मर्यादा छोड़ कर, अश्लील शब्द और गीत, गली-गली 
पुकारे और गाये जाते हैं | छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं | मा, 
घहिन, बेटी की गालियाँ, और जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्र शब्द, अनपढ़ 
लोगों के मुँह से, ओर कमी-कभी पढ़े लिखे लोगों के भी मँह से, गलियों मे, 
सड़कों पर, गाँवों ओर शहरों मे, बच्चों, जवानों, प्रौढ़ों, बूढ़ों के मुँह से, 
अक्सर सुन पढ़ते हैं। चिड़ियों की, मुर्गों की, तथा अन्य पशुओं की, 
कु्तों, बानरों, गाय-बैल, बकरे-बकरी, गधा-गधी, की, मैथुन-क्रिया, 
गाँवों मे, शहरों मे, बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी को वहुधा देख 
पड़ती है। काशी ऐसे बड़े 'तीथ” स्थान मे, मकानो श्रौर बांम़ों की दीवारों 
पर; गज्ञ-गज्ञ भर लम्बे चोड़े हरफों मे, 'नामर्दी की दबा” के इश्तिद्दार 
गज्ञर आते हैं| बच्चों को कुतूहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, 'नया 
बच्चा कहाँ से आया ??, “ब्याह क्‍यों द्ोता है !” बड़ी बहिन, ब्याह होने 
पर, दूसरे घर क्यों चली गई ९”, “बड़े भाई का व्याद हो कर नई स्त्री इस 
घर मे आ कर क्यों रहने लगी?, 'यह लोग अलग कोठरी मे क्यों सोते 
हैँ !, इत्यादि; उन के इंद्ध गुरुजन, विशेष कर माता-पिता, जिन के और 
सन्‍्तान के बीच पराकाप्ठा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (--ओऔर 
माता और उस की सन्तान के ब्रीच मे प्रायः होता भी है, जिस ने नी 
महीने तक बच्चे को अपने गर्म के भीतर रक्‍्खा है, और प्रसव के भाद भी, 
पाँच-पाँच सात-सात वर्ष तक, उसका एक-एक अंग धोया पोंछा है, उसको 
स्तन से दूध पिलाया है, उस से क्या दुराव चराव द्वो सकता है, कौन बात 
छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये १--)) जिन्‍्हीं को उन का उत्तर, 
शिक्षा के रूप में, उत्तम रोति से, देना चाहिये, वे स्त्रय॑ शर्माते हैं, 
उचित उत्तर जानते नई देते नहों, बहाने कर देते हैं, भुलावा देने का, 
बहला देने का, यत्ष करते हैं | बच्चे समझ नाते हैं कि कुठका दिया, 
दूसरे सवानो ( सश्ञानो ) से पूछते हैं, जो चहुधा अनुचित उत्तर देते हैं, 
कुचाल सिखा देते हैं, उन का चारित्य भ्रष्ट कर देते हैं |# हिन्दी मे 
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२१० उभयतो दोषों के बीच का रास्ता 


देने मे भी, न देने मे भी, उमयतो दोप हैं । वयस्थों, युवा, युवतियों, 
विव्ाहोन्तुखों, के लिए. तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही | छोटे 
लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध में संशव होता है । एक ओर यह शआआरापत्ति 
है कि, इस विपय का सववथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी, 
युवा, युवती, बढ़ी-बड़ी भूल-चूक में पढ़ जाते हैं, ऋर पापिष्ठों के शिकार 
बन जाते हैं, ओर सारी उमर शरीर में रोग, चित्त मे विकार, छूदय में 
घैसा छिपा शल्य, भागते हैं; अथवा नितान्त दुः्शील, धृष्ठ, वेहया, कामुक 
हो जाते हैँ; दसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही; 
आयान (अश्रनजान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरो से इस विपय की चर्चा 
की जाती है, तो उन के मन में ज्ञोम उत्पन्न होता है; बालकों की अपनी- 
अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी 
को भय बढ़ना है, कभी किसी को कुनूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, 
शरीर अपरोत्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; और 
इस राति से भी वे अ्रनाचार मे पड़ जाते ह। 4 
यूरोप अमेरिका मे इस पर बहुत ज्चुण्णु-त्रोद हो रद्दा है, कि अल्पवयस्कों 
के| इस वियय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकार 
किस हृद तक | संसार की दंद्वमथता के कारण, गुण-दोप, पुए्य-पाप, 
जला-अंबेग, सत्र जगद परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर पंचस्त, 
वर्दी वस्तु, बड़ी क्रिया, एक अवस्था में लाभदायक, दूसरी में हनिकारक, 
होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जे सर्वथा शुद्ध केवल गुणमय दो, वा निरा 
केवल दोपमय; देश-काल-पात्र-अवस्था-समत्काल-्ञ्रापत्काल आदि देग्व 
पर, जिस प्रद्ार मे गुग अधिक, दोप कम, जान पड़े, वटी पकष्टना चाहिये। 
पात्र-क्म-विशेषेय, देश-काली अवेध्य च, 
से एवं धरम, सोटघर्म:; धर्मों हि ध्यवस्थिकः स्मृतः | 

अन्यों धर्म: समस्यस्य, विउ्मस्थस्य घ्यतुपर; । 

गद्धि सझ्िित्र उपायोटम्ति सशुगवान्‌ एवं केयर, 

नषध द्ोोपमयों यारि, सस्माद प्राद्यो गुगाधिकः। 


7 के 


5 


दा || 


7 कब ७ ५ 


बच्चों के प्रश्न | पशु-पक्तियों के मेथुन ... २१३६ 


भारतवर्ष की अवस्था की भी देखना चाश्यि । होली पर, दो तीन 
दिन के लिए, सत्र मर्यादा छोड़ कर, अश्लील शब्द और गीत, गली-गली 
पुकारे और गाये जाते हैं | छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं । मा, 
बहिन, बेटी की गालियाँ, और जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्र शब्द, अनपढ़ 
लोगों के मुँह से, ओर कभी-कमी पढ़े लिखे लोगों के भी मुँह से, गलियों मे, 
सड़कों पर, गाँवों और शहरों मे, बचों, जवानों, प्रौढ़ों, बूढ़ों के मुँह से, 
अक्सर सुन पड़ते हैं। चिड़ियों की, मुर्गों की, तथा अन्य पशुओं की, 
कुत्तों, बानरों, गाय-बैल, बकरे-बकरी, गधा-गधी, की, मेथुन-क्रिया, 
गाँवों मे, शहरों मे, अच्चे जवान सत्री पुरुष सभी को चहुधा देख 
पड़ती है। काशी ऐसे बड़े 'तीर्थ! स्थान मे, मकानो और बाणों की दीवारों 
पर, गज्-गज्ञ भर लम्बे चोड़े हरफ़ों मे, 'नामर्दी की दवा? के इश्तिहार 
नज्ञ आते हैं। बच्चों को कुनूहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, “नया 
बच्चा कहाँ से आया ??, ब्याह क्‍यों द्ोता है !! घड़ी बहिन, ब्याह होने 
पर; दूसरे घए क्यों चली गई ९”, बड़े भाई का व्याह हो कर नई स्त्री इस 
घर मे आ कर क्यों रहने लगीः, यह लोग अलग कोठरी में क्यों सोते 
हूँ 0, इत्यादि; उन के इृद्ध गुरुजन, विशेष कर माता-पिता, जिन के और 
सन्‍्तान के बीच पराकाए्टा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (--और 
माता और उस की सनन्‍्तान के ब्रीच मे प्रायः होता भी है, जिस ने नौ 
महीने तक बच्चे को अपने गर्भ के भीतर रक्खा है, ओर म्रसव के बाद भी, 
पाँच-पॉच सात-म्ात वर्ष तक, उसका एक-एक अंग धोया पोंछा दे, उसको 
स्तन से दूध पिलाया है, उस से क्या दुराव बराव हो सकता है, कौन बात 
छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये १--), जिन्‍्हीं को उन का उत्तर, 
शिक्ष के रूप में, उत्तम रोति से, देना चाहिये, वे स्वयं शमते हैं, 
उचित उत्तर जानते नहीं, देते नहों, बहाने कर देते हैं, मुलावा देने का, 
बहला देने का, यज्ञ करते हैं | बच्चे समझ जाते हैं कि कुठका दिया, 
दूसरे सयानो ( सज्ञानो ) से पूछुते हैं, जो बहुधा अनुचित उत्तर देते हैं, 

- कुचाल सिखा देते हैं; उन का चारित्य भ्रष्ट कर देते ई |# हिन्दी मे 
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३] ५ 
२१२- भारतवप की दुदशा 


'काक-शास्त्र' आदि के नाम से ग्रन्थ, अब, आम तौर से छुप ओर बिक रहे 
हैं, जो बहुतायत से खरीदे ओर पढ़े जाते हैं, और जिन में रति-क्रिया का 
ही वन अधिक रहता है, धर्म्म-फ्रम-विपग्रक सत्कुज्ञीन सवा ज्ञीण शिक्षा 
नहीं; साहित्य में भी ल्लियों का 'नख-सिख' ब्णन और थनाइत लेख बहुत 
द्ोता रहा है; 'साइनेमा? मे नम्नव्ाय स््ियों पुरुषों का प्रदर्शन, पश्चिमी 
देशों के अनुकरण से, बहुत होगे लगा है | प्रात साठ बरस परिले, 
यूरोपीय विद्वान, आर अंग्रेजी पढे भारतीय; ध्यकालीन सम्हत और 
टिन्‍्दी काव्यों में ऐसे 'नख-सित्य॑ वर्णन वन बड़ी घरग्गा से देखते थे । पर 
यूगेप अमेरिका में तो अब तिलकुन दवा बदली है; या तक कि कुछ वर्षो 
से, न्यूडिस्ष्म (70०5४) अ्रथांव्‌ नम्मता' का एक नया पन्थ-सा चला 
है, जिस के अनुयाय। स्पा और पुरुष, 'माटरज़ाद!, नवजात, अच्चे के ऐसे 
स्वेधा वस्त्र-रहित, एक दूसरे क्र साथ उठते, बटत, नहाते, हंसते, बोलत, 
सेलते, दोड़ते हैं; प्रटरीट, श्रति लजा, की आत्यंतिक कारि से जो हटे, तो 
शुबस्‌ नम्गा की नितास्त हिम्बवता , चेशमों, की दूसरी आात्यंस्विक कोटि* 
में जा से; भारत में भी, दरद्वार, मथुग, आदि तीर्थ स्थानों गे, ख््ियाँ 
( पुरुष नहीं ) सब्र सस्न उतार कर गंगा यमुना में नहाती देख पड़ती ई 
समाचार पर्चों में, एक और कामयधक, नम्रथाय स्त्री पुदय के, चित्र, और 
प्रष्च, वाजीकर्ण, श्रीप्भों के दश्तिहार, दूसरी ओर गुस्त सामों की 
विकितसा के उिशायन, अहुत छुपते रहते 6, जिन आरीपयों के सेवन से 
दुगासार खीर गोग प्रायः बढ़ते ही जाते हैं, श्रनगिनत प्रल्यवयम्की सा 
कषायन नएन्‍आप् दाता है, झुर लोनी विजञायस विकेसाओं की ल्धे भर्ती 
हैं। साथ हटा. प्रशीण, मंदामि, ले्ग-मेदा, सी दवाओं के दश्तिह्वर बद़त 


छा 


पब्चिम के देशों की दृद्शा २१३ 


यह दशा-भारतवर्ष की है | 

पश्चिम के देशों की हालत का नमूना दिखाने के लिए, अमेरिका के 
करेंट हिस्टरी! नामक मासिक पत्र के, सन्‌ १६३७ ई० के दिसम्बर महीने 
के अड्ट मे छुपे हुए, डाक्टर गोलनाइ के लेख से कुछ अंश का उद्धरण 
यहाँ पर किया जाता है। 


“यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका मे, ( जिस की आबादी अब 
क़रीब बारह करोर के है ), प्रायः सो में दस व्यक्तियों ( स्लियों,पुरुषो ) को 
सिफ़िलिस” ( 'उपदंश”, शर्मा? ), ओर थीस फ्री सदी की गोनाहिया! 
( सोज्ञाक ) का मजे है, यानी कल आबादी मे से प्रायः तीन करोर से 
अधिक ऐसे रोगी है | पाँच लाख नये रोगी हर साल होते हैं; अकेले 
न्यू-्याक! महानगर मे ( जिस की आबादी क़रीब सत्तर लाख है ) हर 
हफ्ते में एक हज़ार | पागलखानो में पन्द्रह फ्री सदी 'सिफ़िलिस!'-जनित 
पारेसिस! ( एक प्रकार के पत्ताकात, लक़वा, फ्रालिज ) से पीड़ित हैं | 
अन्धों मे पद्धह फ्री सदी, और दुबबल-नेन्रों मे चालीस फ्री सदी, का 
कारण भी 'सिफिलिस! है। जन्मान्ध बच्चों मे साठ फ्री सदी की अन्धता 
का कारण ोनार्दिया? है| प्रायः दो लाख हर साल 'सिफ़िलिस” से मर 
जाते हैं| एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अट्ासी कुटडम्ब जाँचे, तो केवल 
आठ कुलों में 'सिफ्रिलिस” नहीं पाया । कितने ही पुरुष नामद और 
कितनी ही ज्लियाँ वन्ध्या, इन रोगों के कारण हो जाती हैं | युनाइटेड 
स्टेट्स की गवर्मट का दस करोर 'डालर”, अर्थात्‌ तीस करोर रुपया 
(१ डालर ८ ३ रुपया ) सालाना ऐसे रोगियों के इलाज पर खच् होहा 
हैं; इस के अलावा साढ़े सात करोर रुपया, इन रोगों से अपाहज हो गये 
रोगियों को जिन्दा रखने वाली शालाओं ओर संस्थाओं पर; तथा पचीस 
करोर रुपया सालाना इन मरज़ों मे गिरिफतार हुए मजदूर, काम न करने 
के दिनों की मज़दूरी के रूप मे, खो देते हैं | जो डाक्टर इन भरज्ञों का 
खास इलाज करते हैं, वे प्रायः घुणा की निगाह से समाज में देखे जाते 
हैं, ( इस हेतु से कि, घृणा का रूप ला कर, रूप लाने वाला सच को यह 
जताना. चाहता है कि, में इन सच गन्दी बातों से विलकुल पाक व साफ 


२१४ अमरिका की भीषण कथा 


हूँ )। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी दोतें हैं; एक वर्ष भर दवा 
करने के लिए एक मरीज से प्रायः पाँच सौ से साढ़े सात सो डालर लेते 
हैं; जो अपने की 'स्पेशलिस्ट', विशेषज्ञ, स्ड्िइस्त, कहते हैं, वे तो 
अमीरों का ही इलाज करतें हैं, ओर पन्द्रह सो से दो हज़ार तक डालर 
माँगते हैं । क़रीब डेढ़ अरब, यानी डेढ़ सो करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट 
दवा, जिनमें अधिकांश इन्हीं रोगों को हाती हैं, हर साल त्रिक जाती हैं । 
बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों में मुफ़्त सलाइ देने की लालच पहले 
देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के चंगुल में फँस गया तब, सेकेड़ों रुपये 
ऐँटते हैं | साठ हज़्ार प्राइवेट”, निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैँ, और 
इन में प्रायः चार लाख रोगी प्रति वर्ष फँस कर अपना घन भी और रहा 
सहा स्वास्थ्य भी गँवाते हैं । डाक्व्रों और नक्नन्नी चिकित्सकों का गुद- 
सा बना हुआ है। इलाज के लिए, बहुत सूद पर क्र दिला कर|भो रोगी 
ठगे जाते हैं | माता-पिता के इन रोगों से रुग्ण होने से, पत्चीस हज्ञार 
बच्चे प्रति वर्ष गर्म में ही मर नाते हैं; सो पीछे दो बच्चों को जन्म से 
ही ये रोम रहते हैं; न्यूथाक के स्कूलों में प्रति वर्ष प्रायः छुः सौ लड़के 
इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण ( छूत ) के भय से, स्कूलों से 
अलग .कर दिये जाते हैं | वेश्याओं द्वारा ये रोग बहुत फलते हैं; बइ 
कहना सम्मव नहीं कि न्यून्वाक्त नगर में (जिस की आबच्रादी, जेंसा 
पहिले लिखा, क़रीव सत्तर लाख है ) कितनी पण्व-च्ली हैं, ( एक लाख 
से अधिक का अनुमान त्रन्धकार अन्वेषकों ने किया है; लन्दन, पेरिस, 
बलिन, वियेना, शिकागो, ठोकियो, आदि महानगरों और “राजघानियों 
की, सत्र की ऐसी ही कथा है ); सन्‌ १६३४ में साढ़े तीन हज़ार 
( 'कसब? से, शरीर बेचने से, जीविका करने वाली ) 'कसर्त्री” त्ियों पर, 
उन के पेशे सम्बन्धी क्रानूनो के खिलाफ़ काम करने के लिए, मुकदमे 
चलाये गये; इन मे से अस्सी फ़ो सदी को संक्रामक शत रोग थे; किसी 
किसी ने एक एक दिन मे वीस-ब्ीस पुरुषों के साथ संगम किया था | 'चकला? 
( चक्र), भिरवी चक्र', कसचखाना?, अंग्रेज़ी मे प्रायेल” ) चलाने बालों 
का प्रायः खास-खास डाक्टरों से साफ्ा-समझौता रहता है | चहुत महँगा 


सदाचार ही एकसात्र चिकित्सा २१५ 


होने से, इलाज, पूरा-पूरा, चहुतेरे रोगी नहीं करा पाते | या डाक्टर बनने 


...बले भूठे ठगों के हाथ मे पढ़ कर अधिक वलेश भोगते हैं। ऐसे रोगों 


न 


के सम्बन्ध में शर्म चरना और छिपाना लुकाना स्वाभाविक है, इसी से 


लुके छिपे डाक्टरों या मिथ्या डाक्टरों के हाथों में बहुधा रोगी पड़ 
जाते हैं| आरम्भ जैसे भी हुआ हो, पर अब यह दशा है कि, इन रोगों 
का संक्रमण, सी पीछे पचचीस तो वेश्याओं, परस्यश्धियों, कसबियों, के 
साथ संगम से होता है, पचास फ्री सदी विवाहों के द्वारा होता है, जिन 
मे, अविवाहित अवस्था में दुराचार के कारण रुग्ण हुई स्त्री ने नीरोग 
पुरुष से, वा ऐसे ही रुग्णु पुरुष में नीरोग स्त्री से, विवाह किया है; 
ओर वाक़ी पच्चीस फी सदी, विवाहित अवस्था मे परदारगमन परपतिंगमन 
से होता है ।”# 

उस शुद्ध सच्चरित्र निर्दोष स्त्री, वा पुरुष, के चित्त को फेसा भारी 

# यह उद्धरण, दिसम्बर १६३७ के, 'करेंट हिस्टरीः के; अंक- से 
लिया गया । इसऊे सात वर्ष बाद, 'रीडर्स डाइजेस्ट” (न्यू-या्क ) के 


# जनवरी १६४५ के अक्ष से, द्वितीय विश्व-युद्ध के अज्ुभवों के बाद, वेनी- 


रियल डिसीज्ञ--फार क्रॉम बीटन! शीर्षक लेख छपा है। निष्कर्ष उस का 
यही है कि,वेज्ञानिक डावटरों ने हज़ार-हज्ञार जतन किये, नई-नई दवाएं 
निकालीं, जो रोगियों को निश्चयेन अच्छा कर भी देती हैं, तौ भी रोगियों 
की संख्या से कमी नहीं होती, गुह्य रोगों की चौतरफ़ा बाढ़ नहीं ही थमती, 
नित्य नये आदमी रोगी होते हैं, और पुराने अच्छे हुए रोगी भी फिर-फिर 
से उन्हीं रोगों से रोगी होते हैं, और कारण इसका यह है कि व्यमिचार 
दुराचार रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता है । निचोढ़ तो वही पुरानी बात है, 
“कारण चिकित्स्यं, न तु काय”; रोग के कारण को दूर करो; जब तक 
कारण नहीं हटेगा, तव तक उसका काय-रूप रोग नहीं घटेगा | उक्त लेख 
का वैज्ञानिक लेखक अन्त से यही लिखता है कि जब तक समाज से, उत्तम 
शिक्षा के विविध अकारों से, सदाचार नहीं फैलाया जायगा! व्यभिचार 
दुराचार नहीं मिठाया जायगा, तव तक इन सर्वनाशक रोगों से छुटकारा 
नहीं ड्रोने का ! 


२१६ जननेन्द्रिय और रसने न्द्रिय 


आपधात पहुँचेगा, जिस ने सरल सप्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, 
ओर फिर जाना कि ऐसी घोर क्र वश्चना उस की की गई; केसी मानमंग 
की, देन्‍्य की, क्रोध की, तरंगें उसके छृदय में उठेंगी, और उस के सारे 
जीवन को विकारमय, विपमय कर, दंगी | जिस समाज मे ऐसा दुराचरण, 
वश्चन, और तज्जनक व तज्जनित चित्तविकरण, ओव॑ अम्रि के ऐसा, बढ़ता 
फेलता जायगा, वह समाज क्यों न नरक में गिरेगा | हवेलाक एलिस ने 
अपने विशाल ग्रन्थ में, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वच्चित स्त्री 
को इतना क्रोधे, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को 
ऐसा शठ धूत्त समझ लिया, कि छुब्ब्रीस पुरुषों को लुभा बहँका कर उन के 
शरीर मे गुद्य रोग का संक्रमण उस ने कर दिया । ऐसी ही वश्चित पुरुषों 
की कथाएँ हैं | पाप की परम्परा, पापे का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की 
प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का 
वंश, बढ़ाया जाय, और बंचितों के चित्त की दहकती आग का शमन, 
कम की गति, प्रारव्ध का दोप, क्षमा का अतीम चित्तशोधक पापत्षालक 
प्रभाव, समझा कर, किया जाय | 

“आसुरी सम्पत्‌, शिष्रता, सभ्यता? की तस्वीर जो ऊपर 'करेट हिस्टरी! 
के लेख मे मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता में भी 
नहीं है | यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, जो 
अपने को शिष्टता; सभ्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, 
फ्रांस, जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है| और 
बाह्य सामग्री, कल-कारखाने, धन दौलत, ऐश इश्नत, वायुयान, जलयान, 
स्थलयान, वाष्पयान, तेंलयान, विद्युद्यान, तडिद्‌ यन्त्र, शतभौम ( सौ- 
मंजिले ) भवन, आदि की दृष्टि से, हे भी । 


“जननेद्धियः के इस दुरुपयोग के साथ 'रसनेन्द्रिः की करतूत को 
भी याद रखना चाहिये। अकेले ब्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोर कौ, 
आबादी मे, प्रायः साढ़े तीन सो करोर रुपये की 'शराब? प्रति वर्ष उठ 
जाती है; 'कवाब? को भी इसी अनुपात से मात्रा है; करोरों पशु-पत्तियों 
की, मनुष्यों के आहरार्थ, प्रतिदिन हिंसा होती है; कुम्मकर्ण के रूपक 


गर्भ-पात, जार-ज संतान, आदि २१७ 


से, वाल्मीकि जी ने, लड्ढा की बस्ती का देनंदिन मद्-मांस का भोजन 
पान दिखाया है; आजकाल के पाश्चात्य नगरों की चर्या के आगे, वह 
पस्ँगे में धूल है; ऐसे पापमय राजत आहार से, क्रूर काम-क्रोध के भाव 
बढ़ कर, मनुष्यों का परस्पर संहार, महायुद्धों मे, होना अनिवाय ही है| 
जन लिंड्से आदि अन्य लेखकों ने लिख है कि युनाइटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका मे प्राय बीस लाख'गर्भपात प्रति वर्ष कगये जाते हैं । यूरोप 
के सभी देशों की कम-वेश ऐसी ही दशा है | एक जमन लेखक, ऐवान 
ब्लाक, 6 ने लिखा है कि जर्मनी में (जिस की थ्राचादी, २०वीं शत, के आरंभ 
में ग्रन्थ लिखने के समय, प्रायः छः करोर थी ), प्रति बर्ष प्रायः बीस 
लाख बच्चो 'कानीन! अर्थात्‌ अधिवाहिता कन्याओ' से, पेंदा होते हैं। 
जमनी मे 'मुट्र-शुट्जु बुडज', अविवाहिता माताओं के और उन के बच्चों 
के पालने के लिए संध्याएँ, क्रायम हुई हैं । ब्रिटेन मे भी आफ़न्‌ 
होग्स', यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाह्म बच्चों को लोग छिंपा कर 
थोड़ जाते हैं| एक दृष्टि से पुए्य-कार्य है, उचित है; दूसरी दृष्टि से, 
दुराचार व्यमिचार के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उस के दुग्फल से जो 
दण्डरूप क्र श होता, उस के भय को, क्रूर दुराचारी व्यक्तियों के दृदय से 
मियवा है, ओर सारे समाज पर, अथवा यों कहिये कि उस के दयालु 
रसद्रंचारी अंश पर, जार-ज संतान के भरण पोपण के भार को फेलाता 
है; तथा, यतः अविवाहित, दुभाव से भावित, स््री-पुरुप से उत्पन्न 
संतान मी बहुधा दुष्प्रकृतिक होती है, ऐसे संतान की संख्या को, और 
दूषित प्रकृति की मात्रा को, समाज में बढ़ाता है; जैसे भारत में दान की 
महिमा गाते गाते, सारा देश मिखमंगों से भर गया, ओर बहुत आवब- 


88 दि सेक्सुअल लाइफ़ ऑफ़ अबर टाइम? नाम के ग्रन्ध में | 
इस में विशेषकर जर्मनी की श्रवस्था का वर्णन है, और इस का अनुवाद 
अंग्रेज़ी भाषा से हुआ है । इसी बृहर्लेखक का,ऐसा ही ग्रन्थ, इससे 
अ्रधिक विशाल, विटेन-के कामीय जीवन और क्ृतियों का ब्र्णन करता 
है, पर जहां तक मुभे सालूम है, उस का अंग्रेजी श्रदुवाद छपने नहीं 
पाया था; हघर बीस-पच्चीस वर्ष के अन्दर छपा हो तो ख़बर नहीं | 


२८ इृष्टि-भेद से आचार-नीति-भेद 


श्यक हो गया कि, संतोष करने की, दान न मॉँगने की, ओर सुपात्र 
परिश्रमी सुकायेकर्ता को ही दान कहिये, हक़ या मुआविज्ञा या उच्रत 
कहिये, भति वा अर्थ कहिये, देने की, महिमा सदा गाई और 
सुनाई जाय | 


जम 


यह बात देखने को है, कि रूस ( रशिया ) देश मे आज काल 
गर्भपात करा देने का, स्त्रियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; 
क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय में स्तियोँ अपने शरीर पर 
ईश्वर हेै#; जमेनी मे आजकाल यही काम क़ानून से जुम)ं बनाया गया 
है, ओर इस के लिए. कड़ा दर्ड रक्खा है, क्योकि वहाँ की नीति यह हे 
कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, और उस के लिए, 
अधिकाधिक सख्या मे मनुष्यो की आकाक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि 
देशो मे, ऊपर से तो यह गर्भ-पातन-कमें निषिद्ध है, पर, 'महाजन! 
( सर्वेसाधारण, 'पब्लिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी 
कार्रवाई ग्रायः शिथिल हो गई है | दृष्टि-्मेद से व्यवहार मे भेद होता है। 
भारतवष मे, राजमहलो, रनवासो, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के 
मन्दिरों और समागम के स्थानों मे, दुराचार व्यभिचार और रोगसचार बहुत 
सुनने मे आता है | एक ओर जानी हुई कलावंत नत्तंकी और वारागना, 
'तायफा?, के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, भ्युनिसिपल बोडों मे 
नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से बाहर कर दी जाय; दूसरी 
ओर, छिपा व्यमिचार ओर कला-विद्या से शून्य पण्यस्रियों का रोज़गार 


£ इधर दस बारह वर्षो से, रूस मे हवा बहुत बदली है; द्वितीय आत्य॑- 
तिक कोटि से लोट कर, दोला-न्याय से, पुनः मध्यमा वृत्ति की ओर विचार 
कुक रद्दा है; कौडुम्बिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि 
सभी क्षेत्रों मे । अनुभव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, मिलती है | 
अब विवाह-विच्छेद सर्वंधा मना तो नहीं, पर कम किया जा रहा है; विशेष 
कारणों पर द्वी स्वीकृति, राष््र की ओर से, दी जाती है| ऐसे ही, गर्भ- 
पातन के लिए भी | 


च् 


नई चिकित्सा के दोष २१६ 


गलों-गली में बहुता सुन पड़ता है । वेश्यागामी पुरुषों के दंड की 
फिक्र नहीं होती | # 

भारतवर्ष से, सन्‌ १६३४ की गवर्मेटी रिपोर्ट के अनुसार, समग्र 
अस्पतालों मे चिकित्सित समस्त आतुरों की सम्पूर्ण संख्या प्रायः अस्सी 
लाख हुईं, और उस मे प्रायः आठ लाख रोगी गुप्त रोगों से व्याधित थे, 
अर्थात्‌ दशमांश | मिश्चयेन इस से बहुत अधिक ऐसे आतुरों ने, अस्पताल 
न जा कर, घर पर ही दवा करा ली होगी; तो भी इन की सकल संख्या 
प्रायः तीस लाख से अधिक न होगी; श्र्थात्‌ संख्या में भी, ओर अनुपात 
में भी, अमेरिका के दशमांश से अधिक न होगी | 

भारत में उन्माद के रोगियों की भी संख्या यूरोप अमेरिका के 
मुकाबिले, प्रतिशत अनुपात मे दशमांश से कम ही है। और भी; 
यूरोप अमेरिका मे ये गुप्त रोग जैसे उम्र, विकट, प्रर्शिध्रातक रूप में 
देख पड़ते हैं, वेसे भारत में नहों; पर अनत्र इन की भीपणाता यहाँ 
भो बढ़ती जाती है; ओर दुराचार व्यभिचार भी बढ़ते दही सुन पड़ते 
हैं। कुछ वेदों डाक्टरों का कहना है, कि 'सिफ़िलिस,, 'उपदंश”, भारत 
में पहिले नहीं था; पुत्तगालियों, फ़रासीसियों, के साथ यूरोप से आया; 
पहिले 'फ़िरंग” रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ्रांस देश के वासी 
फ़रासीसी लोग फ्रेंच! 'फ्रांक' कहलाते थे | पर इस में सन्देह है; इन्द्र 

# “यु० स्टे० अमैरिका मे, प्रायः १९ कोदि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष 
प्राय: ३६५ कोदि डालर, बीमारदारी मे खर्च होते हैं, अधात्‌ ३० डालर 
(६० रुपये ) प्रति सनुष्य, औसतन”; निक्ा780 ४5, (957) 
श्ताएडव 99 9. (००६९४॥, (०९॥, & रि. चिं, ४, ॥9ए४५; 9, 24 
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निछा7ए शि2८७॥०घा५, पाठक सज्जनों को याद रहे कि ऊपर जो लिखा 
है बह द्वितीय विश्व-युद्धू के अलयंकर भूकम्प ओर मानव समाज के अध- 
रोत्तरी-करण से पहिले का हाल है | इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या दशा 
होगी यह कहना इस समय (मई १६४५) से असम्भव हैं; पर यह 
निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहीं बदलेंगे । 


२२० अहल्या का रूपक; मनुष्य स्त्नी-पुरुष को पश्चु बनाना 


को, अहल्या के साथ प्रथम ही व्यमिचार के कारण, बिना 'छूत! से 
संक्रमण के, सहख ब्रण हो गये; यह पोराणिक कथा ऊपर ( ४० १६० ) 
पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह मी पुराणों मे लिखा है, 
कि 'अहल्या? को जब अपनी घोर वश्चना विदित हुईं, ओर अपने पति 
गोतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी (“सिनकोपी!, 
'टेटेन्स! ) हो गई, और वह बहुत वर्षों तक निस्संज्ञ पाषाणवत्‌ पड़ी 
रही; ( ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी लिखा है); 
राम जी के पैरों के शुद्ध ओजस्‌, 'मेम्ने-टिक्म', से होश में आई | तथा, 
इन्द्र के ( इन्द्र शब्द 'राजा' के लिए भो शब्द-कोष में कहा है ) अण्ड- 
कोष सड़ कर गिर गये; तब देव-वेद्य अधिनीकुमार ने मेष के वृष्रण 
कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तत्र से इन्द्र का नाम 'मेष-बृषण”? भी हो 
गया | जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्चात्य डाक्य्रों ने, वानरों, तथा 
बकरों, भेढ़ों, साएडों, के इषणो के द्वारा आरम्भ कियां है, उस की 
विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है । इस कथा का आधिदेविक 
अर्थ, स्मात्‌ मेप-राशि और, “वर्षति इति इृषण, वर्षा से कुछ सम्बंध 
रखता हो। प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 
दस पन्द्रह वष तो यह चिकित्सा यूरोप मे खूब चली; जीते पशुओं के, 
विशेष कर वानरों के, अंडकोष निकाल कर, उन के टुकड़े काट कर, 
रुण वा दुर्बल मनुष्यों की जाँच मे या पेट के नीचे के भाग मे, चमड़ा 
चीर कर, उन टुकड़ों को जमा कर, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते 
हैं; स्लियों के लिए मादा पशुओं के रज/कोप, ओबरी! के 
डुकड़ों को | पर अत्र उस में बड़े दोप नज़र आने लगे हैं; कुछ 
समय तक उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद ओर 
रोग दो जाता है; स्थात्‌ चिकित्सा के बाद यदि संतति हो, तो 
उसमें वैसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए 
धीरे-धीरे उस का अनुष्ठान छटने लगा है। यही दशा प्रायः सभी उम्र 
पीष्िक' कहलाने वाली अस्वाभाविक औपधों, और शुक्रपान रजग्पाम# 


# यह प्रेकार भी, चाजी-करण? ( और बडवा-करण ) के उपायों से, 


थआत्मए और मात्रए २२१ 


आदि चिकित्सा के प्रकारों, की है। 
यत्तदग्म इसूतमिव परिणामे विषोपसम्‌ । ( गीता ) 

पाश्चात्य डाक्य्रों का कहना है, जेसे डाक्टर टोलनाइ का, पूर्योद्धत 
लेख ही मे, कि यदि समाज और शासकवर्ग एक मन हो कर यत्ष करें; 
तो इन गुप्त रोगों की संक्रामकता रोझ दी जा सकती है, और चिकित्सा 
भी बहुत सहज मे और सस्ते में हो सकती है। पर आश्वय यह है कि 
कोई पाशात्य, वा अब पौरस्त्य भी, सलन महाशय यह नहीं कहते, कि 
सत्र एक दिल हो कर यह यत्न करें कि वह दुराचार व्यभिचार ही 
उठ जाये, नहीं तो कम ही होजाय, जिस के कारण यह रोग फेले और 
फैल रहे हैं। प्रायः इन लोगों ने मान रखा हैं कि दछुराचार व्यमिचार 
को कम करना असम्भव है, तथा यह भी मान लिया है कि रोग न उत्पन्न 
होने पव्ि' तो ये कर्म 'दुराचारपद-वाच्य ही न रहें, निर्दोष हो जाये, या 
तो सदाचार की कोटि में ही आ जाय॑, नही. तो स्वाभाविक आचरण मान 
कहलावें, जेसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, मूख लगने पर खा लेना, 
मच्छुड़ काटने पर खुजला लेना, वैसे शहवत होने पर, किसी भी पुरुष और 
किद्ली भी सत्री का सगम कर लेना । 

यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि 
मनुष्य और जगत्‌ केवल झाधिभातिक, 'मेटीरियल, 'फिज्ञिकलः है, तथा 
मनम्‌ू-अहंकार-बुद्धि-रूप चित्त, 'माइ'ड?, की उत्ति, 'मैठर', मात्रा! 
जड़, से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुए हैं, जेसा गीता में आसुरी प्रद्नति 
वालो' के चर्णुन में कहा है, 

अपरस्परसम्भूत॑, किसन्‍्यत, कामहैतुकम्‌ । 

द्रब्यों के, श्रेकस्मातू, केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर मिल 
जाने से बन जाता है, अ्रन्य कुछ हेतु नहीं । 
श्रायुर्वेद और कामशास्त्र के ग्न्‍्धों मे लिखा है। बहुत वर्ष हुए, में मे 
अपने ज्वेष्ठ भ्राता, दियंगत श्री गोविन्ददास जी से सुना था, कि दरिण के 
एक राजा, ( जिन दिनो मेरे भाई उस रियासत से भ्रमण कर रहे थे) 
इस मानव-शुक्र-पान-के श्रस्यासी थे । है 


२२२ आत्मा? और मात्रा! | मलनस विकारों से रोगों की उत्पत्ति 


पर बहुतेरों का इसके विरुद, यह निश्चय है कि मनुष्य और जगत्‌ 
धआध्यात्मिक ?, स्पिरिचुश्लल', और “आधिदेविक? 'स्थुपर-फिज्ञिकल?, भी 
हैं; मटर! मात्रा, दृश्य', जड़! पदाथ सब, आत्मा” चेतन! (चित्त! 
स्पिरिण! का क्रीड़नक, खिलोना, क्रीड़ाभूमि, विद्यरस्थल, बिनोद-ह्थान|; 
लीला का उपकरण मात्र है; 'मेटर', मात्र” माता? शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है कि माति, खंडशः क्रमश. प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्राा; 
म्लीयते, अनुमीयते, प्रमीयते, आविष्कियते, आ्रात्मशक्तिः अ्नेन, इति मात्रे; 
जिस के द्वारा ब्रह्म को शक्ति की, देवी प्रकृति की, परिमिति, नाप, प्रादुर्भाव 
हो, जो अनंत अखणड, एकरस पदार्थ को, अपनी सान्तता, खंडता, 
बहुग्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का 
अनन्त मिथ्या यत् सदा करता रहे, वह मात्र',मात्रा', इस मात्रा का आधार, 
इस की सत्ता-अमत्ता का, इस के आविर्भाव-तिरोभाव का, आधाता विधाता, 
इसकी सृष्टि-स्थिति-लय का हेवु, चेतन है; न कि चेतन का हेठ 
मात्रा, जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर, ध्यान, 
व्युत्थान, जागरण करने से, यह “जड़”, 'देह?, उत्पन्न होता है; उस के 
निद्रण, शयन, निरोघन करने से यह प्रलीन, बिलीन होता है। और अन्न 
पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामबर 'सायंटिस्ट! वेज्ञानिक भी यह 
मानने लगे हैं, कि मेंटर"मात्रा-जड़ के ऊपर प्र, दकिम, अ्रधिष्ठाता 
आाइड', 'इंटेलिजेन्स', 'स्पिरिट', मनस्‌ मानस, बुद्धि, आत्मा है ।# जिने 
का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे रोगों का 
मूल मानस विकार है, और चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं, ओऔष- 
घियों इनजेक्शनो वा अन्य उपायों से इन रोगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव 
रोका भी जाय, पर सर्वथा न रुकेगा, और दुराचार व्यभिचार का घोर 
दुष्फल किसी न किसी रूप मे, समाज को भोगना ही पड़ेगा | पर खेद, का 
घोर चिन्ता और महाभय का, बिपय है, कि पूर्वोक्त 'मिटीरियलिस्ट! 

%£ सन्‌ १६३४ ई० मे, ऋतसिस मेसन ने दि ग्रेद डिजाइन! नाम 
की पुस्तक प्रकाश की, जिस में विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों के पन्द्रद यशस्वी 
वैज्ञानिकों के लेख छपे हैं, जो, सब यद्द बात मुक्रकंठ ही से कहते हैं । 


बिना डूतः के भी रोगोत्पत्ति र्श्शे 


दिहवाद) का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ता जाता है; जिस का परिणाम, 
चार्वाकीय उछुछ्डलता और समाजोदूध्ब॑स होता है। 

यदि यह मान भी लें कि, अ्रव यह रोग किसी सत्रीया पुरुष को, 
बिना दूसरे की साक्षात्‌ या पारस्परिक छूत के, नहीं होते, तो भी प्रश्न 
रही जाता है कि आदि में आरम्म केसे हुआ । पुराणों मे आख्यायिका 
कही है; ब्रह्मा ने देखा कि प्राणो इतने पेदा होते हैं, ओर मरते नहीं, कि 
पृथ्वीतल इन से ठस जायगा; क्‍या खार्येंगे, केसे हाथ पेर फैला चला 
सकेंगे ? ध्यान कर के मृत्यु देव को उत्पन्न किया; श्राज्ञा की कि इन 
प्राणियों को मारो; मृत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के भय से, तथा अपयश 
के ज्ञास से, कांपने लगे; बोले कि यह काय मुझ से न हो सकेगा; बह्या 
की इतना क्रोध हुआ कि आँखों से आँस गिरने लगे; एक एक बू'द मे 
एक एक रोग का विप, ठाक्सिन! कहिये, कीयरु, 'माइक्रोब”, 'वेंसिलस', 
“विरस,क कहिये, बीज, 'सीडः, जम”, कहिये, उत्पन्न हो गया; ब््मा ने 
अपने को सम्हाल कर, चित्त को शान्त कर, मृत्यु को पुनः आज्ञा दी; 
“इन रोग-बीजों की सहायता से, जो का तुम्हारे सुधुदे किया गया है, 
उस को करो; बदनामी इन की होगी, पाप मी ठुम को नहीं लगेगा; यदि 
अब भी आना-कानी करोगे तो तुम को भारी दण्ड दूंगा; मृत्यु को 
मानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट ज्ञोम, तीव संवेग, के अन्य अवसरों पर, 
ब्रह्मदेव के शरीर से स्वेद निकला, 'यक्षाणि' 'फेगोसाइट, ओर 'सक्लांसि? 
'्रेसिलस' बन गये;# बाल गिर गया, 'अहयः”, विविध प्रकार के 'सर्पकः 
हिंसक जीव, सूद््माकार व स्थूलाकार, अणु रूप वा अजगर रूप, हो 
गये । जिन मनुष्यों के चित्त मे राजस तामस भाव ओर देह में 'स्त्ासि! 
अधिक, वे राक्षस! | 

इन सब रूपकों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, फि वेयक्तिक 
और सामूहिक चित्त मे जब घोर विकार पैदा होता है, तो शरीर मे, 
उस के प्रतिरूप, रोग-बीज, कीटाणु, विष, उत्पन्न होते हैं । योग-घासिष्ठ 

ह8 037, गांण०98, >रणी०५, भोप5$, 5९९त, पक्ष. 

३ >990०५/६9, ००ापि5. 


२२४ बिना छत! के भी रोगोत्यत्ति 


मे, कर्कटी की कथा मे, विशूचिका-रोग के, सूची”, सूई, के नोके के 
ऐसे, कीयणु की उत्पत्ति की कद्दनी कही है; एवं, मार्कंण्डेय पुराण में 
“दुःसह-यक्ष्मा), क्षय रोग”, के कीट, की | पुरुष ओर प्रकृति का, 'माइरण्ड? 
और 'मेटर' का, स्थूल रूप मे अथवा सूक्रम रूप से, स्वेदा अविच्छेद् 
सम्बन्ध है; एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक को अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही 
है, झ्राधि से व्याधि, और व्याधि से आधि!; मानसी व्यथा को आधि, 
शारीर रोग का व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूल कारण, जब सारे दृश्य 
जगत्‌ का.बुद्धि-तत्त्व, महत्तत्त्व,ह्मा, यूनिवर्सल-माइएड? “'इट्रेलेकूट्स-मंडी | 
अक़लि-कुल', रूहि-कुल', है, तो सुतरां नितरां, अवश्यमेव, शारीर 
रोगों का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार 
व्यभिचार बलात्कार थादि मे, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनो 
प्राणियों के चित्तों मे पदा होते हैं एक ओर दर्प, क्रोयं, द्रोह, हिंसा, 
चौय, ईर्ष्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-त्रास और शोर देन्य दुःख के; 
इत्यादि | इन मानस विकारों से ही साक्षात्‌ शारीर-विकार उत्पन्न हो 
सकते हैं, ओर नि:2चयेन होते हैं | तीत्र क्रोध को दवा देने से, दो तीन 
घएटे के भीतर, सारा शरीर त्रिलकुल पीला हो गया, पांडुरोग, यर्क़ान, 
“जजांडिस!# से रुग्ण हो गया-ऐसा पाश्चात्य डाक्टरों ने, अपनी आंखो देखा 
लिखा है; यक्ृृत्‌ का कार्य तत्काल त्रिगड़ गया; 'टक्सिन्स! पैदा हो गये; 
सीक्रीशन्सः, उत्तम रसों, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्स”, दुष्ट रस, किट्ठ, 
शरीर में बनने लगे; दइत्यादि। अहल्या ओर इन्द्र की कथा 
की भी यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बार ही, दुराचार 
से महारोग उत्पन्न हो गया | अथ च, माता पिता की मानस चृत्तियों का, 
ओर उनके शरीरों के दवे छिपे रोगों क्ा,जो दवा के बल से, चाहे उभरने से 
रोफ भी दिये गये हों, संतति के चित्त और शरीर पर प्रभाव अवश्य 
पड़ता ही है | आगे कद्दा जायगा कि केसे दोपों से केसी संतति होती है । 
ह (एंर्शाइग चित 4, (009-) |॥९॥६८(७५ (-८०७०७५) चिता, 
#£ 3्यातीट७,.. 7 6३05, 5९टा९६४०१५; 6)८८७६४०॥५. 


सुख का दाम दुःख देना ही पढेगा * २३५ 


विद्या, मान्या), 'नो नहीं है उस को मान लेना कि है?, यह मूर्खता, 

चेबकृफी, भूल, प्रवृत्ति मार्ग मे चलते हुए. जीवात्मा की 'प्रकृतिः ही है; 
बहिमु ख मनुष्य का स्वमाय ही है । उस अ्रविद्या का मुख्य रूप तो यह 
है, कि अपरिमित अनादि अनन्त नित्किय परमात्मा, अपने को, परिमित 
सादि सान्‍्त सक्रिय मूठी भर हाड मास का शरीर, मान लेता है| इस 
महा भ्रम के अचान्तर रूप अनन्त हैं; उन सत्र मे प्रान्ति का एक भाव 
यह अनुस्यूत है, कि आदमी समझता है कि अपने क्मों से पैदा हुए. 
क्लेशों का उपाय, प्रतिरोधन, निवारण, मार्जन, में नये कर्मो से ऐसा कर 
लूगा, कि उन क्लेशों की सच्था निद्ृत्ति उच्छित्ति हो जायगी, नये क्लेश 
न उत्पन्न होंगे, और में सुख ही सुख लूटता रहूँगा । भारी धोखा है। 
परमात्मा की प्रकृति में 'अविद्या' की प्रतियोगिनी, रोग की दवा, “विद्या? 
भी लगी है; दस द-ढ के कारण, सारे ससार मे यह नियम अटल है कि बिना 
दाम दिये आराम' नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक उसी प्रकार का दुःख; 
सुफ्त मे कोई चीज नहीं; तीन सुख्र चाहो तो तीत्र दुश्ख के लिए तथार 
रहो; सत्कुलीन सदाचारीण मीठे सुख से 'सन्तोष हो, तो हल्के ही दुश्ख 
भी पाश्रोगे; यदि, “चोरी का गुड मीठा”, स्टेलन्‌ जॉय्रज आर स्वीट?, 
दुराचार व्यभिचार का तीदृण सुब्ब चाहोगे, तो |वैसा ही तीहंण [दुः्व 
भी, कभी ने कभी, भोगना ही पडेगा । 

शआंतः, समासजन्‌ स्कन्घे, शिरसा सारम्‌ उद्दहन, 

न शर्म लभते, तहत कर्ममि: कर्ममारजनम | 

सुखस्यानंत्तर दुःख, दुःखस्यथानन्तरं सुखम; 

चक्रवतू. परिवर्तेते सुख-दुःखे निरन्तरस्‌ | (भागवत) 

यत्तदग्न इम्तसिव,. परिणामे.. विषोपमम्र: 

यत्तदओ विषमिव परिणामे इमसतोपमम्‌ | (गीता) 


बोक को सिर पर ढोते-ढोते थका आदमी, उस को कन्बे पर रखता 
है, पर आराम तो नहीं पाता; नये काम्तो की होशियारी चतुराई से पुराने 
कामो के दुष्फलों का वश्चन, बेचा जाना, होने का नहीं; दुःग्न 
के भोग से ही दुष्कर्म कब्ते मियमे हैं | सुख के बाद दुःख, 


२२६ कठ-पंडित, कठ-मुल्ला, कठ-पादरी 


दुःख के बाद सुख, रथ के पहिये की पुट्ठियों ऐसा यह चक सदा 
चलता रहता है, इसी का नाम संसार-चक्र है; पहिले जो वात ज्ञहर सी 
कड़वी जान पड़ती है, पीछे फल उस का अमृत सा मीठा होता है; जो 
पहिले मीठी, वह पीछे कड़वी हो जाती है । सुख तो हो, दुःख़ 
तो न हो--ऐसा कोई उपाय नहीं । ज्यों-ज्यों सुख बढ़ता है, स्यों-च्यों 
दुःख भी । यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उद्दयाम, महा-समृद्धिमान्‌, 
महा-शौयवान्‌ , महा-क्रौयवान , अ्रति उत्कृष्ट भी, और अति निक्ृष्ट भी, 
जीवन, रावण की लड्ढा के जीवन के सहृश, प्रत्यक्ष उदाहरण है| , 
मानवविकार-जनित आधियाँ ओर शारीर-विकार, 
जनित व्याधियाँ 
दो दृष्टियां, बहिमुख और अंतमु ख 
प्रकृत मे विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ 

वर्ष से ( १८४० ई० से पीछे ) मनुष्य केः आधि-भौतिक ( शारीरिक, 
जिस्मानी, 'फिज्ञिकल!' ) अंग ( अंश, पक्त, पहलू, आस्पेक्ट! ) पर ही 
अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मानसिक, चेत्तिक,अ्रंतःकरण- 
रूप, रूहानी, 'मेंटल?, 'स्पिस्चुअ्॒ल? ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते 
गये हैं | इस अ्रति वहिर्मुख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह 
कि, जसे भारत मे, धर्माधिकारी कठ-पंडित और कठ-मुल्ला, वेसे ही यूरोप 
में, कठ-पादरी, धम-मज्ञदच-रिलिजन? को रोज़गार बना कर, साधारण 
जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या धर्माभासों और मूढुग्राहों [में , 
फँसाकर, अपनी कामीय लोभीय टर्पीय क्रोधीय मत्सरीय वासनाओं का 
घोर तपेण परिपूरण करने लगे; १६ वीं शती के आरम्म मे, मार्टिनलूथर 
प्रगति कुछ बुद्धिमान्‌ दीघदर्शोी सहृदय समाज-हितैपी तथा निर्भय निर्स्वार्थ 
विद्वानों ने खुला विरोध आरम्भ किया; ( जैसे भारत में; १४-१५-१६ 
वीं शती ई० मे, कबीर, नानक, प्रमुति सन्‍तों ने, तथा १७ बीं' श्प् वीं शतियों 
में राजा राममोहन राय, श्री देवेन्रनाथ महर्षि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, 
श्रति मूत्तिपूजा को तथा अरव देश में भी काल-प्रवाद्द से विक्तत इस्लाम घम के 


[जे 


) 


अंध-श्रद्धा और अ्ंध-अश्वद्धा २२७ 


संस्करण-इस्लाह के लिए अब्दुल वहाव नामक प्रतापी सर्दार ने और अन्न 
पुनः साम्प्रत काल में, उन के वंशज शाह इबूनि-सऊद ने, क़त्र-( एड्रक)- 
पूजा आदि को हटने का यत्म, किया है ); जनता- का 
अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों मे, राजाओं मे, महा- 
जन? जनता के दलों मे, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त मे, नये पक्ष की, धर्म 
के सुधार के लिए, ग्रायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों की संस्थाओं का 
सर्वथा उच्छेद तो नहीं हुआ, पर उन के दुराचार कम हो गये, उन्हों ने 
स्वयं अपनी दुष्ट वासनाओं का नियन्त्रण शुरू किया, उन के अनुयायियों 
की भी आँखें खुल गईं, चुद्धि जागी, अन्ध-श्रद्धा कम हुई; और चारों 
ओर, महाजन मे, स्थूलेन्द्रियों के प्रत्यज्ञ प्रमाण पर प्रतिष्ठित विज्ञान 
( बहिर्मुख 'सायंस” ) की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी | किन्तु, देवी-मूल- 
प्रकृति देवी, संसार के सभी विभागों मे, मनुष्य के चित्त में भी, -सदा 
दोलाधिरूढ़, कलुए पर सवार, रहती हैं; एक पेड इधर, तो एक पेड़ 
उधर; “प्रक्ृोतिंः उभय-कोटि-स्पर्शिनी, पुरुषः मध्यस्थ””; एक आत्यन्तिक 
कोटि ( 'एक्सट्रीम” ) से दूसरी, ओर दूसरी से फिर एक की, ओर, भूलती 
ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनो कोटियों को घेरे हुए, अपने भीतर रखते 
हुए, प्रकृति देवी को, दोनो कोटियों से खींच कर, मध्य में, रखने का यत्र 
निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के पार कूद कर, दूसरी कोटि से 
हट कर, सवंथा विनष्ट हो जाने नहीं देता | सुख और दुःख, राग और 
त्याग, दोनों को, विद्याडविद्याउत्मक मूल काम-संकल्प की एक रस्सी के 
दोनो छोरों पर, हटे हुए भी, सटे हर भी, बंधि रहता है। 


इस पारमात्मिक नियम के अनुसार, अति बहिमंख प्रवृत्ति से, और 
विकास-वादी ( 'इवोल्यूशन-वादी' ) वेशानिकों के प्राणि-संघर्ष-विंपयक 
कच्चे अधूरे सिद्धांत के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के मंहाजन में, तथा 
उन के अधीन वा अधोन-प्राय पूर्वीय दक्षिणीय देशों की जनता मे भी, 
इन्द्रिय-लौल्य, जिह्ा-उपस्थ-परायणता, राग-द्ेप-विकार, की अत्यन्त वृद्धि 
हुई; बड़े युद्ध होने लगे; जिस शरीर के सुख के लिए यह सब मद्दा आयास 


र्र८ बहिर्मुखता से अंत्तमुखता की और 


प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की, सब प्रकार की, 
अति समृद्ध सामग्री, दुबलों को दबा कर, चूस कर, एकत्र की गईं, वही +« 
आनन्द नष्ट होने लगा; ओर घर्मामासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल 
हुआ, उस से भी दारुणतर दुष्फल, सर्व-धर्म-विरोधी, ध्म-मात्र-विरोधी, 
सार-धर्म-तिरस्कांरी अति बहिर्मख विज्ञान के प्रसार से हुआ; क्योंकि विशान 
के अद्भुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने, 
परस्पर शोषण -मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे | 

यह घोर अनर्थ देख कर, श्रत्र॒ पुनः, वतमान २० वीं शती ई० के 
आरम्भ से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्वी, अग्रगण्य, वेज्ञानिकों की प्रद्धत्तिन समी 
पाख्ात्य सम्यतमंमन्य देशों मे, पुनः आध्यात्मिकता, श्रन्तर्मुंखता, चित्त 
के शास्त्र, और व्यापक तात्विक मार्मिक सार-धर्म वा धर्म-सार की ओर, 
दो मार्गों से, फिरी है । इस का संकेत, ० २२२ पर, एक टिप्पणी में 
कर दिया गया है। ये बृद्ध, बहुश्रुत, बहुदर्शी, बहु-अनुभबी, विचारशील 
वैज्ञानिक, पहिचानने और कहने लगे हैं, कि मात्रा ( 'मिटरः ) का निर्माता | 
कल्पयिता भी, उस मे प्रविष्ट भी, उस से अप्रथकू भी, उस से विविक्त 
विवेचनीय भी; परमात्मा, आत्मा ( 'स्पिरिट', रूह, रूहुलू-रूह, आत्मनां 
आत्मा, जीवात्मनां परमात्मा ) भी, कोई वस्तु है; और शरीर के ऊपर 
आत्म-बुद्धि-मनस्‌ की प्रभुता को भी वे मानने लगे हैं । 

अन्तमु खता की ओर लेज्ञानिकों का पुनः पलटना 

(१) वैज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी की पहिली धारा प्रथम विश्व- 
युद्ध ( १ ६९१४-१६ १८६० ) के बाद अधिक पुष्ट हुई; अन्र प्रवत्तेमान 
छतीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियों को देख कर, और 
उस को रोकने का महायत्ञ करने पर भी, उस के आरम्भ हो ही जाने से, 
यह प्र्नत्ति अधिक बढ़ रही है; जिस का सत्फल, यदि जगदात्मा की मर्जी 
हुईं तो, इस विश्वयुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; कामीय-ब्रासनाओं 
का नियन्चण निययन करने का उपाय, सच से पहििले खोजा और फया 
जायमा, ओर विश्वव्यापिनो मानव-समाज की विश्वव्यापिनी व्यवस्था 
( बलूड फ्रेडरेशन, वलूड-आडंरः ) की जायगी | जिहा और उपस्थ 


वासनाओं का उच्छेद. नहीं; नियमन ही २२६ 


सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिले; इस लिए, कि प्रायः सब ही प्रकार 
की बासना, मनुष्यों से परस्पर वैर बढ़ाने वाली, उद्धत हप, मद, मत्सर, 
क्रोध की विविध विकृतियाँ, इसी की अति-बृद्धि से उत्पन्न होती हैं । 
कांमे जिते जितं सर्व, जितं सर्व जिते रसे | 

उपस्थीय काम का रस जीत ले, निहा का रस जीत ले, उन पर काबू 
कर ले, उन को अपने वश में लावै, उन के वश में न रहे--तो सब कुछ 
जीत लिया । 
स्वार्थी परार्थी वासनाओं का 'नियमनः ही; स्वंधा उच्छेद नहीं । 

वासनाश्रों' का नियमन!--यह शब्द याद रहें; काम, क्रोध, लोभ, 
मोह ( भय ), मद, मत्सर आदि स्वामाविक वासनाओं का स्वेथा मूलों 
ब्छेद तो, उन की प्रतिद्वंद्विनी, उपरति-विरति, शम-शांति, तितिज्षा-त्याग, 
पैये, करुणा, मेत्री आदि वासनाओं के भी उच्छेद, अथवा प्रस्वाप, के 
साथ ही, प्रलयावस्था भे ही हो सकता है; (प्रस्वाप, क्योंकि आत्यन्तिक 
विनाश और अभाव तो, अव्यय अविनाशी परमात्मा क्रे स्व्रभाव मे अन्तर्गत 
दंनद का, कभी हो ही नहीं सकता ), जाग्रद अवस्था मे, सत-शिक्षा 
और सद्‌-धर्म-क्ामून के जरियि ( द्वारा ), नियमन, नियन्त्रण, सीमित- 
करण, सप्रयों ( शर्तों ) से परिच्छेदन, ही, संभव, उचित, आवश्यक है । 

बिना निदान जाने चिक्रित्सा करने का दुष्फल 

स्वार्थ श्रोर परार्थ दोनो प्रकार की चासनाओं को काबू मे लाना; 
अंदाज से ही, परिमित मात्रा मे ही, उन का आस्वादन करना; उन के ऊपर 
सदबुद्धि का अधिकार स्थिर करना--यही सब्र सदाचार का मूल है। 
इस को न पहिचान कर, इस के विंपरीत, पब्छिम मे, कच्चे वेशानिक यह 
यत्र करते रहे हैं, कि जिह्वा-उपस्थ-सम्बन्धी, इंद्रिय-लोल्य-प्रेरिणी, अधम- 
स्व-वर्धिनी, अशुभ स्वार्थी वासनाएं यथेष्ट ठृतत की जाय॑, पर दुष्फल (न 
हो; चटनी-अंचार चख लेने, मांस-मत्स्य खा लेने, शवंत-शरात्र पी लेने 
के ऐसा, दुराचार-व्यमिचार ययेष्ट होता रहे, पर अविवाहिताओं को गरभे 
न रद्द जाय; उपर्दश ( आतशक, िरंग” रोग 'गर्मा! ), मूज्रकच्छ 

# किन्‍्हों विद्वान वै्यों का सत है कि 'उपदंश” रोग- दूसरा ही है, 


१३० अंतंशक, सूजाक, आदि पाप रोग 


( सूजाक ), आदि रौद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ यदि रह जाय 
तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायज्ञ, अधम्य, विवाह-वाह्म 
बच्चा हो ही जाय ओर स्त्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, 
रात मे गिर्जा-घर के द्वार पर, या सड़क पर, या अनाथालय के पास, छोड़ 
आवे, तो उस का पालन पोषण किया जाय--शत्यादि | पर इस का फल 
यही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कन्या-दृषणो, 
बालक-दूषणो, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं के संग मैथुन, की वद्धि ही 
होती गई; दुष्फल भी नहीं रुक सके; उग्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फलते 
ही गये; बस्ती, अर्थात्‌ मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुई; सामाजिक 
तिरस्कार बहिष्कार के भय और लजा से, तथा परस्पर ईष्यो मत्सर क्रोध 
आदि से, आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हत्याए' बहुत बढ़ीं; ओर 
अंततः, अति काम के साथ अति लोभ और अति मान के मिल जाने से, 
विश्वव्यापी रौद्र युद्ध पुन/-पुनः हो रहा है। पाश्चात्य डाक्टरों ने स्वयं 
लिखा है कि यूरोप अमेरिका मे स्यात्‌ ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग में 
होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा वंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छत 
से सवंथा मुक्त और शुद्ध हो | पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धंमनन्‍्यता 
जिस की चर्चा प्राचीन आप आयुर्वेद के अन्थों मे की है; और 'श्रातशक! 
( जो हकीमी, तिब्वी, नाम इस का है, क्योंकि आतश”, आग, के ऐसी 
जलन पैदा करता हैं ) क्रेंच', 'फ्रेंक', यूरोपीय्नों के ही साथ 
भारत में आया, इस से 'फिरंग?-रोग कहलाया | इस की चर्चा और 
चिकित्सा भावमिश्र के ग्रथ 'भाव-प्रैकाश? से, प्रथम प्रथम, संस्कृत 
चिकित्सा-शास्त्र मे मिलती है; जो ग्रन्थ प्रायः कांन्यकुब्ज देश में, १६ वीं 
शती ईं० मे, लिखा गया । महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन, पौरस्व्य- 
पाश्चात्य-उभय-चिकित्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित और अहुत अनुभवी 
चिकित्सक, ने, अपने रचे अत्यक्ष-शारीर! नाम के ग्न्थ के उपोदषात 

मे, हेतुपूर्वक, यही निर्णय किया है । यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 


से, १५ वीं शुती के अन्त मे, पोचु गीज आये, उन के वाद फ्रंच और 
ड्च घोर पअ्रंग्रोज़ । 


बिना निदाने जाने, चिकित्सा से रोग-वद्धि १३१ 


ओर अहंकार का रस चखने के लिए,.यह न समझ बेठे कि भारत जनता 
में ऐसे पाप नहीं हैं; भारत की, तथा अन्य पूर्वीय देशों की भी, स्वात्‌ 
कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, वित्तवालों और उच्च - 
मन्य जातियों मे; पर ठीक पता नहीं चलता; क्योंकि पच्छिम में तो इन 
विषयों पर वेशानिकों ने स्पष्ट लिखना छापना, कुछ काल से, आरंभ कर 
रकक्‍खा है, ओर उन देशों की गवर्मेटों ने भी 'कमीशन! “कमेटी” आदि, 
समय समय पर, बनाई है, इस लिए कि इस विषय का गवेप्रण किया जाय, 
संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के उपाय किये जाय, ओर उपयुक्त क़ानून 
बनाये जाय॑ । 
यु, सटे. अमेरिका के पत्रों मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ हो जाने के 
बाद से, पुनः-पुनः लेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि, वेशा- 
' निक चिकित्सक विद्वान, जितने ही तीजुण अचूक अमाधघ शीम-फल-दायी 
जपायों का उपज्ञ (उपज, ईजाद) करते हैं, यहां तक कि उपदंश को दस दिन 
में निमू ल निःशेष करने का दावा ( प्रतिश्रव ) करते हैं, उतना ही अधिक 
निर्भीक दुराचार, सैनिकों मे तथा साधारण जनता में, बढ़ता जाता है, 
और अधिकाधिक संख्या मे, तथा पुनः-पुनः, लोग रुगण होते हैं; और, 
अभागिनी, अबला, भूखी, वा चंचल-स्वमाव की, योपिताओं के जीबत्‌ 
( किन्दा ) मांस की बिक्री ( विक्रय ) का दारुण रोज़गार व्यापार करने 
बाले, निर्देय ृशंस चांडाल, तरह-तरह के छलों से क्रानून का वंचन कर 
के, पण्य-स्त्रियों को, सेनाओं के एक शिविर ( कम्पू, केग्प, पढ़ाब ) से दूसरे 
तक, मोटर लारियों में लाद-लाद कर, भगाते पहुचाते रहते हैं। ४ 
+ऊपर, मूल मे उक्त बातें, न्‍्यूयाक-नगर से प्रकाशित, “दी रीढ्स- 
डाइजेस्ट” नामक मासिक पत्र के जून से दिसस्वर १६४२ ई० तक के 
अंकों के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाश्ों व पुस्तिकाओशों के, आधार पर 
' लिखी गई हैं; कुछ और बातें इस नोट में लिख देता हूं । 
“पमरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की? 
भपिफ़िलिंस! -जनक कीट को मारने के लिए, सूई-द्वारा 'इनजेकशन! 
से, 'मलेरियाजनक- कौद का अबेश, 'सिफ़िलिस? के रोगी के शरीर मे 


र्रेरै ६5 बड़े नगरो में भरवी-चक्र 


- करते हैं; 'विषस्य विष॑ औषधं!; जैसे, पुराणो मे कथा है, वाणासुर ने जब 
कृष्ण की सेना के नाश के लिए, “माहेश्वर-ज्वर! का, अस्त्र द्वारा (अस्यते! 
इति “अस्त्रं), जो दूर से फेंका जाय) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने .उस के 
शमन और संहार के लिये 'वेष्णव-ज्वर” का प्रयोग किया | पश्चिम देश के 
साष्ट्रो के विश्व-युद्धों मे विविध प्रेकार की प्राशहारक “गैसों! का (वायब्य- 
अस्त्रों का), तथा उम्र-रोग के जनक कीटाणुओं का (ज्वर-अस्त्रों का), तथा 
आग लगा देने वाले बरसों का (आग्नेय-अस्त्रों का), प्रयोग हुआ और हो 
रहा है | पीने के पानी के कृश्ों, तालाबों, करनो मे ज़हरीली वस्तु डाल 
देना; जंगलों, वार्काशरों, खडे खेत्तों को काट डालना; इमारतों कारखानों 
को ढहा देना; कि शत्रु के सैनिक उस पानी को पी कर मर, और इन 

द्र्ब्यों से लाभ न उठा सके ('स्काच्‌ ड अर्थ! रणनीति)--धह सब डपाय- 
अपाय भी पश्चिम मे काम मे लाये जाने लगे हैं; इन में से बहुतों के 
संकेत, भारत के पुराने अन्धों मे, सन्धि-विग्रह श्रादि षपड़विध रणनीति 
के अध्यायों से, मिलते हैं; चाणक्य के अधंशास्त्र! मे विशेष रूप से । 
बंचई के भेरवी-चक्र 
प्रायः पच्चीस वर्ष हुए होंगे, बम्बई (बिटिश) गवर्मेन्ट को मालूम 
हुआ कि शहर मे, कुछ महापातकी दुष्ट हिन्दू भी और विशेष कर पठान, 
ऐसी अच्ला अभागिनियों को, जिन्हें पेट पालने के लिए कोई दूसरा 
उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, “चकलों! (“्राथेल?, 'मैरवी- 
क्र) से रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, 'प्रास्टिल्यशन”) का रोज्ञ- 
गार कराते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशुओं से एक-एक को, एक-एक 
दिन से, संग करना पढ़ता है; (जैसे, अमेरिका, व्रिटेन, आदि महान राष्ट्रों 
के महान नगरों मे, तीस-तीस और चालीस-चालीस तक से); श्र थोडे 
ही दिनो मे ये स्त्रियां भी पशु-प्राय हो जाती हैं; जिस दिन आमदनी कम 
होती है, चकला चलाने वाले, उन दुःखिनियों की रेद्ध यम-यातना करते 
हैं, यहां तक कि पुरुष का मूत्र ज़बद॑स्ती पिलाते हैं, मार पीट कर हाथ 
पैर की हड्टियों को तोड़ तक डालते हैं, भूख्य प्यासा रखते हैं, ऐसा कि 
मर-मर जाती हैं; रोगों से भी बहुत मरती हैं | यह सच मालूम होने पर, 
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'पव्लिक-सर्वेच्ट” नहीं,, पव्लिके मास्टर २३३ 


बम्बई गवर्नमेंट को यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय को रोकने के 
लिए, नया कानून बना कर, पुलिस क विशेष अधिकार दिया जाय | 
वस्तर के मुताबिक, इस के बारे मे, भारत के सब्र प्रान्तों के कुछ-कुछ 
आदमियों से राय पूछी गईं। 


जनता का झत्य, या जनता का स्थामी १ 


मुरू से भी पूछा । पाश्चात्य देशों मे भी, जो इस प्रकार के व्यवसाय, 
'सेब्स सलेव ट्राफ़िकः के नाम से, होते हैं, उन का, मे ने, उत्तर मे 
हवाला दिया | यह बतलाया कि यद्यपि पाश्चात्य देशों में भी, जनता 
(महाजन, 'पब्लिक', प्रजा) से भी और “जनता-रृत्यः (महाजन-स्ृत्य! 
'पब्लिक-सर्वेन्ट', सार्वजनिक-मुत्य', राज-म्हस्थ, रा्र-सृत्य) मे भी, नेक- 
नीयती की कमी है, परन्तु भारत से तो बहुत ही कमी है, और इस के 
सिवा यह महा श्रपत्ति है, कि यहां, 'पब्लिक-सर्चेन्ट' अपने को 'जनता 
का भव्य! (खादिम) नहीं, प्र्युत 'पब्लिक-सास्टर! 'जनता का स्वामी! 
(हाकिम) समझता है। पश्चिम मे, प्रत्येक्ष राष्ट के मोतर, दोनो का, 
'पब्लिक-सर्वेट! और 'पब्लिक' का, लच्य प्रायः एक होता है, अर्थात्‌ साथ- 
जनिक सुख-सम्रह्ठि; उस के विपरीत, यहां भारत से दोनों के लच्य, पररुपर 
विरुद्ध हो रहे है, अर्थाव राष्ट्र-छस्यों का समुदाय तो, एकदल ऐसा 
संग्रथित, अपने दल का भला चाहता है, नित्य-नित्य अपनी शक्तियों 
और अधिकारों मे वद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाधिक दबाये 
रखना चाहता, और रखता, है; और प्रजा, हजारों 'जात', 'पंथः, धर्म 
“फ़िकों! से विभक्त हो कर, अपना-अपना पथफ-पथक कह अस्पकालिक 
स्वार्थ ही साधना चाहती है; जिस का फल यह है कि, कानूनों द्वारा 
पुलिस को जो भी अ्रधिकार इख्तियार दिया जाताहै, उस का दुरुपयोग 
ही होता है; काम के सगे भाइयों का, लोभ क्रोध आदि का, उतप्रेरक 
होता है; उत्कोच (रिश्वत, घूस) और प्रजा-पीडन को भी, तथा दुष्ट-कर्मो 
और उ्यवसायों की भी, वृद्धि ही होती है; अन्त मे, मै ने यह सूचना की, 
कि वर्तमान दंड-विधान (त्ताजीरात-इ-हिन्द, 'इंडियन-पीनल-कोड?) मे जो 
अपराध (जुर्म, 'काहमः) गिनाये गये हैं, और उन की सजा के लिए जो 


रे३े४ सस्‍्नयं 'घरकारी नौकरों? की भी पापिष्ठतां 


'अधिकार राष्ट्र-मर्॒त्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक- 
नीयती से किया जाय, तो मैरवी-चक्र का यह रोजगार सहज मे (सरलता से) . 
बंद कर दिया जा सकता है; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस 
को विशेष अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है | जहां तक मुमे 
मालूम है, कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष घोर व्यवसाय 
की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े । 


राजभृत्यो' की वृद्धि और दुष्टता; प्रजा का हास 

पुलिस के, मजिस्ट्रेट के, सभी विभागों (सीगों) के सभी 
गवर्मेन्टी नौकरों के, इस्तियार बढ़ाते रहना, प्रजा के हक़ों को घटाते रहना-- 
यही लच्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मेन्टों, 'आ्रह्मण-क्षत्रियों! 
का चिरकाल से हो रहा है; भारत मे तो अत्यंत ही | कलियुग का यह 
एक प्रधान लक्षण है; कारण भी है, कार्य भी है | अन्योउन्य अनुग्रदह्द करते 
हुए श्रनर्थों की परम्परा यों ही बढ़ती जाती है; एक “दिन, अपने असहा 
वोक से आप हूट पड़ती है; नप्ट होती दै | तब पुनः, सत्य! के युग! 
( जमाना, 'पीरियड,? “ईपोक”, 'एज” ) को अवसर मिलता है; शासक 
ओर शासित मे परस्पर स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाइयन, समर्थन, प्रकृति- 
स्वभाव-गुण-कमम के अ्रनुसार सब मनुष्यों का समाज से व्यवस्थापन, होता 
है | आज काल जो विष भरी हवा सारे संसार मे बह रही है, उस के कारणो 
और कार्यों मे एक स॒ुख्य यह है, कि 'घधर्मोनपेत काम', और 'कामशास्त्र 
के श्राध्यात्मिक तस्वों! का, तथा सतकाम और दुए्ट-काम के रुपों, लक्षणों, 
परिणामो, सुफल-दुण्फलों का, यथातथ्य ज्ञान नहीं है; और यदि है तो भी 
विद्यामद, ऐश्वयमद, धनमद से मर्त्तों मे, शासन के अ्रधिकारों श्रीर बलों 
को पाये हुआ मे, अतः श्रघिकार और बल का दुष्ट पापिप्ठ प्रयोग करने 
का अ्रधिकाइधिक अवसर पते हुओ मे, धर्म्म 'कामः से विरक्ति, अरधर्म्य 
काम! मे आ्रासक्रि, अधिकाधिक देख पढ रही है। “चोरी का गुढ़ मीठा”, 
( “स्थेलन्‌ जॉयज्‌ आर स्वीट”? ), इस लिए, अधिकारी जन, स्वयं चोरी 
के गुद के रसास्वादन के लालची हो कर, अपराधियों ( मुजरिमो ) के 
साथ सद्ानुभूति भीवर से, और दंदढ देने मे दया का दिखाव ऊपर से, 


'अप्राकृतिक' अपराधे २३४ 


करने लगे हैं; पत्छिम के देशो' मे इस की शिकायत, बीच-बीच, समाचार 
पत्रों में देख पडती है | भारतवर्ष का भी एक नमूना देखिये, पर यह भी 

खूब याद रखिये कि जब जनता पापी है, तभी शासक पापिष्ठ है| 
काशी के दैनिक “आज! के सौर ६ फाल्गुन, १६६८, वि० २१-२-१६४२ 

के अंक मे, नीचे लिखे आ्राशय की सम्पादकीय टिप्पणी छपी है--- 

एक अत्यन्त खेद जनक #मामिला 

“काशी के एक खेदजनक मसामिले को ओर हम स्थानीय अधिकारियों 
का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं | गोपी 
नामक चार वर्ध के बालक पर एक सन्नह वर्ष के युवक द्वारा अस्वामा- 
विक अत्याचार, (अगस्त, १६४१ ६०, मे) किया गया | विचारक मजि- 
स्ट्रेट की राय मे अपराध सिद्ध हो गया। सिविल सजेन की राय से 
लड़के को उस अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पडा है| अश्रपराधी 
के घर के लोगो . की आर्थिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय से अच्छी है | 
लडके की मा।के कथनानुसार, जब उस ने अपराधी को वाप और चाचा 
को उस के अपराध से सूचित किया, तो उन्हों ने उसे ही मार डालने की 
घमकी दो | इतनी बातें विचारक मजिस्ट्रेट अलाउद्दीन साहव को फैसले 
से ही मालूम होती है ) इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी 
और कम-सिन ( अल्प-वयस्क ) समझ कर को वल दो वर्ष सच्चरित्र रहने 
का मुचलका, वह भी केवल दो सौ रुपये का, ले कर छोड दिया । लड़को 
की मा को, जो बहुत ही गरीब है, और जो यदि श्री राजकृष्ण वांतू उस की 
सहायता न करते तो अदालत तक पहुंच भी न सकती, कुछ भी हजौना 
नहों दिलाया । क्‍या यह न्याय है ? क्या प्रथम अपराधी को सम्बन्ध का 
कानून ऐसे ही दुश्वरित्रों' को लिए बनाया गया है ? बेंत लगाने की घारा 
का उपयोग यदि ऐसे मामिले से न किया जाय तो वह हैं किस काम के 
लिये ? हाल में ही हाई कोर्द ने एक लड़की की हत्या करने के अपराध 
मे एक स्त्री की सजा, केवल उसे स्त्री समझ कर कम सजा देने के कारण 
एक जज की निन्द्रा कर के, तीन साल से बढ़ा कर दस साल कर दी है | 
मतल्ञत्र यह कि ऐसे मामिलों मे रुत्री, कम उम्र, प्रथम अपराध, श्रादि 


बातों का विचार करना उचित नहीं है | हम अधिकारियों का ध्यान इन 
बातों की ओर दिला कर साग्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को 
सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक ले जाने का कष्ट स्वीकार करें |? 
बाद मे श्री राजकृष्ण से दयाफ्त करने पर मालूम हुआ कि, निहायत 
ग़रीब सजदूरिन के चार वर्ष के नादान बच्चे गोपी ( कसरवानी बनिया ) 
पर, २४ अगस्त १६४१ ह० को, काशी नाम के सन्नह वर्ष के ( सोनार ) 
युवा ने यह अ्रतिक्रर दारुण अ्रपराध किया; हाल मालम होने पर श्री 
राजकृष्ण ने पुलिस से रिपोर्ट २६ अगस्त को की; पुलिस ने जब सुजरिस 
की तलाश की तब वह फरार होगया; गोपी कुछ दिन अस्पताल मे 
रहा; रोज-रोज की रोटी कमाने की फिक्र के सबब से, नौकरी छोड़ कर 
मा अस्पताल मे बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; वहां से बच्चे को 
अपनी कोठरी मे उठा लाई; राजकृष्ण जी की ध्राथंना पर दूसरे डाक्टर 
देखते रहे; गोपी के गुदा स्थान मे भारी जख्म हो गया, सढ़ गया, मल 
विसरग में बहुत कष्ट होता था, सारे खून मे उस का जहर फैला, श्रांखें 
करीब-करीब अन्घी हो गई । भागे हुए मज़रिम काशी का माल मता जब 
अदालत के हुक्म से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया । इन कारणों 
से, त्था अन्य कारणों से, देरियां, कुछ पुलिस थाने से, कुछ कचहरी मे 
होती रहीं; उन की वजह से, जुर्म की तारीख से करीब चार महीने बाद, 
मुकदमा अदालत से पेश हुआ; १२ , फरवरी १६४२ को मजिस्टूंट ने 
फैसला किया, जिस की कैफियत 'श्राज! पत्र से ले कर ऊपर लिखी गई । श्री 
राजकृष्ण ने, जिला स्जिस्ट्रेट से, जाबिते से दखौस्त भी किया, कि सजा बढ़ा ने 
के लिए मकहमा हाईकोर्ट मे भेजा जाय; पर इसी बीच, मजरिम काशी ने 
सेशन जज के यहां मचल्के के खिलाफ अश्रपील की, और जज ने ( शायद 
फेसले मे कोई कानूनी नुक्स पा कर) मजिस्ट्रेट की तजबीम श्रीर फंसत्ते 
को रद्द कर दिया | नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया 
उसने यह महापाप किया ही न हो । 
ओर नमूने देख्यि | हस मामिले के कुछ पहिले, बनारस से ही, 
एके तीस यर् के जबान (दृत्रिय) ने, एक तीन वर्ष की नादान सासूम 


अपराधी सजरिस से; पीढित से नहीं २३७ 


दूध-मुद्दी बच्ची पर बलात्कार (जिना विलू जन्न) किया, घोर ध्रण, किसी 
किसी तरह, टांका वगेरा दे कर, डाकक्‍्टर्रो ने अच्छा किया, बच्ची की जान 
बच गई; मगर इस रात्स मुजरिस को सिर्फ पांच वर्ष की कैद हुई, जब 
शायद दायमुल हब्स ( हसेशा के लिए काला पानी ) की सजा होनी 
चाहती थी । 

इन दोनो मामिलों के कुछ ही दिन बाद, एक साठ वर्ष के (माहाणा) 
नर-पशु ने, एक नौ-दस वर्ष की वालिका पर बलात्कार किया, और 
केवल तीन बष कारावास का दण्ड पाया | इस मामिले को, रिश्वत वगैरा 
दे ले कर, दवा देने को भी कोशिश की गई । पर बात ज्यहिर हो गई, और 
पुलिस का एक आदसी थोड़ों दिनों के लिए मुअत्तल भी हुआ, जो भी सैर- 
मामूली बात है | 

ता० ५ जून १६४४ ६० के लीडर! इलाहबाद अखबार मे 
शाहजहांपुर जिले की तीन खबरें, घोर अपराधों की छपी हैं; (१) जैतीपुर 
थाने के एक गांव से एक पुरुष ने, साढ़े चार महीने (वर्ष भी नहीं, महीने) 
की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की ज़द़की थी; 
मरी बच्ची की लाश के साथ, पास के एक खेंडढर मे, मुजरिस पकड़ा 
गया; गांव वालों के सामने उस ने अपना जुर्म कबूल किया। (२) थाना 
ईसानगर के एक गांव मे, अजीमुल्ला ने अपनी जोर हलीमन की तत्काल 
पैदा हुई बच्ची को मार डाला, क्यों कि हलीसन का और हलीमन की मा 
के दूसरे पति का नाजायज सम्बन्ध था; अजीमुक्ला गिरफ्तार किया गया 
है; (३) थाना गोला के एक गांव मे, महसूद ने नो बरस की लड़की बन्‍्नों 
को छुरे से मार डाला, और बन्‍्तो की सा पर भी हसला किया, क्योंकि 
वह इस का ब्याह बन्नो से नहीं करती थी; बाद में खुद डिप्टी कमिश्नर 
के सामने हाजिर हो गया और मिरपतार हुआ | यह, एक दिन की एक 
जिले की, खबरें हैं; न जाने क्रितने ऐसे दारुण अपराध सारे देश मे 
प्रतिदिन द्ोते हैं; उत्तम समाज-व्यवस्था से, सत्‌-शित्ता के प्रचार से, संशप्तक 
सन्‍्यासी स्वयंसेवककों के चडो परिश्रम से ही, ये पाप रुक सकते हैं; और ऊुच 
तक ये रुकते नहीं, तब तक देश की अधोगति भी रुकती नहीं | 


स्श्८ प्रजा-रक्षक-शिक्षक स्वयं-सेवकों की आवश्यकता, 


देश की वर्तमान दशा से, सिवा इस के क्‍या किया जा सकता है, 
कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदात्मा अन्तरात्मा से, अपनी भ्रात्मा से 
प्राथना की जाय, कि अपराध से पीढ़ितों की सहायतां करने वाले, ओर घोर 
अपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर के समाज के, आचार के शोधन 
की चिन्ता करने वाले, (जैसी उक्त मामले मे श्री राजकृष्ण वान्तू ने की), 
अ्रधिक संख्या मे उत्पन्न हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित बुद्धि 
के स्थान मे, विवेकिनी बुद्धि मिले; श्रौर समप्र॒ जनता का ध्यान ऐसी 
घटनाओं की श्रोर, ओर उन को रोकने के कतंव्य धर्म की ओर, पुनः-पुनः 
दिलांया जाय, ओर अधिकारियों की कतंब्य-विमुखता का उद्धाथ्न किया 
जाय, और इस कतेब्य के लिए, नगर-नगर में सर्वजनीन हृदय वाले 
सज्जन, समितियां बनावें | 

अदंब्यान्‌ दंडयन्‌ राजा, दंड्यांशू च एवं अ्रपि अ्रदंडयन्‌, 

अयशो महद्‌ आप्नोति, नरक चा अधिगच्छति | (मनु) 

( पापानि पापिनां, यध्ष्मादूु, अस्य राज्ये तु, भूरिशः 

विवर्धेन्ति; विनश्यन्ति शिष्टा;; राष्ट्र च नश्यति। ) 

जो राजा दण्डनीय को दण्ड न दे, ओर अदंडनीय को दंड दे, वह्द 
श्रयने को श्रीर अपने सारे राज्य को नरक मे गिराता है; क्योंकि पापी शोर 
पाप उप्त के राज्य मे बढ़ते हैं| सदाचारी घटते है, और थोड़े ही दिनों मे, 
सारी समाज-व्यवस्था विगढ़ जाने से राज्य नए-भ्रष्ट हो जाता है । 

भारत में राजकर्मचारियां तथा साधारण प्रजाजनों की दशा 

कुद् श्रपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा। सन्‌ 
१८६० से १८६८ है ० तक, में बरिटिश-भारत गवर्नमेंट का, संयुक्त प्रान्त 
मे, नीकर रहा; इस के वाद में ने इस्तीफा दे दिया; १८४६ से १६१४ तक 
सेट्ल हिन्दू कालिज, बनारस, का श्रवेतनिक मंत्री ( सेक्रेट्री ) रहा; 
उस संस्या के और उस की शाखा प्रशाखा, लडकी के स्कूल, लद॒कियों 
के सहल, रणवीर संस्कृत पाठशाला, छात्रावास (बोडिंडः हाउस) झआदि 
के आ्रारस्भगा, बर्धन, पोषण श्रादि मे, श्रीर टस कार्य के लिए प्रिटिश! 
भारत ओर 'सारतीय! भारत (देशी रियासतों) में, पुण्य-श्लोक श्री एनी 


कुछ अपना अनुभव ; २३६ 


विसेंट के, तथा अन्य बन्धुओं और मित्रों के, साथ, परिश्रमण और 
परिश्रमण करता रहा; इस के पश्चात्‌, १६१४ से काशी विश्वविद्या्षय का, 
और १६२१ से श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के दान से आरस्स किये और 
महाव्मा गांधी के हाथ से खोले हुए काशी विद्यापी5 का, कुछ बर्षो' तक 
सेवक, अध्यक्ष, ओर बाद में तटस्थ शुभचिन्तक आज तक रहा हूं | १६२३ 
से १६२४ तक,,काशी के स्पुनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन! रहा, और 
लड़के लड़कियों के ग्युनिसिपल स्कूलों को देखता सुनता रहा ! डेप्युदी 
मजिस्ट्रेट की हैसियत से, ताभीरात हिन्द (भारतीय दंड-विधान, इ'डियन 
पीनल कोड्‌) मे लिखित बहुत प्रकार के अपराधों की तहकोकात भुझ को, 
करनी पढ़ी | इस लिए मुझे मालूस है कि सरकारी नौकरों से भी, तथा प्रजा- 
जनों मे भी, शासकों और शासित दोनों से, एवं अध्यापकों 
ओर श्रध्यापिकाओं दोनो मे, जब्ाना भी शुकराना भी, 
रिश्वत लेना - देना, तथा बलात्कार से भी, डरा धमका के. भी, 
पलोभन आश्वासन विश्वासन कर के, फुसला कर के, धोखा दे कर,के, प्रेम 
प्रीति दिखा बढ़ा कर के सं), उपस्थ सम्बन्धी श्रनाचार दुराचार और घोर 
अपराध भी होते रहते हैं| इन मे से अधिकांश, विविध हेतुओं से, 'छोपो, 
तोपो गोपो,? हो जाते हैं तो श्लोर भीतर भीतर, समाज के चित्तों और 
शरीरों मे जहर फैलाते रहते हैं; श्रल्पांश, अदालतों मे, ( 'अदल?, न्याय, 
का स्थान, न्यायालय? का नाम तो है, न्याय का काम कम ) कचहरियों 
मे, पहुंचते हैं, और अखबारों मे चच्चो पाते हैं; उस अल्पांश में से भी 
कुछ ही मामिलों मे अपराध सिद्ध होता है, ओर 'न्यायपति' 'न्यायाधीश?, 
पमुजन्विज', 'हाकिम', मजिस्ट्रेट”, “जज्ज” की निजी प्रकृति और रुचि 
और आचार-विचार के अनुसार अपराधी दंड पाता है । यह, भारत देश, 
भारतीय समाज, की, इस युग ( जमाने ) मे, दुर्‌-अवस्था अ-व्यवस्था है । 
पाश्चात्य देशों की-दशा हे 

यूरोप अमेरिका के, उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी जीवन ( 'सेक्सुश्रल 
लाइफ ) की दशा का हाल पहिले कुछ लिखा जा चुका है। जैसे अपने 
निजी अनुभव की चर्चा ऊपर किया, वैसे एक मित्र के निजी अनुभव को 


न्‍ 


१० भारत तथा पाश्चाध्य देशों की कामीय श्रष्टठा 


। उन को चहां हुआ, ( में स्वयं भारत से बाहर नहीं घम सका हूं ), 
हां लिख देता हूं | “अखिल विदुर्पा अनाबिलं, सुहृदा च॑ स्वढ्दा 'च 
श्यता”? ( नेषध ), कुछ अपनी आंख, अपने हृदय, से, कुछ आप्त मित्रों 
हि भ्रांख और हृदय से, देख कर दुनिया का हाल जाना जाता दै | ये 
मित्र, भारत के ग्रिने चुने, 'हाइ कोर्टो? के ऊंचे पहुंचे हुए, उन 
'पपरडवोकेटें? से एक हैं जिन की सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये 
तक की कही जाती है; उमर भी इन की सुर से आठ-दस वर्ष ही कम 
हैं; नाम कहने का काम नहीं | पिता और ज्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायठ 
यात्रा को गये; फ्रांस देश की राजधानी महा-नगरी 'पैरिंप! मे, तथा 
ब्रिटेन देश की राजधानी महचर-नगरी 'लन्दन! से, थिएटर-सिनेमा का 
तमाशा देख कर रात से वाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ 
कपड़े पहिने एक स्त्री ने एक ओर से पिता की एक वांह दूसरी स्त्री ने 
दूसरी और से पुत्र की एक बांह, धीरे से खींच कर कान से फुसकी किया, 
“मेरे साथ चलिये, रात रहिये”; जान छुडा कर भागे । कुल-चधू के वेश 
में वेश्या विचरती हैं; पर्दे की प्रथा न होने से, 'कुल-स्त्रियों से भी 
ब्यभिचार बरेपढे होता है; भारत से, पर्दे की आइ से होता है। वाह॒यायन 
काम-सूत्र से राजाशों के श्रीर उन के रनिवार्सो अ्रवरोधों के व्यमिचारों का 
वर्णन किया है। पंजाबी श्री कन्दैयालाल गीचा की दो पुस्तऊँ, दस पंद्रह 
बर्ष हुए, धर्पी, 'अ्रंकल सैम ( शेम )? और दि पैथालोजी आफ प्रिंसेज 
नाम की | 'अ्रंकल सैम', यु, सटे, श्रमेरिका-निवासी का, हास्य और स्नेह 
मिप्रित उप-नाम हो रहा है, जैसे व्रिटेन-निवासी का, सी ऐटकिस!, 
श्रौर फ्रास-निवासी का, “जेह बॉन-होंम; शिमा का अर्थ है, दाम्मिक'। 
मिस्तू मेयो नाम की एक यू० स्टरे० अमेरिकन रत्री ने मदर इंडिया! नाम 
की एक पुस्तिका, इन दो पुस्तओों के पहिले दापी थी; केवल-दोपज्ञ-परिठता, 
दोष-ग्राहिणी, दृषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की सुराहयां 
दिखाने हुए, ( यद भी कहा जाता हैं कि भारत जनता की स्थराज्य के 
लिए श्रयोग्यता दिखाने को. किन्हीं दूससें की श्रेग्णा सहायता से, 'प्रचा- 
गये ओद गंदा! के लिए ), उसने यह पुस्तक छापी | उस के: उत्तर में 


मी 


४ भहाराजों नवावों के घोर दुराचार २४१ 


अंकल शैमः युस्तक छपी; इस से यु. सटे, अ. की जनता का दोषोद्घादन 
वैसा ही वा उस से भी अधिक किया गया है । दूसरी पुस्तक से भारत के 
“ राजा महाराजों नवाबों के दुराचारों, अष्टाचारों, घोर अव्याचारों, प्रजा की 
यांतनाओं का रूप अंशतः दिखाया दहै। प्रायः पचास वर्ष हुए होंगे, एक 
महाराज! ने (दि डायरी आफ़ ए महाराजा! नाम की पुस्तक अंग्रेजी से 
स्वयं लिख कर, किसी पश्चात्ताप के वश, छागी थी; उस में स्पष्ट लिखा 
था कि, 'घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम भहाराजों ने 
न किया हो वा न करते हों! | इंदोर, अलवर, नाभा आदि के राजा महा- 
राजा, इधर वीस पच्चील वर्ष के भीतर, गद्िदयों से उत्तारे गये; उनके 
निकाले जाने के कारण सच को मालूम हैं, खुले हुए हैं; नाभा के राजा का, 
आऔर उस समय के पदियाला के महाराजा का, परस्पर घोर संघ, स्त्रियों के 
विषय मे, हुआ था; पटियाला पर बिंठिश गवर्नमेंट ने प्रकट कोप किन्हीं कारणो 
पे नहीं किया; अंत जी गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गईं, उस से, 
अपनी ओर से पैरवी करने के लिए, बिटेन के एक बहुत बढ़े घढ़े वैरिस्टर को, 
कितने ही लाख रुपये 'मिहनताना? दे कर, पटियाला ने घुलाया था; पशियाला 
'की भैली, नाभा की थैली से दस बीस गरुसित अधिक बड़ी कही जाती है। 
पमटिग्यू-चेस्सफ़ोर्ड! की रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है क्रि अदालती न्याय! 
की तराजू का पतला वही सारी पढ़ता है जिस मे थैली अधिक भारी हो | 
जस्टिस इज आन दि साइड थआकफ़ दि लगेस्ट पर्स! पर एक प्रजा-स्नेही 
सज्जन श्री घुडगर ने, अ्रंश्ने जी से, एक बड़ा अन्थ का अन्य, सबूत सहित, 
चित्र सहित, छाप दिया; और पटियाला के घोर अपराध सिद्ध किये; 
इत्यादि । सत्र रेश सब काल में यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा । 
कहाँ तक कहा ज्िखा जाय; जैसा ऊपर कहा गया, जहाँ कहीं भी ऊपर 
की अच्छी चमकती त्वचा छोलो जाय, वहों, भीतर से, वीभमव्स रक्त, 
सांस, वसा निकल पड़ती है | पर हां, त्वचा का सौंदर्य लावण्य भी एक 
चस्तु है ही; उस को सी नहीं भूल सकते । यदि दोप हैं, वो गुण भी हैं; 
'खाय तो पछतताय न खांय तो पछताय?; तो 'कम खाय और गम खाय, 
तब देश में माना जाय |? 
इस सबका आशय यह नहीं है कि, जिन दोषों का, मिस भेयो ने, 


रश्२ प्रकृतियों के अनुसार दंड और प्रायश्ित्त 


या उन के ऐसे अन्य भारत-द्रोहियों ने, वर्णन किया दे, थे भारत से सर्वथा 
हैं हो नहीं। अत्युत, बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्वयं दोष यह हैं कि 
वे दोष ही देखते हैं, थुण नहीं। भारतीयों को उनकी बातों की स्वेधा 
उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष 
हम मे वस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये ।'* 
अपराधों के दंडों को चार मुख्य राशेयां--चातुर्‌दंब्यम! 
दड के विषय में भगवान्‌ मनु की आज्ञा, उसी सवव-व्यापक सचे- 
संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक सर्व -मयौदक अ्रध्या- 
स्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मणा चातुर्वण्य॑ और चयसा 
चातुराक्षम्य प्रतिष्ठित है, दंडों के भी, सत्य-रजल्‌-तमस और अच्यवत गुणों 
के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की खूचना की है । ( श्रति ठामस ) अधम 
पशु-प्रकृति श्रोर पाशव घोर सादर्खों श्रपरा्धों के लिए, विविध प्रकार 
के शारीर दंड, छेदन, मेदन, कत्तन, ताइब आदि। लोभी ( तासस ) 
प्रकृति और अपराधों के लिये, घन दंड ( जुमोने )। उद्धत ( राजस ) 
के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनो, तथा कारावास से वन्धन, स-परिश्रम, 
( रिगरस्‌ इम्पिजनमेंट, कैदि-बा-मशक्कृत ), दासता आ्रादि | (कुछ सात्विक) 
झंदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे ही छिसी विशेष कारण से, अचानक 
भूल से, सहसा क्रोध सहसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप 
ओऔर प्रस्यायन करता हो, अपने किये पर शर्साता लजाता हो, और 
ध्रायश्वित्त करने को तयार हो; दस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्रह, इफ्ील 
दिन का उपवात्त, चांद्रायण, कृच्द्ध-सांतवन आदि, सूचित वा विहित, शरीर 
उचित हैं| ये उयवास सरल नहीं हैं, शरीर को श्रोर चिच को बहुत 
३ इस पैंग में जो असाधारण अंग्रेजी शब्द श्राये हैं, उन का 
अंग्रज्नी लिपि में मप यढ दै--2070०८४८०; (एछटोट $(9) धाए; 
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तृतीया प्रकृति २४३ 


संताप पहुंचाते हैं, तथा भविष्य के लिए सदाचार मे निष्ठित और शुद्ध 
भी चनाते हैं । 
'तृतीया प्रकृति? 

ऊपर कहा कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भी, आश्वासन-विश्वासन 
प्रलोभन दे कर भी, अनाचार होते हैं; स्त्नी-पुरुष के बीच भी; पुरुष- 
पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी । यदि स्त्री-पुरुष दोनो वयशआप्त चयस्थ 
हैं, अविवाहित हैं, और परस्पर, जान वूक कर, प्रीति से आगे चल कर 
'रति' 'सुरत' भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश मे, भारत में भी, 
कानून! से, उन मे से किसी का दंड नहीं होता; सामाजिक बहिष्कार 'जात- 
बाहरः आंदि की कथा न्यारी; यद् तो, जहाँ जैसी श्राचार-सम्बन्धी हवा 
बंधी हो, फैली हो, वैसा होता है | पुरु प-पुरुष मैथुन, वा पशु के साथ 
( विश्रोनि ) रत्री वा पुरुष के मैथुन, का देँड, ( तथा बलातकार का ) 
क्राभूनन, अक्सर देशों मे अब तक विहित है। परन्तु पुरुष-पुरुष मे, यदि 
प्रेमपूवेंक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग ( स्पशे सात्र 
वा हत्त-मैथुन आदि ) अपितु ( अ-योनि ) अंतरंग मैथुन भी हो ( गुदा. 
मुख, आदि से), तब पश्चिम से तो यही हवा अधिकाधिक बह रही है 
कि शासक'शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उपेक्षा ही 
की जाय, दंड न क्रिया जाय । वैज्ञानिक दृष्टि से यह जांचा गया, और 
भाना जा रहा है, कि ऐसी एक 'होमो-सेकसुअल? 'इंटर्मीडियेट सेक्स! प्रकृति 
ही होती है; और जब देवी महाप्रकति ने उन का भी रूप घारण 
किया है, तो उन को भी अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन-निवोह करने 
देगा चाहिये; इस शर्ते से कि किन्‍्हीं दूसरों को, जो साधारण प्रकृति के 
हों, हठेव इस “अग्राकृतिक' अकार ( ऐव-नामल, असाधारण-परकृति ) की 
ओर खोंचा न जाय | पाश्चाव्य देशों मे, €८रैग्पूसः!, 'दोबोज”, 'ऐिपाश!, 
गृह द्वीन चात्यों ( नों, कंजरों ) के ऐसे अमने वालों मे सी, तथा शिष्ट 
सभ्य का रूप रखनेवालों मे भी, तथा, 'मंक्स? 'नन्‍्स? 'स्टुडेन्ट्स” मे भी 
तथा फ़ौजी सिपाहियों मे भी, ऐसे अ्रसाधारण प्रकृति वाले जीव कुछ 
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होते हैं ।!* वेश-घारियों, वेरागी-उदासियों, 'साधु-मंडलियों?, विद्यार्थियों, 
शिष्ट सभ्य सयाने जीवों से, भारत से सो ऐसे अक्सर होते हैं। पूर्व पश्चिम 
दोनो मे, इन वर्गों मे, केवल असाधारण-प्रकृति वाले थोड़े, तो पापिष्ठ 
प्रकृति वाले बहुवेरे होते है| काम-सूत्र के एक अधिकरण मे तृतीया प्रकृति 
की चचो की है, तथा औपरि्टक' मुख मैथुन और गुदा-मैथुन की; 
संस्कृत से, पुरुषवत्‌ स्त्री को 'पोटाः, और स्त्रीवत्‌ पुरुष को श्र कपः कहते 
हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही अ्रव लिखा 
जा सकता है; इन सब विवयों पर प्राचीन काल मे, संसक्रत मे, विस्तीर्ण 
अन्ध थे; इस की सूचना चात्स्यायन के उपलब्ध काम-सूत्र मे किया है; पर 
अब चे गुप्त लुप्त हो रहे हैं । 

जिन मित्र सज़न के, पेरिस और लंदन की अमागिनी रूपाजीवाशं 
के व्यवहार के, श्रनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात 
में, यह भी खुना--मुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रामपुर 
नगर से वे क्रिसी काम से गये; एक ऊँचे अ्रफूसर के यहां टिके; एक मुक- 
इमे की पेशी और कारंचाई देखी; माल? की “चोरी” का मामिला था; 
साचूम हुआ कि माल? का मानी--एक पुरुष का रक्खा हुआ, “विवाहिता 
स्त्री! के ऐसा, एक 'मागुक', और “चोर का अर्थ यह कि उस को कोई 
दूसरा श्राठमी बहफा कर निकाल”! ले गया था; रामपुर रियासत मे, 
यह “सपना! जुर्म नेढीं था, बरढका कर निकाल भागना जुर्म था; जैसे 
अंग्रो जी भारत मे विवाहित स्त्नी को | यह घटना प्रायः पच्चीस तीस वर्ष 
पदिले की है। एस के बाद, रामपुर मे दंडविधान कुछ बदला गया या नहीं, 
यह दर्याफत और मादूम करने का अवसर सुमे नहीं हुआ । मामसेन ने, 
ईसा-पूर्व साहे सात सी बर्ष का, रोम का, जो इतिहास लिग्या है, उस से 
स्पष्ट विद्वित होता है झि, रोम मे, कई बार ऐसे जमाने हुए जब वहां 
विलडुल शगमपुर की ली हालन रही | 'सिपादी युद्धा +८शणन्छ ई० के 
याद, प्रवध में, झनेल छरी, कमिशनर रहे ; फोजदारी सुकठमों का फैसला 
नी करने रहे ; श्रंग्रे सी गवरने मेंट के चनाये 'इ डियन पीनल कोड! के अलु- 
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सार ; इस दंड-विधान पर एक शरह भी उन्होंने छपवाद; उस से ऐसे 
अपराधों की चहुतायत की चर्चा की है; नवावी मे, यह कर्म, अपराध नहीं 
समझे जाते थे। 'पीनल कोड? (दंड-विधान) में इस को अननैचुरलू-था्फेस?, 
जुर्म खिलाफ बजा फिन्नी', 'अप्रकृतिक अपराध, कहा है। एक 'माशुक' 
के लिए, दो 'आशिकों' मे, लाठी छुरे चलने ओर कतल तक हो जाने के 
मामिले, अंग्रेजी अमलदारी की फोजदारी अदालतों मे, कभी-कभी आते 
ही रहते हैं; मुझे, मेंनयुरी जिले मे, १८६४-४५ ईं० मे, कुछ ऐसों की तह- 
कीकात, मजिस्ट्रेदी हैसियत से कर के, मुलजिसों को जन की कचहरी मे 
भेजना पड़ा था । 'वाइवल? ( यहूदी 'तोरेत” ) में लिखा है कवि, बहुत 
प्राचीन समय में 'सोडोस” नाम का नगर, इस कुकर्म की बहुतायत के 
कारण, देवी कोप से ध्वस्त हो गया, सब जीव पायाण हो गये ( श्रर्थात्‌ 
मरण-सूच्छा या लकवा पक्षाघात से मर गये; जैसे पुराण की कथा मे, 
गौतस के शाप से उन की पत्नी 'अहल्या! व्यभिचारिणी पत्थर! हो गईं ) 
अंग्रेजी के शब्द 'सोडोमी! (युदा-सैथुन) का मूल, यही वाइबल की कथा है। 
इस्लामी विश्वास से, पुण्याव्मा मुस्लिमो को 'बहिश्त” मे गुलाम? 'ग़िलमा? 
मिलते हैं, (जैंसे हिंदुओं को स्वर्ग” मे अप्सरा); भीस देश से, अति विख्यात 
साक्रेडीज,, प्लेटो, श्ररिस्टाटल आदि के “उज्ज्वल उदय काल? मे, इसा-पूर्व 
पांचवी और चौथी सदियों मे, यह पुरुष-पुरुष रति-श्रीति बहुत थी। 
बाद मे, इस प्रकार का, 'इ टानिक लव! ( संस्कृत 'हुम्‌! ) नाम ही हो 
गया | रोम से 'वैकानेलिया?, सेटनेलिया? आदि उतसवों मे, ( जैसा 
भारत में 'होली” पर, ओर इंसाइयों मे जनता के कुछ अ'शों मे 'क्रिस्सस! 
के अवसर पर, वा स/स्प्त इटली में 'कार्निवल? पर, तथा मुस्लिमों के 
कछ दलों मे, गुप्तरीति से, बेधे दिन रात मे, एवं यहूदियों मे भी, तथा 
ईसाइयों मे, «ध्लैक मैजिक' उल्ेक मास! आदि कम-कांड करने वाले दल, 
जो तांत्रिक बाममार्ग के अजुकारी ही हैं ), सब मयौदा फेंक कर, मन« 
माने, जिह्वा-उपस्थ-सम्बन्धी अ्रनाचार दुराचार करते रहे हैं ; ७६ ई० मे, 
इटली देश के दो नगर, हक्यु लेनियम्‌ और पॉस्पीआ्राइ, समृद्र के तीर 
पर चसे हुए, पास के ज्वालामुखी पर्वत वेस्थुवियस्‌ के वित्फोट से ध्वस्त 
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हो गये; उद्गीण राख के ढेर मे दव गये; नारों के स्थान पर दीले ही 
देख पबते थे; १८ वीं सदी ई० के आरम्भ मे अचानक, किसी हेतु से, 
एक स्थान पर खोदने से, गृहों की छ्ते देख पढ़ीं; तब से बहुत खुदाई 
की गई है, औ्रौर बहुत सी वहु-मूल्य वस्तुएं मिली हैं, और म्युजियम! 
बना कर रखी गई हैं; जैसे भारत मे इधर तीस चालीस बप के भीतर, 
सारनाथ, नालन्दा, तच्नशिला, मोहन-जो-दढ़ो, हारप्पा, आदि से, तथा 
काश्मीर श्रीर तिब्बत के उत्तर, गोबी नामक मरुभूमि और तुर्किस्तान के 
बालू के दीलों में, तथा श्रन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों मे, जहां-जहां 
खंडहरों का पता चला है | इटली के थे दोनो उद्यान-नगर, रोमनिवासी 
अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; श्रव, उन मे, राख के हटाने पर, कई मंदिरों? 
मे नग्न सत्री-पुरुष की मूर्तियां, बहुत सुन्दर श्रोर अखंडित, 'कामीय? 
चेष्ठाओ्रों मे व्याइत, मिली हैं, जो वत्तमान नेपल्स नगर के एक स्पुजियम 
( श्रजायब घर, श्राश्रर्य'-ग्रृह ) मे सुरक्षित हैं । भारत से भी, जगन्नाथ- 
पुरी, सिंहाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजोर, रामेश्वर आदि के 
मंदिरों मे, तथा काशी के “नेपाली खपरा! नाम से प्रसिद्ध मंदिर मे भी, 
ऐसी मूर्तियां, दीवारों पर खुदो हुई आ्राज तक हैं; ऐसी अश्छील सूर्जषियों 
फे बनाने का हेतु पूछने पर, पुजारी लोग, तरह-तरह की बातें बनाते और 
यताते हैं | यह तो प्राय: प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के भुख्य मंदिर के 
बहुत निकट, घामसार्गियों का मंदिर हैं, श्रीर सस्य मंदिर मे भी देवदासियों 
का नृत्य होता है, इत्यादि | इस सब से विदित होता दै कि सभी देशों 
आर सभी कानों मे, प्राकृतिक! स्त्री-प्रकृतियों फे साथ-साथ € वत्तमान 
युग में दीझू ही 'अ्रप्राकृतिक' कदलाती ) दृतीया प्रकृति” कम-ब्रेश होती 
रही है। घानरों में प्रत्यक्ष देय पढती है । 
भारत के अ्रथयात का एक प्रधान कारण 

अपने ही झिये सिन मापातर्ओों के देतु से भारत-जनता, भारत- 
धरम, सारत-देश, का ऐसा अधःपात हुश्ा, श्रौर श्रधिक्षाधिक होता 
था रह है, उन में यद दास्यय व्यवसाय, अवला-यातना का, तथा '्न्य 
द्रर्यगों से सी महुतेरा अपमान और पीएन, स्थ्रियों का, एक प्रधान महा- 
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पातक है, जिस के कारण यह देश नितान्त पराधोन, परायों की जूतियों के 


- तले, पढ़ा हुआ है; छटपदता दै, पर कुछ भी कर नहीं सकता; अत्यन्त 


विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना 'स्व?-भाव, नहीं शोधता; प्रत्येक 
मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्‍थ, दूसरों को ही बुरा कहता है, 
सब दुःखों के लिए दोप देता है, और अपने को सर्वधा भला और गुणमय 
मानता बखानता है। 
राजनू, सपंपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि ; 
आस्मनो विल्वमात्राणि पश्यन्‌ अपि न पश्यसि | 
यत्र नायंसू तु पूज़्यन्ते, रमन्‍्ते तंत्र देवता: ; 
यज्न एतास्‌ तु न पूज्यन्तेसवोस्‌ तत्रश् फला: क्रिया: 
शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत्‌ छुल्त॑ ; 
यत्र एतास्‌ू तु न शोचन्ति, च्धते तद्‌ हि सर्वदा | 
जामयो यानि गरेहानि शपंति, अ-प्रतिपूजिता: , 
तानि कृप्या-हतानि इच विनश्यंति समन्ततः | 
तस्माद्‌ एताः सदा पूज्या:,भूपणा डाच्छादना-शर्ने:, 
आतिकामेर्‌ नरेर्‌ नित्य, सत्कारेषु उत्सवेषु च। 
संतुर्ो मार्यया भरता, भत्रों भार्या तथा एव च , 
यस्मिन्‌ एवं कुले नित्यं, कल्याण तत्र वे भर व॑ | 
सर्सों से छोटे छिद्र दूसरों के देखते हो; वेल से बढ़े छिद्ग 
अपने नहीं देखते हो । जिस कल, परिवार, वंश, समाज मे, स्त्रियों का 
असनादर अपमान किया जाय, स्त्रियों को पीढा दी जाय, जिस को थे रोती 
विल्पती सिपकती स्त्रियां शाप, वह कस्या (कोसना, 'कसे!, सानस-अस्त्र) 
से, विद्यत्‌ बिजली से, मारे हुए के ऐसा, सथ्ः नष्ट हो जाता है | जिस 
कुल मे स्त्रियों का, भूषण, आच्छादन, भोजन से, प्रीति-पूर्वक सरकार 
होता हैं, वद्दी कल फूलता फलता है; जिस गृह में भर्ता से भाया और 
आया से भर्ता प्रसन्ष है, संतुष्ट है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीं स्वर्ग है। 
घोर हानिकारक थोथे नारे, अर्थ विसारे 
अंग्रेजी मे कद्दावत दै, “दि एग्पटी चेसल साउनडूज मच, ५॥० 


रप्८ भारी ढोल, भीतर पोल 


&ा[ए/ ४९5५९) 50णा०5 70८; रीता घढ़ा, शब्द बढ़ा? भारी 
ढोल, निरा पोल”; 'लफ़्ज कसीर, मानी सग़ीर'; 'सूरत फ़जील, सीरत -ब 
जूलील' | 
बिना 'स्व-कीय 'स्व?-भाव शुद्ध किये, 'स्व-राज' 'स्व-राज” का 

थोथा शोर करना, अर्थशुल्य व्यर्थ अपार्थ अनर्थ 'नारे' ( प्रोष, आक्रन्द, 
पुकार ) लगाना चिल्लाना, नितान्त मूखंता है, ओर अधिक पराधीनता 
और दु:खों का हेतु है । जब 'स्व-राज्य' के 'स्व! का ठीक अथ जनता 
जान लेगी, जि कुद्भ-स्व-अथ?-( -स्वार्थ-)-कामी नहीं, राजल-तामस- 
कामडात्मक अधस-स्व”-वाले नहीं, पर-अर्थ-कामी सर्वजनीन-हित - 
कासी, साच्चिक-कामात्मक निस्स्‍्वार्थी परार्थी उत्तम-स्व”-वाले, लोक- 
हितैषी, विद्वान, अनुभवी, परिपक्त वयस्‌ और बुद्धि के, ससाज के 
सब अंगों के अच्छे ओर जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते 
हुए, और सच्चे वर्णाश्रम घ्म के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सुनब्य- 
बस्था करने का उपाय भली-भांति सोचे विचारे और जाने हुए, मनुष्यों का 
राज्य ही सच्चा 'स्व?-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीच हित के साधने का 
डपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-घम-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है । जब ऐसा 
होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य” शब्द का घोषण करना साथ होगा; और 
कतार भी होगा; अन्यथा नहीं। विवेक-पूर्वेक, अल्प-स्व-अर्थी खार्थी काम! 
का नियसन, सीमित-करण--यह, इस्र सन्‌-मार्य का पहिला पद (कृदस) 

है ।यदि सब लोग अपने दोष और पराये गुण अधिक देखें, अथवा, कम 

से कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण भी और दोष भी देखें, तो सब 
कलह शांत हो जाय, संत्ययग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय । 
अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब लोग देख रहे हैं, इसी से कलह 

का उद्बेक और कलि का सात्नोज्य हो रहा है| अंग्रेज, जमंन को; जर्मन 
अंग्रेज को; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जमंन को; 5५ 
जमंन, खूसी को; अंग्रेज, रूसी को; रूसी अंग्र ज को; हिन्दू, मुखल्मान 
को; सुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को बुरा समझता है 
और बुुकारता ललकारता हैं; अपने को सर्वथा अच्छा ही जानता है| जगत 


वीये-मद का तांडव, हत्या और 


में शांति, अहिंसा, और सत्य का रॉय संत्ययुग फैंस हो | योदसैरिम 
मारी करने के एवज, सब लोग मिल कर शाहइस्तगी से सलाह करें, 
अपने-अपने कास-कोध को दवावें, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणो 
को भी देखें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, और उन को मुनांखिब 
हृद तक पूरा करने मे मदद दें, तो ये सब ऋगढ़े आसानी से निपट जायेँ | 
चही पुरानी बात, “आत्मचत्‌ सर्वभूततेपु यः पश्यति सः पंडितः” | पर 
बनता नहीं, प्रत्येक देश मे, काम, क्रोध, लोभ, गर्व, परस्पर भय, और 
ईप्यी की आंधी में ही, शासक समूह अपने-अपने अनुयायी, मन्त्र-संमोदित, 
जड़ी-भूत, भेड़-बकरी के ऐसे, प्रजा-समुदाय को साथ, उद़ता रहता है | 
( जिस नोट का आरम्म ए० ६३१ पर हुआ, वह यहाँ समास हुआ ) 


ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा 

सन्‌ १६४२ मे, ब्रिठेन के स्वास्थ्य-विमाग के एक बहुत ऊंचे अधि- 
कारी ने, जनता को सावधान करने के लिए, अपने विभाग के कार्य की 
कठिनता के उन्न ख की आड़ मे, यह चेतावनी दी कि ब्रिठेन मे, और 
विशेषतः लंदन मद्दनगर मे, एक नया संकट चढ़ गया है; अविवाहिता 
युवतियों मे वेनीरियल डिजीज”, गुद्य न्द्रिय-सम्बन्धी रोग, की बहुत बृद्धि 
हो गई है; क्योंकि वे, युद्ध मे ब्रिटेन की सहायता करने के लिए, अमेरिका 
से आये हुए सैनिकों के साथ, निश्शंक हो कर अ्रतिथि-सत्कार' के भाव 
से, उन का मन प्रसन्न रखने के लिए, स्वच्छुन्द विचरती हैं श्रोर सिनेमा 
गहों मे तथा अन्य मन-बहलाव के स्थानों मे घूमती फिरती हैं । अमेरिका 
से आये हुए सेनिकों पर, ध्वनि से, दोप मढ़ा गया; पर ब्रिटेन को स्त्रियों 
के चित की दशा का भी प्रदर्शन उसी घ्वनि से होता है | स्वयं ब्रिटेन 
के सैनिक, जो युद्धकाल मे, अपने देश मे तथा अन्य देशों मे ऐसी हो 
कतू त करते रहे हैं, उस का भी इन्हीं प्रकारों का वर्णन, खयं अंग्रेजी 
ग्ंथों मे मिलता है; तथा भारतीय और अन्य-देशीय सेनिकों का भी 
युद्धकाल में सदा से यही हाल रहा है; 'वीर्यमद? का तांडव, हत्या, स्त्रियों 
पर बलात्कार, लूट, ध्यंसन, सभी प्रकारों से, साथ ही साथ, होता है | 
योगमाष्य मे, “वितर्क बाधने प्रतिपक्ष-मावनं? (सूत्र २-३३) पर, वितकों 


+ 


२५० अनयोनि और वि्योनि मैथुन का भेद 


' का रूप लिखा है--'वैरी को मार डालू गा, इस कार्य के लिए. भ्रूठ भी 
बोलू गा, इस का धन दौलत सब लूट लूगा, इस की स्त्रियों से व्यवाय - 
(मैथुन) करू गा, इस के माल-मता का मालिक वन जाऊंगा?। शहरों 
और ग्ामो में पद-पद पर देख सुन पड़ता है कि अभद्र मनुष्य आपस मे 
क्रोध से लड़ते हैं, तो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन 
बेटी की और अ-योनि-मैथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रियां 
भी जब लड़ती हैं, तब एक दूसरे को अश्लील शब्दों मे, तरह-तरह के 
व्यभिचार के और वि-योनि मेथुन के दोष भी लगाती जाती हैं । 

“उपस्थीय” काम के विकारों का; उन से उत्पन्न अति विचित्र, श्रप्राकृतिक, 
अस्वाभाविक क्रियाओं का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; हृत्याश्रों, विट- 
चृत्तियों, वेश्या-बत्तियों, पुरुष-पुरुष मेथुनो, स्री-त्री मेथुनो, मनुष्य-पशु 
मैथुनो का;' राजाओं. शानियों, मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, के व्यमिचारों 

१ ऊपर ४०२३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहै कि इन 
सब धर्स-विरुद्ध दुष्कमो की, अ-योनि मैथुन (मुख मे वा गुदा स्थान में ), 
वि-योनि-मैथुन (नर-मादा-पश्ओआं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्रोजी मे. 
“होमो-सेक्सुएलिटी?, अथौत्‌ समान लिंग सत्री-सत्री के, पुरुष-पुरुष के, मैथुन), 
आदि की चर्चा काम-शास्त्र मे की है; और र्म्टतियों मे इन के लिए, अपराधों के 
अनुरूप, छोटे-बड़े प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं। जो लोग इस की ओर 
थोडा भी ध्यान देंगे, उन को तुरत पता लग जायगा कि ऐसे अनाचार 
कितने फैले हुए हैं, और बहुतेरे सयानो प्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, यद्यपि 
जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो स्वयं भले हैं, वे शर्मा- 
शर्मी से, 'लोक-लाज? से; जो स्वयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते 
रहते हैं, और मन मे भले आदमियों का ऋर अपहास भी करते हैं, और 
पकड़े जाने के भय से भीव भी रहते हैं| भारतीय तथा अन्य देशीय सेनाओं 
के अफसर और डाक्टर श्रच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियों मे, जो 
अपने कलत्न-पुत्र आदि से, वा सब प्रकार की स्त्रियों से, स्वकोया, परकीया, 
वा चेश्याओं से, अलग पड़ गए हैं, इस प्रकार के अयोनि वियोनि मैथुन 
बहुत द्वोते हैं | यही हाल, बढे-बढ़े यंत्रालयों कारखानों कर्मान्तों का है, 


पेतिद्ासिक घटनाओं से वैयक्तिक कामनाएँ २५१ 


का; उन के कामीय दोपों के कारण चक्रकों पेटकों (गुट, 'कोटरी', ८००६७४॥७) 
के बनने का; जिन की चर्चा प्रायः साधारण “भद्र इतिहास लिखने वाले 
या तो अशान-वश, या अश्लीलता के अ्रपयश के भय से, अपने लिखे 
इतिहासों से नहीं करते; पर जिन के कारण, देश-देश के इतिहास की गति 
में बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये है, ओर हो रहे हैं, ओर जिन. का ठीक-ठीक 
हाल जाने बिना, इतिहास की गति के पलटे समझ मे नहीं आते; इन सत्र 
“का गवेषण, इस विपय के पाश्चात्य गवेषकों ने चढ़े परिश्रम से किया है, 
और बड़े-बड़े बृहत्‌काय, पांच-पांच, सात-स्तात, द्स-दुस, मिल्‍्दों के आकर 
ग्रंथों मे वर्णन लिखा है। ऐसा करने के कारण, शुरू मे, ऐसे लेखकों 
को बहुत कठिनाइयां और दुर्दशाएं, सामाजिक निन्दा और तिरस्क्रिया, 
जहां पुरुष ही पुरुष, वा स्त्री ही स्त्री, एकत्र होती हैं | यही हाल, अ्रयोनि 
मैथुन का, स्कूलों कालिजो' मे और वहां के श्रध्यापको' से है; इस की 
चर्चा, पढ्िले, ४० २०६-२१२ पर, कुछ की जा चुकी है | यह सब दोप 
पूरव के भी, पच्छिम के भी, सभी देशों मे, घोर घोरतर रूप से सदा रहे है 
और बढ़ते जाते हैं| सानव-सस्यता, सभा? की व्यवस्था, सामाजिक वा 
सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, ('सिविलजेशन?, 'सोशल-स्टूक्चरः, 'वे आफ 
कलेक्टिव ओर सोशल लाइफ” (एजा58007, 5029 5:0एप्रटप्र/ट, 
जएा३ए 0 ८००९८घ४ए2८ 67 $0टांथ [2८), का रुप और प्रकार 
बयों-ज्यों बदलता है, त्यों-त्यों'उस के प्रभाव से, वैयक्तिक भर कौहुम्बिक 
जीवन और “अप्रकट-जीवन! (प्राइवेट लाइफ”? [ए30९ ]82) का रूप 
और प्रकार भी अ्रवश्य ही बदलता रहता दै | 

गुरुक्कल्लों की प्रथा, और विद्यार्थी जीवन से ब्रह्मचय की सहिमा, और 
आश्रम-ध्यवस्था, जिस काल और देश मे व्याप्त थी, उस मे इस प्रेकार के 
अनाचार-दुराचार का संभव कम था| आजकाल, बालक-वालिकाओं, युवा- 
युवतियों, के सह-अध्ययन की चाल, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उस से 
अविवादित मैथुन, गर्भाधान, गर्मपातन, रोग-भोग, आत्म-हनन, सद्दोड 
( गर्मेश-सह, दूसरे के वीर्य से रर्म से आये जीव के साथ, स्त्री का ) 
विवहन, (अन्य से गर्भ रह जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर) 


२५२ पश्चिम में काम-शास्त्र का नव-निर्माण 


भी मेलनी पड़ीं; ओर कचहरियों से दरड भी सहना पड़ा; पर अंत मे, 
जनता ने, तब पीछे “जज्जों? प्राडविवाक्ों ने भी, पहिचाना, कि इन को 
दंड नहीं, आदर देना चाहिये; मनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र को 
नीवी उन्हों ने पुनः डाली है,, भारतवर्ष के लुप्तप्राय प्राचीन विशाल 
काम-शास्त्रीय वाडःमय का (जिस के कुछ ही बृहत्काय ग्रंथों का नाम 
वात्यायन के उपलम्यमान अति स्वल्प कामसूत्र' के आरम्भ मे लिया 
गया है) पुनः नये रूप में उज्जीवन किया है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया है, 
अंधेरे भे प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा ऐसी दुदंशा होती रही है; 
पति-बंचन, आदि, सामाजिक और वेयक्रिक जीवन को आधि-ब्याधि-मय 
ओर नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, और सामूहिक घोर-चित्त -विकार उत्पन्न कर 
के तीध्र कलहों और महायुद्धों के कारण हो रहे हैं। 

देश-देश से, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कसी वेश्याएँ रखने की, 
कभी व्याहुता (विवाहिता) स्त्रियां रखने की, तरह-तरह की आजमाइटशें कीं; 
पर एक दुष्फल कुछ रुका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीचण, उत्पन्न हो गये | 

ऊपर, 'अप्राकृतिक', 'अस्वाभाविक' (ऐव-नार्मल? ४०0007772) आदि 

शब्द लिखे गए हैं| व्यापक 'साविक' सामूहिक दृष्टि से तो महा-प्रक्ृति, 
पारमात्मिक सूल-देवी-प्रकृति, के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता; पर देश- 
काल से अचच्छिन्न, परिसित, आपेक्षिक, ( 'रेलेटिवः, ;॥2८]807ए८ ) खंड- 
आहियणी व्यावहारिक देष्टि से, प्राकृतिक', स्वाभाविक! (“नामल्र! 07774) 
का अर्थ इतना ही है, कि उस देश और काल मे, वह जीवन प्रकार, चह 
रहन-सहदन, आचार-विचार, आहार-विहार, बोल-चाल, दुआ-सलाम, स्त्री- 
पुरुष के परस्पर व्यवहार की मेंड-सयोदा, अधिकतर समाज से प्रचलित 
और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्‍द[्‌ वा शंका की दृष्टि से 
अधिकतर देखा जाता है, वह “अग्राकृतिक' कहलाता है | 

“उपस्थ” शठद पुरुष के लिंग, शिश्न, सेढ़ू, मेहन, शेफ, का भी 
वाचक है, तथां स्त्री के लिंग, योनि, भग, वराह्, मदन-मंदिर, का भी; 
योनि! भी दोनो का; पर रूढ़ि यही है, कि “लिंग! पुरुष-चिह्न के लिए, 
'थयोनिः स्त्री-लक्षण के लिए, कहा जाता दै। 


सकामता-निष्कामता दोनो के स्थान हु २५३ 


राजस-तामस जन्तु जिस हाथ से रोटो पाते हैं, उसी हाथ की काटठते हैं। 
“सतत-दुर्गत. सज्जनः ।? 

अब इस विषय पर, पश्चिम मे, हजारों छोटे और मोटे ग्रन्थ निकल 
चुके हैं और निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभो राष्ट्रों मे, एक एक, दो 
दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित माजिक पत्र भी छुपते रहते है; जेसे अन्य 
शास्त्रों के । पर मनुष्य की प्रकृति की दंद्रमयता के हेतु से, नये शान-विज्ञान 
का घोर दुरुपयोग भी बढ़ता जाता है। इन पाश्चात्य ग्रन्थों मे, जो अति 
(काम! वा विपम 'काम! से प्रेरित पापों का वर्शन मिलता है, उस को पढ़ 
कर, हृदय दहल जाता है; यह प्रथ्वी नहीं, साज्षात्‌ नरक है, यही जान 
पड़ने लगता है; ऊपर का कोमल चमड़ा जरा सा छीलो, तो नीचे, मल 
ही मल देख पड़ता है; स्त्री ओर पुरुष, परस्पर, जितना सताते है, उस से 
अधिक यातना यमराज की दंडधानी मे भी नहीं हो सकती है; आपात्त- 
रमेणीय, देखने मात्र को ऊपर से चिकना, स्निग्घ, भीतर नितांत मलमय, 
चित्त भी, शरीर भी, धारण करना नहीं श्रच्छा, छोड़ देना ही श्रच्छा-- 
ऐसे वेराग्य के उत्कट भाव, मदु-वेदी सुकमार चित्त के जीव के भीतर 
उत्पन्न ढोते हैं । परन्तु, ४ 

महामाया-प्रभावेण, संसार-स्थिति-कारिणा, 
संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया की पूर्वार्धेरूप अविद्या देवी 
के प्रताप से; अथ च पराधरूप विद्या देवी की आज्ञा से, कि 
अनासक्रः फले नित्य॑, कृत्य कर्म समाचर, 
( परेपां सेवनार्थाय, ऋणोद्धाराय चाव्मन: ), (गी०), 

फन्न की इच्छा आशा मे मन ऑँटकाये बिना, कर्तेब्य कम करो; दूसरों की सेवा 
सहायता विविध प्रकारों से कर के अपने देव-ऋपि-पितृ-ऋणो को चुकाओ, 
तथो दूसरों का अपराध रूपी दुष्कर्म कर के इस जन्म और पूर्व जन्म में 
कार्दे-ओठे ऋणो का, दूसरों के लिए. दुःख उठा कर, मानो दंड भोग कर, 
निर्यातन निर्मोचन करो; तथा वेदान्त के इस सिद्धांत को याद कर के, कि 
सृष्टि मे पुण्य और पाप की मात्राएँ, अंततो गत्वा, कांगानतील तुल्य हैं; 
पुनः कार्य मे लगना पड़ता है। अन्न से खाद, और खाद से अत्न, पेंदा 
होते ही रहते हैं। 'संसार-चक्र' का अथ ही यही है। 


२५४ पाश्चात्य वेज्ञानिक और विश्वयुद्ध 


यु० स्टे० अमेरिका मे, शारीरशासत्र, प्राशिशात्र, सचेतनशास्त्र 
( 'बायालोजी' 'फिनियालोजी' ) के एक अग्रग्नरस्य विज्ञाता और नये नये 
अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस केरेल का 
देहावसान, ७१ वर्ष की उम्र मे, नवम्बर, १६४४ मे हुआ। आप ने 
“नोबेल? पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी अहणा की उपाधियां; पाई | 
सन्‌ १६३५ में इन का एक ग्रन्थ, 'मेन--दि अनूनोन! (]४/७॥7-72 
एफ्रांत्राएफा), 'पुरुष--अज्ञातः ), छुपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट 
विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुई, तीन सो प्ठ की, इस पुस्तक की 
पुकार ओर चेतावनी यही है, कि आधुनिक सम्यतम मनुष्य अन्य 
बहुत विषयों को जानता है, पर अपने? को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
आपणे! ( आत्मानं! ) को आप अज्ञात! है, और'माडन सिविल- 
जेशन! (नूतन पाश्चात्य शालीनता सम्यता?), अधि-आत्म से अति 
विरक्ति, और अधि-भूत मे अति आसक्ति अनुरक्ति, के हेतु, सार- 
हीन, निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्ध कप मे गिरने जा रही 
है; तथा इस आसन्‍्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, 
अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन ( स्वथा उत्सा- 
दन नहीं ) किया जाय; और अधि-आत्म की प्रसुप्त उच्छिस्नप्राय रुचि 
पुनः जगाई जाय | सो उन का, तथा सब देशो के सभी विचारशील, 
विवेकी, दूस्दशों, शांतिप्रिय, अध्यात्म और अधिभूत का यथोचित समन्वय 
चाहने वाले सज्जनों का, यह भगश्र सत्य हो ही गया; और १-६-१६३६ 
को, यूरोप मे, प्रजाविनाशी विश्व-युद्ध शुरू हो ही गया | प्रायः छः वष 
तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीव्रता ओर 
उग्रता, चढ़ती ही गई | मई, १६४५ मे, जमेनी ने, सितम्बर, १६४५ मे, 
जापान ने, हार माना | यू० स्टे० अमेरिका के अपार धन और अद्वितीय 
विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शो्य॑ और बहुत बढ़ा हुआ भी 
विज्ञान, धन और रणु-सामग्री की कमी से, निष्फल हो गया। कई 
कोटि 'डालर के व्यय से, कई वर्ष के नितान्त छिपाए हुए परिश्रम से, 
यू० स्टे० आ्र० के वैज्ञानिकों ने 'ऐटम-बम? (80077 90707) तैयार 


जम॑नी-जापान का अति जाति-सद से पतन र्श्श्‌ 


किए, | ८ अगध्त, १६४५, को जापान के दिरोशिमा नगर पर, और ६ 
अगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक ऐशट्म-चम गिराया गया । 
ढाई-ढाई तीन-तीन लाख आदमियों की बस्ती सहित, दोनों नगर मानों 
धूल हो कर हवा में उड़ गए। उन का कुछ निशान भी नहीं बचा जापान 
के सपम्राट्‌ और शासकों ने देखा कि अन्न भी लड़ते रहना तो सारी जापानी 
जाति को मिटा देना है। देखिये, अब विजेताओं के हाथ जापान जाति 
और देश की क्‍या दशा होती है| अत्यन्त आमभिजात्य-मद ( 78९८९- 
प़ा06 ) ने ही जर्मनी का भी ओर जापान का मी नाश किया । 

खपने भीतरी कलहों से छिन्न-भिन्‍न जीर्ण-शीण इस अमागे 
भारतवर्ष मे तो अन्धस्वार्थ, अन्धकलह, परा काष्ठा के दम्म, देम्य, 
छुल-कपट, मिथ्यावादिता, दगाबाजी, परस्पर नितान्त अविश्वास, शंका, 
मय, चापलूसी, चर्ब-जबानी, चाढुकारिता, का राज्य हो रहा है । 
ओऔर न सच्चा शौर्य है, न सच्चा धर्म, न घन, न विज्ञान-कोशल | पर, 
जेंसे इृद्ध शरीर मे, अनभव से पकव बुद्धि और प्राण की अवशिष्ट वृद्म 
ज्योति भी, जरा (बुढ़ापा) देवी की सहचरी व्याधियों की मडली के साथ-साथ 
अन्त तक कुछ न कुछ बनी रहती है, वेसे ही आ्रात्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, 
योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूच्म स्वल्प प्रभा आभा अन्र भी जहां-तहां 
भारत में बच रही है। ऐसे मारतवर्प मे, बीस पच्चीस वर्ष से, यह भविष्य 
वाणी फेल रही है कि, घोर कष्टों के अनन्तर, सम्बरत्‌ २००० की समाप्ति 
(अप्रेल १६४४ ई० ) के बाद, अस्सी वर्ष का एक बहुत छोटा सत्यथुग 
के ऐसा अर्वीतर युग होगा | सम्बत्‌ २००० बि० बीत गया; श्रमी तक 
सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदात्मा की 
अनन्त 'काम' शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण मे सारी 
हवा बदल सकती है। अस्तु; अनादि अनन्त काल और आकाश में जो 
कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब ही 'कामस्य विक्रीडित', अरकामस्य, 
सर्वकामस्थ, महाकामस्य, मिष्कामस्थ, मूलक्रामाधिपतेः, सर्वकामातीतस्य, 
देश-काल-क्रिया-रहितस्थ, अक्रियस्य, सर्वक्तियस्थ, अविद्या-विद्या-मयस्य, 
सर्व-दंद्व-गर्भस्थ, सर्व-द दनतीतस्थ, लीला-केवल्य-घारिणः, मगवतो जग- 


२५६ स्व कामस्य लीलायित॑ 


दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायितम? । 
महाभारत मे पाडव-को रवीय प्रजानाशक घोर 'महा-युद्ध (ग्रेट वार',) 
के कारणो में ( यमराज को अ्रणीमांडव्य ऋषि के शाप, और प्रथ्वी पर 
विदुर के रूप में जन्म, के ) रूपक से भी, ओर व्पष्ट शब्दों मे भी, दो 
मुख्य कारण कहे हैं | 
आपूर्यत मही कृपसना प्राशिमिर्‌ वहुमि: स्वशं; 
असुराः जज्षिरे राज्ञां चोनत्रेपु, (बहवचः तथा ) | 
कुछ वर्षा तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रचा को सुख मिला; मेथुनीय 
काम की और सनुष्य संख्या की अति दृद्धि हुई; परस्पर संघष, जीवन 
संग्राम, घोर कलह, का बोज, अंखुए. निकाल कर, बाहर आया और 
बढ़ने लगा । दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाश्रों के घरों मे असुरों, देत्य-राक्षस 
जीबों, ने जन्म लिया; अति वीर्य-मद, लोभ, क्रोध, मत्सर आदि के 'गुलाम!, 
और प्रजा के 'राज? । संसार में दुःख भर गया; महाभारत युद्ध हुआ | 
माह्य्य-स्याय चला; जेसे मछलियां, एक एक बेर मे लाखों अरडे देती हैं, 
फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यों का हुआ | वही हाल 
आज समग्र मानव-जगत्‌ का हो रहा है | 
काहे दुघ संस।र छगो रे, काहे दुख खंलार छयो १ 
काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर की जब राज चल्यो, 
तब ही जग मे दुःख छयो | 


प्रेम प्रीत मुसक््यान विनोद रू हंसिवों स्वप्न भयो। 
हाहाफार, परस्पर नाशन, चहुं दिसि होइ रह्ो। 
ऊपर कहां कि द्वितीय विश्व-युद्ध अधिकाधिक फेलता और 
जगत्‌-प्रमाथी होता गया; यहां तक कि जल, स्थल, अनिल में 
सवंत्र व्याप्त हो गया; कोई महा दंप या लघु दीप इस से बचा नहीं; 
साज्ञात्‌ रक्ततात और मांस-करदप से; वा परम्परया, रण की सामग्री एकत्र 
करने के हेतु किये गये शोषण मोप्ण से । पुराणों के देवासुर संग्रामो को 
भो इसने मात कर दिया; चारो ओर रुधिर की नदियां बहीं; कोटियों 
मनुष्यों की शक्ति का, घोर अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण, 


विश्य-युद्ध मे महारथों के तांडव २५७ 


स्थल-यान, जल-यान, अन्त-जल-चर-यान, वायु-यान, गोला, वारूद, 
धरम), टेंक',सो सो फुटतक लम्बी ओर बारह बारह हजार मन तक भारी 
तोपों, को बनाने में; और दूसरी ओर ब्रिगाड़ने, तोड़ने, फोड़ने, 
समुद्र और नदियों में डुबाने मे। बड़ी बढ़ी नगरियां, राजधानियां, 
बमन्वर्षा अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उजाड़ी, और खेंडहल और राख के 
हेर बनाई, गई; जहा जहां पेट्रोल, तेल, बारूद, वा गेसः के विशाल 
संचयों (गोदामो, गो-डाउन”, खजाना, गंज) मे बमो से आग लगाई गई, 
वहां वहां हजारों गन ऊंची आग की लपदें और कोसों ऊंचे धुएं के 
बादल उठते रहे; और बिजली की तड़क और गरज को अति क्ुद्र बना 
देने वाले घड़ाके, विस्फोट, होते रहे; दस दस, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस, 
ओर तीस तीस करोर रुपयों की, वा इस से मी श्रधिक, लागत के* सेकड़ों 


$ जापानी जल सेना को एक अफसर, किनोश्राकी मास्सुको ने, 
जापान मे, अपनी भाषा मे, १६४० इं० मों एक ग्रन्थ छपवाया; उस का 
अनुवाद, अंग्रेजी मी 'हाउ जापान प्लान्स दु विन! ( 'न0७ 9०0 
७७५ ६० ४४॥ ), चास से, एक जापान विद्रोह्दी कोरिया-देशी पुरुष, 
किल्सु-हान ने यू० स्टे० अमेरिका में १६४२ में छपाया; उस के पृष्ठ 
४२ पर छपा है कि ४५००० (पेंतालीस हजार) टन्‌ (बारह लाख मन) 
को जंगी जहाज का मूल्य सो मिलियन (दस करोर) डालर (बीस मिलि- 
यन पींड वा तीस करोर रुपया), और पेंतीस हजार टन्‌ को युद्ध-बहित्न 
का सात करोर रुपया होता है । लिंगापुर, मलाया, वर्मा आदि पर, 
जापानियों ने, १६४१ को श्रन्त और ३६४२ को आरम्भ मो कब्जा कर 
लिया; १६४२ को अन्त मों कलकत्ता पर वम-वर्षा की; श्र तब से 
भारत की पूर्वी सीमा पर, (आसाम वर्मा को बीच मों उन की और विटिश 
गवर्नमेंट की सेनाओं सो सतत युद्ध होता रहा। १४ अग्रैल १६४४ को 
बम्बई को जहाजी वनन्‍्दरगाह में, श्रम रिका से आए हुए, फौजी सामग्री, 
बहुत सा सोना, बारूद, बस गोला, आदि से भरे हुए, एक भारी जहाज भें 
भीतर भीतर श्राग लग गईं, सारी विस्फोट हुआ, श्रग्ति को गोले 
शहर पर फैल-फैल कर गिरे; सीलों तक मकान हृट गए; इजारों 


श्षष् + अपरिमेय सम्पत्ति और प्राण का विनाश 


मुसाफिरी ओर जंगी जहाज, जल के भीतर से 'दार्पीडो” अस्त्र की मार से, 
और वायुमण्डल के भीतर से “बम? अस्त्र के प्रहार से, आध-आध घन्टे 
में, हजारों मुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्त्रादि सामग्रियों 
समेत डुबा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारो; लाखों मनुष्य, (न केवल युद्ध के 
पेशे वाले फौजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छुड़वा कर, 
मजबूरन (अगत्या, बेबसी, विचशता से, सेना मे भरती किये गये, और दो 
तीन महीने मे आरम्मिक फौजी “कवायद” सिखा कर युद्ध मे क्ॉंक दिये 
गये | ये तो मृत्य के मुख में सशस्त्र! बन कर गये ही; इन के अलावा ' 
गांवों और शहरों मे बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए, पुरुष, 
घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रियां, स्कूलों में पढ़ते खेलते लड़की 
लड़के भी, इन शहरो ओर गांवों पर की गई बमवर्षा, अग्निवर्षों, गोली- 
वर्षा, से लाखो कीं संख्या मे हताहत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, 
सारी बाकी उम्र के लिए, अन्धे, लंगड़े, लूले, वहिरे, हृस्तहीन, पादहीन, 
नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कलि के तांडव मे, पचातों 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति का, साज्षात्‌ वा परम्परया, दारुण दुव्य॑य 
दुष्प्रयोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य 
आदि के व्यापारों मे, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्व॒श्रों 
के उत्पादक कार्यों में, जो लगे हैं, उन के उत्पादित द्र॒व्यों का मी, अन्न 
/ बच्च, फल-मेवा, गुड़-चीनी, घ्री-तेल, लकड़ी कोयला, धातुश्रों के बतंनों का, 
खनिज पदाथों का, ऊन चमड़े का, ओषध का, सभी का, गवर्मन्टों की 
आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के बड़वानल में होम-हवन, सभी देशों मे होता रहा है | 
इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आरावश्यकीय वस्तुओं का घोर 
अभाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्णशाल, अकाल होता रहा; वूसरी ओर, शासक 
शक्तियां, गवनमेंट, सोना-चांदी-तांवा आदि धातुओं के सिक्‍कों को, व्य- 
वसाय व्यापार में सहायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, 
आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और 
शहर का नुकसान मिला कर, श्रायः पाच सौ कोटि रुपयों को तुल्य 
सम्पत्ति का ध्यंस हुआ; स्थात्‌ कुछ भ्रव्यक्ति हो। 


शासकों की कर्तृतें; कठोर (सम-भक्तः १५६ 


वाजार से खींच कर, युद्ध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों में लगाती रहीं; 
तीसरी ओर, इन सिक्कों के स्थान पर करेंसी नोटों! के कागजी घोड़े, 
गवनेमेंट ने अपने छापाखानों मे ययेट्ठ छाप छाप कर चोतरफा दौड़ाया; 
चौथी ओर, सब्र प्रकार के कर, 'टेक्स', दिन दूने रात चौगुने करती रही 
हैं; पांचवीं ओर, गवर्न मेंट तो, इस शंका और मय (सेन्स आफ इनसिक्यू- 
रियी, ६७६८ 0(7052८0४०६४) से कि भविष्य में युद्धोपयोगी किसी वस्तु 
की कमी न हो जाय, सत्र प्रकार के अन्न वस्त्र-खनिज-तेल आदि द्रव्यों के 
लाखों करोरों मनो के विशाल संचय (होडिंए”, 047078), अपने ही 
निर्णीत दामो पर खरीद खरीद कर, स्थान स्थान पर, जमा करती रही, 
(आय व अन्य खाद्य पदाओं को, वर्षा आदि मे खराब हो जाने पर, मुफ्त 
मोल” बेच भी देती रही है); पर, उसी शंका और भय से भीत साधारण 
प्रजा-जनो और दुकानदारों को, अपने निजी ही अन्न आदि का स॑चय कर 
के पर्सो दूकानो मे रख लेने ( 'होर्डिड? ) के लिए, तथा रेज़गी-पेसे का 
रोजगार (मनी-चेजरस विज्ञिनेत', ॥707९ए-ट८ीका8९778 >पआं7258) 
करने वालों की भी, छोटे छोटे संचयों के लिए भी, नये नये विधान बना 
कर, कठिन कठिन कारावास ओर जुर्माने के दंड देती रही हैं; और 
शनि? (00778 'सम-भक्त), अत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए 
इतने ही नियत निर्धारित हिसाव से, अन्न, वस्र, तेल आदि को एक बेर में 
खरीद तके, 'प्रयाम! ) तथा आइस-कंट्रोल! ( ए702-८०णगधर्ण, 
मूल्यनियमन ), और '्वांस्पोट-कंट्रोल' ( ह990077-९८०7्रटा, एक 
स्थान से दूसरे स्थान को, अपने ही कुटम्ब के उपयोग के वास्ते भी, वा 
तिनारती क्रम-विक्रय खरीद-फरोख्त के वास्ते भी, लाने ले जाने के निय- 
मन-नियंत्रण वा सर्वथा निषेध ) के, नित्य बदलते नियम, प्रजा के चित्त 
में तीतर उद्देग, परीशानी, और कि-कर्तेव्य-विमूढ़ता पेदा करने वाले, 
निकालती ही दे ।' ऐसी अवस्था मे, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ! 

३ थाद रहे कि इन सब ग्रकारों की कार्रवाइयां, प्रजा के शोपण पीडन 
की, और राजाओं, नवार्बों, शासकों के स्वार्थ-नआाघन ओर स्वेच्छा-पूरण 
की, जब से इतिहास का पता चलता है तब से, पुरव के भी, पच्छिस के 


२६० डाकू शासक; प्रजा-शोषण:सोषण 


देश का साधारण देनंदिन जीवन नितरां उलगट-पलट गया है, अ्रस्तव्यस्त 
ओर त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों 
भी, देशो' से सदा होती रही हैं; कभी कम, कभी ज्यादा; पर उन के नाम 
ओऔर रूप बदलते रहे हैं | प्रजा-जनो, शासितो', मे भी, परस्पर शोषण 
मोषण का, विविध रूपो' से यत्र सदा होता रहा है; कभी थोडा, कमी 
बहुत । यदि पिछले जमानो के मुकाबिलो ( अपेक्षा से ) अ्रव कुछ भेद 
है, तो शायद ( स्यात्‌ ) इतना ही, कि अब “कायदे-कानून से जायज!, 
ल्ा-फुल-नेस! ([4ए6०7९55) , विधिपू्वक-अनुमति' , की ऊपरी दम्भाव्मक 
शिष्टता ( तहजीब ) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राजा नवाब 
वादशाह महाराजा लोग, पूरब मे, और 'राबर्‌ चेरन्‍्स! ( 70027 
0०7075 ), लुटेरे शासक', आदि पच्छिम मे, खुले अधखुले रूप से 
दस्यु-पोषक होते थे; पूरब मे अब भी हैं; “नागाओं', “उदासियों?, 
“ैरागियों', विविध-वेश-धारियों, के क्'ड के कुंड, सेना के ऐसे, राजाभश्रय 
पा कर, स्वयं जीवन-निचोह कर, दूसरे राजाओं के देशों मे लूट पा८ कर के, 
अपने राजाओं का कोष बढ़ाते थे, और हैं। पच्छिस से, कोटिपतियों के 
'फाडके' 'कार्नरिडः, स्पेक्युलेटिड? ( ८070077708, 802८ए००४४ ), 
के रोजगार का भी मर्म वही हैं जो “होडिंडःः ( 9047478 ), का | 
ते! के छः प्रकार, अतिवृष्टि, अनावुष्टि, चूहों, दिड्लियों, पतंमों 
चिढियों के कु'ड, फे साथ, “अत्यासन्न,” अति पास रहते या यात्रा करते 
हुए, छठे, 'राजा? भी ( जैसे 'दोरा? करते हुए 'हाकिम! लोग ) गिने गये 
हैं। भरत हरि ने भी “बित्ते नुपालाद भयं” कहा है, 'जिस के पास कुछ 
घन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा से, डर उत्पन्न हुआ । 
नरों के जो 'पालक' वे ही सय-दायक 'घालक?, जो 'रक्षक' वे ही 'भक्षकः ] 
ओऔर भी पुराना शोक है, 
नरपतिहितकता द्वंष्यतां याति लोके; 
जनपदहितकारी . द्विप्यते. पाथिवेन; 

जो ( अ्रजा-दोही ) राजा के मन की करता है, उस से प्रजा द्वोष 

करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्मन 


जो पहिले सीठा वह पौद्धे कड़वा २६१ 


को दूसरे प्रकार का घोरतर कष्ट, प्रथ्बीमात्र मे, युद्ध की समाप्ति के बाद 
भी, भर रहा है; यह सब, समी राष्ट्रों के शासकों के भी, और सामान्य 
प्रजा के भी, काम-क्रोष-लोभ-मोह-( भय )-मद-मत्सर के अति-आस्वा- 
दन से जनित महापातकों ओर कुनीतियों का फल है । जो अ्रति तीत्र 
सुख की लालच करते हैं, उन की श्रति तीघ्रतर दुःख भोगना पड़ता है | 

यत्‌ तृद्‌ अभ्न विष इब, परिणासे 5रूतोपसं; 

यत्‌ तद्‌ अ्र्न॑ इम्मृत इब, परिणामे विधोपमं, 

धमाबिरुद्ध कामी 5स्मि; सेवेत्‌ काम अ्रनुद्धत: | (गीता, म० सा०) 

जो आगे ज्ञहर जान पड़ता है, वह प.छे आत्रि-हयात होता है। जो 
पहिले अध्ठत्त मालूम होता है, वह पीछे विप हो जाता है | इस लिये, यदि 
दुःख मे कमी चाहों, तो कम सुख में संतोष करो; जितना 'काम'-सुख, 
धर्म के, कानून के, अनुकूल हो, उतना ही मोगो; बहुत उद्धत दो कर, 
मद-माते ( मद-मत्त, चद-मस्त ) हो कर, अ्रति हर्षित हो कर, दुराचार 
समभता है | जब काम-क्रोध-लोभ का नियसन, सच्े धर्म से नहीं 
किया जाता, तब ऐसे ही उपद्गरच उत्पन्न होते हैं; वत्तमान विश्व-युद्ध के 
कारण ऐसे ही हैं | आपस मे, दुर्बल को सबल प्रजा खा लेती है; दोनो 
को, अधिक प्रबल राजा, बलात भी, 'टेक्‍्स? के वहाने भी, खा लेता है; 
छोटे राज को वढ़ा राजा, सम्राट, 'डिक्टेटर”, खा जाने का यत्न करता है। 
रुत्यु-देव सब ही को खाते रदते हैं। 

हिरण्याक्ष, चाणासुर, रावण, बचे न काल बली ते; 
हम-हस करि घन-धाम संवारे, अन्त चले उठि रीते। 

अह सब काम ही की लीला है । 

ब्रिविध नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मनः, 

कामः, क्रोष:, तथा लोसः, तस्मादू एतर्त्त्रय च्यजेत्‌ । 

धर्माौविरद्वो भूतानां कामोउस्मि प्रीतिदंर्धन: | ( गीता ) 

काम-कोघध-लोभ, यद तीन नरक के द्वार हैं; इन को कायू से, अपने 
चश से, खखो; इन को वश सत हो जाओ; धर्म से अविरुद्ध जो और 
जितना 'कामः है, चह तो प्रीति को बढ़ाता दे | 


२६२ प्रेयाम; नीवाक; अपार प्रोणशक्ति का अपब्यर् 


व्यभिचार बलात्कार द्वारा 'कं-दप के दर्प की गुलामी मत करो । 

कोटियों नहीं, अरबों नहीं, अब खरबों रुपयों से सम्मित, कोटिब् 
कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति ओर जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय 
सामरिक और बेनाशिक कार्यों मे हुआ और श्रव भी हो रहा है 
उस के कारण, ब्रिटेन और यू. सटे. अमेरिका ऐसे महा धनाद 
रावण ओर कुबेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों 4 
भी साधारण जनता को, तथा लखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतिय 
( ज्मीदारों ) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने ४ 
नीवाक! प्रयाम! से उठानी पढ़ी, और अब भो पड़ रही है |! परिचः 
के अखबारों में छुपी सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है । नितांत पादा 
क्रान्त, पराधीन, परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, आमभ्यंतर भेदों र 
छिन्न-मिन्न, अभागे भारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से ब्धमान सम 
आवश्यकीय द्र॒व्यों की नितात तंगी की कहानी क्या कही जाय १ सब युच्य 
मान राष्ट्रों के शासकों को 'विजयः ( विकृटरी, (०५०५? ) ही चाहिये 
शांति और प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं | अहो माया-विडम्बना ! 

पश्चिम के ही विद्यनो ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-बीत 
दुर्वात, पौरुष शक्ति और महा परिश्रम की, ( जिस मे, फ़ोजी सामग्री बनार 
वाले कारखानो के काम मे विचश जोत दी गई पचासों लाख स््ियों के 
प्राण-परिश्रम भी शामिल है ), तुलना, रुपयों मे की जाय, तो सब्र युध्य 
मान राष्ट्रों का खचे जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सी करोड़ रुपयों 
के बरातर होता रहा है ।* एथ्बी-तल पर, इस समय, प्रायः साठ ( ६० ) 

३ 'न अ्रस्ति, न अस्ति, लम्य॑ वा, देयं वा, अन्नादि, इति न-कार- 
मय निकारडात्मक बक्‍्यं यदा सर्वत्र श्र॒यते, तदा 'नीवाकः ( स्केयलिंटी!, 
'फ़ोमिन! 5८०४०६७, 0४०४-०४), 0887-7855, थि।/7७, महद्दटर्घता, 
दुष्प्पप्पा, अलभ्यता ); “भअन्नादि-वितरणस्थ संकोचनं, प्रकृ यमन, 
नियमनं, नियंत्रण, प्रयास:?, ( कंट्रोल, ८००॥ध० ) | 

२ यू. सटे, अमेरिका को राजधानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्च 
१६४३ ई० को, सरकारी ख़बर छापी गई कि अकेले यू. सटे. अमेरिका का 
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रद्द दो योग सूत्रों की व्याख्या-संसंग्र संसार 


विमूढ़ता ), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्ही मुख्य प्रकारों के, वा 
अवान्तर बहुतेरे प्रकारों बिकारों के, उन्‍्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, और 
कलि का साम्राज्य प्थिवी मात्र को अस लेता है; जैसा आजकाल प्रत्य॑क्ष 
देख पड़ रहा है | 


प्र० २०८ पर गीता का जो शोक उठाया है, उस में जायते? के 
तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं। किसी विषय का ध्यान, 
संकल्पन, स्मरण करने से, उस में संग 'उप-जायते” उपजता है; संग से 
काम 'सं-जायते?, समन्तात्‌, उस विषय के “चारो श्र, मन के आगे! 
रक्खे हुए सम्‌-अग्र विषय से, 'सं'-जाता है; काम से क्रोध 'अभि-जायते! 
काम के अभित» आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर, 
बाधक जान पढ़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, ६ ष, आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं। 


सारा संसार, योग दर्शन के दो सूत्रों की व्याख्या है--“अविद्या- 
अस्मिता-राग-द्ेष-अमिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः; अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां? 
( आ० २, सू० ३-४ ) | पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एक अर्थ भाग 
का नाम “अविद्या? है, दूसरे अ्रध का नाम विद्या? है; 'महामाया! में दोनो 
अन्तगंत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, द्वेष है; 
अन्य सभी सेकड़ों भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, व्यमिचारी 
भाव; इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद ओर शाखा, प्रशाखा, पह्लव, 
बृन्त, पुष्प, फल रूप कार्य हैं; अविद्या मूल, ओर “अ्रस्मिता? स्कंघ, हैं | 
इन का वर्णन, पूर्वंगत 'रस-मीमासा? नामक अध्याय मे कुछ किया गया 
है। समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिता से उपजे हुए, 
इन्हीं दो राग-द्वेप के स्वार्थी-परार्थी अनन्त प्रकार, आकार, विकार, 
संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता मे "काम! शब्द 
तेंतीस बार आया है | 


इन हेतुओ्नों से काम! के आध्यात्मिक तत्त्व कां जानना, मानव जीवन 
के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक है । यदि वाल्य और यौवन में 


बीत की शिक्षा से साम्मत' आगामी की रा करो श्६५ 


इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किया असम्भव, है, तो वयस्थों,* 
'” प्रौढ़ों, और बृद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी सन्तति 
को, अगली पुश्त को, समय समय पर, उचित शिक्षा देते रहें, और 
विविध प्रकारों के अबमात से बचावें | 
“वाह सो गईं, अब राखु रही को”? 
एवं, जो युवा-युवती स्वयं भूत-मवद-भविष्य, (पीछे-सामने-आगे, बीते- 
होते-आते, गुजृश्तःमौजूद:-आइन्दः, पुराभव-तदात्व-्श्रायति ), को कुछ 
समभने सोचने विचारने को उमर को पहुँच चुके हैं; उन को चाहिए 
कि निःसंकोच हो कर, अ्रपने हितेपी विद्वान्‌ विशेषज्ञ अनुभवियों से साज्षात्‌ 
पूछ कर; वा ऐस़ों के लिखे उत्तम ग्रंथों को पढ़ कर, उपकारी शान पा कर; 
अपनी और अपनी मावी संतति की रक्षा करें, दुराचार से बचें बचावें, 
और धर्ग्य और समान-शील विवाद कर के, पवित्र गाहस्थ्य जीवन वितावैं 
( 'वि-इत', 'बीत' व्यय? करें )। यदि, दुर्भाग्य से, भूल हो हो जाय, तो 
री ४3.५ + ष्ज आन | 
3, उन्हीं इंद्ध विद्वान अनुभवियों के; तथा अच्छे सच्चे वैज्ञानिक चिकित्सक 
के, बताए, हुए, भूल के दुष्फलों के प्रतिकार के उपायों को काम मे लावैं; 
पुनः वैसी भूल में न पड़ने का, पातक प्रलोभनों से सदा लड़ते रहने का, 
हृढ़ निश्चय करें; चित्त को बुराई से भलाई की ओर, अधः से ऊर्ष्ब की 
ओर, पलटें; स्वभाव को बदलें, दुष्ट से शिष्ट बनें; 'सबेरे का भठका शाम 
को घर लोटा, तो भूला नहीं कहाया।' 
अपि चेत्‌ सुदुराचार: भजते मां अनन्यभारू, 
साधुर्‌ एव सः मन्तव्य:;; सम्यग्‌ व्यवसितों हि सः | ( गी० ) 
बहुत पतित दुराचारी भी यदि सच्चा पश्चात्ताप, पछुताबा,, करे; 
( अहं'पद-वाच्य परमात्मा पुरुषोत्तम को ) अन-अन्ये होकर ( अ्रेन्य! 
सब को निषेध कर, मन से छोड़ कर ), भजै, ( 'मै?, परमात्मा से अन्य, 
६-...वयस्थः शब्द का संस्कृत मे चही अर्थ है जो अंग्रेजी में 
'मेजर' ( 702]07 ), 'अटेन्ड हु दि एज आफ मैजोरियी' ( 4६पांतव्रर्त 
६0 (॥2 382 0 गराशुणा६ह) ), का; चियश्राप्ता, धव्यवद्दारतम, 
व्यवहार प्राप्त, आदि का भी अर्थ यही द्वोता है । हे 


3६६ भूंज् का मार्जन कर के स्वस्थ घेनो 


भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई “अन्य? भिन्न पदार्थ ही नहीं 
है, जो कुछ हे वह परमात्मा ही है, 'मे ही है, ऐसी भावना सदा हृदय में जक 
करें )) तो उस को साधु? ही, मला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; 

कि अब उस ने सम्यक, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने 
का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है; सन्च जीवों मे अपने! को, 
आत्मा? को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही आत्मवद्‌! 
व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है | 

यदि कभी कदाचित्‌, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान 
बलवान्‌ मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुप्त रोग लग जाय, ओर अ्रच्छे 
सच्चे वे हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर ओऔषध ले, तो निर्सन्देह 
जल्द ही अच्छा हो सकता है। भेरे पास कभी-कभमी ऐसे युवा, परामर्श 
के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परद्देज की, वर्जनीय वस्तुओं ओर 
क्रियाओं के वर्जन की, और शुद्ध आह्वार की, सलाह पर चलने से ही 
रफ्ता-रफ्ता अच्छे हो गए | कुछ मेरे जाने हुए. अ्रच्छे वेद्यों, डाक्टरों क्रे , 
नाम मुरू से जान कर, उन के पांस जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; 
थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्‍्हों ने, परामश मे शर्मा-शर्मी से, बहुत देर कर 
दी, मज को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां 
ही प्रकृति देवी का ऋण चुका कर परलोक की चले गए | आयुर्वेदिक 
ओौपषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत मदर, महंगे, भी 
नहीं होते | हां, श्रमीरों के अमीरी वेद्यों की कथा न्यारी । 

+क्पटी लोकन तें बचिये? 


सच्चे वेद्य डाक्टर हकीम' इस लिए. कहा कि एक ओर बुभुन्षा देवी, 
दूसरी ओर उन की बहिन गधोा-तृप्णा-लालच देवी, के फेर मे पढ़ कर, 
शरणाशथियों को भी, कुटिल प्रकारों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 
ले, कुछ चिकित्सक, सभी देशों मे, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक 
देते हैं; कि ये दीन दो कर सदा हमारे अधीन बने रहे, दवा कराते रहें, 
धन देते रहे | ऐसे कटी चिकित्सकों की गुट्बंदियों और चालब्रानियों 
की पोल, समय समय पर, यु. सटे, अमेरिका के पत्र ( जेंसे 'रीडर्स 


जीविका और घन के लिए ठगाई ३६७ 


डाइजेस्ट” ) खोलते रहे हैं; सुश्ुत, चरक, आदि में भी ऐसे मिथ्या-वैद्यों 
५७ की वर्णन किया है; पर जनता पुनः पुनः उस चेतावनी को भूलती और 
“ उस के फेर में पड़ती रहती है। इस लिए, यदि रोग से बचना है तो 
भुलाने और ऊुलाने वाले, वैद्यों हकीमों डाक्टरों का रूप घरे, ठगों से,, 
जो रोगी को अपनी स्थायी दुकान या जूमीदारी ही बना लेना चाहते हैं, 
पहिले बचना चाहिए। मेरी जानकारी मे ऐसे कई अमीर, 'नवाब', 
राजा? 'लखपति'? युवा और मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहा 
नित्य कोई न कोई चिकित्सक बेठ ही रहते थ, और उन की नाड़ी थामे 
और थर्मामीयर लगाये ही रहते थे, या पच्छिम के नये तरीकों से उन के 
शरीर के निस्थ्यन्दों की, कफ, मूत्र, विष्ठा, दधिर आदि की, परीक्षा करते 
कराते ही रहते थे | दूसरों को भय ओर आशा, घुटकी और बढ़ावा, 
साथ ही साथ, दे दिला कर, अपना स्वार्थ साधने वालों के उदाहरण, 
केवल उन्हीं लोगो मे नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैं, अपि-तु 
सभी तरह के रोजुगारियों मे देख पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तंत्र मंत्र काड़ 
“9' के वालों मे, धर्मशास्त्रियों, कर्म-कांडियों, औलिया-फकीरों', वेश-घारी 
साधु संन्‍्यासी महन्तों, वकीलों, दुकानदारों, राजमंत्रियों, शासनाधिकारियों, 
बंऊ वालों, कुसीदजीवियों ( सूदखोरों ), कम्पनियों, विज्ञापन (ऐ.डवर्टिजूमेंट) 
छुपाने वालो, समों मे ही मिलते हैं, स्वयं परमात्मा की प्रकृति के नियम 
में दंढव-मयी 'ड्यू अल-पालिसी? (पंप 90०॥८४), द्वैध-नीति, सुख दुख 
दोनो के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण मनुष्य के लिए यह 
विवेक करना, कि कौन रोजुगारी कपटी है और कौन उचित मात्रा में ही 
स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति यथासम्भव ऐसा विवेक 
करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्वार्थ को पूत्ति के लिए, 
आवश्यक है | 
रोग-शेष से सावधान रहो ह 
यह कहना कठिन है, किसी भी उम्र रोग के विषय में, विशेष कर 
उपस्थीय दुश्वरित्र से जनित रोग के, कि जाहिरा ब्रिल्कुल अच्छा हो जाने 
पर भी, शरीर मे कोई भी विकार का शेप नहीं रह जाता, और बाद की 


शे६८ पापों का कट विपाक पुश्त दर॑ पुरँत॑ 


संतति पर कोई असर नहीं डालता | मसल मशहूर है कि जवानी की 
चोट बुढ़ापे मे ठंढी हवा लगने पर फिर दद करने लगती है | पहिले कह “३ 
आये हैं, ओर सब को प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव नये प्राणी 
का, समर), (स्मरण? से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 
काम), ही मूल है; इसलिए, इस के गुण का भी, दोष का भी, प्रभाव, 
बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणों और आयुर्वेद ओर धर्म 
के ग्रन्थों के कम-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदित होता है, कि इन रोग- 
शेषों के कारण, पुश्त-द्र-पुश्त, परुष-परुष ( पुर्खा-पुर्खा ) की शड्डला 
मे, चम, नख, दन्त, आरि के विविध रोग देख पड़ते हैं। बाइबल” मे 
भी कहा है कि पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पौन्रों पर पड़ता है'; 
उस का आशय, कुलों मे ऐसी रोग की परम्पराश्रों से, प्रत्यक्ष प्रकट हो 
जाता है। इस हेतु से, जैसा रोग वेसा ही उस का प्रतिरोधी भेष॒ज होना 
उचित है; 'दुमस्मरण”, दूषित ध्यान, अधः्पातक राजत तामस भावों की 
भावना, की चिकित्सा, 'सु-रमरण”, पूत पवित्र सात्तिवक ऊध्वउन्नायक 
भावों का घारणा-ध्यान-समाघान, मानस प्रायश्‌-चित्त, चित्त की तपस्या | 
इस चिकित्सा और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वस्थता, 
लोक-हितेपिता, मनःस्थेयें, ओर तदनुकूल आहार-विहारादि शारीर 
चर्या, दूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकतो है, और 
सुधारती ही है | पहिले कह आये ( ४० १६०, २०० ) कि बड़े बड़े 
ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान कर, 
पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्रित्त से, ओर पहिले से भी कठिनतर तपस्या 
करने से, उस भूल का माजन वे कर डालते हैं; ओर इससे उन का 
महत्व और गौरय बढ़ता ही है, घटता नहीं। यह भी विचारने की बात ' 
है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (सज्ञान) होना 
है; कभी भूल न करना, यह तो बच्चों का अयाना-पन ( अज्ञानता, अन- 7 - 
जान-पन ) है। महाभारत में अ्रणीमांडव्य ऋषि ओर यमराज की कथा 
के रूपक से यह कहा है, कि पांच वर्ष तक के बच्चे का कोई कर्म न 
पुण्य द्वी है न पाप दी, ओर ऐसे कर्म के लिए दंड देने को, यमराज 


दुष्ट वासनाओं की रोक शुभ ध्यान से २६६ 


को भी, मना किया गया है।* 'खाय तो पछुताय, न खाय तो पछुताय-- 
-तो खाय के पछताय, शानवान्‌ ज्ञानी हो जाय; अविद्या का, प्रवृत्ति मार्य 

का, उचित मात्रा मे अनुमव कर के, विद्या का, निद्त्ति मार्ग का अनुभव 

करे, और दिन दिन 'कम कम खायः और कम कम पछुताय; अन्त में 

सवंधा निरीह निःस्वार्थ हो कर शरीर को भी और संसार को भी छोड़ कर, 

परम धाम को चलाजाय; “स शांति आप्नोति, न काम-कामी,” “ध्यानात्‌ 

शांतिर अनन्तरं” ( गी० )। 

बुद्धि-पूवंक कुराह मे पैर मत रवखो 


मूलने वाले के मन मे, दुष्फल के कड्कूए. अनुभव के कारण, 
पश्चात्ताप के साथ नम्रता और विनय उसन्न द्वोते हैं; तथा अन्य मुलने 
मथ्कने वालों के लिए. अनु-्कग्पा, सहाय-बुद्धि, सद-उपदेश-शक्ित, | 
संचित होती है; एवं भूल भी सचरित्र और ज्ञान का साधन हो जाती है; 
यदि प्रकृत्या चित्त कुछ कोमल हो | यदि कठोर हो, तो फिर-फिर ठोकर 
गैखा कर, “अनेक-जन्म-संसिद्धः, ततो याति पर गति”, अन्त में चेतेंगा । 
अविद्या में से ड्बते उतराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकल कर ही तो 
विद्या को दृढ़ भूमि पर पेर धरैगा। “सैकड़ों ठांकी खा कर, ढोंके से मदा- 
देव बनते हैं? । इसलिए, एक बार वा अनेक बार भी भूल कर के, 
किसी को मी, कमी भी, सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के आद, 
पुनः पुनः हृढ़ निश्चय बांधना चाहिए कि फिर ऐसा न होने पावे | याद 
रहे कि इन जाक्यों का उद्दे श्य, उन्हीं लोगों को सान्त्वना, दाढ़स, देने का 
है, जो अविद्या की विक्ञप-शक्ति से प्रेरित हो कर अबुद्धि-पूर्वक कुराह 
में पड़ गए हैं; इन का आशथ यह कदापि नहीं है,. कि बुद्धिपूर्थक भी, 
कोई, इस “आगे अमृत पीछे विष” का आस्वादन करे । 


१ इस का यह श्र्थ नहीं कि अनजान बच्चा अ्रपथ्य चस्तु खा ले दो 
चीमारें न पढ़ोगा, तीव विष पी ले तो मरेगा नहीं, आग छू ले तो जलैगा 
नहीं; बल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पू्वक दुष्कर्म) का सुद्धि-पूर्वक 'दंड”', और 
अबुद्विपूवंक 'भूल? का अबुद्धिपूर्वक दुष्फल?, होता है | 


२७० निश्चिन्त हो कर असावधान मत ही 
निश्चिन्त बेफिक्र मत हो जाओ 


दृढ़ निश्चय कर के भी सर्बथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनो से सजग 


और डरते ही रहना; 'विरक्तम्मन्यानां मवति विनिपातः प्रतिपदं!;इस अभिमान 
के फेर में जो पड़ जाते है, कि हम तो पके अटल विरक्त हो गए, वे पद-पद्‌ 
पर चूकते, लड़खड़ाते, गठों में गिरते रहते हैं,| पहिले कहा है, कि ऋषियों, 
मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम! ने हमला किया, 
ओर सत्पथ से उन को हिला-डुला /चला कर कुमार्ग पर फेंक ही 
दिया । पुराणो के अन्य रूपक मे कहा है कि शिव पर भो काम! ने चढ़ाई 
किया; ओर शिव भी केवल अपनी शानन्‍्तता शिवता से ही उस को परास्त न 
कर सके;तबउन्होंने 'काम” के सगे छोटे भाई क्रोध को (“कामात्‌ क्रोधो 
, अभि- जायते” ) अपनी तरफ फोड़ लिया, ओर उस से सहायता ले कर, 
दुनियावी भावों की ओर से तीव्र क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से ग्रज्वलित 
तृतीय च्तु, प्रश्ञान चक्ष , को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; 
“वित्क-बाधने प्रतिपक्षु-भावनं? (योग-सूत्र २.३३) | परन्तु इस पर भी काम 
निःशेष नहीं मरा, बीज रूप बना ही रहा; 'श्रनद्ञर हो गया; शिव को उमा 
पार्वती ( उ-मा, मा-या, संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्गती, पर्व-मयी, 
शरीर की नीवी, तेतीस गुरिया, तेतीस दिवता?, वाली मेरु-दंडिका, नाडी- 
अय-मयी त्रिगुण-मय्री अविद्या ) के साथ धम्ये विवाह मे, उस ने बांध ही 
दिया । जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया । 

जब निदृत्ति-मार्गियों का यह हाल है, तत्र प्रवृत्तिन्‍्मागों मनुष्य यदि 
सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वेश-घारी 
बारीक प्रलोभनों के फंदे मे जरूर ढी फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, (इतना 
जरा सा चख लेने मे बदढज्मी अ्रजी्ण का क्या डर हो सकता है? ), 
नीचे नीचे अधिकाधिक गददरी खढ़ी श्रेढ्िियों ( श्रेढ़ी, श्रेणी, निःश्रेणी, 
नसेनी, स्तर, अंग्रेजी सीरीज”, स्टेयस!', फारसी 'सतर”, सतह ) पर 
खिसकता उनरता दी जाता है; ओर, अन्त में, भीपणतम नरक मे मुंद्द के 
बल गिरता है | साधारणुतः, प्रवृत्ति-मार्गो को आन्तःकरणिक मानसिक 
तृप्राऊतिक प्रदृत्ति यद्दी द्ोती दे, कि “लामा लोभः प्रब्धते” | निश्चित न 


५ से 
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निश्चिन्त हो कर असावधान मत हो २७०१ 


रहने के लिए मनु की यहां तक आशा है कि-- 

न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति; 

हविपा कृष्णवर्त्मा इव, भूयः एवं अभिवर्धते | ( मनु ) 

लाभ से लोभ और बहता है; घी से आग ज्यादः तेन बलती है; 
उपभोग से 'काम” अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिले उतना ही 
थोड़ा | 

यत्‌ पृृथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्य, पशवः, स्त्रिय:, 

तत्‌ सर्वे न-अल॑ एकस्य; इति सत्वा शर्म बजेत्‌ । ( स० भा० ) 

पृथिवी मर मे जो कुछ अन्न-घन, गो-घन, सोना, चांदी, हीरा, 
मोती, और सुन्दर स्त्रियां हैं, वह सब ही यर्दि एक मनुष्य को मिल जाय॑, 
तो भी उस को संतोष नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन 
में बैंठा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि शांत हो जाय, अत्यन्त 
लोभ, लालच, तृष्णा, हिसे, तमन्ना, 'ग्रीड” (87९९०), गर्षा, को छोड़ दे। 
हां, अति? करने से, अति भोजन आदि से, पाचन आदि की शक्तियां थक 
बाती हैं, अ्ररचि ग्लानि हो जाती है, कुछ काल के लिए, वेराग्य भी होने 
लगता है; परन्तु यदि पूर्वापरदर्शिनी पिवेकिनी बुद्धि, पंडा, नहीं बागी 
है, और उस बैराग्य का संतत पालन पोषण उपोद्बलन नहीं करती है, तो 
पुनः पुनः हि ही जोर पकड़ेगी; इसी लिए. तो पाचकों और पोष्टिकों के 
इतने अधिक विज्ञापन और इतनी अधिक बिक्री, ठग लोग कर ही लेते हैँ । 

निश्चिन्त न रहने के लिए, मनु की यहां तक आशा है कि, 

मानना स्वस्रा दुहित्रा वा, न विविक्तदासनों भवेत: 

बलीयान्‌ इन्द्रिय-प्रामः, विद्वांसे अपि कर्पति | ( समु० ) 

माता, बहिन, वेटी के भी साथ, पुत्र, माई, पिता भी, अ्रकेले 
न बैटें; इन्द्रियों का समूह बड़ा चलबान्‌ है; विद्वान, गुण-दोप को 

३ अंगरेजी से भी कहावतें हैं, “दि मोर वी दैच, दि मोर वी बांट, 
५दि एंपिदाइट्स छू भो विध हाट दे फ्रीड अपान??, *(2 ग्रा072 फ८ 


प्ए९, (९ ग्राणा& ए९८ एशाएं, (९ 39792९7(९४ तठ0 ह्वाएएफ 
शांत ए8९ ए९ए ई९९व९ें पू०णा; इव्यादि । 


२ वाम-मार्गियाँ के अनाचार 


चानने बाले जानकार, की भी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और 
को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट -कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ 
बल मे डाल देता है। साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर 
ब्रज (आश्चर्य) करते हैं; पर जिन्हों ने भारत के इतिहास-पुराणों को, 
र पश्चिमीय राष्ट्रीं और जातियों के इतिहासों को, ध्यान से पढ़ा है; 
१ पूर्व पश्चिम की अदालतों मे पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराओं 
सेक्शन्सः 52८६075 ) के मुकद्दमों का पता रखते हैं, जिन-पाराश्रों 
इस प्रकार के (“इनसेस्ट! ॥025: के) अपराधों की सजा नियत किया 
* तथा अपने आंख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण 
१ ४० २०१ के फुद-नोट को देखिये | (] ,९४0प777९0प$ *००- 
धं07 [| शैवाा98० ) लिदनों के 'इवेल्युशन आफ मैरेज! 
मक गन्थ से, विद्राह के सम्बन्ध मे; बहुत देशों और जातियों की 
बार्जों का वर्णन किया है। यथा, “अमेरिका के आदिम निवासियों की 
5 जाति, विल्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; अरबों मे 
5 सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अंधेरे मे मैथुन करते हैं, और 
प् समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई आदि का कुछ भी विवेक 
दीं करते; प्राचीन पार्थिया-पर्शिया (फ़ारस ) मे, माता श्रीर पुत्र का 
वाह धार्मिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिस 
वासी चिप्पेचे, कादियाक्र आदि जातियों मे, मा, बहिन, बेटी के साथ 
धुन जायज है; कारिबी जाति मे स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक 
! पुरुष विवाह कर लेता है; यूगेप के बहुत देशों मे, पंद्रहवों शत्ती ई०के 
न्त तक यह रिवाज्ञ रही कि किप्ती प्रजा का विवाह होने पर, नव-वियाहिता 
थरू, पह्दिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावे; 
व्यादि | भारत की कह देसी रियासतों में भी, ऐसा कहत् है । 
भारत मे, याम मार्गी करोलों? से, तथा 'वद्भरयानी” बौद्धीं मे, उसी 

॥ल की प्रथा हैं, जैसी 'यजीदी! |अरबों की । बहुत वर्ष हुए में ने एक 


प्रायश्वित्त और चिकित्सा २७३ 


गहों मे, छोटे तथा योवनोन्मुख लड़के लड़कियों मे, नासमझी और 
अज्ञान से, केसे शोचनीय घोर अमनाचार हो जाते हैं--उन का दाल 
जानते और विचारते हैं; वे मनुष्य, मनु जी के इस दूरदर्शों यूद्धमदर्शी 
उपदेश का महत्व गुरुत्व समुस्भंगे ।!' हजारों विधवा स्त्रियां, था अन- 
ब्याही युवतियां, प्रायः 'ऊंच जातों' की, अपने घर बालों के ही दुष्कर्म 
से गर्भवती हो कर, उन्हीं हृदयहीन, ऋर, हुशंस पुरुष-हकों पुरुष-व्यात्रों 
के पंजों से क्ञतविज्षत हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और 
या तो कूए नदी में कूद कर ड्रत्न मरती हैं, जुदर खा लेती हैं, फांसी लगा 
लेती हैं, या रोती सिसकती हुई, 'रंगरूट' ( रेक्रूट! ) कुली मरती करने 
वालों के हाथ अपने को वेच कर 'मिरिचा € भमारिशस! ) या 'फीजी? 
ठापू आदि को चली जाती हैं । 
सावधानः सदा सुखी 

इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो लोक अपनी संतति और 
अपने समाज का शरीर और बौद्ध उत्कपे चाहते हैं, वे सदा सावधान 
ओऔर “घर्म-मीर”, अ्धर्म से डरते, रहें; समय समय पर अपने को, 
अपने कुठुम्वियों को, और सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; 
विशेष कर यह उपदेश कि, किसो से भूल हो जाय, तो उस के मार्जन 
शोघन का उचित उपाय करें; हल्की भूल का हल्का माजन प्रायश्वित्त! 
है, जैसी! यज़ीदियों मे | इस सब इतिहास” से यही शिक्षा दृढ़ दोती है 
जो मनु ने दी है; अपने चित्त और इन्द्रियों से सदा सावधान रहना चाहिए; 
इस मूढ़ता को कभी मन मे न आने देना चाहिए कि हम ने तो कामदेव को 
जीत लिया है। प्रजा-जन की नव-विवाहिता पहिले राजा को श्रप॑ण की जावे, 
इस 'मध्य-काल, के क़ानून को यूरोप में ५६ 970॥9 70८६७ कहते थे | 

३. मार्च १६४४ मे मुझे एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पढ़े 
लिखे युवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रतिव्ठित कुल की सोलह सन्रह 
चर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से संदेह होने पर, युवा ने पत्नी से 
पूछा, तब उस ने आंख बहा कर कबूला कि उस के सगे बढ़े भाई ने दी 
विवाद से प्रायः एक वर्ष पहिले, उस को अ्रष्ट किया। पक 


२७४ पाचकों और पोश्टिकों की भीषणता 


( चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि ) से; मारी रोगजनक यूलों 
का अच्छे वैद्य, डाक्टरों को शरण ले कर; पुनः वेसी भूल से बहुत परहेज़ 
करें और इस घोरतर भूल में न पढ़े कि ऐसी ग़लतियों का शोघन 
सरलता से हो सकता है| अक्सर देखा जाता है कि चोर सज्ञा से बच गया 
तो फिर चोरी करता है । मंदाग्नि (ज्ञोफ़-मेदा ) का मरीज्ञ, पाचक'! 
खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहदेज्ञ नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख 
जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेज़ी करता है; अति-अश न, 
अधि-अशन, विपम-श्रशन करता है; और अधिक बीमार पड़ता है | 
अति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अ्रति अधिक खाना; अधि- 
अशन, पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं लगी, तो भी जिहा- 
लौल्प से पुनः खा लेना; विपम-अशन, जो पढार्थ 'सम! नहीं हैं, वि-पम 
हूँ, वे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेद से मना है, उन को एक 
साथ खा लेना । व्यभिचारी, ज्ञिनाकार, वेश्यागामी, विपमाचारी मनुष्य, 
मरज्ञ की बला मे मुब्तला हो कर इलाज करता है, अ्रच्छा हो जाता है; 
फिर पीशिक, वाजीकरण (»7770059८), ओऔपध खाता है, 'मेपन्रप्रण” 
बनता है; फिर वेसे ही दुष्कृत करता है; खुद उज््यादा बीमार पढ़ता है, 
ओर चारों तरफ “वेब ( संचारी संक्रामक रोग, 'महामारी', जैसे हैज्ञा, 
प्लेग, इन्फलुए जा, 'शीतला? वा मसरिका, विशुचिका, आदि, वैसे 
डपस्थीय आरतशक, सूज्ञाक, कुष्ठ आदि ) फेला कर मर जाता है।* 


१, प्र० २१३-२२१, २२६-२३२, में इस के घोर उदाहरण 
दिये हैं। प्र० २३४ पर 'ेफ्-ब्रपण” शब्द के अर्थ की सूचना की 
गई है; उसो खूपक के दूसरे अथे की सचना प्र० १६०-१६१ 
पर की है; 'तन्त्र-चार्सिक' नाम के प्रसिद्ध मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थ के 
रचयिता कुमारिल भद्द ने एक और श्र लगाया हैं, कि इन्द्र की छज्ञार 
श्रांखें, हन्द्र श्र्थात्‌ राजा की सभा के हज़ार अर्थात बहु-संख्यक सभासदों 
की सूचक हैं| प्ृ० २२० पर, जिस 'सजिकल-शआपरेशन?, 5७०८४ 
०९००घ४०॥, शब्य-शालास्य-कर्म, की चर्चा की है, अर्थात्‌ जीवदू वानर- 
थाना के ( तथा मेय-मेपी, बकरा-बकरी, उत्ता-गी शादि के सी ) चीप कोप- 


विज्ञान. के नये कुकाव २७४५ 


चैज्ञानिकों की मतर्मखता की दूसरी धारा 

ऐसे हेतुओं से वश्चिम देश के उच्च कोटि के वेज्ञानिकों की चित्त- 
नद्ो, जो अधि-भूत से उलट कर, ( सवंथा नहीं, प्रत्युत उस की अत्य- 
न्तता, 'एक्सट्रीमिज़्म', €पटागांडप, से हो ), अधि-आत्म की तरफ़ 
घूमी है, उस घुमाव की एक धारा की सूचना, प्रसंग-प्रामत विविध विचारों 
की लपेट में, प० २२६ पर आरम्भ कर के, यहाँ तक की गई | 

(२ ) अब दूसरी धांरा की सूचना कर देना चाहिए | १६ वीं शती 
ई० के अंत और २० वीं के श्रादि में, यूरोप मे, विशेष कर जमनी 
आस्ट्रिया मे, कुछ वेशानिक चिकित्सकों ले, विशेष प्रकार के “नवेस 
डिसोज्ञेज्ञ। ( 727ए00४५ 0ती5९४5९४ ), के निदान का पता लगाने के 
लिए, शरीर की विक्ृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विकृतियों की 
जाँच, विविध उपायों से, शुरू किया । 'नवंस्‌ डिसीज्ष! में '्यूरोसिस', 
साइकोसिस!, 'साइको-न्यूरोसिस', "न्‍्यूरो-्साइकोसिस', (7८एा०शंड, 
ए987ए८46988$,.. ए8४एट0नाशथपा08४5,. 0९€५७7०-००४८ए१०४8), 
आदि शामिल किये जाते हैं| अभी तक इन शब्दों के ठीक अर्थ और 
प्रयोग के प्रकार निश्चित नहीं हो पाये हैं | पर इतना साधारण रूप से 
निश्चित है कि इन सत्र मे, एक ओर मानस विकार, और दूसरी ओर, 
श्ञान-इच्छा-क्रिया का घारक और वाहक जो नाड़ी-ब्यूह है उस का विकार, 
परस्पर सम्पद्ध रहते हैं| यदि नाड़ी ब्यूह का विकार अधिक है, तो रोग 


रज+कोष ( 'ेस्टिकल?,ओबरीः, ६६४प०८।७, ०४ण५ ) के ठुकढ़े काट कर 
मानव पुरुप-स्त्री की जांघ, या डस के पास, उदर के निचले भाग पेढ 
मे, ऊपरी चमम काट कर, उस के भीतर सी देना--इस चिकेत्सा का 
आविष्फार, और भ्रचार, यूरोप मे, वर्तमान २० वीं शती ई० के आरम्भ 
मे, घोरोनाफ़ नामक जर्मन वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; किन्तु, जैसा 
पहिले लिख उडे, इस प्रकार की चिकित्सा की महिमा अरब लुप्तप्राय हो 

है। ऐसे ही, भ्रन्य वहुतेरे नवीन वैज्ञानिक आविपष्कारों मे, पहिले 
गुण है| थुण समते हैं; पीछे भारी दोप देख पढ़ते हें । 


२७६ शारीर नाडी-विकार ओर सानंस भाव-विकार 


को 'न्यूरोसिस! वा न्यूरो-लाइकोसिस? नाम देते हैं; यदि मानस विकार 
प्रचल है, तो 'साइकोसिस” वा 'साइको-न्यूरोसिस! । 
चित्त के विकारों की सूच्मेक्षिका करने वाले इन ( यूरोप मे ) 
आदिम परीक्षकों ने, कुद्ठ अतित्वर, उज्जलत, से, यह मान लिया कि, 
सभी मानस रोगों को जड़ मे, उपस्थीय कामीय बासनाओं का किसी ने 
किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मूल कारण के रूप मे, रहता है । 
धीरे-धीरे, इस अतिनव्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेपकों ने किया । 
दोनो धाराओं के प्रस्थान मे भेद है; मार्गों और उपायों मे भी फ़क्के 
है; कुछ अभ्युपगमी ( माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपाथेसिस”, थियोरी?, 
#99०४९४ंड, (7९०7४, अक्वीद? ) मे भी वेहश्य वमत्य जान 
पढ़ता है । परन्तु लक्ष्य के, मकूसद के, एक ही; अर्थात्‌ रोग का निर्मुलन 
और स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यो दोनी घारा आगे बढ़ती 
हैं, ओर अपनी-अपनी भूल-मटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे 
के पास आ रही हैं। आशा होती है कि एक दिन, सव-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म- 
निष्ठा, विस्मृत-प्राया, ब्रह्मविद्या की सरस्वती की सच्ची कलक पा कर, एक 
दूसर से मिल कर, जगत्‌कल्थाणकारिणी गंगा-यमुना-सरस्वतती के समम्त 
से वधित त्रि-वेणी, मदद नदी, हो जायंगी । 
(सर्द सर्वेण सम्बद्ध), 'पंडिता: समदर्शिन?, 
समान नियर्म, थे एक विधि, जगति, सर्वदा, 
सर्वेत्र, श्रावत्तमानं, ये पश्येति, एसे हि पंडिता: ); 
प्रयोजनेषु ये सक्र: न विशेषेषु, भारत ॥, 
तान्‌ भर्दद पंडितान्‌ मन्‍्ये, विशेषास्तु श्रसंगिन; | (स० भा० ) 
प्रकृति के सभी विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं; अतः, जे। विद्वान, संसार 
में, समी चक्र के सब देशों और कालों मे, एक दी दंद्वाउत्मक महा- 
नियम मदायिधि को आवत्तमान प्रवत्तमान, चर स्वाते, देखते पद्दिचानते 
हैं, ये ही समदर्शी पंडित हैं। जो मनोषी, मुख्य प्रयोजनों पर, लक्ष्यों 
साच्यों पर, अ्रधिक ध्यान देते हैं, विशेष-विशेष, छोटी-छोटा, बातों पर कम, 
थे डी पंडित हैं; विशेष ते बदलते रदते हैं, प्रयोजन स्थिर रहते है] 
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इस के निद्शन ( नमूना, उदाहरण ) के लिए. विचार-जगत्‌ के 

एक ओर प्रवाह-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है। 
व्यक्ति-चाद से 'समक्कि -( समाज )-वाद की ओर 

राग-द्ेप काम-क्रोध के भी जेठे भाई लोभ! नाम के रोग की, 
( जिस के उद्रेक और प्रकोप को “इंडिविज्युअलिस्ट कैपिटलिज्म', 
([ग्रतीरांवेपथ5: (०४८०४) पूँ जीवाद”, 'थैलीशाही?, कहते हैं, 
उस की ) चिकित्सा के लिए, (सोशलिड्म! 502ं850), 'समाजवाद?, 
रूपी ओपध की परीक्षा, तरह तरह से अनुपानो ओर प्रकारों मे रद्दोचदल 
कर के, पिछुले सौ वर्षों मे ( अर्थात्‌, स्थूल गणना से, १६ बीं शत्नी ई० 
के मध्य से ) पाश्चात्य देशों मे होती रही है । इस बीच मे, तीत्र शोग 
ओर बीयवद्‌ औषध के परस्पर भयंकर संघर्ष सम्मर्द से, विश्व-युद्ध-रूपी 
जगद्िज्ञवकारोी घोर ज्वर दूसरी बार मानव-संसार पर चढ़ रहा है | इस 
का निदान, विशेष काम-क्रोध-लोभ आदि सब का पितामह, एपणान्रय- 
आत्मक 'कामः-सामान्य है--यह पूर्व ग्रन्थ मे बहुधा कहा गया है। अब 
इस सत्र घोर संध्रप संग्राम के फल के रूप मे, इस निष्कर्ष निश्च्योत 
( निचोड़ ) के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोवियट रूस मे, मध्यमाइृत्ति- 
अनुपारिणी, श्ञानी-शस्त्री-धनी-श्रमी-चतुर्वण-( वर्ग-व्यूह )-समन्वायिनी, 
(विश्रक्ति ) “्यक्ति'( सम-अक्ति )-समक्ति”-सम्मेलनी,#॥ स्व-बाद- 

% वि! उपसर्ग से, जिस का एक श्रर्थ “विशेष! है, और 'अब्जू- 
अनक्किः, धातु से, जिस का अथे अंजन! करना, “ऑजन/?, रंगना? है, 
वि-अ्रक्ति, व्यक्ति, बना है; इस का मूल श्रर्थ है, अ-च्यक्त परमास्मा का 
एक विशेष व्यंजन, व्यक्रिकरण, आविप्करण; अब व्यक्ति शब्द, एक 
मनुष्य, 'इंडिविज्युअल”ः |70५ं०४४, पुरुष वा स्त्री, के अर्थ मे बहुत 
प्रयुक्क होने -लगा है। इस के प्रतियोगी, प्रतिद्व ही, 'समाऊ! -वाचक, 
"सोशल! ( 5०८ ) के अर्थ के सूचक, शब्द की भी आवश्यकता है; 
जैसे वि-प्रह का सं-प्रह, वि-भिन्‍त का सं-भिन्‍न, वि-हित का सं-द्वित, 
वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वेसे ही वि-अक्लि का द्व दूदी सम:अक्ति बना लेने 
से, बहुवि घ प्रयोग द्वारा, नये ( प्रायः पश्चिम से इधर आये हुए ) भावों 


श्ष्प अधि-भूत से अधि-आउ्म गशुरुत्र 


सम्बादिनी, चतुर्विध-जीविका-कर्मआत्मक-चतुर्वर्णता की नीति और रीति 
की ओर, उस औषध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है | तथा, ऐसे 
नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनद्ोबित, रूम देश और सोवियेट समाज की 
आचरणाव्मक आचायता का मुँह से न मानते, पर मन से तो मानते ही, 
सभी अन्य देशों पर, उस आचार्यता के प्रभाव की छाप अधि #ाधिक 
छुपती जाती है । * 
अधि-भूत से अधि-आत्म गुरुतर 

प्र-कृत में ( अर्थात्‌ इस प्र-कर्ण मे, इस प्रसंग मे ) यह दर्शनीय 
ओर विचारणीय है कि, राशियों की परीक्षा ओर चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सी वर्ष से ( सन्‌ १८५० ई० के 
पीछे, ताधारणतः ), मनुष्य के ग्रधिभीतिक, शारीरिक ( जिस्मानो, 
पक्रेज्चिकल', 7?0ए&८श ) अंग ( अरा, पक्ष, पहलू, “आास्पेकूट!, 
850९८६ ) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, 
मानसिक, चैत्तिक, आन्तःकरणिक ( रूहानी, 'मिेटल', 'स्पिरिचुअल?, 
प्रशाप्वों, शंएपशों ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। 
प्रायः पचास वष हुए, फाइड नाम के चिकित्सा-शास्त्री ( मेडिकल- 
सायंडिसट, प्९प८३ 5८४८००४६६ ) न, सन्‌ १६०० ई० के आस पास, 
साइको-ऐनालिसिस”, 959८॥०-ब7०9७ं5, नाम के, पब्छिम मे नूतन 
समझे जाने वाले, शास्त्र का प्रवत्तन किया। तंत्र से, रोगों में मानस 
क्लोभों और विकारों का कितना मारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व 
होता है, इस ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सका का ध्यान दिन दिन 
बढ़ता जाता है। ग्रोक भाषा में 'साइका, 759८८, शब्द का श्रर्थ, 
जोवात्मा, चित्त, थ्न्तःकरण, रूद, 'सोज्ञ', 50पो, द्ोता है, ओर 'एना- 
लाइ-शआ्राइन! 293-ए-००, का, दीला करना, सुलभाना, जैसे ग्रन्थि 
( गांठ ) का; 'सादकी-ऐना-लिसिस' शब्द का अर्थ, तन्‍नामक शास्त्र के 
प्रयोजन और साथनीय कार्य का बीधक है | चित्त की अन्तर्लोन प्रमुमवत्‌ 
के प्रकट करने मे सुविधा होगी। समाज! शब्द, से! साथ, “श्र! 
ख्रि्ञति!, चलना, से बना दे। हि 
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अ्व्यक्त दुर्शेग अवस्थाओ्ं का, गांठों का, यूढ गुप्त द्वदय-ग्रन्थियों और 
काम-जठओं का, चित्त-इति-संकरों भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस- 
तत्वों चित्तावयबों का, अन्वेषण, प्रत्यभिज्ञान, और विश्लथन, विश्लेषण, 
विवेचन, विधव्न, वि-शकलन, प्रथकृकरण, और उन दवी दबाई ग्रन्थियों 
की उत्पत्ति के गुम कारणों का निश्चयन, निर्णयन, यह इस शास्त्र का 
कार्य है । 
फ्राइड्‌ की कृति की चुटि 

'सैको-ऐनालिसिस? के विषय मे, प्राचीन संस्कृत दशन शास्त्र की 
दृष्टि से लिलने का प्रयत्न दूसरे ग्रन्थ में में ने किया है# | फ्राइड और 
उन के अनुयायियो ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानो और 
गूढ मानस इत्तियों का, विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेपण ओर सूच्म 
अध्ययन किया | उस का निर्विवाद-प्राय सार भूत निष्कर्ष इतना ही है, कि 
सब्न या अधिकांश मानस रोगों का नहीं, ती भी जिन ऐसे रोगों के कारण 
सुतरय-निश्चेय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट कारण नहीं 
जान पड़ता, उन मे से बड़ी संख्या का, वा अधिकांश का, निदान कारण, 
किसी-न-किसी प्रकार की कामीय बासना, मेथुनीय तृष्णा, रतीच्छा, का किसी 
प्रकार का, व्याधात, प्रतिबन्ध, निरोध होता है | फ्राइड को, तथा उन के 
शिष्यों को, आ्रारम्म मे, यद्द विश्वास ह गया कि 'सैकोसिस! 'न्यूरोसिस' 
साइको-न्यूरोसिस! आदि रोग, ( अ्रपस्मार उन्‍्माद्‌ आदि के बहुविध 
मानस विकार, शान-क्रिया-वाहिनी नाड़ियों के विकारों से कार्यतया वा 
कारणतया संबद्ध ), सभी, केवल कामीय तृष्णाओं की अपूत्ति व्या-हति 
से होते हैं । धीरे धीरे उन्हों ने पहिचाना, कि क्रोधीय वासनाश्रों के व्याघात 
से भी तीत्र रोग उत्पन्न हो जाते है; और क्रोध, स्रो-पुरुप-मैथुन्य काम! के 
ही भन्ग से नहीं होता; किसी प्रकार के काम! के, इच्छा के, अ्र्थ-काम, 
धन-काम, आदर-संमान-काम, स्वच्छुन्द-भ्रमण-बव्िचरण-आदि-काम, 
वा अन्य किसी भी प्रकार से स्व-शक्ति-प्रदर्शन-प्रव्तन के 'काम! के 
(मोज्ष-इच्छा के भी ), भंग से मी पेदा होता है; तीव भय से भी ऐसे 

. # “दर्शन का अयोजन” के अध्याय ३ मे । 


श्प3 काम! शब्द के दो अर्थ, विदृस्त और संकुचित 


रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्यरों को तब्र हुआ जब उन्हों ने प्रथम 
विश्व-युद्ध ( १६१४-१८ ई, ) के अस्पतालों मे काम किया; पर याद रहे 
कि, भय मी क्रोध के प्रकारों की एक राशि मे पड़ता है,ओर प्राण-एपणा, 
प्राण-काम, पर आ्रापत्ति आने से उपज्ञता है?; बह तो, फ्राइड ने अपनी 
श्रन्तिम पुस्तकों में संकोच करते, सकुचाते, उकस-पुक्रत करते, क़बूला 
भी है; पर यह कह कर अपनी टेक का रक्षा करने का यत्न भा किया है, 
कि 'काम? शब्द से मतलब उन का केवल मेथुन्य काम से नहीं, अपितु 
सत्र प्रकार के काम से है; ( यह विस्तृत श्र अध्यात्मशात्र-प्म्मत है ); 
पर उन के; तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों ओर ग्रन्थों से, उन के 
इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; और उन लेखों गन्थों से 
पाठक जगत्‌ के चित्त पर यही अंकन, “इम्प्रेशन), [7[07225707, छाप, 
प्रभाव, हुआ, और होता है, कि उन का आशब, प्राथमिक लेखों मे, मैथुन्य 
काम! से ही था। 
फ्राइड, यहूदी, श्रीर दिदलर 

सन्‌ १६३१ ४० से, जब से जमनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार 
हुआ और दिटलर-शाही का आरम्म हुआ, तब से यहूदी (“ज्यूग, [2७) 
जाति के लोगों पर भारी ग्रापत्ति विपत्ति आई | हिटलर ने यह घोषणा 
कर दी कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी मुसीत्रतें जर्मनी पर 
आई, बह सब्र यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेटकों (चाल- 
बाज्षियों, अमलासाज्ियों, दनड्रीगूज्ञ', 'क्लीकूस', कोटरीजू), ॥॥878025, 
लंचृप्ट5, ८0६टाए25 ) के कारण आई; इन रोज़गारियों ने, सभी 
मुखय धनाव्य देशों में, यथा ब्रिटेन, क्रांस, जमेनी, रूस, ज्ेकी-स्लोवाकिया, 
यु. सटे. श्रमेरिका आदि में युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने 

३. पूर्वंगत 'रस-सीमांसा” श्रध्याय के 8० 5३०-१३४७ आदि पर 
इस विप्य का चिवस्ण किया है; दि साथंस आफ दि इंमोशंस” में विस्तार 
से; थोदे मे यद कि, जय दुष्प देने थाले शत्र पर क्री होता है.पर साथ 
ही उस की अधिक बलबत्ता और श्रपन्ी अ्रशक्रता का ज्ञान होता ५, तब 
जोधचा का रपान्तर 'भया हो पाया है। 
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जारी किये, और सभी देशों के द्वाथ तुल्य रूप से सौदा बेचा; तथा ऐश- 
आराम, भोग-विलास, मद्य-मांत, शरात्र-कबाब, अश्लील सिनेमा थियेटर, 
अश्लील कोक-शास्त्रीय अन्थों, के प्रचार से, काम-शास्त्र-संचधी दुष्ट-भाव 
ओर असज्ञ-ज्ञान को जनता में फेलाया, जिस से उन मे दुराचार व्यमिचार 
बहुत बढ़ा, और मानव-संसार की आध्यात्मिक हवा काम-क्रोध-लोभ-मत्सर- 
कलह से मर गई; तथा, मीतर-मोतर राष्ट्र-नायकों को ओर जनता को, भूठी 
धप्रोपेगेंडा), झूठे प्रचारों, से एक दूसरे के विरुद्ध, भड़काया; जिस से पहिला 
विश्वयुद्ध मी हुआ, जिस मे जर्मनी मारा गया | हिटलर ने यदि यहूदी जाति! 
ने कह कर, भिन्न जातियों और देशों के थोड़े स धनकुवेरों का एक 
अन्तर्रा्रीय गुड! कहा होता, तो यह घोषणा अचक्षुरशः सत्य होती। 
वकील लोग, आपस मे मेल रखते हैं, मगर मुवक्किलों को भड़के कर 
लड़वा देते हैं, और कचदर्री मे मुकदमा दायर कर कर, उन को चूसते 
हैं | जत्र हिदूलर ने अपने अधिकार की पहुंच के भीतर, यहूदियों का 
उत्पीड़न और विनाशन आरम्भ किया, तब फ्राइड, जो जात्या यहूदी था, 
और आ्ट्रियावासी जम्न था, अपने देश से भाग कर >टेन में आ बसा; 
ऐसे ही ओर भी बहुतेरे बड़े नामी, प्रोफेसर ऐज़स्टेन आदि, यु० स्टे० 
अमेरिका आदि देशों मे छितरा गये, जहाँ हिटलर की पहुँच न थी, और 
साधारण व दरिद्र कोटि के बहुतेरे यहूदी, रूस देश के सोवियेट राष्ट्र की 
अंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक मे जा बसे, या लीग आफ़्‌ नेशंस?, 
,2०8०९ 0 ६०075, की अनुमति से ब्रिटेन के द्वारा बसाई हुई, 
(ओर अरबों से लड़ाई जाती हुई, यथा भारत में हिन्दू और मुसलमान 
एक दूसरे से ), क्रिलिस्तीन-जरूसलेम को यहूदी-रिपब्लिक को मांग गये । 

सन्‌ १६४० ई० में, लंदन नगर में फ्राइड का शरीर छूटा | पर 
अंत तक उन्हों ने यह नहीं पहिंचाना कि मानस एपणा, वासना, कामना, 
सब, तीन राशियों के भीतर पड़ती हैं, और प्रत्येक के साथ राग और 
द्वेप की मुख्य और अवांतर वृत्तियाँ बैंधी हैं; जिन की चर्चा इस कामाध्यात्म 
अध्याय के आरम्भ में (१० १६४-१७३) की गई है; ओर जभिन में से किसी 
के भो उत्कट हो कर खंडित होने से मानस ओर शारीर रोग उत्पन्न होते हैं | 


र्घर आधी बात और पूरी बात 


फ्राइड के विचार का तथ्य अंश 


जैसा ऊपर कहा, फ़ाइड के विचार में तथ्य अंश इतना ही है; सत्र 
नहों, कुछ मानस और शरीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्माद, 
दुःस्वप्न, मूहुगाह, और उस प्रकार को ( चक्के, ईंट, पत्थर के ठुकड़े, 
मल-मृत्र, आदि फेकने की ) चेष्टाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की 
बाधा के कारण समझी जाती हैं, ओर जो वाल्य और यौवन की वय+ 
सन्धि के काल मे, किशोर-अदबस्था ( ऐडोलेसेन्स”', .300]25८९८॥८० ) 
में, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा लडकों को सताती हैं--यह सब्र 
मेथुनीय काम-बासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरा- 
बत्या में अंकुरित होती हुई ऐसी वासनाश्रों को स्वयं न समझ सकने से, 
ओर भयभीत ओर भ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेश्टाएं उत्पन्न होती हैं; 
तथा, सबानो ( स-जाना, प्रोढ़ा, 'ए.डलुटस”!, 206ंप7४5 ) की दर्ष-पूर्ण 
कामीय चेष्टाओों को देख कर, बालक-चालिकाशों वा किशोर-किशोरियों के 
हृदय में साध्यस ( हृदस ). उद्देग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं | 

इस विपय का समग्र तथ्य 

सम्पूर्ण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान में नहों आया, वह यह है 
कि, न केबल उपस्थीय काम के, अपितु, जीव के भीतर बैठे सर्व-वासना- 
मय सब-इच्छा-मय मूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्रिक्त प्रचण्ड विकार 
के, विशेष कामक्राब-लोम- मोद )-मय-मद-मत्मर आदि के उद्देंग से, 
ऐसी बिक्धतिता ओर अस्थाभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण 
जन के समर में नर्ीं आतों, और उन को हेरान-परीशान, चिताग्रस्त, 
खिन्न श्रीर कित्तंव्य-त्रिमृड कर देती हैं | बिन विचारशोल सज्जनों 
को स्वयं अपने यीवनारम्म में ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका ई, 
प्रीर जे उन को सर्वथा भूले नहीं है, वे इन चेष्ठाश्रों के हेतु को समझते द्द 
और मानस वियारों से बिक्वतो को पुनः स्वस्थ करने में सहायता दे सकते हैं । 
प्राय सभी चिक्त्मिक लोग ऐसे बिजसे का कामीय वासनाञओं से सम्बन्ध 
शनते हैं, शरीर स्थूल रीति में तो साघारग ज्ञन भी इस को पह़िचानतें 
है । झपदित ग्रमनखयां , इस सम्बन्ध को, प्रायः अक्यक्त बुद्धि (प्रानिभः 


“उस्मादक सदन! र्ध३ 


द्वि, स्नूटयुइशान! 777एट्र०7) से ही जानती हैं; यौवनोन्मुख किशोर 
किशोरियों की असाधारण नवीन चेशओं को देख कर झट समझ जाती हैं, 
ओर, (अनाइत ग्रामोण शब्दों मे ), कहती हैं कि अब ये वैवाहिक 
(मैथुन) क्रिया के योग्य हैं ओर उत्त को चाहते हैं । “प्राप्ते तु पाडशे 
बर्षे पुत्र मित्रवद्‌ आचरेद्‌”; जन्र वेश सोलह वर्ष का हो जाय, तब उस के 
साथ बराबरी के मित्र के ऐसा व्यवद्ार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध श्लोऊ 
का मी संकेत यही है कि, जैसा स्थूल रीटि से सभी जनता जानती है, 
सोलह वर्ष के बाद किशोर को युवा समझना चाहिए । 
यदि सम्पूर्ण तथ्य का संस्कृत शब्दों मे एकत्र कहना हो तो कुछ 
मध्यकालीन आर अर्वाबोीन कवियां के तथा प्राचीन ऋषियों के वाक्यों 
का संकलन करना चाहिये ; बथा, 
कृश:, काणः, खब्जः, श्रवण-विकलः, पुच्छ-रहितः, 
न्रणी, पूय-क्लिन्न, क्ृमि-कुल-शत्तेर आध्त-तनुप, 
क्षुधा-क्षामो, जीर्णः, पिठरक-कपाल-अ्रर्पित-गल:, 
शुनीं अन्वेति श्वा; हतं अपि निहंति एवं मदन: । (भरत हरि) 
सूखा, भूखा, बूढ़ा, लगड़ा, लूला, त्रिना कान, बिना पूछ, घायल, 
सढ़ा, कीड़ों से मरा, हांडी के टुकडे को गले में पहिने हुआ भी कुत्ता, 
कुत्ती के पीछे दौड़ता है; उन-मत्त पागल करने वाला 'मदन!, मरे को 
भी मारता है । 
सत्री-सुद्रां ऋप-फेतनस्थ परमां, सर्वार्थ-सम्पत्‌-करीं, 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियः, स्वर्गा दि-लाभ-इच्छया, 
ते तेन एव निहत्य निर्देयतरं, नग्मीकृताः, सुडिताः 
केचित्‌ पंचशिखीकृताश च, जदिलाः, कापालिकाश्‌ 
चापरे | (भत्त हरि) 
स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के लिये स्त्री, संसार-सर्वस्व भी है, सच 
सुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर, स्वर्ग आदि के लोभ से, जो 
स्‍त्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार 
पड़ती है; और तरह तरह, से विरूप कुरूप बना विये जाते हैं; कोई, मिन्तु 


२८४ मारे काम से मारे मनुष्य 


मभिक्तुणी नग्न फिरते हैं, कोई मुंडे हो जाते हैं, कोई पांच शिखा-कर 
लेते हैं, कोई जया बढ़ा लेते हैं ओर भस्म लपेटते हैं; कोई “अपघोरी? हो 
जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ मे लिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते 
हैं; कोई इन्द्रिय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफटे 'अलग्ब'-जगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के 'बेरागी', 'फकीर', कथडी गुदड़ी 'सूफ' कम्बल 
ओदने बाले 'सूकी! आ्रादि, विविध पंथों के विविध वेशधारी हो जाते हैं; 
कोई जंगल वियात्रान मे चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, और 
कंद मुल फल पर गुज्ञर करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों मे 
भीख मांगते फिरते हैं; इत्यादि ) 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि, मनसो रेत: प्रथम यद्‌ अआसीव, 

सुतो घंधुम असति निरविन्दन्‌, हृदा प्रतीष्य, कवयो मनी पिणः | (बेद) 

इसका शअ्रथ, प्रृ० १८१ पर लिखा गया है। 

सन एच मनुष्याणां कारणं बनन्‍्धमोक्षयोः (उपनिपत्‌), 
(चन्घाय कामडाविष्ड हि, निष्कामं मक़ये तथा ) | 

बन्ध और मोक्ष का कारण मन ही है; 'काम' से भरा, बंध का; 'काम! | 
से छूटा, मोक्ष का । हिन्दी कहावत है, 'शद्धर का माय जंगल; जंगल का 
मांग शहर); श्रर्थात्‌, श्रविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाठ अविय्या; सुट्टि 
के बाद प्रतय, प्रलय के बाद खष्टि; जागने से थका साथ, सोने से थका 
जाग; 'एुड़ा मार्या सुख्दरों वा ढरी बा! (मत हरि), मनुष्य को एक भार्या 
चाहिये, या तो सुन्दरी हो, या फिर पर्वत की कंदरा दरी ही हो।। गीता में 
क्रामा शब्द ततीस बेर आया है । 

सच्ची बर्णाधम-व्यवस्था से सर्व-समन्वय 


प्रु० शै८र के आगे, कई प्रष्ठा में, काम-सामान्य और काम-विश्येष 


को चर्चो की जा चुकी है, तथा इच्छा के दो चिकों, लोक-वित्त-दार- 


लुपोइपणा और गाहार-चन-निदच्छा, की मो; सिन्हीं के सम्बन्ध मे 


काम झोच श्रादि के बहुवित दस्द्रमस चिन्तमिकारों की उस्यत्ति होती है | 


हे 


संसन्यस. साइकेरिनालितिसीं के बन के साथ, यहां, दसरे शब्दों 
मन ध्य्क 


जहर 


जी 


0 व 'प्राय्यय दस दिया गया; कपोकि, आज काल, जटा जय आधमिक 


है. 


प्राचीन प्रज्ञान और नवीन विज्ञान श्र 


पाश्चात्य शिक्षा ओर विज्ञन आदि का सम्पक है, वहां वहां फ्राश्ड (और 
उन के अनुयायी और सशोधक, यूंग, ऐडलर, आदि ) के 'साइको- 
ऐनेलिसिस?-वाद की, और माक्स (और उन के अनुयायी और संशोधक, 
एंजेल्स, लेनिन, ट्राइस्की, स्टेलिन, आदि) के 'काम्युनिउ्म-सोशलिक्ष्म” वाद 
(+0एणशधपांश॥-500८ं275४), की चर्चा, और उन में श्रद्धा, किंवा 
अन्ध-भ्रद्धा, अपरीक्ष्य-विश्वासिता, भेंड़ी-घसान, मेपी-प्रपालवत्‌ गतानु- 
गतिकता, त्रहुत देख पड़ती है ) यहां इतना कह देना चाहिये कि, जेसे 
लेनिन स्टेलिन आदि को, व्यावहारिक (अमली, 'प्रेकूटिकल', 272८४ं८थॉ) 
अनुभव के बाद, मार्क्स के मत (नय, अभ्युपगम, 'थियरी' "]2079, 
खयाल) में शोधन परिवर्तन (तर्मोम, 'कर्रेक्शन! (07९८४ ०ा) करना 
पड़ा है, चैंसे ही, यूं ग, ऐ.ड्लर आदि को, ,.फ्राइड के विचार का परिष्कार 
करना पड़ा है; ओर दोनो प्रतिसस्करणो से दोनो ही के विचार और 
व्यवहार, चेदिकि दर्शन के आध्यात्मिक सिद्धांतों के पास, (वद्यपि अभी 
तक भ््प्रतित््रभि-ज्ञात', बिना 'पहिचाने', रूप से), अधिकाथिक आ 
रहे हैं; और आशा होती है कि दोनो, निकट भविष्य मे, उन्हीं वेदिक 
सिद्धान्तों के व्यावहारिक-प्रयोग-(प्रेकुटिकल ऐप्लिकेशन' ?78८४ंट्थॉ 
भ/ञप्वा07 )-हपी वर्णु-आश्रम-चर्म -डात्मक समाजनव्यवस्था मे, 
सग्रथित, ममन्वित, परिणुत हो जाय॑गे |! 

१ सन्‌ १६३४ ई० के अ्रन्त मे, में ने, 'एंन्शॉट वर्सस माइने 
सायंदिफ़िक्‌ सोशलिक्मः, #ै॥लंश्ाा। एशा5ए५ चिं०४कए० $6 ७7४८ 
5०८ भीहडवा, नाम का, अंग्रेजी मे लिखा, ग्रन्थ छपवाया | इस में यह 
दिखाने का यत्न किया कि श्राज काल, चालीस पचास वर्ष से वा सौ वर्ष 
से, पच्छिम के देशों मे, जो पूंजीवाद और ठत्सहायभूत साम्नाज्यवाद, 
शस्त्रवाद, भादि चल रहे हैं, उन का, और उन के प्रतियोगी समाजवाद- 
साम्यवाद का, किन अंशों मे सादश्य है और किन अंशों मे चैचश्य; तथा 
इस नवीन समाजवाद का और भारतीय प्राचीन समाजबाद का कितना 
साइश्य बैदश्य है । ऐसे ही, “थियोपतोक़िस्ड” नाम के मासिक पन्न मे 
(जो आड्यार, मद्रास से निकलता है ), सन्‌ १६३७ के अ्रंकों से, 


२८६ आधि से व्याधि, व्याधि से श्राघि 


साधारण रीति से, 'आबयो मानसोव्यथा/ और “व्याधयो देंह्विकी- 
व्यथा/, ऐसा व्यवहार हो रद्दा है; आयुवेद का निर्विवाद सिद्धांत है कि 
प्ाधि से व्याधि, और व्याधि से आधि; एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद 
को, तथा सांख्य-बीग-वेदात को, इसी सुज का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त 
विधिया से चित्त की प्रसादन, परिमाजन, विशोधन, परिष्करण, 
स्वस्वास्न, आधि-शामन; आयुर्वेदोक्त दिन-राजि-ऋतु॒- चर्या से, शौचडाचार 
से, विशेष रोगा के लिए विशेष ओपध उपचार आदि से, शरीर-शोघन, 
व्याधि-शमन; थ्रापि-व्याधि के शमन से सत्त्व (प्राण-शरोर बुद्धि) की शुद्धि, 
परमात्मस्मति का लाम, सब देदय ग्रन्थियों का वि-प्र-मोक्ष (विशिष्ट प्रकृष्ट 
मोचन), परम-शातिरूप ह्थित-प्रश्ञता-रूप निरतिशय-श्रानन्द की प्राप्ति 
( छादाग्य उप5 )। 
ग्राधि-व्याधि के सम्बन्ध ऊे चैशानिक उदाहरण 
व्याबियों के ड्ादन में ग्राविय के प्रभुत्य को पाश्चात्य वैज्ञानिक 
कितना मानने लगे हैँ, इस के उदोदस्ण के अर्थ, “दि रीठस डाइजेस्ट' 
(न्पू-यक, यु. सटे. अर.) के अक्तूबर १६४२ ० के ग्रद्ध से कुछ संज्तित्त 
उद्भग्गु यहाँ लिखे जाते हैं * इन से सिद्ध होता है कि, ने केवल मस्विष्क 
तथा दर्शन का प्रयोजन”? नाम के हिन्दी अन्थ मे, सन्‌ १६४० द० के 
अन्त में, साहको-ऐनालिसिस! की समीक्षा परीक्षा की | इसी समीक्षा का 
उपउ हरगा. कर फे, 'एनशेंट साइको-सलिंयेसिस बर्लस माठन साहको- 
ऐनानलिसिस' #ैशलदा. २5५9८१० $५॥0९95 ४८६७५ नैं०त७४7 
२५५ ८०-४5 ( अयथात दाचीन चित्त सगठन, संश्लेषण, संघाती- 
छाग, ब्थूडन, सम्यन्चन, सम्पूस्या, संग्र थन, एकीकरण, अपर नवीन 
घिलविवटक, बि/सेपया, बिश्लथन, विशकलन, प्रनेशीफरण, का परस्पर 
सम्यधारण, सुश्याविला, सीमसन, संनोलन, सं-्परि-अप-ईक्षा! ) नाम के 
प्ररय का छारंस शिया; आशय ग्रद् दिखाता था, कि नत्रीन बाद 
ऐश्सायिक अध्ध साथ है, ओर प्राचीन, सदोगीण, सर्वसंग्राहफ, सम्पूर्ण 
सा है; पर यद्र प्रस्थ अबुरा पढ़ा ६; अंतराप्मा की इच्चा हुई, श्र 
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पाप पिन कोच चराँलि जप ह्ोक सकक क्ोक्‍नतक , 


रोग को पीछे, रोगी को पहिले, जाँचो श्घ७ 


ओर नाड़ी-नर्व! (727ए८)-व्यूद की आवि-व्याधियां, अपि-तु सब्न प्रकार 

.... के शरोर रोग, तात्र मानस ज्ञोम से पैदा हो सकते हैँ । ठीक ही है; बात- 
पित्त-कफ, रमस-सत्य-तमस्‌ , ( क्रिया-ज्ञान-इच्छा ), सभी सदा साथ रहते 
हैं; नितान्त एथक्‌ नहीं किये जा सकते हैं; हां, एक समय मे एक अधिक 
व्यक्ष ओर बलवान, दूसरे दो ुम; ऐसा श्रटाव बढ़ाव ही उन में होता रहता 
है; एक के विकार का अमर भी दूसरों पर पड़ता हा है; “वे शेष्यात्‌ तु तद्बाद: 
तद्ादः; विशेष मुख्य लक्षण की प्रचलता से, वैशेष्य से, वातिक, पेसत्तिक, 
श्लैष्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते हैं; अन्यथा, सभी रोगों भे, 
तीनों के विकार कम वेश देख पडटते हैं । 

“पन्द्रह सौ रोगियों की परीक्षा, न्यु-याक महानगर के एक अ्रस्पताल 
मे, की गई; आधे से ज््याठः के रोग का कारण मानम ज्षञोम सात्रित (सिद्ध) 
हुआ। नौकरी छूट जाने से, आधिक चिता से, दूसरे के पेट के दर्द का 
हाल सुनने से, मचली और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सौ पांच रोगियों 
के पेट मे निनावे, मानस ज्ञीभों से, अधिक चिंता, रोज़गार मे नुक्सान, 

2 पति-पत्नी के गह-कलह आदि से; हो गये, तीत्र क्रोध के ऊपरी दमन और 
भीतरी जलन से तत्काल हाइ ब्लड प्रेशर ( रुधिर-बाहिनी शिराओं मे 
विकार, रुधिर-चाप- दृद्धि ) हो गया; 'डायाबीटिस? ( बहुमूत्र के विविध 
प्रकार, इ्चु-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, आदि ), यद्टमा, वन्तरोग, छूदय 

के रूप आए गति के विकार, आदि, विविध रोग, विविध क्ोभों के 
कारण, विशेष कर गत विश्वन्युद्ध में अप्रकाशित भग्र के तीक्त्ण पेग से, 
ओर घर वापस जाने की घोर उत्कण्ठा से, उत्पन्न हुएं। इन अन्वेपणो 
का यहां तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगतिशील चिकित्सक अब यह कहने 
लगे हैं-- किस प्रकार का रोग है, यह जानना कम आवश्यक है, किस 
प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक आवश्यक है” [* भारत के, तथा 

4. “वरचैला० ८०॥७ं००5 एव). ७७5९४ ॥०7)०) [9जंधर्ग 
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स्पफ “कऋते ज्ञानात्‌, न मुक्किट” 


पश्चिम के, चिकित्सकों का यह विदित है कि कभी-कृरभों 'जानडिस 
([8ए7१[८९, पांदुरोग, कामला, यर्कान, जिस में यक्ृत्‌ की विकृति से 
पित्त सारे शर्रर में फेल जाता है, ओर शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता 
है ), उग्र क्राध् के ऊपरी विरोध और मीतरी विरोध से, एक वा दो घण्टे 
से भी क्रम में हो जाता है। 
कास विपयक शिक्षा * 
बिना सत्य ज्ञान के दु;ख से मोक्ष नहीं 

प्रकृत प्रकरण का आरम्म ५० २०३ पर, 'काम विपयक शिक्षा के 
प्रकार ओर प्रचार के सम्बन्ध में कुछु विचार), इस शोर्पक से हुआ है। 
तात्कालिक सान्नातू उद्दे श्य इस प्रकरण का वह ज्ञान पड़ेगा जिस की 
चर्चा पु> २०६-११२ पर की गई है। किंतु व्यापक ओर गुरुतर 
उद्दे श्य, इस समस्त कामाध्यात्म' नामक अध्याय का, यह है, कि काम- 
शात्त्र के आध्याध्मिक नर्वों का ज्ञान जनता में फंले; विशेष कर ग्रहस्थों मे, 
48०7६ 9७७०(४...,(978 ०३५5७०, 9९८०७०५९) 705६ ०तण ७५ 0७५ 
हा50९55॥9 09०७5 0 3 5९८टा९ ८५०६४ ० 0५० ॥7॥05,/ 
(॥#545 ४४४8६ (08७ 75/८०0०-३१४|५/५४ ८०||५ "श[/०५५४०४'). ६ 
5 0076 #7907087९ ६० (0७ शशी7 507. ० [6४९४॥६ 95$ 9 
852595९, 30. #शी०ं 507( [| 05९७६४४ 3 2007६ 985, 
रिल्क्घेलाड ॥2722८४/ णा 0०. 4942, 927. 49-5]; ४९७ ४०४. 
(६ ६. 8.). 

४, पुनः कुद्ध निजी निवेदन-- 

ध्रेयांसि याइ-विब्नानि), श्रच्छ काम से बहत विष्न होने हैं; १४ मई, 

१६४३, शाम ह। में ता से उठने क्या, मच्छित हा राया; सामने 
राय दूसरी उर्सी पर गिगा; नाऊ से प्रायः दो सेर रन, श्रठारह घंटे मे, 
निशल गया, ऐसा दारटरों ने अनुमान दिया; ऋडिनता से खून बंद हुप्मा, 
प्राप: पल्दद दिन में तय किर शरीर से छुद् प्राण-संचार हुआ, तब बिगरे 
दिए प्रसुतरद िद्यार्ों सो एक्च्र कर के, चारयाई से ही यैंद स्ैद छर 


न्‍्ध छ पचप 


पं छा पुन चारम क्या। ऐसी अयस्था में क्या वार्य और 


पत्त-प्रतिपक्ष दोनो के ज्ञान से हवा पवित्न र्ष्६ 


जिन के ऊपर नई पुश्त की रक्षा शिक्षा मिन्ना (वा भकछ्ता) की 
जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वयस्‌, 
स्वमाव, अवस्था आदि के अनुसार, उन को, भूलों और दुराचारों से 
बचाने के लिए, उचित हित उपदेश करें। इस लिये, इन आध्यात्मिक 
तत्वों के ज्ञान के अन्तर्गत, तथा उन से सम्बद्ध, बहुत्त सी बातों और 
विचारों का सम्रह यहां तक कर दिया गया। पक्ष प्रतिपक्ष दोनो पर विचार 
कर के, इस युग ( जमाने ) के लिये निष्कृष यही है, जसा पृ० १६५४ पर 
गीता के छोक से कहा गया, कि सत्य ज्ञान के प्रचार से ही 'हवा? पवित्र 
होती है, जनता ऋा हृदय शुद्ध होता है, सारे समाज का भाव और विचार 
सात्विक होता है, और तदनुमार, आचार भी शुद्ध और सात्विक होता 
है; ऐसे समाज की नई पुश्त की उचित रक्षा शिक्षा मिन्ना, अनायासेन 
आप से आप होती रहती है | 

इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है। 
कचहरियों मे रोक देख पड़ता है कि एक ही मामले से, दोनो पक्ष की 
झोर से, आल देखे गयाह परस्पर नितान्त विरोधी साज्ञी देते हैँ; तब 
अति दूर भूत काल मे, 'इ्द इत्थं एव, ऐसा ही हुआ, 'इति-हन्‍्थ्ास!, 
यह निश्चय से कहना कठिन है; तो भी न्यायालय मे न्यायाधीश प्राडबि- 
वाकू निर्णय करता ही है, और उस का निर्णय अक्सर ठीक भी होता ही 
है | बह देखते हुए, उपलम्यमान स्मृति, इतिद्वास, पुराण आदि भन्धों के 
सहारे से; तथा उन स्मृतियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार 
आजकाल मी हिन्दू! समाज में चल रहा है, चाहे अस्त-व्यस्त रुप ही 
मे, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल मे, 
कैसा दो सकेगा, यह अन्तरात्मा को ही विदित है । पर जब तक सास 
(श्रास) तब तक भास (आशा); “कर्मरि एवं अधिकारस ते, मा फलेपु 
कदाचन” । पाठक सज्जन इस अंक के सब दोपों को क्षमा करेंगे; यदि कोई 
अ'श इसका उन्हे उपयोगी उपदिय जान पड़े, तो उस का , अहण और 
प्रचार करें; जो दोपयुक्त अनुपयुक्त हेय जान पदौ, उस का त्यूश् और 
चेन अवश्य करें; यह प्रार्थना दै | 


२६० है मानस भावना आवश्यक 


भारत में, अत्र से अधिक सात्विरु भाव फ्रेला था, ओर उस के अनुसार 
नई पुश्त को शिक्षा मिलती रही । 
ब्रह्मचय के विपय मे प्राचीन काल की शिक्षा 

आश्रमों के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वणन 
मे, ब्रह्मनचय शब्द प्रतिपद्‌ आता है; अवश्य ही इस का अथ विद्यार्थी को 
समझाया जाता था; वेद ओर उपनिपद्‌ के वाक्य, ए० १६३ पर लिखे 
गये हैं; मनु की आज्ञा है, 

एक: शयीत सर्वत्र, न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌; 

फामादू हि स्कन्दयन्‌ रेत:, हिनस्ति ब्तं श्रात्मनः ; 

सस्‍्वृप्ने सिम्त्वा ब्रद्मचारी द्विज: शुक्र, श्रक्रामत:, 

स्‍्नाववा, प्रकम्‌ श्रच॑यित्वा, त्रिः 'पुनर्‌ मां? इति ऋच जपेत्‌ | ( म० ) 

कड़ी चीकी या भूमि पर, ब्रद्मचारी अ्रकेला द्वी सोचें; एक बिछीने मे 
दूसरे के साथ नहीं ; जान बुक कर कहीं कमी वीय न गिराबे; यदि बुद्धि- 
पृवेक गिरावंगा, तो उस के ब्रह्मचय ब्रत की हिंसा होगी, वह भ्रष्ट हो 
जायगा, विद्यार्थों को यथेष्र विद्या नहीं आयेगी; परन्तु, यदि सपने मे, 
निद्रा में, आप से श्राप, बिना जाने बूमे, त्रिना इच्छा किये, बिना हस्तमैथुन 
आदि की चेष्ा किये, बीय गिर जाय, तो नद्य कर, सूर्य को नमस्कार कर 
'पुनर्मा? इस बदिक ऋचा को तान बेर जपे; ऋचा के शब्र्थ की भावना 
करता हुआ; तजुजपः तदब्र्थ भावन) (योगयून्न); बिना अथ? की'सावना 
का जय, विच्धशर्थी है, ब्यूथ है; साच्यिक भावना-रूप भावनाइन्मक जप 
में निस शद होता है; यह सत्र बात, माता पिता, के आचाय, वत्सल श्रीर 
दयालु भाव से, स्नेट्मय शर््दां मे, पृत्र को, शिष्य की, सम्रझा देते थे, 

शरीर इस सम्बन्ध में उस को जो शंका शरीर प्रश्न उठते थे, उन का उसी 
गति में सम्राधान कर देने थे | शुक्र, रेत), बीये क्‍या यस्यु £; क्‍यों शरौर 
से गिरना है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्या लाम है, मिस 


्् 
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हास के लिए उसे की रदा, उस या शरीर में संचय, करना उचित है; 


छोटे बच्चों को कया बतलाया जाय २६१ 


कामशासत्र का साधारण ओर अधिक आवश्यक बातों का, शान अनायास 


.._ बढ़ग जाता था। सारे समाज मे ब्रह्मचर्य के महिमा का ज्ञान फेला रहने 


रन 


की 
रा >> 


से, ब्रह्मचारी की रक्ता स्वतःप्राप्त होगी । 9० १६८ पर और भी छोक 
उद्धत किये हैं; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये | 
* यदि बद्ध जन, ढितिपी, नेकनीयती से भी, अच्छे आशय से भी, सदू- 
उद्देश्य से भी, अ तरात्मा की प्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दें, और तौ भी 
नई पुश्त के चित्त में दोष ही उत्पन्न हो, तो कहने श्रौर सुनने वाले के 
साग्य ही का दोप जानना मानना चाहिये; और क्या कहा जाय ! 
सातृजंघा हि चत्सस्य स्वस्भीमवति दोहने | ( रघुवंश ) 

बछुवे के दुर्भाग्य से; गय बूहने के समय, बछुवे को बांधने के लिये, 
उस की माता गाय का ही पर, स्तम्भ का, खम्मे का, काम देता है। 

अल्पवयरकों को, ऐसे प्रश्नो के उत्तर मे, जिन की चर्चा ० २११ 
पर की है, क्या बतलाया जाय; इस विषय पर, पुन, इस अ्रध्याय के 
परिशिष्ट' मे, कुछ लिखने का यत्न किया जायगा। 

बह्मचय के गुण # 

पृ० १६४ पर, इसी शीष॑क का अधिकरण (सिकशन', 'ठअपिक!, ४९८. 
६090), शरीर के तीन स्थूणो खंभों की, तथा ओजस की, चर्चा से समाप्त 
किया गया । अव-रोह-मार्ग से, (अव-रोहण, “नीचे उत्तरनाः, सर्जन, सं- 
चरण, प्र-वत्तन से ), श्रनन्त ब्रह्म परमात्मा का ही अति-विम्ब, व्यक्तीकृत, 
वि-वर्तित, उलटा किया, स्थूल रूप, शुक्र! (अहम समातनं ) है; आ- 

# इस 'कासाध्यात्म' अध्याय के आरंभ (४० १६४ ) मे बतलाया है 
कि पहिले लिखे एक छोटे निवन्‍्ध का यह अध्याय उपब दहण है; उस निबन्ध 
काप्रायः पंचम भ्रश इस के पृष्ठ १६२ तक से समाप्त हुआ; इस एंप्ठ 
पर, व्रह्मचय के गुणः, इस शीर्षक से, एक झधिकरण शझारंभ हुआ; 
ततपश्चात्‌, प्रसंगवश, अन्य बहुत बातों की चंचों की सदे; उन सम्बद्ध 
बातों की परिक्रमा कर, अब घूस कर, विचार पुनः बह्यच्य के गुण” की 
ओर आए गया; स्मरण के सोकर्य के लिये, इस अधिकरण का शीर्षक पुनः 
चही दिया जाता है | 


र्ट्ड एक भूला हुआ साम्राज्य 


में दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य मे, एक राजा के अवरोध मे बारह 
हज़ार न्त्रियों का रहना लिखा है; मोलहवीं शताब्दि मे, अति धनसंचय, 
अति मोगविलास, अति मांस-मदग्र-झहार, अति गये के कारण, यह साम्रा- 
ज्य, राष्ट्र के सुन्प्रबंध की बुद्धि ओर नीति में, तथा शूरता से प्रजारत्तण 
की शक्ति मे, शियिल हो गया । इस की समृद्धि, यूरोप के अभ्यागतों के 
वर्णन से, महाभारत-दरिवंश आदि में लिखित, युधिष्टर की मयनिर्मित 
सभा श्रीर क्षृष्ण की सुधर्मा समा की समृद्धि से भी अधिक आश्रर्य- 
कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाशों के मिल 
कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की 
स्मृति भी भारतवर्ष से भूल सी गई थी। अन्र इतिहास के गवेयकों ने 
अपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सब से पहिले, 
और सब्र से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज़ सज्जन ने किया 
१६०० ई० में उन का प्रन्थ छुपा, जिस का नाम ही उन्हों ने एक 
विश्यृत साम्राज्य, 0 किएछाह8000ा काग]शाट, रक्‍्या । उन के भाद 
भारतीय गवेषयों ने भी श्रच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सी 
वर्ष में यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा, श्रोर, श्रति 'काम'! के कारण हो, 
समल नष्ट हो गया मट्रास सूचा के बिलारी जिला मे, दृग्पी नामक 
ध्यान में, इस के विशाल संटदर पढ़े हैं । 


ये सोलटर्यों शी देसवी की जात है| 5० सन ४८५७ के सिपा 
संग्राम के पीछे, झवध के नवाब बाजिंद अली शाह के साथ, कलसत्ते 

समटियासुन को, साथ सी येगम गई; ऐसी कियदन्ती, पचास साठ 
हीं परहिले, थी | ई० सन २६०६ में समझे काशी के 'संदल दिंद काौलि,श 
मांगने का, दंदरागद ( दक्खिन ) जाने का अवसर झुखा | 
॥ क बड़ा भारो खादाता, झिले के ऐसा, शहर 
ने कष् कि इस से मूवप्रय निडास के बयालीस 
मो मित्ला में । लागनऊ में सो भाग के बारे में यटी कड़ा जाता है, 
हियॉरि पलों शाह के मार का झटाता था, और उस मी बायलियों 
में (नवदगगण लता वी जानो थी; सन्याद । पर्नाम मो इयर प्रसिद्ध 


' 

4 है 
पे भीहा हग पड़ा; राग 
है 


साम्ब का विमाताशञं से व्यभिचार र्६५ 


है | कुछ वर्ष हुए, काशी के आज! अख़बार मे, कुँवर मदन सिंह नाम 
के एक देशभक्त उच्चवंशीय राजपुत्र ने, राजपूताने की एक रियासत के 
दुराचारों का हाल कई लेखों मे छुपवाया, और वहाँ के राजा के 'अवरोध! 
की दशा का भी वणन किया | 


अवरोध! शब्द 'रुध! धातु से बना है, जिस का अर्थ 'रूँघना? 
घेर कर रोकना, जेंसे कारावास को दौवारों से, अथवा भेड़ बकरियों के 
मुँड को कांटे भंखाड़ के वा वाँस के घेरे से। अवरोधों से क्या विपत्तियाँ 
राजा पर पड़ती हैं, तथा राजा के कुल पर, श्र उस प्रजा पर जिस के 
दुर्भाग्य और दुष्कर्म से उस को ऐसे राजा मिलते हैं--यह, व्यास वाल्मीकि 
महर्षि ऐसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इनन्‍्हों ने काय-कारण संत्रंघ को 
देखने वाली सूहम आध्यात्मिक दृष्टि से देख कर, वेयक्तिक तथा सामूहिक 
मानव जीवन को, राग-हेप, काम-क्रोध, और इन के अवान्तर भाजों को 
ही, अनन्त माया-क्रीड़ा का प्रवाद पहिचाना और कहा है। कृष्ण के पुत्र 
साम्ब को केसे अपनी विमाताओं के साथ व्यमिचार करने से कुष्ठ रोग हो 
* गया, और कैसे तपस्या से अच्छा हुआ, यह कथा मविष्य पुराण में कही है | 
तथा कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद उन के अवरोध की क्या दुर्देशा हुई, 
यह भी प्रतिद्ध है। सब्र स्त्रियों और बचे हुए. बालकों को ले कर, अ्रजु न, 
द्वारका से मथुरा को जा रहे थे; रास्ते मे आभीरों ने छापा मारा, स्त्रियों 
को उठा ले गये; व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां, आभीरों के 
साथ, राजी खुशी चली गई; अजु न; कृष्ण के वियोग से ऐसे दुःखित 
विमूढु हो रदे थे कि कुछ रक्षा नहीं कर सके । प्रत्येक अवरोध की ग्रावः 
ऐसी ही दशा होती रही है। आस-पास के तत्कालीन लोग जानते हैं, पर 
इतिहासकार आयः नहीं लिखते %। ज्ष॒त्रियों मे कितनी ही स्तियाँ, राजा के 

#& छः सात वर्ष के भीतर की बात है, भारत में, एक पहाड़ी रियासत 
के राजा मरे; लड़का गद्दी पर बेठा; उस ने बाप के अवरोध' को महलों से 
एकदम निकाल बाहर किया; सारी सड़क इन स्त्रियों से दूर तक भर गई; 
जीयो या मरो, क्या तुम्हारे अन्न वस्त्र का उपाय होगा, इस से कुछ सतलब 
नहीं। यह कथा एक मित्र ने सुझ से कही जिस ने स्वयं इस दृश्य को देखा | 


श्६६ राजाओं नवाबों के बाद! 


मरने पर, या राष्ट्रनविप्लव होने पर, एक साथ 'सर्त” स्वयं होती थीं, या 
क्षबदस्ती आग में डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर ऋरताओं का फल, सारे 
समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण, विशेष रूप से 
दिखाना चाड़िये। अन्यथा, इस बिपय में अजश्ञान और स्मृति-भश्रश होने 
से, बुद्धिनाश और व्यभिचार, देश मे, समाज मे, बढ़ता है, ओर अन्त 
में समाज को दुबाता है। काम-शास्त्र के ग्रन्थकारों को भी ये बाते ध्यान 
में रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के शअघ: 
पात में सहायक ने हू 

बात्यायन ने काम-सूत्र मे ऐसे अन्तःपुर्ों के व्यभिचारों की कुछ 
चर्चा की है। पर उन के वर्णुन की अपेक्षा से, वास्तविक आवस्था बहुत 
गधिक भयद्ठर श्रार ब्रीमत्म रही, और है। दस विपय की विशेष 
पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है ' 

कामीय ईर््या से, ने जाने कितनी स्थियों, कितने पुरेषो, की हस्या 
राजमदलों में की गई है; क़टर से, फाँसी से, छुरे तलवार से, अन्दूक- 
विर्ील से, जझिन्हा गाढ़ देने श्लोर दीवार में चुनवा देने से, श्रस्तःपुर 
की शिष्कियों के नीले मगरों से भरे तालाओं में फेक देने से, इस्यादि । 
हिलने ही राजयंश, ऐिसे ही करणी से बदल गये हैं; असल हकदार 
मार होले गये, दयमिचार के खने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गे 
पर थढ़ा दिये गये; एलियर्सों की सद्मेल्षिका से ऐसी बानों का पता 
सहता 7 ॥ एक गश, खयभ-प्रात के, जिन को मरे प्रायः सीस छर्ष हए 


होंगे, का झग्त मे हि बरी ( सिडमसगार ) का लड़ना सजा, और 


के कारग का गदर हत्याया के # ॥ हा चना खज़सर होना रह्ता है 
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इन गए वा या जम का दा ये यु | श्ि दामशार्य के 
४ ० ल्‍ हि 

आय भा आएयनल, का मा ने ४ 


/क 


न 


कह आदाररटा, परिग्रलथय और 
पाताएज गीया की एि सैयोलोयी बार एशियन दियेय' में 


हु कु +, कह: ७ ७ का 
बरगान रियो धाहाज, और खिटल शा में चगेरिश का, थे मे 


आय 


अति-काम के फल, दुर्भिद्च, व्याघयो, रूत्युः' २६७ 


कामेच्छा के सुप्रयोग से सबंस सुख, ओर दुरुपयोग से दुःखसर्व॑स्व, 
मनुष्य को मिलता है। दुए्-काम के कारण रावण का महावश नष्ट हुआ 
ओर सोने की लंका जली; अ्रत्याहार, अति लोभ, अति बलमद,अति शौर्य मद, 
अति ईर्ष्या से, भीम-दुर्योधन की, अजु न-कर्ण की, परस्पर प्रतिस्पर्धा से, 
महाभारत का युद्ध हुआ । अति परिग्रह-लोभ -से, अति घन-मद से, 
तथा समाज-व्यापी इच्धिय-लोल्य, भोग-लोलुपता, विपय-मम्ता से, 
कल्नह बढ़ कर, १६१४-१८ ई० से, महायूरोप का महा-समर हुआ, 
जो महाभारत के युद्ध से दस गुना दारणु, रोग-संचारक, प्रजा-विनाशक, 
सम्पत्ति-क्षय-कारक हुआ; और अब पुनः, १६३६-१६४६ मे, उस से भी 
आअधिक घोर द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ, जिस के अंगार-शेप, अ्रमी भी, 
“ूडोनीसिया' में, फिलिस्तीन में, चीन मे, (१६४६ में ) जल रहे हैं। 
महामारतीय संग्राम मे अठारह अक्तौद्िणी अर्थात्‌ कोई चालीस लाख 
आदमी कटे; और यूरोपीय प्रथम विश्व-युद्ध में ( युनाइटेड स्टेट्स 
अमेरिका के पिशेपज्ञों की गणना से ) एक करोड़ तीस लाख मरे; इत्तने 
ही वारे जीवन के लिये लगड़े, लूले, अंधे, काने, तरह तरद से अपाहज हो 
गये; और इस के पांच गुने छः गुनें भूख ओर बीमारियों से मरे। सत्र 
देशों के चिकित्सकों मे यह प्रसिद्ध हे कि, नब्वे फी सदी रोग, जिह्ला और 
उपस्थ के अतिलोल्य से और दुरुपयोग से होते हैं, ओर दस फ्री सदी 
“बाहरी कारणों से |# 

# १६१४-३८ के पिश्वयुद्ध मे, सवा चार वर्षो से, यूरोप मे एक 
कोर्दिं तीस लक्ष कटे; १६१८ के अंत और १६१६ के आदि मे, सवा 
चार महीनो मे, भारत से, सरकारी गणना से, साठ लाख, श्र चस्तुतः 
सवा करोड़, आदसी, 'वार-फीचर”, 'इनूपलुएंजा?, 'न्युमोनिक प्लेग?, 
(५० 4५0, 0९729, 78७70०70०, .)9908) से मर गये; झुख्य 
कारण यही था कि भारत से, जीवन की आवश्यकीय वस्तु, भ्रन्‍्न वस्त्र 
आदि सब, यूरोपीय युद्ध के लिये, ब्रिटिश ग्रवर्मेंट मे खींच ली, और 
यहां भूख और शीत के निवारण के लिये नहीं वची । हितीय विश्व-युद्ध 
में, पहिले की अपेक्षा से, सेनिक कम मरे, निःशस्त्र नागरिक अधिक मरे; 


श्ध्८ गाहं॑स्थ्य-कास की उपयुक्रता 


उचित 'काम'-सेवन की उपयुक्तता । 
यहां यदद भी कद देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मार्ग पर, तीनों इच्छाओं 
की, उचित मात्रा में, उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है| 
अनसमय अत्यन्त निरोध से भो दोष उठते है, जसे अत्यन्त व्युत्थान से । 
पर इतना जरूर है कि, अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः 
व्यक्ति दी पर पड़ती है; श्रोर अति व्युत्थान से उत्तन्‍्न, बहुतों पर; इस लिये 
अति व्युव्थान से ग्रति निरोध कम थुरा जान पढ़ता है। अ्र-समय 
छझति निरोध से विविध बंःमारिपाँ उत्पन्न हो जाती हूँ; यथा, 
शुक्राइमरी च महतां जायते शुक्रधारणात । (चाग्नट) 
बीय की 'पथरी', शक्रमेद, क्नीबता, शरीर की अ्रतिस्थुलता, श्रादि, 


वे 


शुक्त के श्रति निरोाव से कभी कभा हो जाते हैं । 


हा, सदि सच्चा बेराग्य हो कर, मन में काम-बासना उठे द्वी नहीं, या 
बहुत कम उठे, तब्र रोग का भय नहीं है। प्रतिपद, जीचन के सभी 
ब्ययटारों मे, 

आाधरमेन मध्यमां यर्ति, अति सर्वत्र व्जयेत | 

बीस का रास्ता पकड़ी, खति मे सवथा, सबदा, सबन्न, दर रहो | 
सद को, मारी उमर भर, दिते श्लोर मित सोज्न की प्रत्येक हम्द्रिय के अपने 
छियसयों ाहार ही, उचिन मात्रा में, जरुरत है; आंख को सुन्दर रूप-रंग, 
पुर शब्द, साक को सुगस्ध, इत्यादि । बंसे ही, युवा श्रीर प्रीढ़ 
$ दपन्पूदा को दिये, मिते, थामिक, सवादिक, रविचन्यीनि रूप 
बाग धापायन तप रे नी भी आवश्यकता है] ऐसे आहार के बिना चित्त 
पोर शरीर में जुसना, इइलता, प्राधिट्याधि, उत्पन्न होती है । उसित 
वियाड ओर गारस्थ्य, साधारण स्त्ी-पुरुष छो 
हताए पहाशों सो, तिमाही री, पम के मोतों के गिराने से ; थीर खपार 
नाश दुधव भय में, मूंग आर दीमारियों से, शित 
हायर से पियें दिशा खुद #, उठन्दी से हस मे भी, कस से कम सीख, 


_ 
3 
के 
५ ५६ 
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झा दर से कवि- रचाश गर शत मेक मो]. इसे विवय में बटिस 


ही पे 5३८७४ ३ दि विस ४ नहा है । 


+ 


पशुचत्‌ दुमुख दुबृद्धि संतति बर्यों श्६ 


करना ही चाहिये | यह उत्सम है, नियम है। हां, अपवाद, कभी कदाचित्‌, 
सभी उत्समों के होते हैं। लाख, दो लाख, या दस लाख मे एक स्त्री 
या पुरुष ऐसा होगा, जो नेध्िक आत्यन्तिक आमरण शुद्ध ब्रह्मचय्य के 
योग्य, अपनी प्रकृति से, हा । ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सच्चे ऋ!षत्व का 
आर योगसिद्धियों का सम्भव होता है । ऐसे ही कारणो से मनु ने कहा 
है कि पूरा ब्रह्मचय छत्तीस वर्ष का होता है, जिस से ्रह्म! का पूर्ण 
अनुभव और संचय, समग्र विद! का, 'श्ञान-सर्वस्व! का, पूर्ण घारण, हो 
जाय; जो इस को साध सके वही जीव, सच्चा, तपध्या और विद्या से 
सम्पन्न, ब्राह्मण” होगा; पर यह बहुत कम लोगों के लिये सम्भव है, 
इस लिये अक्सर लोगों को, 'तद्धिक,' अठारह वर्ष में ही, तथा बहुतों 
को, पादिक वा?, नो वर्ष में ही, अथवा, सर्वसग्राहक शब्दों में, भअह- 
शांतिकमेव वा?, जो विद्या जिस को विशेष रूप से अ्भीष्ठ हो उस का 
ग्रहण हो जाने तक ही, ब्रह्मचर्य निवराहना चाहिये । 


काम-जनित उन्मादादि | 


कामवासना के दुष्प्रयोग से परम्परया बहुतों को हानि पहुँचती है, 
भयंकर संचारी संक्रामक रोग, ऊउपदंश%, फिरंग रोग ( मर्मा ), आदि, 
शारीर व्याधियाँ समाज में फैलती हैं; संतति निबुद्धि, दुब्चुद्धि, पागल, 
पशुवत्‌, होती हैं; और मानस व्याधियाँ, उन्माद आदि, भी, प्रायः काम- 
दोष से होती हैं, जिन से चारों ओर दुःख का प्रसर्पण विषवत्‌ होता है, 
और नयी पुरतें अधिकाधिक भ्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पशु-प्रकृतिक, होती 
जाती हैं । 

श्रध्यात्मशास्त्र मे पड्रिपु, अन्तरारि, के नाम से, आबः छुः चित्त- 
बिकार कहे हैं--काम, क्रोष, लोभ, मोह (भव), मंद, मत्सर। इतर 


# उपदंश के विषय मे वैयों मे कछ मतसेद है; कोई कद्दते हैं कि यह 
झातशक, गर्मी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय है कि फिरंए'-रोग, 
यूरोपीय 'क्रांक, फेंच! लोगों के ही साथ भारत से आया, और उपदंश, 
लिस की चची पुराने ग्रन्थों मे है, वह दूसरा ही रोग है । 


३०० उन्माद के छः मुख्य प्रकार 


पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं। कामसामान्द्र की 
सन्तति ये निश्चयेन हैं । 

संगातू संजायते कामः, कामात्‌ क्रोधो5मिजायते, 

क्रोधाद्‌ भवति संमोह:, संमोहात"स्म्तिविश्रमः, 

स्घतिश्र शाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशातप्रशश्यति | (गीता) 


संग से काम, काम के विघात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पर्दा, 
मोह, उस से (क्रोध के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्‍या 
अनिष्ठ फल होता है, इस ) स्मृति का विश्रम, उस से बुद्धि-मरश, उस 
से सबेस्व-नाश ; यह अनुचित अति “काम? के फलों को अ्नथ्थ-परम्परा है। 
पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है ) 
कचहरियों मे देखो तो मामले मुकदमे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 
काम/-विशेष के हेठु, देख पड़ते है | अस्पतालों मे 'काम?-विशेप से उत्पन्न 
रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैं। ल्युनाटिक-असैलम”, 'मिण्टल- 
हास्पिट्लः, ( [परत8४८ 88 [प्रत्, 7एशा(दं ॥0908| ), उन्माद- 
चिकित्सालयों, भे, प्रायः 'काम?-विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी 
होते हैं । 

पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्‍्माद के प्रकारों की कई मुख्य 
जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं। प्रनचोन अध्यात्म दृष्टि से छुः प्रधान जातियाँ 
होंनी चाहिये, उक्त छः क्ञोमों की अति! से | पाश्चात्य गवेषक इन के पास 
पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्हों ने अब 
तक इस को खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें। 
इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है+.| यहाँ थोड़े मे इन छः राशियों 
को सूचना उचित है; (१) कामोन्माद ( पश्चिम के डाक्टर इसे 'एरोथे- 
मेनिया? कहते हैं ); (२) क्रोधोन्माद ( 'होमिसाइडल-मेनिया?; यदि 
साइडो-मेनिया! नाम रखते तो अच्छा होता ); (३) लोमोन्माद 

४ पदि सायंस आफ दि इसोशन्सः, “दि सत्यंस आफ सोशल आर्गे- 
निज्ञेशनः, “दिसायंस आफ दि सेल्फः मे, तथा 'साइको-ऐनालिसिसः 
विपयक मेरे अन्य लेखों मे | 


उनके कारण ३०१ 


( क्लेग्टो-मेनिया! ); (४) मोहोन्माद, था मंयोन्‍्माद, (इस के लिये 
अंग्रेज़ो मे अमी कोई शब्द तजब्रीज्ञ नहीं हुआ है, यद्यपि, प्रायः 
बीस प्रकार के भयों के नाम, भय के कारणों के नामो के साथ 'फ़ोबिया! 
शब्द जोड़ कर चना लिये गये हैं; यथा, बन्द कोठसे से भगश्र 
'क्लास्ट्रो-फोजिया! ; खुले मेदान से मय, आमोरा-फोबिया', आदि ; यह सब 
मानस बीमास्या हैं; सब प्रकारों के भयोग्मादों के लिये सग्राहक नाम, 
अंग्रेज़ी मे, 'फोबो-मेनिया? अच्छा होगा); (५) मदोन्माद ('मेगालो-मेनिया?); 
(६) मत्तरोन्माद, ( इस के लिये भी कोई अंग्रेज़ी शब्द टीक नहीं हुआ 
है, ज्ञीलो-मेनिया? प्रायः अच्छा होगा )] । श्रन्य सब्न प्रकार, इन्हीं छुः के 
अवान्तर भेद समझे जा सकते हैं। मेन, मेनय”, शब्द, तीदृण 
चित्त-बिकार और उत्कट इच्छा के श्र्थ मे, एंतरेय ब्राह्मण मे आया है। 
पाश्चात्य उन्‍्माद-शास्त्रियों का विचार है कि प्रायः सभी उन्मादों की जड़ 
में मैंथुन्य काम-विकार ही है| यह ठीक नहीं | ऐसे काम से असम्बद्ध, 
अति लोभ, भय, क्रोध, मद आदि भी क्तिनों के मूल-कारण होते हैं। 
किन्तु यह सत्य है कि अधिकाश उन्माद का हेवु मेथुनीय काम-विकार है, 
चाहे काम! की अति मात्रा, चाहे व्यादति, चाहे काम-सम्बन्धी साध्यस, 
ई्या, असस्तोष, भय, क्रोध आदि । # 
संसारसुखसबंस्वे, योपा-पु-रागसम्भवे, 
खंडिताः दुर्भगाः यांति विविधां वे विस्तताम | 

काम-प्रेम-राग के विषय भे जिन स्त्री-पुरुषों की श्रांकाज्षा खंडित हो 

4 00093, ए6०नाभो9, ९०00-99, 
एी090-धाक्षांव, ॥86890-श99, 2€0-तोवां३; शि8५ 
247008%9 रा [#7४ /टिक४0०6075 में विविध भयोन्‍्सार्दों का विस्तृत 
वर्णन दै | 

& औक भाषा के 'मेनिय!? शब्द फा अर्थ 'उन्माद! है; तथा ईरोस? 
का, काम; 'क्रिपदीन का, चोरी; 'फ़ोबास' का, समय; 'मेगास! का, बढ़ा, 
बड़प्पन, (अपने को बढ़ा जानना, अहंकार, अभिमान); 'झोलोस! का, प्रति- 
स्पधा; लेटिन भाषा के 'साइडेरी' शब्द का, हत्या करना | 


३०२ हृदय-ग्रन्थियां, 'काम-जठाः 


जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्दे ग, 
असूथा, निराशा, विराग; उन्माद, मूछा, देहशोप, कामज्वर, मरण तक 
होते हैं$$; इन की चर्चा ४० र८३-२८४ पर की गई है। पोराणिक 
रूपक मे, काम-क्रोध-अह कार के देवता भव-हर-रुद्र के गण, प्रमथ-भूत- 
यक्ष-रक्ष-पिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; पृथ्वी पर इन्हीं गणो 
के प्रति-रूपक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी विरक्कों” को समझना 
चाहिये | इस विषय पर, इधर चालीस पचास वर्ष मे, जमन जातीय 
आचार, ब्रअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युग, ऐडलर, आदि ने, 
बहुत गवेषणा कर के बहुत अन्थ लिखे; इन मे, स्वप्नो के वर्णन से; 
मनुष्य के मन के मीतर दवे छिपे, वा उन की स्मृति की, दुःख-कारकता के 
कारण, दत्रा छिपा दिये गये और भूल से गये, निरुद्ध, अ्रव्यक्ती-भूत, काम- 
विकारों की, छहदय-पग्रन्थियों', 'काम-ज०/श्रों', का पता लगाने का, (पच्छिम 
में सर्वथा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सक-ऐन।लिसिस? के नाम 
से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है। (३० २०८-र२८र) 
इस उप-शास्त्र को, भत्‌ हरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ही, एक 
दृष्टि से, मान सकते हैं । यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है। अभो इस के 
सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद-गस्त हैं। पर, पूर्वीय 
वेदान्त-शास्त्र, योग-श सत्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर 
कर लिये जायें, तो काम-शान्त्र मे, सामान्य रीति से, इन की मूल बातों 
का समावेश करना बहुत लाभदायक होगा । 


कामसशास्त्र; तीन अंग 

जब्र मानव-जीवन के अर्थ भाग, प्रदृत्ति मा, का प्रधान पुरुषार्थ 
“काम? है; और उस के पाने की राह, ऐसी सुख-दुःख, आशा-भय, सम्पत्ति- 
आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कंटकित है; तो यथा- 
सम्भव फूलों के विकरासन के भी, और काँटों के निष्कासन के भी, उपाय 

88 “दश तु कामस्य स्थानानि; चक्तुप्रीतिः मन:संगः, संकल्पोत्पत्तिः, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो च्यावृत्ति:, लड्जाप्रणाश:, उन्मादः, मृछा , 
मरणं, इति तेपां लिश्गानि? | (काम-सूत्र, ४-१-४,५) 


' कामशास्त्र के तीन अंग ३०३ 


सोखना, मनुष्य को परम आवश्यक है | इन दोनो उपायों के सिखलाने 
वाले शास्त्र का ही नाम कामशास्त्र होना उचित है । 
शास्ति यत्साधनोपाय पुरुषा्थस्थ निर्मलम्‌ , 
तथा एवं बाधनाइपायं, ततशास्त्रम इति कथ्यते | 

किसी पुरुषार्थ, धर्म, अथ, काम, या मोक्ष, के साधन के उत्तम 
निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा बाधन के अ्रपायों को, रोकने, दूर करने, 
वाले प्रकारों को, बतावे, शासन करें--यही शास्त्र की शास्त्रता है। जो 
ऐसा करें वही ठीक-ठीक शास्त्र कहला सकता है | 

इस लक्षण को ध्यान मे रख कर कामशास्त्र का सर्वाज्ञीण ग्न्‍्थ 
तेयार किया जाय तो उस मे प्रायः ये अंग होने चाहियें-- 

१-ज्षानांग, २--रसांग (इच्छा-सक्ति-स्थानोय), ३--क्रियाड्रग 
वा कर्माड़ । 

ज्ानांग 
अध्यात्म-स्थान 

(१) अध्यात्म-स्थान | (१) पारमात्मिक, पारमार्थिक, दृष्टि से, 
स्त्री-पु-मेद, काम, रति-प्रीति, सौंदय, यौवन, और रजो-बीयं, के तारिक 
स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्या हैं और क्‍यों हैं। ( इस के 
दिग्दर्शन मात्र का यत्‌किंखित्‌ यत्न ऊपर किया गया है, और दि सायंस 
आफ़ पीस” तथा दि सायंस अ्रॉफ़ इमोशन्स” में कुछ अधिक किया है ) 
अंग्रेज़ी शब्दों मे इस अंश को दि फ़िलासोफी, आर मेटाफ़रिज्ञिक, आफ 
सेक्स! (८ शिक्री05०एाए ० )श९६४ए४थंट 0 5900 कहा 
जञायगा | इस का संकलन, प्रायः वेदान्त-शास्त्र के चल से ही 
करना होगा । पाश्चात्य ज्ञान से इस में सहायता कम मिलेगी। (२) 
जैवात्मिक, व्यावहारिक, दृष्टि से, काम के आकार, प्रकार, विकार; 
आविष्कारों का वर्णन आवश्यक है| इस पर संस्कृत के साहित्य-शास्र में, तथा 
पच्छिम के दि तैंकालोजी ऐएड पेथालोजी आफ सेक्स! ए९ ?5एटी0- 
[089 था ?4:70089४ ०७ 5९८5, के अब विशाल साहित्य में, 


३०४ शारीर स्थान 


बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अ्रंरा को दि सैकालोनी आफ सेक्स? 
कहते हैं || 
शारीर स्थान 


(स्व) शारीर स्थान । (१) स्त्री-पुरुप के प्रजनन इंद्रियों का, उन 
के सद्म अवयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निसस्‍्यन्दों, 'सीकी 
शन्स,? 5९८-८४०॥४७, का; गर्भाघान और संतान-उत्पत्ति में उपयोगों 
का, बर्ण न होना चाहिये#। (२) तथा इन के रोगों का, रोगों के कारणो का 
रोगों से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्‌, नित्य-शौच के प्रश्वरों, का । 
(३ ) इस सम्बन्ध मे, ओषधि-बनस्पति-बक्ष-गुच्छ-गुल्म -तृण-प्रतान-बल्ली 
रूप स्थावरों के, तथा विविष जंगम जंतुश्रों के, प्रजनन के प्रकारों का; 

न 48४०००० ६5, 7%ढ6 /228ए7ठ2707029 ० 65४, 7 
४०5; ४४०० 906८० 7;%6 उऊँढद्ाएवर मगर णी 0७ प्रद्या/8 
(6679) 4 ४०।., (उ3#7/647)2 2 ४०।५.; िर्णा६-5/०॥७, 
22592०70/96#/7६ 3627:द८/75; ४६५. 

# इस विषय पर, हिन्दी मे, वेज्ञानिक रीति से लिखे, अब अ'थ मिलने 
लगे हैं ; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने मे एक आया, 
डाक्टर ए्‌० ए० खां दा लिखा 'जन्मनिरोध! (१६५० है०, भाग॑व पुस्त- 
कालय, बनारस ) | यद्यपि नाम “जन्म-निरोध? है, पर पुरुष और स्त्री की 
प्रजनत इद्वियों का वणन, तीन अध्यायों मे, चित्र सहित, अच्छा किया है; 
जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्‍य बातों का भी प्रतिपादन,-प्रामाणिक रीति से 
किया है| इस के बाद, हाल मे, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मी का अन्थ, “हमारे 
शरीर की रचना” (दो जिल्‍्द, 4६8३८-१६४४ ई०) देखा ; इस की दूसरी 
जिल्‍ल्द के अन्त से, रुत्नी पुरुष की प्रजनन इद्ठियों का अच्छा और प्रामाणिक 
वर्णन किया है: तथा गर्भा घान, गर्भा मे शिशु की अवस्था, और प्रसव, 
का भी | वात्स्थायन के काम सूत्र का हिन्दी मे अनुवाद, श्री विजयबहादुर 
सिंह ने किया है ( महाशक्ति प्रेस, बनारस ); उसी के लिये, भूमिका के 
रूप में “कामाध्यात्म? का प्रथत लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर 
जी ने अनुवाद अच्छा कियां है, पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान से भी, अनुवाद 


अहम 


8 
; 


+ 


श-लिक्न, उसय-लिड, मिन्न-लिश् डे०्प्‌ 


वर्णन प्रसक्त है। तोम प्रकार मुख्य हैं;#पहला प्रकार, अलिग-अमेधुन,कौड- 
प्ररोही, है; कितने ही पीधे ऐसे हैं जिन की एक रहनी काट कर जमीन 
में गाड़ देने से, जड़ पकड़ लेती है; तथा जल मे रहने वाले कई चाल के 
अग कीट भा ऐसे होते हैं जो फूल कर फठते ओर दो टुकड़े दो जाते हैं, 
ओर प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र कीटाणु हो जाता है, और फिर फूलता है, 
फटता है, परम्परया । (२) सृष्टि का दूसय प्रकार, उभयलिंग-अंतर्मैथुन, 
बीजपरोही, है, जैंता अविकांस ओपबि-इन्लादिकों का; इन के फूलों के 
बीच मे जो सूत्र या जीरे निकले रहते हैं, उन में से कुछ पुरुष-लिंग और 
कुछ स्त्री-लिंग होते हैं; दोन' के मुख-भाग को सक्षमेज्षिका से देखने से, 
उनमे भेद प्रत्यक्ष जान पड़ता है; पुरुष सूत्रों के मु पर से पराग झड़ कर, 
अथवा विविध प्रकार के फनगों ( पतंगों ) मधथुमक्खियों आदि के द्वारा, 
स्त्री-सूत्रों की नाली मे प्रविष्ठ हो कर, बीज बनता है | पराशव और मानव 
पुरुष शरीरों मे, अव्यक्त रूप से स्त्री चिन्ह, और स्त्री शरीरों में पुरुष 
चिन्ह, सभी को होते हैं; ओर किसी अति प्राचीन युग्रांतर भे उन की 
उभमय-लिंयता, अर्धनारीश्वसता, का ग्रामाणिक अनुमान कराते हैं। इन 
सब्र बातों का, संक्षेप से, पर विशद्‌ रूप से, वर्णन होना चाहिये।। 
# अमैधुन/ प्रजा: पूर्व; न व्यवधेस्त ताः ; तत्तः 
+ मिथुन ससर्ज भगवान्‌ ; बहुरूपा:ः ततो<भवन्‌ । (वायुपुराण, पूर्वार्ध, 
आ० ८ व ५७) पुराणो मे कहा हैं कि श्रादिकाल मे श्रमैथुन यष्टि होती 
थी; उन मे विचित्रता नहीं हुईं; तब ब्रह्मा ने मिधुनता उत्पन्न किया, 
समेधुन सष्टि बहुरूप हुई | 
का, स्थले स्थले, उपब्ृ डुण किया है, और दुराचारों ध्यमिचारों के विरुद्ध 
चेतावनी भी दी है; इन्हों ने प्रजनन इंद्वियों का वर्णन भी किया है, जो वात्स्या- 
यन ने सर्वथा छोड दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विजय बद्दादुर जी ने नहीं 
किया, पर मिलाने से विदित होता है, फि डाक्टर ब्रिलोकी- 
साथ के अन्य से ही वहुघा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक जगह, “समी- 
रणी, चांद्रमसी, गोरी”, इन तीन नाढ़ियों की चचा' की है; कहाँ से इन का 
- हाल मिला, सो नहीं लिखा; अ्रभी थोड़े दिन हुये, “पंचसायक” नाम का 


है 
हम 


३०६ संतान-उत्पादन के विविध प्रकार 


(३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, भमिन्‍्म-लिंग समेथुन है, जता इस युग में, 
“अधिकांश कीट, पतंग, दशा, मक्षिका, सरीसप, मत्स्य, पशु, पत्तियों मे, 
आर मानवों में है । इन के संयोग के ओर गर्भाघान के प्रकारों का 
वर्णन होना चाहिये | इस विषय में पाश्चात्य आचार्यों ने भारी परिश्रम 
से बड़ी गवेषणा की है, ओर बड़े रोचक और शिक्षक ज्ञान एकन्न किये 
हैं। किन्ही किन्ही प्राशि-जातियों मे, जैसे विशेष प्रकार की मकड़ियों मे, 
नारी, गर्भाधान के बाद, नर को मार डालती है और खा जाती है; 
किन्‍्ही मे स्त्री-बीय पानी पर उत्तरा आता है, तब नर उस पर पुरुष-बीय 
छिड़क देता है; किन्‍्ही मे, यथा मधुमक्षिका ओर दीमकों मे, एक ही 
“रानी? होती है, ओर वही गर्भ-धारण करती और हलज्ञारों बच्चे देती है, 
जिन में से दस-बीस ही, विशेष प्रडार का पदार्थ खिला कर, नर बनाये 


जाते हैं, बाकी नपुसक और महापरिश्रमी, मधु आदि का सश्जय करने वाले,, 


शहद का छाता और दीमक की बाँची (व्रमी, वल्मीक) बनाने वाले, होते 
हैं; इत्यादि | यह बात याद रखने की है कि, नर ओर बानर से नीचे दर्ज 
के प्राणियों मे मैथुन-काम, बँधे ऋतुओं मे, और गर्भाधान के लिये, ही 
होता है । तीसो दिन, बारहो महीने, रति के अर्थ, नहीं होता, जैसा 
सौभाग्य-दौर्भाग्य से मानवों मे होता है। पुराणों में शिक्षाप्रद बच्रासुर के 
वध ओर वर्षा के आरंभ के रूपऋ से बताया है कि क़्यों ओर केसे 


ग्रन्थ मेरे देखने मे आया; इस के “नाडी-ज्ञान-समुदेश-:्रकरण” मे इन 
नाडियों की चर्चा की है, और कहा है कि, स्त्री-योनि की समीरणी नाम 
की नाड़ी से पुरुषवीय पढ़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी मे कन्या जन्मती 
है, गोरी मे बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, 
सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी 
तीन स्त्री-नाड़ियों की कुछ चर्चा नहीं है; तथा उस अन्ध मे; इन चार 
पांच शछोकों के सिवा वात्स्यायन की बातों से अन्य, कुछ भी नहीं है | “रति 
रहस्य, 'अनंग-रंग”, “नागर-सर्वस्वः आदि अन्य ग्रन्थ भी, जिन से विजय 
वद्दादुर जी ने जहां तहां उद्धरण किये हैं, वास्स्थायन के कुछ अ्र्शों के 
प्रायः अनुवाद मात्र हैं। 


500 


$ 


स्त्रियों और पुरुषों के मो, कामीय ऋतु ३०७ 


'नित्यकामवराः स्त्रिय/ (और पुरुष?) हो गये;. “नित्यकामा होते हुए 
भी, स्त्रियों को तो प्रचच्ष ही 'ऋतु' होते हैं; पाश्चात्य सूद्म सायंटिफिक', 
इटांए१४८, शास्त्रीय, गवेपणा से विद्ति हुआ है फि पुरुषों को भी 
पकिलिक पीरियाडिसियी',... ८एलीट छुशा०वंटलाए,.. चिक्रवत्‌ 
चीर्याधिक्य-काल' होता है; यथा, वसन्तोस्सव ( होली, 'कार्निवल? ) 
समी देशों में मनाये जाते है, यद्यपि उन के प्रकार सात्तविक- 
भाव वा राजस-भावसे भेदित होते हैं; कहीं अधिक ललित और 
आवृत बचनों, नृत्यों, और चेष्ठाश्रों से हँसी उठोली की जाती है, 
कहीं अ्रधिक अश्लील, अश्रील, अ्रभद्र, अ्नाइत गीतों, आवाकज्ों, 
और मुद्राओं से | इन बातों का वन भी होना चाहिये | इस अंश का, 
प्रायः पाश्चात्य ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है। अति 
प्राचीन अतीत युगों में, मानव-जाति मे भी अमेथुन और अतम्थुन सृष्टि 
होती थो, इस का सूचन पुराणों में, तथा कुछ अधिक स्पष्ट वर्णन अंग्रेजी 
के दि सीकर 2 डाक्ट्रिन' नामक अन्य मे मिलता है#। इस सब अंश 
का अग्रेज्ञी नाम (दि फिसियालोनी थ्राऋ सेक्‍्स', ६7९ शिए2700४फ 
0 ५5८5, दे | 

(गं) विचाह के प्रकारों का चणु न ; सुख्यत्तः तीन | (१) सात्विक 
प्रकृति के योग्य ; मनुस्मृति के शब्दों मे, ब्राह्म-देव-आपं-प्रजापत्य ; इन 
सब का प्रधान और समान अंश यह है कि, बद्धों की सलाह के साथ-साथ, वर- 
चघू की भी परस्पर अनुकूलता हो । (२) राजस-प्रकृति के अनुरूप, यथा 
(२-क) गांधवे, अर्थात्‌ स्त्री-पुरुप का परस्पर स्वयम्वरण, और (२-ख) 
राक्तुस, अर्थात्‌ स्त्री का चलातू अपहरण, शओऔर (२-ग) आछर, अर्थात्त्‌ 
सस्‍त्रों के माता-पिता को घन दे कर उस का मोल लेना; आसुर को रजस- « 
तमस-मिश्षित भी कहा है।। (३) तामस, यथा पेशाच, अर्थात्त्‌ सोती 


# १, 7, 3]8ए8:589, 276 560#ट2 (00076, 6 ए05 
(506एश7 ९्पैधंणा ) 

भारत में तो अब इस द्वित्तीय प्रकार का एक नया चौया सेद बहुत 

प्रवल ड्ोता जाता है, अथा व घर के माता-पिता को घन दे कर, चर को 


श्ग्प हे विवाह के प्रकार 


हुई या प्रमत्त (अनजान, अबोघ, प्रमादवाली, बेफ्रिक्र, खेलती, बालिका 
कन्या, था नशे से ग़ाफ़िल ) स्त्री पर बलात्कार । पौराणिक रूपक मे 
उमा-महेश्वर, पारवती-परमेश्वर, गौरी-शंकर का जोड़ा सात्तविक, भव 
भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस । वात्स्थायन ने गांधरव विवाह को 
सब से अच्छा कहा है, ( जेसी पाश्चात्य शिक्षितों की भी राय है ); 
परन्तु, सात्त्विक राजस तामस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से 
वात्थ्थायन का मत, भगवान्‌ मनु की सर्वंसग्राहक दृष्टि से, ऐकपाक्तिक 
ओर न्यून है । 

इन सद्‌ विवाहों और असद्‌ विवाहों के गुण-दोष, सनन्‍्तति के ऊपर 
प्रभाव, आदि की, थोड़े में, किन्तु पर्यात्त सूचना, मनुस्मृति और महा- 
भारत में की है; 


ः अनिदित: स्त्रीविवादेः अनिंद्या भवति श्रजा, 

निंदितेर्‌निन्दिता नृणां, तस्मान्‌ निंयान्‌ विवर्जयेत्‌ | 

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुपु एवं, अनुपूर्वशः, 

ब्रह्मवर्चस्विन: पुत्रा: जाय॑ते, शिष्टसमता:, 

रूपसचगुणोपेता:, घनव तो, यशस्विनः, 

पर्या प्रभोगा:, घर्मिष्ठा:; जीवन्ति च शत्त समा; | 

इतरेपु अवशिष्ट पु, चुशंसा अनृतवादिनः 

जाय॑ते, दुविवाहेपु, वह्म-धर्म-द्विपः सुताः । ( मनु ) 

अविज्ञातासु च सरूुत्रीपु, क्रीवासु, स्वेरिणीपु च, 

परभार्यासु, कन्यासु नाडाचरेन सेथुन नरः ; 

कलेपु पापरचकांसि जायंते चर्णेसंकरात, 

अपुमासो, 5ब्नहीनाश्च, स्थुल जिह्ा:, विचेतसः ; 
खरीदना | इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्रया 
अल्प-वित्त माता-पिता, बर के माता-पिता को, उन का मुह मांगा धन 
नहीं दे सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है। ऐसे इतियृत्तों के 
समाचार, बीच बीच मे, अखबारों मे छपते रद्दते हैं । 


साच्चिक आदि भेद से चार मुख्य प्रकार इ्ण्द 


एते चान्ये च जायंते, यदा राजा प्रमायति, 
तस्मादू राज्ञा विशेषेण चर्दितव्यं प्रजाहिते | 

( म० भा०, शांति, अऋ० ६० ) 
भगवान्‌ मनु के, तथा भीष्म पितामह के; ये श्लोक, कामशास्त्र के 
मस्तक पर सदा लिखें रहने चाहिये, और अध्येता को सत्र से पहिले कंठ 
कर लेने चाहियें; तभी उस का अध्ययन, इस शास्त्र का, निर्दोष और शुण- 
मय होगा; अन्यथा, विपरीत होगा । साक्तिक विवाहों से, और स्त्री-पुरुष 
के सयोग के समग्र सास्विक भावों के, प्रेममय भावों के, आधिकय से, 
सात्विक सन्‍्तति होती है; राजस से राजत; तामस से तामस। व्यमिचार 
से, कन्यादूषण से, घोर अप्राकृतिक पश्चादि के ऐसे संयोग से, नपु'सक, पश- 
रूपी; अ्रथवा हीनांग, स्थल जीम वाले, चीस्हे”, राक्षस” रूपी भयड्ूर 
आकृति के, जीव पेंदा होते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों मे इस विपय पर 
विस्तार किया है | याजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यभिचार आदि पाप, प्रजा 
मे फेलते हैं; इस लिये राजा को सावधानी से इन्हें रोकना चाहिये; अपने 
में भी, और दूसरों मे भी; “यदूयदू आचरति श्रेष्ठ; तू तद्‌ एव इत्तरो जनः! 
जैसा बढ़ा करता है, उसी की नकल छीटा करता है; राजा पापी है, तो 

प्रजा पापी होगी; राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी सदाचारो । 
पौराणिक रूपक मे, 'कामस्थ द्व भार्यें, रतिश्व प्रीतिश्व', कामदेव 
की दो पत्नी, रति और प्रीति | शरीर-प्रधान और अमिमान-प्रधान भाव 
(तिः है; चित्त-ग्रधान और प्रेम-प्रधान भाव प्रीति? है। प्रेम के पर्याय 
शब्द, अनुराग, स्नेह, प्रियता, हाद, भक्ति, दया आदि हैं। भक्ति शब्द, 
केवल इश्टदेव के ही सम्बन्ध मे प्रयोज्य नहीं है । 'मजमान भजस्व मां), 
ऐसी उक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, कावज्यों मे मिलत्ती है । तथा, 
दयिताः, यह विशेषण प्रिय और सुकुमार भार्या का, प्रसिद्ध है। उत्तम 
दाम्पत्य वह है जिस में पति-पत्नी, भर्चा-भाया, (इन शब्दों के यौगिक 
श्र्थ विचारते और हृदय मे रखने योग्य हैं? ), एक दूसरे के लिये ऐसा 
१. 'पाति इति पति?, कुल की रक्ता करता है; 'पाति, वालकान 
इति पतिनी ८ पत्नी', बालकों की रक्षा करती है, उसका पोपण करती है । 


३१० ; अर भाया मनुष्यस्या 


कह सकें जेंसा दशरथ ने कोशल्या के लिये कहा, कि वह देवी, दासी, 
सखी, भगिनी, भार्या, माता, सभी के ऐसा मेरा परिचार करती है!, 


७. 


यदा यदा हि कौसल्या दासीवत्‌ च सखी इब च, 
भायावद्‌, भगिनीवच च, मातृवत्‌ च उपतिष्ठते। 
(वा० रामा०, अयो०, सर्ग १२) 
शकुन्तला ने दुष्यन्त से, 
सखाय: प्रविविक्‍्तेपु भवंति एताः ।प्रयंवदाः, 
पितरों धमकार्येपु, भवंति आत्तेस्य मातरः; 
अध भार्या मनुष्यस्य, भाया श्रेष्ठतमः सखा, 
भार्या मूल त्रिवर्गस्य, यः सभाये: स बन्घुमान, 
सार्यावन्‍त: क्रियावन्तः, सभारया: गृहमेधिनः, 
यः सदारः स: विश्वास्यः, तस्मादू दाराः परा गतिः; 
तस्माद्‌ भार्या' पति: पश्येत्‌ पुन्नवत्‌ पुत्रमातरं; 
अ'तरात्मा एवं स्वेस्य पुत्रो नाम उच्यते सदा । . कि 
( म० भा०, आदि० ञअ०, ८६) 


योगवासिष्ठ में, चूडालोणख्यान मे, कहा है, 
मोहाद्‌ू अनादिगहनादू, अनन्तगहनाद्‌ अरपि, 
पतितं, व्यवसायिन्यस्‌, तारयंत्ति कुलस्त्रिय:; 
शास्त्रार्थ-गुरु-मंत्रादि तथा न उत्तारणक्षमं, 
यथा एताः कुलशालिन्यः भर्‌ णां कुलयोषितः; 
सखा, भ्राता, सुहन्‌, मित्र , गुरुर, भ्वत्यो, धनं, सुखं, 
शास्त्र', आयतनं, दासः, सर्व भरते: कुलाइना:; 
स्वंदा सर्वयस्नेन पूजनीयाः कलाडना:, 
लोकद्वयसुर्ख सर्व सम्यगू यासु प्रतिष्ठित | (यो० बा०)। 





'भरति, इति भर्चा', भरण पोषण करता है; “भ्रियते इति भार्या), जिसका 
भरण पोपण किया जाय; श्ित्यः का भी अर्थ यही हैं, 'भरण पोषण के 
योग्य” नोकर । 


श 


सती पत्नी नरक में गिरे पति को उदारती है ३११ 


अनादि अनन्त गहन अविद्या मोह के मारे, पाप मे; नरक मे, 
गिरे, पति को; व्यवतायवती हिम्मतवर कुलस्त्री ही उबारती है | शास्त्र की 
चातें, गुरु, मंत्र आदि, पतित हृबते हुए के उत्तारण मे वैसी समर्थ नहीं 
होते जेसी कुलीन भार्या। भर्त्ता के लिये कुलीन भारया तो सखा भी, 
श्राता भी, नितान्त सहृदय मित्र भी, शुरु, भृत्य, घन, सुख, शास्त्र, 
शरणगह, दास, सभी है। कुलाइनाओं का सब प्रकार से, बहुत यत्न से 
आदर करना चाहिये; क्योंकि इहलोक परलोक दोनो का स्बेस सुख 
इन्हीं पर प्रतिष्ठित आश्रित है। 
एक स्मृतिकार ऋषि ने कहा है, 
व्यालग्ाही यथा ध्यालं बलादुद्धरते विलात्‌ , 
तथा पतिध्ता नारी भर्त्तारं अनुुगामिनी, 
आपि पातकिन घोर नरके पतितं पति; 
तथा भत्तौर॑ आसाय स्वर्ग लोक महीयते | 
जैसे सैपेस साँप को बिल में से बाहर अपने बल से खींच लाता है, 
बैसे पतिब्रता पत्नी अपने पति को नरक में से बाहर खींच लाती है, और 
स्वर्ग में उस को लेजा कर, उस के साथ, स्वगेवासियों से आ्राद्र पाती है | 
अज ने, इन्दुमती के लिये विलाप करते हुए. कहा, 
गृहिणी, सचिषः, सखी मिथः, 
प्रियशिष्या ललिते कल्ाघिधी | (रघुबंश, अर० ८) 
सीता ने राम का वर्णन करते हुए, अनसूया से, 
कि पुना यो गुणश्लाध्यः, सानुक्रोश:, जितेन्द्रिय: 
स्थिरानुराग:, धर्मात्मा, मातृवत्‌ , पिठृवत्‌ , प्रिय: ; 
शकुन्तला ने दुष्यन्त को समभझाया, 
एकांत में मौठी बात करने वाली सखी, घम कार्यों में पिता, दुःख 
मे माता, पति के लिये पत्नी सत्र कुछ दोती है; पुरुष का आधा शरीर 
पत्नी है; श्रे्टटम मित्र है, धर्म-अर्थ-काम के चिवर्ग का मूल है; मिस को 
भार्या है उसी को यच्चा बन्‍धु है, वही क्रियावान्‌ है, वही, अपने अपने 
कुल के, अपने समाज के; हित के लिये व्यवतायजञ्ञत्मक कर्म करता है, 


श३१२ सातक्तिक शुद्ध पविन्न रति-प्रीति 


बेकार नहीं बेंठा रहता, बही ग्रदस्थी रूप शाश्वत मेघ, यज्ञ, करता रहता 
है वही विश्वासपात्र होता है| पिता की अंतरात्मा ही, पुत्र के रूप मे, 
पत्नी के द्वारा उलतन्‍्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि पुत्र की 
माता को अपनी ही माता जाने । अज के लिये इदुमती, ग्रहिणी भी, 
सचिव, सखी, कलाओं मे शिष्य भी, थी | सीता के लिये राम, स्वगुण- 
संपन्‍न, परम दयालु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धर्माव्मा, माता और पिता 
के ऐसे प्रिय थे | 


अद्वैत सुखदुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्‌, 

विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्मिन्‌ न हार्यो रसः, 

कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थित, 

भद्र प्रेम सुमानुषस्य, कर्थ अपि एक हि तत्‌ प्राप्यते | 
(उत्तररामचरित) 


वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब्न अवस्थाओं मे, एक को 
सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एक सा 
होता है; थके मादे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के रस को 
बुढ्वापा कम नहीं करता है; बल्कि युवावस्‍्था की लज्जा हट जाने से जो 
ओर अधिक परिपक्व हो जाता है--वह प्रेम, वह स्नेह का सार, भल्ते 
दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिलता है। यौवन (जवानी) मे, 'रति? 
का भी अंश व्यक्त होने से, परस्पर आवरण? (पर्दा, त्रपा, हिजाब) 
रहता है; बृद्धावस्था में, यदि शुरू से ही रति के साथ सात्विक प्राति? 
भी प्रचल रही, तो प्रीति ही प्रीति रह जाती है, जिस मे कोई पर्दा नहीं। 
इन उत्तम सास्‍्विक परिष्कृत भावों को भूल कर, स्वार्थप्रधान और 
अभद्रप्राय शब्दों मे उन का आमास, राजस स्वभाव के पुरुष यों कहते हैं, 
कार्य दासी, रतो वेश्या, भोजने जननीससा, 
विपत्ती बुद्धिदात्री च, सा भाया सवंदुलभा। 


ण्दकार्य के लिये दासी, मैथुन मे वेश्या सी निस्त्रप, विपत्ति में अच्छी 
सलाद देने वाली--ऐंसी मार्या बहुत दुलेभ होती है । 


>> 


राजस रति-प्रीति ३१३ 


इस का प्रतिरूप और पूरक द्वितीय अध नहीं सुनने मे आता; यदि 
यह भी कहा जाय तो आ्रामास में सद-अंश अधिक हो जाय; यथा, 
कार्य दासो, रतो जञारो, पोषण जनको यथा, 
विपत्ती रक्षिता चैच, स भर्ता स्वादु्लभः | 


कार्य 'के लिए गुलाम, रति-प्रसंग मे जार ( यार, उपपति, बिट ), 


. विपत्ति में रक्षा करने वाला--ऐसा भर्त्ता बहुत दुलंभ होता है। 


धपुरुष' की प्रकृति होती है; पुरुष प्रकृतिमान्‌ है । शिव, शक्तिमान्‌ 
है; शिवा, शक्ति है | पुरुष धर्मी है; पक्ृति उस का धर्म, उस का स्वमाव, 
है | इस लिए पुरुष और ग्रकृति, शिव और शक्ति, एक ही हैं । तौ भो 
दो के ऐसे जान पड़ते हैं। यही आदि माया का मूल है । पारमार्थिक 
एकत्व में इसी द्वित्व के कारण, उस का अनुकरण करके, स््री-पुरुपञत्मक 
छ्वित्व की उत्पत्ति होती है ।* 

स आसमान दंधाउपातयत्‌, ततः पतिश्र पत्नी च असवताम्‌ | 

तस्मादू ह॒दं अर्धवृगलमिव | आपयतो वे तो उन्योउन्यस्य 

कामान्‌ सर्वान्‌ | ( उप० ) 

एवावान्‌ एवं पुरुष;, यज जायाडाव्मा प्रजा इति ह; 

विग्नाः प्राहु: तथा च एतदू, यो भर्त्ता सा रखता उत्नना। ( मनु ) 

परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरा पत्नी 
इसी से, अ्रकेला पुरुष, अकेली ल्ली, अधूरे से होते हैं; पति-पत्नी-संतान, 
यह तीन मिल कर सम्पूर्ण पुरुष बनता है; ऋषियों ने कहा है कि जो 
भर्ता है, वही अंगना है; पति और पत्नी मे भेद नहीं । 

ऋआदि-मिथुन, मूल-जोड़ी, एक दूसरे के लिए संसार-सर्वस्त्र हैं, 

इन्द्रिय-गोचर-सर्वेस्व हैं, एक दूसरे के सभी 'कामो, इच्छाओं, को पुरा 
करते हैं। इसी मूल-द द-दामपत्य-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्नी भांव, भर्त्ता 
भार्या माव, विता-पत्री भाव; माता-पत्र भाव, आता-स्वता भाव, सखा- 

३ दुर्गासप्तशती से चिद्रपिणी, चेतना-रूपिणी, अर्थात्‌ चैतन्य- 
परमात्मा-रूपिझी, देवी के ही रूपान्तर, चुधा, तृपा, निद्रा, तुष्टि, पुष्टि, 
धति, स्खृति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, शांति आदि को कहा है 


३१४ सत्री-पुरुष भेद का अध्यात्म-तत्त् 


सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव, स्वामी-दासो ओर स्वामिनी-दास भाव, णही- 
गहिणी भाव, राजा-सचिव माव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हैं; 
सभी इस आदि-हंढ्ध-माव में समाहृतत हैं । ऐसे ही, आदर्श मानव-दम्पती 
के बीच भी इन सत्र उत्तम भावों की चरितार्थता होनी चाहिए | अनाय॑, 
अभद्र, मदेस, अश्लील, अश्रील, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या 
के भाव होते हैं। वे भी, पुरुष प्रकृति के रजसू-तमस्‌ के अघम अंश के 
उद्गार हैं| मन मे अधिक रखने की बात यह है कि; आयंदम्पती को, 
पति-पत्नी), 'स्त्री-पुरुष', भाव का जो अश शरीर-'रति-प्रधान है, उस 
को ( सर्वथा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः ) गौण रखना चाहिए, और 
अन्य सभ्न भाव जो चित्त-प्रीति'-प्रधान हैं, उन को मुख्य रखना चाहिए | 
तभी कोटुम्बिक सांसारिक गाहस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; अन्यथा 
नहीं । रति-प्रीति, शक्ति-भक्ति, दोनो ही चाहिएं, पर रति-आत्मक शक्ति 
कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक | 


स्व हि सवंशरीरी आत्मा, श्री: शरीरेन्द्रियाडाश्रया, 
नामरूपे भगवती, प्रत्ययस्‌ त्वं अपाश्रयः | 


( भागवत, ६-१६-१३) 


परमात्मा शिव प्रोवत:, शिवा माया इति कथ्यते, 

पुरुष: परमेशानः, प्रकृति: परमेश्वरी, 

मनन्‍्ता स एवं विश्वात्मा, मन्तव्यं तु महेश्वरी, 

आकाश: शंकरो देवः, एथिवी शरकरप्रिया, 

समुद्रो भगवान्‌ ईशो, वेला शैलेन्द्रकन्यका, 

चृत्षो वुषध्वजो देवो, लता विश्वेश्वरप्रिया, 

शब्दजालम्‌ अशेप॑ तु धत्ते शर्वस्थ बल्लसा, 

अरथेस्प रूप॑ अखिलं धत्ते मुग्धेंदुशेखरः; 

यस्य यस्य पदार्थस्थ या या शक्तिर्‌ उदाह्ता, 

सा सा विश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो. (शवों) महेश्वरः । 
( शिव पु०, वायु सं०, उ०, अ० ५ )। 


'सर्वी त्त्री-पुं-मर्य जगत! ३१५ 


परमात्मा पति है, दृश्य जगत्‌ पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है, 
शरीर पत्नी है; मंता, शाता, ध्याता पति है, मंतव्य, ध्येय, ज्ेव पत्नी है; 
आकाश पति है, पृथ्वी पत्नी; समुद्र पति है, वेलातट पत्नी; चइच्च पति है, 
लता पत्नी; श्रर्थ पति है, शब्द पत्नी; द्रव्य पति है, गुण पत्नी; जिस 
पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदार्थ, महेश्वर, पति, है, और 
बह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी, है। ऐसे ऊँचे भाव, शिष्ट आर्य दम्पती को 
सदा अपने मन में धारण करना चाहिए । 

पचास पचपन वर्ष हुए होंगे, युवावस्था मे, में ने अ्रपनी गहिणी से 
एक गीत सुना; बहुत आदर, बहुत भक्ति, बहुत नमस्कार से अपने हृदय 
में रख लिया; उसी आदर और भक्ति से, नयी पुश्त के वरधू-बरों के 
सात्विक आनंद के लिये, आज, बृद्धावस्था में, उस को यहाँ लिखता 
हूँ । उक्त पौराणिक आपे शलोकों के ही भावों का अनुवाद, सीधी सादी 
'हुदयंगम बोली में है; यदि भावों मे उतनी गुरुता गंभीरता नहीं है, तो 
मिठास उन से अधिक है । | 


तू होयो दियना, हम होबे वाती; तू' होयो कायद, हम हौवे पांती, 
तू होयो जंगल, हम होये मोरा; त्‌' होयो चंदा, हमहु चकोरा; 
तू' होयो हिम-गिरि, हम होवे गंगा; जनस जनस नहिं बिछुरे संगा | 
पत्नी के गीत की तो इतनी ही कड़ियां याद पड़ती हूँ, पर भाव 
ऐसा प्रिय है कि पुराण के श्लोकों का आशय, हिन्दी के शब्दों में, चाहे 
हटे-फूटे ही, अदल-बदल कर, कहने को मन चाहता है। 
तू होयो गागर , द्वम होते पानी; हम होवे प्रेमी, तू” होयो छ्षानी; 
हम होथे चंदन, तुमहु अुश्नंगा; तू होयो सागर, हमहु तरंगा; 
तू होयो प्मिमि, हम होगे नीरा; तू होयो सोना हस होचे हीरा; 
त्‌' होयो सरिता, हम होवे तीरो; तू होयो गंध, (भर) रु हमहु समीरा; 
हम होथे ध्वजदंड, तुमहु पताका; तू होयो वादर (वारिद),हमहु बलाका; 
हम होये वनिका, तुमहु कुरंगा; तू होयो दीपक, हमहु पतंगा; 
त्‌' होयो सूत्र, (अ) रु हम दोवे टीका; हम होये पन्‍था, त्‌' रथ-लीका; 
हम होगे प्रानी, त्‌ होयो स्वॉसा; तू होयो तारा, हमहु अकासा; 
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तू' होयो यात्री, हम होवे नावा; हम होवें शब्द, (अ) रु तू' होयो भावा ; 
तू' होयो हिरदय, हम होबे पीरा; तू होयो चेतन, हमहुँ शरीरा। . 
विवाह के वैदिक मंत्रों के उदार उत्कुष्ट सात्त्विक भावों को देखिए; 
3४, सं-अनजंतु विश्वेदेवा:, से आपो हृदयानि (हृदयेडपि) नो. 
स॑ मातरिश्रा, सं घाता, सं उ देट्टी दधातु नो। 
अमो (प्राणों) 5हं अस्मि, सा (वाणी) स्व; चोर अहं, शथिवी ख्वं; 
साम अहं, ऋक त्वं; तो, एहि, विवहावद्दै, सह रेतो दधावहै 
प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान्‌ (पुत्री ) विन्दावद्दे बहून्‌ ( छुभौ ) 
ते (तो) सन्तु जरदष्टयः (पी); संगप्रियो, रोचिष्णु, सुमनस्यमानों | 
पश्येम शरदः शर्त, *अशुयास शरद: शत, 
प्रत्रवाम शरदः शत्त, जीवेस शरद: शत, भवेम शरद: शत्तं, 
मोदेम शरद: शर्त, भूबेम शरदः शत, रोहेंस शरदः शत्तं, 
अआदीना: स्थान शरदः शत, भूयश्च शरद: शतात्‌ | 
ममब्ते ते हृदय दधामि, मस चित्त अनु चित्त ते अस्तु, 
मम वाचं एकमनाः जुषस्व, प्रजापतिस त्वा नियनक्तु मह्य'। 
गर्भुगामि ते सौभगत्वाय हस्तं, सया पत्या जरदप्टिर यथासर 
भगो अ्रयमा सविता पुरंधिर मह्य' त्वाउदुर गाहेपत्याय देवा: 
: 3४ सह नो अवतु, सह नो भुनक्तु, सह वीय करवावहै, तेजस्वि नो 
अधीतं अस्त, मा विद्विपावहै, 3£ 


सत्र देवता हम दोनो का प्रेम बढ़ाव; सत्र पवित्र जल हमारे हृदयों 
को मिलावैं; शुद्ध पवन, ओर बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव; पावन प्रेरणा 
श्र उत्तम उपदेश हमारी अंतरात्मा को दें। में प्राण ( श्वास ) हूँ, ठुम 
वाणी हो; में आकाश हूँ, तुम प्रथिवी हो; में साम हूँ, तुम ऋक हो 
आओ, हम दोनों विवाह करें, रेतस ( रजो-बीये ) एकन्न करें, प्रज्ञा 
उत्पन्न करें, एक जोड़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो भी, 
ओर वे भी, मनुष्य की परम आयु पावें, वृद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर 
रोचिप्णु, परस्पर सुमना; सी वर्ष, अक्षोण इंद्रियों से देखें, सुने, बोलें 
लीयें, आभूपण धारण करें, आनन्द करें, अदीन रहें; सौ वर्ष से भी 


पाणिग्रहण की परस्पर प्रतिज्ञाएं ३१७ 


अधिक; दम दोनो एक दूसरे के बती हों, पत्नीत्रत और पतित्रता हों , 
परस्पर चित्त में चित्त मिलावें, एक दूसरे की वात को ध्यान से सुनें, 
प्रजापति देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ बांध दें। सौभाग्य के लिये 
हम दोनों एक दूसरे क़ा हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता कर के 
दोनो परम आयु पावें | सविता, सूर्य देव ने, अपने भग, अ्र्यभा, पूपा 
आदि द्वादश महीनो के द्वादश आदित्य-रूपों से, तथा महादेवी शक्ति 
देवी पुरंधि ने; जो इस शरीर रूपी पुर का आधान, निर्माण, और धारण 
करती हैं, इन सब्र ने हम दोनों को उत्तम गाहँस्थ्य के लिये, और 
प्रजातन्तु का उच्छेद नडोने के लिये, सात्विक विवाह के वम्धन में बाँधा है। 
, ये मन्त्र अब भी वैदिक विधि से किये जाते विवाहों में, पाणिग्रहण 
के समय पढ़े जाते हैं; तथा अन्य पीराणिक छोक भी, जिन से पति-पत्नी, 
एक दूसरे से, बहुत अ्रच्छी-अच्छी प्रतिशाएँ करते हैं (जो आगे लिखे 
जायंगे)। पर, इनके अर्थ की ओर वर-वधू का ध्यान नहीं दिलाया जाता | 
प्राचीन युगों मे, जब बस्ती कम थी, तंत्र पुत्रान!, बहुत से पुत्नी- 
पुत्रों की कामना करना उचित था; अब इस कलियुरी में, जब बस्ती 
इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी माता उस का पालरू पोपण धारण नहीं कर 
सकती, उस का मार नहीं सह सकती, तब व्याकरण के “रत्षा-ऊहा- 
आगम-लघु-असन्देहा:?, नियम के अनुसार, 'पुत्रनान! के स्थान पर 'पत्रौ! 
पढ़ना, और ( पृत्री च पुत्रश्च पुत्री ) एक वेटी ओर एक वेश की 
आकांक्षा करना उचित और पर्यात्त है; तथा बहून? के स्थान पर शिमो?। 
#पंप्रियो, रोचिष्णू , सुमनस्यमानी”?, यह पुत्री! के भी, और “पति-पत्नी? 
के भी विशेषण हो सकते हैं । 
विवाह शब्द के पर्याय संस्कृत में ये हैं--उद्दाद, पाणि-ग्रहण, परि-णय 
उपन्यम, उपन्याम । विशेष रीति से, विशिष्ट उत्कृष्ट! प्रकार से, एक 
दुसरे का वहन! करना, संग साथ निवाहना, निर्वाह करना; परस्पर दाथ 
पकड़ कर सहारा देना; 'परितः, सच्च अवस्थाओं मे, 'प्र-णयः से, प्रीति 
ते, परामश से, एक दूसरे का 'नयन! करना; एक दूसरे का, प्रेम प्रीति 
से, यमन नियमंन भी करना, परस्पर अदण. आस्वादन करना, एक दूसरे 


श्श्द बहु-स्त्री-विवाह, बहु-पुरुष-विवाह 


को अ्रच्छी-अच्छी वस्तु उपदार करना; यह इन पर्यायों के अथ हैं। 
ऐसे अ्रथंपूर्ण पर्यायों से विवाह की महिमा का द्योतन होता है । 
पच्छिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानों का संग्रह करने वाले, स्वावलम्धी, 
नये शास्त्रों उपशास्त्रों के प्रवत्तेक, स्फुरद्बुद्धिमान ; गवेषकों ने, जैसा 
अन्य विपयों मे, वैसा इस मे भी, प्रथ्वीतल के सभी देशों, और सभ्य) 
असम्ब, और अ्रधेसभ्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े 
बड़े ग्रन्थों मे उन का वर्णन विस्तार से किया है | कहीं एक जाति की सब 
स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से, विवाह, अर्थात्‌ स्वच्छुन्द मेथुन, 
जाति के भीतर के स्थत्री-पुरुपों का परस्पर नहीं, ( अंग्रेजी मे इस को 
एक्सो-गेमी? ०४०४४, कहते हैं) कहों एक जाति के भीतर की 
सत्र स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी 
जाति बालों से नहों (एण्डो-गेमी', ७7008श79); कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पाली-जैनी', 00989॥9); कहीं एक स्त्री का 
बहुत पुरुषों से, (पाली-ऐ्ड्रीग, 709०7075); कहीं अन्य स्थ्रियों-और 
पुरुषी के साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, 
(एक्सपंरियेन्सड मरेज', ८ह४०थ८7९१८९० 70779£82); कहीं विवाह 
करने के बाद स्वच्छुन्दता; कहीं गर्भ रह जाने के बाद गर्माधायक पुरुष 
ओर गर्भिणी स्त्रो का विवाह; कहीं अ्ज्ञमाइशी विवाह, अर्थात्‌ कुछ 
काल तक सहवास के बाद, यदि मन मिला तो, पक्का व्याह, नहीं तो 
पार्थक्य, (“ट्रायल?, कम्पेनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मेरेज”, (पर, 
2८077ए9गा0080९, 0 ९#एटायप्रश7तां एर792०); कहीं 
जाति ('ट्रे ब', ध702) के मुखिया, प्रधान नायक, राजा (चीफ), ८727) 
या पुरोहित ( 'मेडिसन-मन?, 'प्रीर-, 'मैजिशन! ॥0९00८ं॥९ 275५ 
एएं९६६, प्रा28ांटांशा ) के द्वारा कन्या को ऋुतयोनिः और 'पविन्नः करा 
के किसी अन्य से विवाह; कहीं विवाह हो जाने के पश्चात्‌, 'प्रथम रात्रि? मे, 
उस एक रात्रि के लिये, ( जुम प्राइमी नोकूटी? ]05 एछा782 70८६९ ) 
नवबधू का, राजा; पुरोद्धित, सम्परदायगुर, को समपंणु#; इत्यादि । 
9 १८७०-७१ ई० के आरास पास, बम्बई में एक मुकदमा हुआ; 


“धर्म! की आड़ में घोर दुराचार श्१६ 


भारतवर्ष की हजारों जातियों मे खोज करने से, स्थात्‌ , सभी न हों तो 
बहुतेरे प्रकार मिल जायेगे। यथा शिमला के पास, सौपी नाम के एक 
स्थान में अतिबंध मेला लगता है, वहां एक पहाड़ी जाति के जो पति-पत्नी 


हाइकोर्ट की तजवीज, 'हिस्टरी आफ दि सेक्ट आफ दि महाराजाज्, 
(80079 0 (॥९ 5९८४ र्ग ६7९ शै्राधा 2 ०75) के नाम से. 
एक जिल्द मे, किसी ने छपवाया; हाइ कोर्ट ने लिखा कि 
“बूलभ सम्प्रदाय के गुरु लोग, गोस्वामी, 'महाराज! कहे जाते 
हैं; उस सम्पदाय में यह रीति है कि भक्त-शिष्य लोग, नव-बधू 
- को, पहिली रात के लिए, सम्प्रदाय-गुरु को समर्पण करते हैं; 
बम्बई मे इस सम्प्रदाय का जो मन्दिर था, उस के ग़ुद महाराज, 'गोशाई”? 
जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गईं; उस चधू को भीषण 'श्रातशकः 
( शैंकर, “(:#श्वा८ए८?, शब्द का प्रयोग जर्जों ने किया, जिस के 
स्थान पर अब लिफिलिप्त 599॥75, का प्रयोग अंग्रेजी भाषा मे होने 
लगा है ) हो गया; सम्ब'स्धयों ने, कदहरी से, गुढ जी पर झुकदमा चला 
दिया |? स्थात्‌, नये पाश्वात्य विचारों के प्रभाव से, महा तामस अंघ-भक्कि 
को, इस भीषण दुष्फल ने, महाक्रोध से परिणत कर दिया। अदालत से 
'गोशाई' महाराज को दंड मिला। सारे देश से चर्चा हुईं; गुरु लोग 
भी और सक्क लोग भी शर्मारए और डरे, और यह दुराचार कुछ कम्त 
हुआ, और छिपाया जाने लगा ) 
इसी वललभ कुल का जो प्रथान मंदिर, श्रीनाथद्वारा के नास से 
प्रसिछ, उदयपुर राजपूताना के राज्य मे है, उस के शुरू ने एक वेश्या 
को, खुली रीति से, रख लिया, और, अनुयायियों मे शोर गुल होने पर, 
उस से एक प्रकार का विवाह भी कर लिया; अन्तत्त श्रधिक झानदोलन 
होने पर, शुरु जी गददी से अलग हुए, और उन के पुत्र उस पर बिठाये 
गये | यह मासला इधर दस पंद्ह वर्ष के अंदर अग्दर हुआ, और 
अखबारों मे इस की बहुत च्चो रही | गए-'जी-महाराज-गोस्वामी' जी का 
नाम दामोदरलाल और उन की वेश्या का सलाम हंस। छपा था । 
बग्बई के सुकदमे के सिलसिले से यह भी विदित हुआ, कि देश 


हर 


द््‌ र्‌ ७ 2; घल-भुरुआा, जाभनजाजनदा |, ना पाए जटातय 


परस्पर अससन्तुष्ट होते हैं, वे आपस में पति-पत्नियों का विनिमय, बदलौ- 
वल्ल कर लेते हैं; इत्यादि | | 
मनुस्मृति मे पुनभू , सहोढ़, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों की 
सूचना होती है । महाभारत, आदि पर्व, अ० १२८, में अधिक स्पष्ट 
, लिख है, 
अनावता: क्विल् पुरा, स्त्रियः आसन्‌ , वरानने (, 
कामचारविहरिण्यः, स्वतंत्राश , चारुहासिनि |, 


मे, भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचलित है, कि यदि आतशक सूज्ञाक 
का रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को लग 
जाता है और चद उस से छूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से 
भी, चच्भीय गुह के घोर पाप के ऐसा पाप, देश में अक्सर होता 
है; ऐसा पापकारक विश्वास पच्छिस में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य 
सुपरीक्षित विज्ञान के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य 
अनुभव यह है कि नीरोग दल्या को तो रोग हो जाता है, पर 
रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है। ऐसे मिंथ्या विश्वार्तों के प्रसार मे 
तक द्वेतु यह भी है, कि यह मिथ्य्रा विश्वास (न केवल भारत से, अ्रपि तु 
सभी देशों में) फैल गया है कि स्त्री भोग्य है, परिग्रह (आपर्णी, /70- 
927६४, मिल्क) है, और पुरुष भोक्ता, परिअ्रही, स्वामी | सांख्य-योग- 
चेदांत की तथ्य-दृष्टि के विचत्तेन अ्रशन से यह मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न 
हुईं श्रीर फैली, जैसे श्र्य सब साया का प्रपंच और जंजाल---इस पर 
विस्तार करने का यहां अवसर नहीं; घिचारशील पाठक रचय॑ वि्तार कर 
लेंगे | इस मिथ्या-भाव का खंडन, मनु के एक शोक के एक पाद से, 
थो भर्तता सा स्म॒ृता5ड्नना”, हो जाता है, दोनो परस्पर सर्बस्व हैं, भोग्य 
भी हैं, भोक्रा भी दें | ऐसे ही दिवर्त्तन अ्रशन से प्रत्येक 'घमम?, बैदिक, 
बौद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर चाम-सार्गः 
डरपन्‍न हो गये हैं; पूद्धने पर 'चाम-शाक्र' लोग, पंच 'स-कारः श्रादि का 
'रिहस्थ' अर्थ बढ़े श्राउम्बर और आटोप से बताते हैं; बौद्धों का 'वद्धयान! 
यही वाम-सार्ग! हैं; “गुहा-समाज तत्र” नामक अन्य (१६३१ ई०, 


के आओ 


स्च्छंद-चार के नये प्रकार ३२१ 


तासां ब्युच्चर्माणानां कौमारात्‌, सुभगे |, पतीन , 
नाधर्मो5मूद्‌, वरारोहे |, स हि धर्म: पुराइभचत्‌; 
त्तम्‌ अद्यापि विधीयंते तियग्योनिगता: प्रजा: ; 
उत्तरेषु च, रस्सोरु | कुरुष भ्रद्यापि पूज्यते, 
अस्मिस तु लोके न चिरात्‌, सयोदा इसे, शुचिस्मिते |, 
उद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्चेतकेतुना | 
प्राचीन काल में स्त्रिया अनावत (बिना रोक-टोक छेंक के ); 
फामचार से विहारिणी, स्वतंत्र, होती थीं, जेसे तियंग्योनि पशुओं की, 
तथा जेसे 'उत्तरकुर! जाति के मनुष्यों मे अब तक; यही उस काल मे 


घर्म माना जाता था । चहुत काल नहीं बीता है जब्र से यह एक-पति-श्रत 


तरिव्वाह को मर्यादा, उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापित की!, 
जन्र उन्हों ने देखा कि उन की माता का एक दूसरे ऋषि, अपने लिए पुत्र 
उत्पादन करने के हेतु, ले कर जाने लगे; इत्यादि | आज काल पच्छिम 
में, छिच्छुंद्चार', 'क्री-लवः, 'कम्पानियनेट मरेज!', ॥2९ 0८, 
८ए०ए779०770709/० 70877982, आ्रादि की प्रथा ज्ञोर कर रही है, 
झोर इस विपय पर प्न्थ बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखबारों मे बहस 
होती रहती है | 

सर्वाज्ञ कामशास्त्र मे इन सब प्रकारों की, थोड़े मे, चर्चा, तथा 
प्रत्येक के गुण-दोष का दिग्दशन, होना चाहिये | 

निष्कृष यही निकलता है कि लाखों वर्ष की आयु मे, मानवजाति 
से त्री-पुरप-सग के सत्र प्रकार आज्ञमा डाले, पर अंत मे सब से उत्तम 
सास्त्रिक प्रकार, अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख का, यही पाया है कि 
गायकवाड़ ओोरियेंटल्‌ सीरीज) से इस का वर्णन, और 'रहस्य! शर्थों के 
प्रतिपादन का महा दांभिक यत्न, किया है; पर जिस अथ को तुम रहस्यः 
चताते हो, और नितरां घशाजनक शब्दों में लिखते और छिपा हुशा 
बताते हो, वह सात्विक अर्थ तो -सच उत्तम धर्म-अन्धों मे स्पष्ट लिखा 
है, फिर चुम को इतने आउम्यर आठोप से उस को 'रहस्य” बताने का कया 
अयोजन ९ यह तो केवल दग्स, छल, कपट, धूत्तता और शठवा है | 


३२२ मनु के आदर्श-दश्पत्ती 


ब्रह्मचय अवस्था मे अविप्लुत अदूपषित युवा, और वेसी ही अविष्लुत 
अदूषित युवती कन्या, का विवाह, उन की समान-व्यसन-शीलता का यथा- 
शक्य निर्णय, वृद्धों के परामर्श से, तथा परस्पर युवा-युवती की रुचि और 
प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; और तथ्र सारी जिन्दगी एक दूसरे 
के साथ वफ़ादारी, प्रेमब्रत, अव्यमिचार, से निन्ाही जाय । 
अन्योउन्यस्थ अव्यमीचारों भवेद्‌ आमरणांत्तिक:-- 
एप धर्म: समासेन श्षेयः स्त्री-पंसयोः पर; 
तथा नित्य यतेयातां स्त्री-पेसी तु कृतक्रियौ, 
यथा न अभिषरेतां तौ विय्ुक्ती इततरेतरम्‌ | ( मनु ) 
स्त्री पुदष, पति-पत्नी, के धर्म कम का सार इतना ही है, कि सदा 
ऐसा जतन करते रहें, कि एक दूसरे से चित्त कभी न फटे, न हटे, कभी 
तीसरे पर न सटे, कभी व्यभिचार न करें | पृ० २६३ पर, ट्प्पिणी में, 
वेस्टरमा्क के ग्रंथ की चर्चा की है; जज लिंडसे की दि रिवोलूट आफ़ 
माइन यूथ! (१६२७ ई०) और “कम्पानियोनेट मैरेज!* ( १६२८ ई० ) 
नामक पुस्तकों मे; पश्चिम देशों की वत्तमान कामिक और अति-कामुक 
अवस्था का थोड़े मे बहुत पूरा वर्णन, तथा गुण-दाष-दर्शन ( पर कम 
सन्त पकारी ) किया है | इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्रेज्ञी मे, 
द््न ग्रस्थों के बाद छुपे हे $ चहुत थोड़े से जो मेरे देखने मे आये, उन में 
से दी विशेष उल्लेख्य जान पढ़े, सेक्स इन सिविलजेशन! (१६२६ ६०) 
ऋ्ौर (दि सेक्‍स लाइफ आफ़ दि अन्‌-मेरिड्‌ ऐडल्ट! (१६३५ $०); पहिले 
ग्रन्थ मे वत्तीस,और दूमरे में ग्यारह,विशेषज्ञों के लेख छुपे हैं; इन में स्ियाँ 
भी हैं,पुरुप भी;विविध शास्त्रों ओर जातियों के ये शास्त्री हैं, अन्तःकरण- 
शास्त्र, साइकालीजी, (१५5५८॥०।०७५) के विविध अंगों के ये विशेष अचध्येता 
3 686 ]॥905395 ९ ए2एण६ ० (००७५ 
फठप्धीए शाप (0प्राएथांणावर शाएंव82०2 5९5 9 
(णाइवा00, 3 5जए05ंपाएए 207९१ फ़र एवरएटा- 
एणागाये 5चीषवावपडटा; क्र 58८४ .९ 6 +९० 
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स्त्री-पुं-ब्यवहारों के आधुनिक गवेपक ३२३ 


और वेत्ता हैं; इन मे से कई, चिकित्सक, वा वकील, वा समाजशास्त्री, वा 
साइकोऐनालिस्ट! सी हैं। प्रायः सभी लेख ऊंची काछ्ठ के हैं; एक दो 
अपरिपक्क बुद्धियों के लेखो को छोड़ कर, प्रायः सभी शञान-वर्धक, विचार- 
फारक, हैं। इन तेंतालस लेखकों मे से दो या तीन को छोड़ कर, सब के 
झनुभव, विविध श्रध्ययन, विविघ-विप्रय-परीक्षण, का निष्कष यही है कि, 
उत्तम पक्ष वही है जे मनु ने कहा है; पर, साथ ही, जब इस कलियुग” मे 
उस का अ्रविकल पालन प्रायः असम्मव हो रहा है, सो भे अस्सी पचासी 
लड़के लड़कियों, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, का ब्रह्मचर्य अविप्लुत नहीं 
रहता, विशेष कर पश्चिम मे, जहाँ युवा-युवतियों के सह-अ्रध्ययन की रौति 
फेल गई है--जब यह अबस्था है, तब, इन विशेपज्ञों की सलाह यह है 
कि, समानशीलब्यसनता को यथात्षम्मव निश्चय कर के विवाह करें, और 
ब्रीती भूलों को भुला कर; आगे के लिए, परस्पर अ्र-्व्यभिचार, 
परस्पर पतित्रत-पत्नाश्रत, का दृढ़ निश्चय कर के, सदाचार से जीवन निर्वाह 
फरें, और सनन्‍्तान को यथासम्भव उन भूलों से बचावें । 

सन १६३६ ६० मे, डाकृटर हैना स्टोन और उन के पति डाकूटर 
एन्नहम स्टोन ने, “ए मेरेज मन्युअल” (07 सिंशाग्ं) 5007० 
बाते 7. 8फथीशा 800९०, “6 ०४7४४४८ /०१प८) 
नाम का ३२२ प्रृष्ठ का अन्थ छुपवाया । प्रश्न-उत्तर के रूप से, यह पुस्तक 
लिखी गई है; लिखने वाले पति-पत्नी, दोनो, बहुत अनुभवी, इस विषय 
के विशेषज्ञ विद्वान और चिकित्सक हैं| एक युवा और एक युवती, जो 
परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनो डाक्टरों से प्रश्न करते हैं । ३६६ 
प्रश्न किये । उन के उत्तर दिये गये । कामशास्त्रीय और विवाहसम्बन्धी 
चहुतेरे विपयों पर श्रच्छा प्रकाश डाला दहै। कहने का ढंग रोचक, बुद्ध/य्‌- 
दब्ोधक, निधक्षपात, शांत, विरुद्ध मतों के बीच का सम्बादों रास्ता 
द्विववाता हुआ, है। इस अंध मे ये वाक्य हैं-- 

नूत इएच्: एप एप दीच्ाष्टागएई एशेपट$, 7. इध्टशा५ ६० 
70९ 90 3 85078 छा09 'छएे 079९ ग्राधा ज्ांणी ७978 
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३२४० गवेषणो का निष्कर्ष वही जो मनु का 


॥शवरितणाईतए; था वव6वां पर्या982० 75 00९ +097 77९25 
7050 34८९(००६८ए 7९ ९55शगांगं 00]९८४७ ० ६6 प्रधा- 
(था पा०णा (3) ८0ण7एशा।णा579, (0) 5९८४पक। 70777८५, 
(८०) ४९ ९5८०४ ०7९७६ ०0 8 गए.) इसका अर्थ यह है -- 
जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कौन वस्तु स्पृहणीय हैं, क्या परुषार्थ अभीष्ट 
होने चाहिए--इस विषय के विचारों मे, आधुनिक मानव जगत्‌ मे, बहुत 
परिवत्तेन हो रहा है । उस सब्र को देखते हुए भी, हम को यही समर 
पडता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक बेवाहिक सम्बन्ध ही 
उत-तम, उत्कृष्टमम, आदर्शतम विवाह ही वैसा है जिस से तीन अभीशें की 
प्राप्ति हो, (१) सुख दुःख मे समचेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहचार, 
सख्य, मेत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पर्श मे असंकोच, 
(३) संतति का उत्पादन पालन, कुष का प्रतिष्ठापन |” 

सारी परथ्त्री की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशायन कर के, बहुत-सी 
खोज और छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हज्जारों स्त्रियों परुषों के 
कामोय सम्बन्धों के अनुभवों और फलें के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये 
दोनो चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन आय कुल के अपने ग्रह” वो 
वापस आये हैं । 'सबेरे का भूला-मटका शाम को घर आया तो भूला नहीं 
कहाया । विचारशील पाठक सद्यः पहिचान लेंगे कि ये तीन वेबाहिक 
श्र्भाष्ठ वे ही हैं जिन की सूचना, सस्कृत मे पशाणो ने को है--प्रीति: 
२तिः संततिश्वच, काम-मार्या-त्रयं स्मृतं? | प्रीति, मित्रता, सुख दुःग्ब मे 
ऐक्य, सहचार; रति, कामीय अन्‍न्तरड्भता, घनिष्ठता, पारस्परिक शरीर- 
संमिश्रण, विश्रम्म, संकोच का अभाव; उत्तम पंतान का प्रजनन, पालन- 
पोषण, एक “कुल? का संस्थापन | 

डाक्टर एक्मनर की “दि सेक्सुअ्रल साइड आफ मेरेज” ( ॥07. 
५, ]. फाटा5 "गुति९ 8९50४ 506 ् शिव्वाएं88०.? ) 
१६३२ $० में छुपी, स्थन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसरा है; 
पर गवेपण इस में भी बहुत किया है; और निष्कर्ष इस का भी बह्दी है जो 
उस का है| हज़ारों विवादित ओर अविब्राद्दित स्त्री पुरुषों के कामीय 


नवीन रूस का भी इसी ओर कुकाव इश५्‌ 


अनुभवों की जाँच कर के यही स्थिर किया कि है (१) मानस प्रीति (२) 
वित्राह के भीतर सुशिक्षित शरीर-मिश्रण, (३) उत्तम अप्त्य, में ही 
जोवन का आनन्द है। 

श्री जेनी ली, १६२६ ई० मे ब्रिटिश पार्लमेंट को सदस्य हुई; 
अमेरिका, यूरोप, रूस में बहुत धूमी, रूस से प्रथम बार १६३० ई० मे 
गई, तत्र से और भी कई बार गई; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेक्रोटरियट 
( दफ्तर ) मे इन को एक जगह भी दी गई थी, परन्तु समाचार-पत्रों मे 
लेख छुपाने का स्वातन्त्य रहे, इस लिए उस पद को त्याग दिया। १६४१ ४६० 
के अगस्त में पुष्तिका छुपाई, “अ्रवर ऐलाइ रशिया”, ()५7 .39 
२0४४8; चौंसठ प्रष्ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ अध्यायों में, 
सोवियट शासन और रूसी सामाजिक और वेंयक्तिक जीवन के सभी मुख्य 
अंगों की सार सार बातें लिख दी हैं; लिखने के प्रकार से, पाठक के चित 
पर यह प्रभाव पड़ता है कि निष्पक्ष सत्य लिखा है। पुस्तिका के पृ० २४ 
पर लिखा है, “हाल मे, विवाह ओर तलाक़ के क़ानून कड़े कर दिए, गए, 
हैं, त्ली और पुरुष का शाश्वतिक संग साथ, और अपने और अपनी 
सस्तान के लिए परस्पर-संबरद्व हृढ़-मूल ( कोठुम्बिक ) जीवन का साधन 
ओर निर्वाइश--इस समय रूस देश में यही भावना धारणा बलवती 
है? । अर्थात्‌, विबिध प्रकारों की परीक्षा और अनुभव कर के, रूसी 
जनता और शासक भी मनु के सिद्धात के पास पहुंचे हैं। 

(प्रोेविवाह सुखमय कैसे हो,इस के साधनो का बणेन। कामशास्त्र 
का ठीक नाम तो 'सांसारिक-सुखशास्त्र', वा 'ठाम्पत्य-शास्त्र), वा गाहंस्थ्य- 
शास्त्र! होना चाहिए | इस दृष्टि से, इस शास्त्र के शानाग मे, स्त्री और 
पुरुष के आदर्श शरीरों का वर्णन, चित्रों के साथ, होना चाहिए | 

अ्र्थस्य मूल निकृति;, कमा च; कामस्य रूप च, चयो, बपुश्च; 

धर्मस्य यागादि, दया, दसश्च; सोत्स्य चैंव उपस्मः क्रियाम्य: । 

काम का मूल, यौवन, रूप-प्म्पत्ति, और हृढ़ शरौर है; अर्थ का, 
नीचा निकृष्ट व्यवहार और बर्दाश्त, नम्नता; धर्म का, यज्ञ याग आदि, 
इट आपूर्त आदि, के द्वारा पयर्थ ऋर्, दया, और इन्द्रिय-दमन; मोक्ष 


३२६ कन्या और युवा क्या चाहते हैं 


का; सब्र क्रियाओं से उपरम, निश्वत्ति | कामशास्त्र की दृष्टि से, कामसूत्र मे, 
इन चार मे से प्रथम तीन पुरुषा्थों को नमस्कार किया है, और उन 
का लक्षण संक्षेप मे, किया है; वह प्र० १८५-१८६ पर ऊपर लिखा 
गया | मोक्ष का तो वे बल नाममात्र लिया *है; उस को काम-शास्त्र भे 
अनधिकृतअनुपयुक्त समझा; पर यह ठोक नहीं; साज्षात्‌ सम्पन्ध तो 
नहीं है, किन्तु परमग्परया है | अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक ओर 
अभ्युदय के अन्तर्गत तीन परुषार्थों को, और दूसरी ओर निशश्रेयसात्मक 
चौथे परुषार्थ मोक्ष को, परस्पर बआँघे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की स्वशथा 
उपेक्षा करने से, “आरत्मवत्‌ सर्वभूतपु” को भुला देने से, न चम हो,न अर्थ 
ही, न काम ही, सुख अधिक ( और दुःख कम ) के रूप से सघ सकता है; 
काम? का जो गुरुतर पक्ष वा अंश “प्रीति! है, बढ नहीं पनपगी । गाहंस्थ्य 
मे, पापों से ही 'बिराग्यः होना उचित है, पुण्यात्मक सांसारिक व्यवहारों से 
नहीं; पर ऐसे 'साराग्य' को भी धर्म बनाये रहने के लिए, उत्तम अध्यात्म 
भाव का कुछ ने कुछ ध्यान, मन में बना रहना, उपयुक्त ही, किंधा एक 
सीमा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, अन्नरार्म्म के पहिले संध्या 
टन सिखाने की विधि है; अम्युद्यामिलापी युवा को, मोक्षोन्मुख शांति 
सदबबूद्धों के दशन प्रूजन से, अति अ्रभिमान, अ्रति काम, अति लोभ आदि 
नहीं होने पाता, और समी सांसारिक कार्यों में सहायता और अच्छे 
उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए वात्तायन अन्तिम पुरुपार्थ की 
सर्वथा उपेक्षा नद्गी करना चादता था । 
कन्या वरयते रुप, माता वित्त, पिता श्रतं, 
बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्षम्‌ इतरे जनाः (लोकोक्ि) | 
कुल्न च, शील॑ च, सन:थतां च, विद्यां च, वित्त च, बुर, वयश्व, 
एतान गणान संप्त बिचिन्यय, देया कन्या ठुचें, शेप अखितनीयं | 
(व्यास स्प्ट/ति) 
अ्रच्यंगांगी, सीस्यनान्नीं, इंसवारणगामिनीम , 
सनुलोम फैशदशर्ना; खुद गीम, उद्दहेत स्त्रियम (मनु) 
युवा और कन्या दोनों का कुल, शोल; विद्या, वित्त, वपु (शर्यर 


सौन्दर्य क्या है ! कौन सोक़ा, कौन भोग्य ! ३२७ 


की सुन्दरता और स्वस्थता), वयस, अच्छा नाम, अच्छी चाल, आदि 
का विचार कर के विवाह स्थिर करना चाहिये । 

रूप--यौवन की प्राप्ति के बाद, काम! का उद्तोधक, सब से 
पहिले, सुन्दर 'रूप' है। प्रायः अनाष अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य मे, तथा 
हिन्दी साहित्य मे, स्‍त्री का हो नख-सिख-वर्शन देख पड़ता है; वह भी 
अतिरजित, यहाँ तक कि मिथ्या और भदेस । पुरुष-शगीर की शोभा का 
वर्णन बहुत कम मिलता है | इस का फल यह हुआ है कि, पुरुष के मुख 
और अन्य अंग के सुन्दर-होने की कोई जरूरत नहीं, परुष भोक्ता, और 
स्त्री मोग्य है, मोग्य ही को सरस होना चाहिये--ऐसा दुर-भाव फेल रहा 
है | फलतः सुन्दर पुरुप-मुख कम देख पड़ते हैं; तथा, क्रिया-अतिक्रिया के 
नियम से, जब पिता सुन्दर न होंगे तो केत्रल माता के सुन्दर भी होने 
से कन्या सर्वथा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये स्त्रियों का सौन्दर्य भी 
विरल हो रहा है, और समस्त जाति रूपहीन होती जाती है। पश्चिमीय 
देशों मे कमी कमी 'स्कल्पटर!, 8८पाॉ०८07 प्रतिमाकार, रूपकार, 
मूर्ति-उत्‌किरक, तथा पिण्टर', 08727, चित्रकार लोगों में बहुत रोचक 
बहस उठती रहती है; इस प्रश्न पर, कि स्त्री-रूप निसर्गतः अधिक सुन्दर 
ओर स्थापी है, कि पृघ-रूप । सिद्धान्त यह है कि पुरुष को स्त्री-ूप और 
स्त्री को पुरुष रूप अधिक सुन्दर प्रकृत्या जान पढ़ेता है। इस का आध्यात्मिक 
कारण खोजना हो तो, काम के पारमार्थिक अध्यात्मतत्व से सम्बद्ध, स्त्रीत्व 
ओर पुरुपत्व का आध्यात्मिक तत्व जानना होगा । 

सौन्दर्य क्या है, इस पर, पूर्व में भी, णश्विम मे भी, बहुत विचार 
क्रिया गया है ; आध्यात्मिक निष्कर्ष यही है, 

यद्‌ यस्य रोचते, तस्मैं, तद्‌ एवं नम सुन्दर; 
जो रूप जिस को रुचै, उस के लिये वह और वही सुन्दर है । 

पुरुष भोक्ता और स्त्री मोग्य-यह भाव असम्य, अनाये, असत्य है। 
यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही हो; तो कहना चाहिये कि 
स्त्री-पुरुष दोनो परस्पर मोक्ता और भोग्य दे आप अन्थों मे यह नहीं 
देख पड़ता | यदि सीता की शोभा का वर्णन हे तो राम की शोभा का 


श्र्८ वाल्मीकि जी का शिक्षा-कीौशल 


उस से अधिक है# | कृष्ण के रूप की महिमा तो 'पुगण इतिहास मे 
# महषि वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का चणन तो 

किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अद्ज की भी आदर्श-प्रवीर-घुरुषोचित 
शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है । पर सीता देवी के स्त्री-शरीर का 
वर्णन कैसे करें ? 

अहो महर्षे: काहणयं, श्रहो वत्सदयालुता, 

अहो बोधनकोशल्यं, अहो शिक्षाप्रवीणता ! 

परन्तु महर्षि की करुणा का, वात्सल्य, बोधन कीशल्य, शिक्षा- 

प्रावीएय का, क्या कहा जाय | सीता के शरीर का भी वर्णन क्या ही। 
इन्द्रजित्‌ ने रामजी और लच्मण जी को नागपाश से बांध दिया है; 
दोनो भाई सूच्छित, निर्चे", प्राणरहित से, पृथ्वी पर पडे हैँ; रावण की 
आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखानेके लिये, राक्षस 
लाते हैं ; देख कर, सीता देवी, चिहल सोती है; “जो जो लक्षण दैवज्ञो ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर मे ये लक्षण हों, उस को वैधव्य कभी 
नहीं हो सकता, वे सव लक्षण मेरे शरीर मे वत्तमान हैं; फिर कैसे यह 
चैघव्य ?” और सीता देवी अपने शरीर के राक्षणो का वर्णन करती है 
( युद्धकांड, सर्म ४८ ) | इस प्रकार से सहर्पि ने, पसे दारुण दुःख के 
समय मे, स्वयं देवी के मुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, कि किसी 
के चित्त में काम-विक्रार उत्पद्न हो हीं नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी 
ही होना पढ़ता है | यह महर्षि का काहण्य, वाश्सल्य,डपदेश-प्रावीण्य है) 
जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता ह्मा,उस के शरीर को 
निविकार भाव से देखता है, बसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पह कर 
चित्त का सम्कार ही पाता ६, विकार नहीं । 

यथा बालो हि सीन्द्रय सातुः स्नान्‍्त्या: निरीक्षतते, 

संस्कार एवं -चढायाति, बिकारं न प्रयाति च, 

विपीडस्या महादुःनः सीतादेच्या हि बन 

कृत यत्‌ स्वशरीरस्थ, पढिया, सल्ननस तु, तत, 

शुक संप्राप्नुयाण ज्ञान, तथा भाव॑ च साम्बिक | 


प्र 


'पुरुरचा, सिकन्दर, पोरव श्र६ 


बहुत ही प्रसिद्ध है। “बिश्रद्‌ वपु: सकलसुन्दरसब्निधानं”,/त्रिसुवनकमन 
तमालवर्ण ”,मेत्नोत्सवं विद्धतं नगरांगनानां”; कृष्ण के शरीर भे मानो 
संसार के सब सुन्दर-तम पदाथ एकत्र हुए थे; वह ऐसा था 
जिस को स्त्री-पुरुष आंख फाड़ फाड़ कर देखे, जिस के देखने से आंख थके 
नहीं, अधारयें नहीं । पुराणों मे कथा है, स्वग मे बहस चली, सब से 
सुन्दर कौन है ; उर्वशी, मेनका, रम्मा आदि अप्सराश्ों की पंचायत 
बना कर, नारद ऋषि को मध्यस्थ, प्राड विवाक, सरपंच, नियत कर, 


सब लोकों मे धूम कर निर्णय करने को, इन्द्र ने नियुक्त किया ; राजा 


पुरूरवा को, स्नान के समय, अनडबूतांग, नग्न, देख कर,पंचायत ने निश्चय 
किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; फिर उर्वशी उन पर, ओर बे उर्वशी 


, पर, इतने मुग्ध हुए कि विवाह छुआ ओर चन्द्रवंश बढ़ा। स्नान के 


समय जांच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लावण्य पर, स्वेद आदि 
घुल कर, और भी आब', पानी', की चमक, आ जाता है | यह हुई 
पौराणिक कथा | इतिहास में विख्यात सिकन्दर की भी, स्नान के समय, 
उस के योद्धा देखने को जमा हो जाया करते थे; उस का शरीर ऐसा ही 
सुन्दर और बलवान था | उस की शोभा पर भा, ओर युद्धनेतृल के कौशल 
पर भी,' मुग्ध हो कर, योद्धा उस के लिए अपने प्राण का बलिदान किया 
करते, ओर उस की विजयश्री को नित्य बढ़ाते रहते थे; अंत मे, पंजाब देश 
के राजा पौरव से युद्ध कर के, सिकन्दर का ओर उस के रखोशद भर्ये की 
युद्धश्रद्धा क्ञीण हुई; कामसूत्र, अर्थशासतत्र, पंचतंत्र आदि अन्थरत्नों के 
कर्ता, वात्यथायन-चाणक्य महामंत्री, के बुद्धिबल से समुन्नद्ध, चंद्रगुत्त की 
साम्राज्य-शक्ति की कोर्ति सुन कर, वे ओर भा हिम्मत हारे, और अपने 
देश की ओर वापस चले# । राजा पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्दर से 
४---ओऔक जाति के इतिहास-लेखकों ने तो यही दिखाने का यत्र 
किया दे कि 'पोरस! (पौरव) हारा और संधि का इच्छुक हुआ; पर इस के 
एद सिकन्दर ने घिजय-यात्रा समाप्त क्यों कर दी, ओर पीछे क्यों लोटा ? 
इस का कोई पयोघ्त हेतु नहीं वताया | नई गवेषणाओं से अ्रधिकाधिक 
सिद्ध होता जाता है कि, सिकन्दर दी द्वारा, बहुत घायल हुआ, उस की 


३३० पुरुवा, सिकन्दर, पौरव 


भी किन्हीं अंशों मे बढ़ी चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन 
इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े साव फुट से अधिक ऊ चे 
थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र ( महाउत ) के, स्वयं उम्र 
को चलाते दौड़ाते हुए, ( जैसे महामारत मे राजा मगदत्त ), युद्ध करते 
; शरीक लेखक प्लूटार्क कहता है कि पौरव, हाथी पर सवार नहीं, बल्कि 
डे पर सवार जान पड़ते थे, गज़राज और नरराज के शरीरों की उंचाई 
की-निष्पत्ति (अनुपात, 'निस्व्र)', 'प्रोपोशंन', [70[007007) से भी, 
ओर राजा के हस्ति-संचालन-कोशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानो 
अश्व पर अश्वारोही आरूढ़ है; दबे शब्दों मे सिकन्दर की हार भी प्लू- 
टार्क क़बूलता ही है। पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्पत्ति की खान है | 
खेद है कि महाभारत-ग्रन्थ के बाद, सच्चे, सबिस्तर, बहुविपय-संग्राहक, 
बहुश्रुतता-संपादक, सर्वशाख््रसार, सर्वकाब्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिव्वत्तों 
से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर ओर ओजस्वी, इतिहासों के लिखने 
का ज्रोत ही इस अभागे देश में बंद हो गया | कामशासत्र का इतिहास से 
प्रनिएः सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी 
असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलोकिक, अ्रति विशिष्ट, 
धर्माबतारों और अ्रधर्मावतारों, की उत्त्ति मे, कोई विशेष आविष्कार, 
केसी विशेष काम-बिकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणों मे, रामादि 
ओर गवणादि, क्ृप्णादि और कंसादि, पांडबादि और कोौरबादि, तथा 
उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सचित किया जाता है। 
आधुनिक पाश्रात्य पीरस्प लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर 
रस से, अध्येता के काय-कारणु-संबंध-जान में त्रुटि रह जाती है । 
अच्छे अवोचीन कवियों ने भी, कभी-कभी, पुरुप-नायकों का भी 
कुछु बगन कर दिया हे ; यथा सु का कालिदास ने, 
युवा युगव्यायतयाहुर श्रंसलः कपाटवन्ना: परिणद्धकंधर:, 
व्ुश्रकर्पाड अ्जयद गुरू रखुस, तथापि नीचैर विनयाद श्रद्श्यत | 
सेना भागी, श्रौर उस ने राजा पीर से सन्धि की प्रार्थना की, श्रीर लौटने 
को चनुमात पा” | 


रघु, नल, राम, सीता ३३१ 


वृषमों पर रकखे जाने वाले युग ( जुआ ) के ऐसे मोटे और लम्बे 
बाहु, भारी कन्धे, दुर्ग के फाठक के ऐसा विशाल और दृढ॒वक्तःस्थल, 
मांसपेशियों से नदध ग्रीवा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने 
पिता दिलीप से भी वढ़ गये; किन्तु विनय से मानो दबे हुए ही रहते थे | 
तथा श्रीहर्प ने, नल का, दूसरे प्रकार से, 
अधारि पह्केपु तदंध्िणा घृणा, क्र तच्छयच्छायलचोडपि पहचे, 
तदास्यदास्येडपि गठोडधिक्रारितां न शारदः पार्वणशर्वरीखरः। (मैप) 
राजा नल ने जब योवन मे प्रवेश किया, तब उन के पैरों ने कमलों 
का तिरस्कार किया; उन के द्वाथो की सुन्दरता की छाया भी, अच्छे से 
अच्छे पल्ववों ने नहीं पाया; पूर्णिमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के मुख 
की शोभा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी | 
एक अन्य नाव्ककार ने बहुत ललित शब्दों मे, राम और सीता के 
परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय मे, विवाह से पहिले के, 
कहे हैं, 
यौवनोद्गमनितांचशछ्विताड, शीलशोयंबलक्ांतिलोसिता; , 
संकुचन्ति बिकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्नियः | 
शत्तरज़्य, तरज्ञलोचने | लोचने क्मलगर्वमोचने, 
अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवीचिडस्वरग्सीरम्‌ अम्वरस्‌ | 
यौवन के आरम्भ के कारण नितान्त सकुचाते; पर राम जी के शील. 
शौर्य, बल, कांति से छुभाते भी, सीतादेबी के नयन चंचल हो रहे हैं ; 
(यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यान मे दोनों की मेंट के समय की 
बात है) ; राम जी दीतादेवी से कहते हैं : 
आप के लोचन, जल की तरज्जों के ऐसे चंचल हो रहे हैं, सो इन को 
स्थिर कीजिये, कि मै इनकी शोमा मन भर के देख सकूं ; अभी तो मानों 
खच्छ श्वेत आकाश मे कलिन्दनन्दनी यमुना की तरज्े दिखा रही हैं । 
तथा मृच्छुकठिक नायक के नायक का वर्णन है, 
घोणोन्नत मुखम्‌, अपाह्विलासिनेत्र, नैतद्‌ विभाजनस्‌ अकारणदूयणानां; 
नागेषु गोपु तुरगेषु तथा नरेपु, नैवडाकृति: सुधद्श विज्वह्मति वुत्तम्‌। 
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इरे२ सुन्दर सूत्ति के ध्यान से सुन्दर सन्तान 


ऊंची नाक, विशाल नेत्र, जिस की आकृति मे हो, वह पुरुष दोष 
लगाने योग्य, दुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, वृषभ, और 
मनुष्यों का इत्त, प्रायः उन की आक्ृति के अनुसार होता है, उदार आ्राकृति- 
वालों का खभाव ओर चरित्र भी प्रायः उदार ही होता है। 

हिन्दी-साहित्य मे तुलसीदास जी ने भी प्रायः आर्ष भावों का प्रदर्शन 
क्रिया है, यद्यपि कही कहा, भक्ति की अति कर दी है | 

आदर्श पुरय ओर आदर्श स््रो के, वालक-बालिका, कुमार-कुमारी 
युवा-युवती, प्रोढ प्रोढ़ा, इद्ध-इद्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर मे रहने 
चाहिये, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन में वे रूप ऐसे 
बस जाये कि उन की सनन्‍्तान वैसी ही होने लगे। राम और सीता, 
कृष्ण श्रौर दविमणी, बलराम ओर रेबती, वसिष्ठ ओर अरु धती, नल 
ओर दमयन्ती, सत्यवान्‌ ओर साविची, बुद्ध ओर यशोधरा की, बाल्यादि 
सब अवस्थाओं की तस्वीरों या प्रतिमाओ की घर-घर मे पूजा बड़ी उप- 
क्रारक हो, यदि ये तस्वीर श्रीर प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों। मूर्तिएजा 
की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरिताथता, तभी है जब इष्टदेव की मूर्ति और 
भाव सुन्दर और सालिक हो, ओर, यो यच्छु द्ध:ः स एवं स/ के नियम 
से, उतासक ओर उस की संतान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति 
के बल से, बेसे दो सुन्दर आर सातल्विक हो जाये। 'जिस की जिस पर 
श्रद्धा दाती है, उस का रुप वैसा ही हो जाता है! | खेद है कि मूर्तियां 
प्रायः सुन्दर के सखान पर भद्दी रहती है । ग्रीस देश में, दो सहसत वर्ष 
पहिले, सान्दय्य की उपासना बहुत हुई, और उस समय वहां त्ली-पुरुष 
बहत सुन्दर होते थ। उस समय की जो बची-खुर्ना सक्ष्ममर की ट्ठी- 
फूड भी प्रतिमा, संटटलों में दबी-दबाई मिली हैँ, उन की, ओर उन के 
कोठी लित्री आर प्र तक तयो को मी देग्वने आंख नहीं थकती | हिमाझय 
पर्यत की किल्टों-किस्टी द्वोग्ियों मे अत्र भी रिसी जातियां हैं, जिन के 
विपय में, स्वयं अंग्रेज्ञों ने, अपना जात्पामगान भुला कर, मुक्तकंठ लिखा 
४, कि एन से अधिक सुन्दर स्त्री पुरुष अन्यत्र कहीं नदी £ ।* 

3ल्यश/स्थायन ने, इस 5रकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुम्द- 


कामीय दृष्टि से शरीरों के भेद ३२३३ 


घपुः- वपुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बल और दृढ़ता, भी काम- 
५... सुख के लिए आवश्यक है; केवल सुन्दर-रूद पर्यात्त नहीं; यदि बहुत 
नाजुक, सुकुमार,रोगी हे, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ! इस लिए, 
कामशास्त्र मे, उपयुक्त आद्वार तथा व्यायाम की भी चर्चा होनी चाहिये । 
रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुद्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से 
तीन-तीन भेद लिख दिये हैं, यथा, 
शशो, चुबो, अश्व:, इति नायक-विशेषाः ; 
नायिका पुनः झूगीं, बंडवा, हस्तिनी, चेति ; 
( साम्प्रयोगिक अधि०, २ आ्र० ) | 
पीछे के लेखकों ने चार भेद किये हैं, 
शशो, झूगो, च॒पो, चाजी, पुरुषासतु चतुर्विधाः ; 
पश्चिनी, चित्रिणी चेव, शद्छिनी, हस्िनी, स्त्रियः | 
शशो, झगी, गौ, बढधा, कहना था ; पर ऐसा नहीं किया। इस 
».], “कार के भेद, मैथुन मे शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं , 
“सर्वथा उपेन्षणीय तो नहीं है ; क्योंकि समान-शील-ब्यसनता मे शरीर- 
समता भी अन्तर्गत है ; किन्तु, शरीर के अन्य, और अ-गुद्य, अ्रवयर्थों के 
सौन्दर्य का, और उत्तम चारिव्य के ग्ुणो का, अधिक वर्णन होना चाहिय्रे, 
क्योंकि पहिले परिद्श्यमान साक्षात्‌ आकरषंक तो ये हैं ) वाल्मीकि रामा- 
यण से, कह स्थानों से, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने 
योग्य हैं ; 'न्यप्रोधपरिमंडलः” और “श्यामा” विशेषण दिये हैं; इन दो 
शब्दों के ठीक अर्थ आज काल प्रायः भूले हुए हैं; पुराणो के वाक्मों के 
आधार पर यहां लिखे जाते हैं | 
प्रसारितभुजस्य इद्द, यस्य वाहुद्वयान्तरं 
उच्छायेण सम, सः स्यान्‌ न्यग्रोधपरिसडलः ; 
॒ महाधनुघंराश चैव, हेतायां, चक्रवत्तिनः 
सर्वलक्षणसम्पन्ना,, न्‍्यग्रोधपरिमंडलाः ; 
न्‍्यगू-रोधी तु सुघतो चाहू, ध्यामो न्यगोधः उच्यते ; 
व्यामतुल्योच्छूयो यस्यञ्नस्ति भ्रधः ऊध्वे च देहिनः , 
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३२४ प्यओध परिसंडल', और 'श्यामा! 


ऊपर कहा कि शरीर-सम्बत्‌ , बपुष्मत्ता, अब भी पंजाब में बहुत है। 
अफगानिस्तान मे भी है; याद रहे कि मुदम्मर ओर इस्लाम धर्म के जन्म 
के पदिले, उस देश का नाम गांधार था, ( अरब 'क्रंदहार' है ), और वहां 
सम-डच्छुय-परीणाहो, न्यग्रोधपरिमंडलः | 
स्तनी सुकठिनी यस्थाः, नितम्त्रे च विशालता, _ 
मध्ये क्षीणा भवेद्‌ या, सा न्यग्रोधपरिमंडला | 
शीते सुखोप्णसर्वाड्ठा, ग्रीप्मे तु सुखशीतला, 
तप्तकांचनवणोमा, सा रुत्नी श्यामा इति कथ्यते ; 
अप्रैसूतांगनाया: च श्यामा ( सोमलतोपधी'')। 
( श्रग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोप, शब्दकल्पद्गुम आ्रादि ) 
जिस पुरुष की छाती-पीछ अर्थात घड की, और डेँचाई की, नाप बरा- 
बर हो, वह “न्यग्रोधपरिमंडल? : ऐसे, त्रेतायुग मे महाघनुधेर चक्रवर्ती होते 
थे : बाहु को न्‍्यग्रोध कहत हैं; (न्यक, नीचे, रुह, बढ़ना, लटकना, जेसे 
चट के चरोह; चस्वत्त को भी न्यप्रोच कहते हैं ); फैलाई हुई चांह का जो 
परिमाण, वही सिर से पर तक का, जिस का हो,तथा छात्ती फा घेरा श्रोर उँचाई 
भी बराबर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल | जिस स्त्री के स्तन कटिन, नितस्त 
विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडला', जिस का शरीर शीत 
काल में उष्ण, और पग्रीप्म काल मे ठंढा हो, श्रौर जिस का रंग तपाये 
सेने के ऐसा हो, वह श्यामा!। यहां श्यामा का श्रर्थ सांचली, काली 
नहीं ; रामायण में सीता का वर्ण गोर लिग्या है | जिस स्त्री को प्रसव 
हीं हुआ है, उस को भी श्यामा कहते हैं 
सभी श्रंग पृष्ठ श्रीर सुन्दर होने चाहिये ; तो भी स्त्री शरीर मे 
स्तनों की, श्रीर पुरुष शरीर सें बाहुश्ों की, शोभा पर, साहित्य से श्रधिक 
ध्यान दियाई | क्‍यों ? थव्यास्मशास्त्र की दृष्टि से ऐेतु यह जान पदता है, 
फि मनुष्यों के चित्र मे, ध्व्यक्र रूप से यह भाव बेंठा हा है कि, श्रच्छे 
मानी से बालरी या पालन, पध्ोर अ्च्दे बाह्ओं से कटग्य और समाम का 
ग्शगा, अच्चा हो सकता 6 ; कार्यों से, पीनपरयोधरा! श्रीर 'मद्यबाहु' 
मिद्ठामुज्' शब्द, इस देतु से. बहचा म्त्री-पुर्ष के चिशेषण लिये गये हे । 


है 


अतिकाय हरिसिंह नडवा श्र 


3 बाशिंदे सब हिन्दू! और बोद थे; बुद्ध,चंद्रगुम, सिकंदर, अशोक,आदि 
: समय मे, तक्षशिला का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था; पाणिनि, पतंजलि, 
ब्रदि का जन्म इसी प्रान्त में हुआ: अस्त । सिख मंडली में कद्दा जाता है 
$ महाराज रणजीत सिह जब हाथी पर निकलते थे, तब सदार हरिसिंह 
ड़बा,- उन के हाथी के पुद्ध पर एक हाथ खखे हुए साथ साथ बाव 
रते चलते थे, जैसे किसी घुड़सवार के साथ उस का आत्मीय, उस के 
डे के पुद्दे पर हाथ रक्‍खे बात करता चले; ऐसे विशालकाय थे | इन्ही 
रैसिंह और मेलारामस ने अ्फ़गानिस्तान और काबुल फ़तह किया ; 
रेसिंह ने उसी युद्ध में अपना शरीर छोड़ा | एक पंजाबी सज्जन से मे ने 
ना कि अब तक अफ़गाने लड़ाकू जा तेयो की स्त्रियां, अपने शोर करते 
थों को यह कह कर चुपाती हैं कि “हरिसिद आया, नड़वा आया” । 
पा विशाल शरीर होना असम्मव नहीं, और किवदन्ती को अत्युक्ति ओर 
थ्या हठात्‌ नहीं समझ बैठना चाहिए; साढ़े छः फुट के सिख और 
फ़ग़ानी मै ने कई देखे हैं | ७ जनवरी १६३० ३० के 'पायोनियर' नाम 

दैनिक मे, ( जो उस समय इलाहाबाद से निकलता था ), एक चित्र 
श है; इस मे जे० जी० टथार्वर नाम का अतिकाय पुरुष, एक हाथी के 
पर हाथ रक्‍्खे और अपनी दाहिनी कुक्षि मे एक साधारण पुरुष को 
गे, दिखाया है| टावर का उच्छाय (उचाई, कद) झ्राठ फुट चार इंच 
खी हे;और शरीर की तील एक हजार पाउंड ; अर्थात्‌ साढ़े बारह मन! 
नसाइल्‍कोपीडिया ब्रिदानिका' में 'जायन्द्सा ( सिाटएटे0फुरवीं॥ 
परध्चताधं८8, धांटों2 (397६5") पर लेख है, ओर देनिक पन्नों मे 
य-समय, ऐसों के हाल छुम्ते रहते ? । गरिवन ने, श्रपने लिखे “रोम- 
ब्राज्य के इतिहास” में, मेक्सिमिन नाम के एम्परर का सुप्रमाणित हाल 
वा है, कि आठ फुट से अधिक ऊँचा था, उसी अनुवात से मोटा, 
वे बलवान , दिन में बीस सेर मांस और तीस सेर मदिरा खा-पी लेता 

दूसरा बृकोदर भीम ही था । भारतवर्ष को ऐसे बलशाली मीम,शअर्जुन, 
शेंकी आवश्यकता है। जैसे सूखे भूखे, मर्कट-आकति, मर्कट-प्रकृति 
जीव देश में भर रहे हैं, वे मारत का उद्धार नहीं कर सकते । 


३३६ विवाह का उचित वयस्‌ 


वयस--तीसरे; उम्युक्त वबस्‌ भी कामोपभोग का आवश्यक अंग 
है | इस सम्बन्ध मे, किस वयस्‌ मे विवाह होना चाहिये, इस का भी 
विचार कामशात्न मे होना आवश्यक है | 
मुक्ताफलस्थ छायायास्‌ तरलत्वं इव अन्तरा 
दृश्यते यद्युवांगेपु, तलू लावण्यम्‌ इह् उच्यते | 
मोती के आआब', पानी, के ऐसी, लव॒ण, नमक, के डले के ऐसी,तरल 
चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस की लावण्य, लुनाई, नमकीनी 
सलोना-पन कहते है| ( स लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है )। 
यह पूर्योक्त ( प० १६७ ) शुक्ला का फल है। लाबण्य और तारुण्य 
का साथ है | आयुवेद, सुश्र॒त आदि मे. 
पूण पे,डशवर्पा स्त्री पूछ विशेन संगता 
टत्य दि से, बीस ओर सोलद बे का बयस , पुरुण ओर स्त्री के विवाह 
(संगम ) के लिये उचित है, ऐसी सजना की है | दस से कम तो किसी 
प्रक'र होना ही नहीं चाहिए | दतने वर्ष तक अविप्लुत-अद्दाचर्य से रहने 
में शरीर में लावण्य तारुण्य की यथा-कर्थच्ित्‌ कांति और दीप्ति आर जाती 
5 | पुगगो में. स्रग और नत्दन-बन के आदशों के वणन मे, ऐसा रूपक 
बनाया है कि, स्वगंबासी पुरेपा और ल्ियों का, पच्चीस ओर सोलह वर्ष 
का स्थिर योबन ग्वता है। मनुस्मृति की प्रचलित लिग्बी छुपी प्रतियों 
मे पाठ या देख पढ़ता है 
बन्रिणद्रपहिदेस क्या दया द्वादशवापिकी: 
ध्यष्वर्षोटष्वर्दी या, धर्मे सीदति सत्यर: | 
त्तीस वर्ष का पुरुष बाग्ड वर्ष छी कन्या से, अथवा, याद ब्रद्मचर्य 
शवसाद के भय से लग हो तो, चीबीस यर्ष का पुरुष आ्ञाठ वर्ष 
| से वियड सर । निश्चन यह पाठ भ्रष्ट & | पुरष की श्रवचियां 
म्मत #, पर खत्री की स्यष्ठ ही विशान विझझ £ । बाग बर्ष 
शिष्पकांग बालिया में तीस वर्ष के प्रीद् पुझय का, श्रथत्रा आठ 


प्रननिायक्रांग बालिया से नीस थे 
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बालिंकाकी, प्रसूति में रृध्यु ३३७ 


में एक ऐसे कुडम्ब का हाल स्रयं जानता हूं जहां(१६२० के आसपास) 
कोई पंतीस वर्ष हुए होंगे, एक हुए-पुष्र व्यायाम-शील ( और प्रायः सदा- 
चारी भी ) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाह, पहिली पत्नी के किसी रोग 
से मर जाने पर, एक ठीक आठ वर्ष की बच्ची से कर दिया गया । उस 
अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग में ही अत्यन्त पीड़ा हो कर,गर्भ मी रह गया; 
शर्म को बृद्धि से अति व्याकुल, वह बच्ची अपने साथ खेलने वाली वालि- 
काओं से कहती फिरती थी, अभी हमे ऐसा नहीं होना चाहिये था','श्रभी 
हमे ऐसा नही होना चाहिये था! ; सातवें मास असमय प्रसव-बेदना उठी ; 
भयंकर यातना के साथ मृत्त बालक हुआ ; उस को, वह वालिका, अपनी 
स्तनहीन दुग्घहीन छाती पर दोनो हाथा से चपका कर, परलोक को चली 
गई, परमेश्वर से पूछने को, आप ने ऐसा क्‍यों किया', आप ने ऐसा 
क्यों किया! , मनुष्यों की ऐसी तामस बुद्धि क्यों बनाई! । 

अवश्य ही मनु के श्लोक का पाठ भ्रष्ट हो गया है; स्थात्‌ कारण यह 
होगा कि विदेशियों के आकमणो से, अथवा स्वदेशी राजों के ही ढुराचार, 
परस्पर कलह, युद्ध, लूट पट से, और उन की और उन के सैनिकों की, 

पुरी अ्रवस्कनद, छुनीहि नन्‍दनं, मुपाण रक्ानि, हरनमर-हननाः (साथ, 
नगर पर धावा करो, उस में घुस जाओ, वाग बागीचों को मोच खसोद 
डालो, सब रन ओर अ्रच्छी चीज लूट लो, और ख्रियों को उठा लाओ"- 
इस पाशव रीति से भीत हो कर, 'शाल्री” लोगों ने, कन्याश्रों की रक्षा के 
लिये ही, उन के व्याह की उमर कम कर दी, और पर्द की प्रथा भी 
चला दी, कि विवाहित हो जाने से स्यात्‌ कम हरी लूटी जांय; फिर, 
सामान्य जनता की साम्यबुद्धि ने पुरुषों की भी व्याह की उमर तदनुसार 
घटा ही दी, यद्यपि 'शाखियों' को तीस और बारह, तथा चौबीस और 
आउठ, की असमंजसता नहीं सकी | वीच-बीच मे रुपये वाले बूढ़ें,बालाओं 
से जो व्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये। अब जन-मत 
इस के बहुत विरुद हो रहा है । यदि 'विवाह' का अर्थ वागदानों, 
सगाई, समझा जाय, वो कम उमर में सगाई कर देने में दोष नहीं, बल्कि 
शुण है ; वाल्य और कैशोर अवध्था का, कुमार-कुमारी का, स्नेह अधिक 


श्भ्८ मनु के लोक के शब्दों का अशन 


सात्विक 'प्रीति'-मय पवित्र होता है। 'द्विरागमन , गोना,की चाल भी,इनन्‍्हीं 


हेतुओं से चल पड़ी; वही असली “विवाह! है; उस से, प्रीति! के साथ 


“रति भी मिलती है | 


प्रबलतम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है;सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं; 
वही उन सब की नीबी, नीव, प्रतिष्ठा हे। आरयुवंदशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
सिद्ध है । ऐसे आयुवेद शास्त्र से विरद्ध, मानव्-धर्म -शासत्र कभी नहीं हो 
सकता: अन्यथा, अ-शासत्र हो जायगा। आयुवंद-सम्मत शुद्ध पाठ; 
मनुस्मति के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता है, 
ब्रिशद्र्पा(ड)इृहेत्‌ कन्यां ह॒थां द्वि-दश-चार्पिकीम्‌ | 
ध्यष्वपो 5ष्टवर्षा वा, धर्मे सीदति सत्वरः । 
पीस बर्ष का पुरुष, छृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की स्त्री 
से; अ्रथवा चौबीस बर्ष का पुरुष, अरष्टिः अर्थात्‌ सोलह वर्ष की स्त्री से, 
विवाह करें | इस विपय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं अंकों 
को उचित मानमे लगा है। इन अंकों के गुग स्पष्ट हैं; शरीर ओर बुद्धि 
दोनो पुष्ट पर्पिक्क हो जायंगे | मनु के कहे हुए, मध्यम श्रेणी के, अर्थात्‌ 
अठारध वर्ष के, ब्रद्माचय का,ओऔर उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पादन, कुमार 
कर लेगा; तथा कुमारी भी भविष्य में अपने कर्त्तव्य के साधक और 
उचित, ग्ह-कर्म-्सम्बन्धी जान, कला, विद्या, आदि का संचय कर 
लेगी: एक दूसरे को देग्व कर समान-शील-व्यसनता ओर परस्पर रुचि 
का भी दोनो यथासंभव निश्चय कर ले सकेंगे ।*१ 
१ ( निर्भायसागरीय ) उर्दणकृतटीकीपेत सुश्नत, शारीर-स्थान, श्र० 
१० में कहा है, “प्रथाउस्मे प्चर्विशतिवर्षाय पौठशव्रों पर्नी पश्रायट्ठेत , 
विश्य-धर्म-श्र्ण -शाम-प्रग्ाः प्राष्म्यति, हनि | 
उनपोद्णशवर्पायां अप्राप्त: पंचर्विशनिं, 
यदि आधतसे पुमान गम, कुषिस्ध- सः विपयते, 
जागो वा ने बिर॑ जीयेत , जीयेदर वा दुर्बलेंन्द्िय: ; 
रम्माद अयस्तवाछायां गर्भाधाने ने कारयेत | ( सुश्रृत ) 


्थ 


धारा इसि गीयवते सारी यायद बर्षाणि पोदश | (भायप्रशाण) 


र 
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एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पूर्वोक्त 
इस कथन से हो चुकी है, कि ब्ह्मचर्य से शरीर मे प्राणसंचय और 
बलसंचय होता है | देखा जाता है कि जिस उमर मे प्राणी वीर्य-बैसर्जन 
और संतानन आर्म करते हैं, उस की चौगुनी उन की आयु होती है । 
कुत्ते बिल्ली दूसरे वर्ष बच्चे देने लगते हैं, सात आठ दस वर्ष सेंसर 
जाते हैं ; गाय बैल तीसरे चौथे वर्ष मे, और वारह चौदह सोलह तक 
पूर्ण पोडशवर्षा स्त्री पूर्ण (पच १)विंशेन संगता, 
शुद्धे रर्भाशये, मार्गे, रक्‍्ते, शुक्रे, अनिले, हृदि, 
चीप॑वन्तं सुत्त सूते ; ततो न्‍्यूनाब्दयो: पुनः 
रोगी अल्पायुर अधन्पो वा गर्भों भवति नैव वा | 
( चाग्भद, शारीर० अर० १ ) 
श्री यादव शर्मा आचार्य द्वारा सशोधित सम्पादित सुश्रुव के उपत 
संस्करण (१६४८ ई०) के प्रष्ठ ३६२ पर, ऊपर उद्छत छोकों के नीचे 
टिप्पणी मे लिखा है --“पोडशचर्षा इति तालपत्रपुम्तके पव्यते; द्वादशवर्षा 
, इति इत्तरेपु हस्तलिखितपुस्तकेपु ।' * “ * 'दृद्धवाग्भटे तु, पुमान्‌ एकर्विशतियचर्ष 
कन्या द्वादशवर्यदेशीयां उद्दहेंत्‌ ; तस्यां पोडशवर्पायों पचर्विश तिवर्षः पुरुपः 
घत्नार्थ यतेत ; तदा हि तो प्राप्तवोयों वीयोन्चित अपत्यं जनयत/, इति 
पत्यते” | अर्थात्‌ 'तालपतन्न की प्रति मे सोलह वर्ष की स्त्री, अन्‍य हस्तलिखित 
पुस्तकों मे बारह वर्ष की लिखा है । ब्रद्ध, वप्भट मे लिखा है कि २९ वर्ष 
का पुसान्‌ू, १२ वर्ष की स्त्री से विवाह तो चाहे कर ले, पर संगम, ४ धर्ष 
चाद, जब २५ और १६ वर्ष के हों, तव करें (? 
श्री राजेश्वरदत्त मिश्र शास्त्री आयुर्वेदाचाय के रचे “स्वस्थ-चूच-सम॒- 
अय/? (१६३० ई०) नामक प्रन्थ के ४० ८२ पर 'गर्भाधानकालः शीर्षक 
के नीचे, यह शोक भी, अन्य 'होकों के साथ, लिखा है, 
पंचविशे ततो वर्ष पुमान्‌, नारी तु पोडशे, 
समत्वागतवीयों दो जानीयाव कुशलो सिपक्‌ | 
* पौडशः और द्वादश” के पाठभेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद किया 
जाता है; उस सब का परीक्षण करने के लिये, न यहां अवसर है, न कोई 
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जीते दे ; घोड़े पांचवें बंप ओर वीस वर्ष ; सिंह व्याघ आदि दस बारह 
बर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तब पाठा', और दो सो 
ढाई सौ वर्ष तक जीता है । यह अनुगस प्राय: जरायुजों पर ही लागू है; 
अंड्जों पर नहीं; यथा कछुए, और कई प्रकार के पक्की, बहुत जल्दी बच्चा 
देना शुरू करते हैं, ती भी बहुत बयों तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । 
मनुष्य की वेदोक्क आयु, साधारण रीति से, 'शवायुववें पुरुष: है ; पत्चीस 
वर्ष शुद्ध ब्रद्मचर्य निवहे तो यह प्रायः सभे | अक्सर लोग कहा करते हैं 
कि निबदना ( निर्वेदश ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । 
परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है : यदि सारे समाज में सच जान, सच्चे 
भाव, ब्रद्धाचर्य के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमार्रियों की आचारभ्रंश से 
रक्ता करने की बुद्धि, एक बेर चार ओर फेल जाय, तो यह बात नितांत 
सह हो जाय | पति पत्नी के बयस मे चार पांच से आठ नो वर्ष 
ठक का अन्दर तो होना ही चाहिये ; पुष्ष का बयस अधिक; इस से बहु 
ज़्यादा अन्तर, शास्त्र शरीर विज्ञान के विमंदध है , तथा आध्यात्मिक श्री 
उपयोगी प्रयोजन ही | पाठक सझ्ञन स्वयं ही, पक्त-प्रतिपत्ष के गुण-दोफ र 
विचार कर के, निर्णय कर लें, कि दीन प्रधिक युवितियुक्त है; मेरा 
विश्वास यही होता है कि घमाभास के फेर से पढ़ कर, था विदेशियों 
काफमगो के कारण श्ाम्क बुद्धि, बिचलित-मतति, किंकर्तम्थ-विसूढ़, हो र 
धिमधिीयारियों' ने पोहश! के स्थान पर 'हादश! लिखना-लिखाना श्रा 
फर दिया। जो कुछ हो, युग का, जमाने का, प्रमाव आप निर्णय कर 

है: लिखित-पढित छूलों में, स्वयं द्विकम्मग्य, द्विमभुव, घर्गों में, वि 
शारणी से, विवाद फो सबसे बदना ही जाजहा ठै।याद इस विपय के 

विध अति दिश्चत्र श्राचारों, रीसिरिर्तों का, जो भारत में पूर्यकार 
टचजिरश थे भर अब ई, धर्ण न किया जाय, सो बढ़ी पुस्तक हो माय 

मो वास्मीडि सी मे एुय म्थान पर सीता देखी मे कदलाया टं, 
में शागामा उनिन है ; 
मम भना महातेशा:, खयखा प्रथविशक: 


हो ० 
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सामाजिक दृष्टि से भी | 
“आावप्रकाश” नामक चैद्यकग्रस्थ मे दो छोक कहे हैं, 

न्‍ सद्योमांसं, नव॑ चान्न, वाला स्त्री, क्षीरभोजनं, 

घृत॑, उप्णोदके स्नान, सच: प्राणशकरारि पद ; 

पूतिसांसं, स्त्रियों बुद्ा, बाला, तरुण दि, 

प्रभाते मैथुन, निद्रा, सच्चा: प्राणहराणि पट | 
, (कुछ पाठ भेद मी किया जाता है ); आशय यह है--वाजा 
मांस, नया अन्न, ( वा घारोप्ण दूध ), बाला स्त्री, दूध (सहित, वा 
स्मग्ध, स्नेह-युक्त, घी-तेल-आदि चिकने पदार्थ सहित, भोजन ), घी 
उष्णु जल से समान, ये छः कत्काल प्राण बढ़ाते हैं। पुराना सड़ा मांस, 
बृद्धा खी, बाल ( अर्थात्‌ कुमार ) आश्विन कार्चिक की घाम, अहोराज् 
से कम का कच्चा दद्दी, सबेरे का मैथुन भी और निद्रा मी, ये छुः तक्काल 
प्राण घटाते हैं | “बृद्धस्य तरुणा विप॑”, “बालायाः जरठो विष”, “बाला 
ठ॒ प्राणुदा प्रोक्ता, तरुणी प्राण हारिणी”, 'सद्यः प्राणहरा इंद्धा?, आदि 
अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते ह। स्वार्थी दुबद, पुरुप इन का 
दुरुपयोग कर के वृद्धावस्था में प्राणवान्‌ बनने की तृप्णा से बाला सन्नी 
( सोलह वर्म से कम ) से बिचाह करते है ; जो चतुर विशेषज्ञ नहीं हैं, 
उन पर तो उलग ही असर होता है , अधिक प्राणक्षय होता है, और 
जल्दी ही मर जाते हैं ; जो चत॒र हैं, वे पौष्टिक ससोपधों का सेवन करते 
हैं, 'जिस से बाला स्त्रियां ह मर जाती हैं, ओर वे पुनः पुनः विवाह 
करते जाते हैं। काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वेद के बारे मे, जिन को परलोक 
गये बहुत बष नहीं हुए. कहा जाता है कि प्रायः सत्तर बष की उमर 
तक मे, छुः वा सात विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एक के मरने के बाद 
दूसरी से किया ; स्वये कोई उम्र पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस से उन 
के शरीर मे इतनी और इस प्रकार की गर्मी उत्तन्‍्न होती थी कि वे 
सखत्रियां उस के प्रभाव से ही जल्दी मर जाती थीं, इत्यादि | 

यहां, यह भी स्मरण रखने की बात है कि, जैसे अधिक वयस्‌ का 

पुरुष, बाला स्री के प्राण का शोपण करता है,वसे ही अधिक वयस की पत्नी, 
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या व्यमिचार या बाल-पति के प्राण का शोषण करती है | कुमार-कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युत्रती की रजों-मिश्रित सात्ब्रिक रतिप्रीति, बृद्ध 
ओर इद्धा का पुनः सात्विक प्रेम, ओर दोनों का, संतान के लिए, सालिक 
दयामय स्नेह, वात्सल्य--यह सब परस्पर प्राणपोपक और आयुर्वर्धक हैं। 
सात्विक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्रह्मचय, द्वितीय में 
नियमित मैथुन ओर एक पति-पत्नी-अत, तृतीय चतुर्थ में पुनः ब्रह्मचर्य; 
इस सदाचार से मनुप्य, स्त्री भी पुरुष भी, दीर्घजीवी ओर स्वस्थ हो 
सकते हूँ | याद रहे कि स्त्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी 
परिश्रम श्र प्राण पर खींच का है ; गर्भावस्‍था में मैथुन प्रायः धर्जनीय 
ही कहा हे | दुनिया जानती है कि गर्भधारण ओर प्रयूति से स्त्री का 
योत्रन ज्ञीग होता दे, तथा, “वयसि गते कः कामविकारः”, ढली उमर 
में काम - बिकार, काम - चेष्टा , का अ्रपद्यास ही होता है | साथ ही एक ओर 
वास्तव £ै, जिस का ज्ञान जनता में कम है, कि ब्रृद्धाबस्था के मुख की 
शोभा, योवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उचित 
सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निर्मत्रण, संचयन, किया जाय; 
नहीं, वह शोभा, सास्चिक शांति की शोभा है; यौवन ओर बाल्य की 
कान्ति, रजस चापल्य चांचल्य की है । सफ़ेद ( श्वेत ) बाल, प्रशांत 
मुख्य, उम्म्मल दयामय स्नेदपूर्ण नेत्र, स्वच्छ ढेह आदि का, बार्धकय में 
खनुभव यदि दृष्ट हो, तो गाईस्ब्य और मैथुन को उचित समय से समाप्त 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिय्रे तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गाईस्थ्य 
( मैथुन ) काल की, बांध दी है, श्रथीत्‌ पचास वर्ष की उमर के झ्ास 
पास मासिक रोचडर्शन का बन्द्र हो जाना; समझदार सदाचार 
मुचरित्र पुरा. को भी तदनुसार हेल्थ्या समाम कर देना चाहिये। 
सालिक काम सब पुर्यों का मूल #, जैसे गज़स तामस काम सब पापी का । 
इनम-संतान -संतान, वियाह के सुख्य का बड़ा और श्रायश्यक 
साधन 2, जो पति ओर पत्नी के प्रेम की परस्पर इद् करता हे | 
द्र्थागर्मों नियम , प्रोंगता थे. प्रिया व भाषा, प्रियवादिनी च 
यश्यशच पत्रो,5ंकरी च बिया, पढ़ सागधेयस्थ सुरगनि, रामन, (म.भा. वि.) 
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रथाडनास्नोर इंच, भावतन्धनं, बभूच यत्‌ प्रेम परस्परडाश्रयम्‌ 

- विभक्‍त अपि एकसुतेन; तत्‌, तयो:, परस्परस्य उपरि पर्यचीयत्त | 

तं अडू आरोप्य, शरीरयोगजः सुखेर निर्षिचन्त इच अ्रस्त्ं व्वचि, 

उपान्तसम्मीलितलोचनो नृपः चिरात्‌ सुतस्पशरसज्ञतां ययौ। (रघु०)- 

अपि बालांगनासगाद्‌, अआपि, साथो |, सुधारसात्‌ , 

राज्यादपि सुखाग्रेव, पुत्रस्नेहों, महामते | (योगवासिप्ठ, £०१,अ०८) 

'शरीर नीरोग हो, अन्न वस्त्र के लिये अर्थ ( आय, आमदनी ) की 
कमी न हो, भार्या प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने बाली 
भी हो, ( अर्थात्‌ दो-तरफ़ा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
लट्टू हो और दूसरा तो मुंह फेरे रहे), सन्‍्तान अनुकूल मनोहर शुणवान्‌ 
हो, तथा इहलोक परलोक की, ओर चारो पुरुषाथों की, साधने वाली 
विद्या हो>-ये छुः बातें बढ़े सौमाग्य से मिलती हैं। कुछ लोग इस धोखे 
में पढ़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा; 
संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है: प्रत्युत ओर दृढ़ हो जाता है; 
बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली और दूसरे से पिता की अंगुली 
पकड़ कर गंठजोड़ा ताज़ा कर देता है; उस का स्नेह रेशमी मख़मली डोरी 
का काम करता है, दोनो की एक दूसरे से बांध देता है; रस्सी, दो पदाथों 
में, आधी आधी बंटी हुई भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप 
में और उस से भी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका में, पति-पत्नी, पहिले तो 
बढ़े लाव-चाव से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों मे एक दूसरे से अति तृत्त 
हो कर उछिग्न होने लगते हैं, ओर विवाह विच्छेद करने वाली कचहरियों 
(डाईवोर्स कोदस, ॥)ए0०7८९ (>0पा५७) मे दौड़े जाते हैं; पर जिन 
के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैँ तो तभी जब परस्पर 
बहुत ही उद्दिग्न हो जाते है, ओर बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं। 
पंदलीय ने अपने बालक रघु को गोद मे लिया; उस के स्पर्श से मानों 
सारे शरीर मे अमृत भीन गया? । दशरथ से राम को, यज्ञ में विष्न करने 
वाले राज्चर्सों के निधारण के लिए, विश्वामित्र मागने आये; दशरथ देना 
नहीं चाहते थे; कहा -कि, 'नवविवाहिता अतिप्रिया अति सुन्दर अ्रंगवाली 


३२४२ उमर त्रीती, फिर काम-चेष्टा क्या ! 


या व्यभिचार या बाल-पति के प्राण का शोपणु करती है। कुमार-कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युवती की रजो-मिश्रित सात्विक रति प्रीति, बृद्ध 
ओर बृद्धा का पुनः सात्यिक प्रेम, और दोनो का, संतान के लिए, सात्विक 
दयामय स्नेह, वात्सल्य -यह सब परस्पर प्राणयोपक ओर आयुवंधक हैँ । 
सालिक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम मे ब्रह्मचर्य, ह्वितीय में 
नियमित मैथुन और एक पति-पत्नी-बत, तृतीय चतुर्थ में पुनः ब्रह्मचर्य; 
इस सदाचार से मनुण्य, स्त्री भी पुरुष भी, दीर्घजीवी ओर स्वस्थ हो 
ससने £ । याद रहे कि स््री-शरीर के लिए गर्भ-बारण का कार्य भारी 
परस्धिम और प्राण पर खीाच का है : गर्भावस्था में मैथुन प्रायः बजनीय 
ही कटा है| दुनिया जानती £ कि गर्भधारण ओर प्रमूति से स्त्री का 
यावन ज्षीण होता है, तथा, '“वयसि गते का कामबिकार:", ढली उमर 
में काम - विकार, झाम - चेष्ठा , का अयहास ही होता है। साथ ही एक ओर 
स्तिव %ै, जिस का शान जनता में कम हं, कि ब्रद्धावस्था के मुस्त्र की 
शोभा, यीवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उन्ित 
मदाचारी जीवन से उस का आयाहन, निमंत्रण, सचयन. किया जाय; 
शा, बट शोभा. सान्यिक शाति की शोभा है; बोबन ओर यालल्‍य की 
पालि, गणस चायल्य चानल्य की # । सफ़ेद ( श्वेत ) बाल, प्रशांत 
मुर, उस्यल दयामय स्नेहपुर्ण नेत्र, स्वच्छ देह झ्रादि का, बारधक्य में 


पनुभा यदि एप की. तो गाहसूय झोर मथुन नो उसित समय से समान 


हब ०5 ० मं 
यर देना चाटिये। स्त्री से लिये तो प्रकृति ने प्रन्यक्ष श्रवधि, गात्म्थ्य 

/ ईदम ) साहा 7 दा 2! + ग्रथान ना 0 ५ श्र 
६ माने / वाला 7 दावा €. सझभ सू पचास या काउमर के झास 
घास मामा उयदशाय का अच्द हा आना; समझदार संदासार 
मसुनग्त दुगय हों भा मददुसार गाहरश्या समाम्त कर देना चाहिये। 
के ये राम सा दुापा गा मुए 7, मगण्स तामस बच्म सब पायी का । 
४ 2 काक ३ पा न] ड़ ल्ल्जका के. इज हु हे चलना 
दिल म्सोौद माने, किशज व. सुगम मां बढ़ा आग प्राश्यह 

पर थ 

2 न ५ (6६ शाएूएद ,े 6 प्म पे! पह्मण् समा कब्गा फ | 


खर्षागमी न यम , परों गये घ., दिया थे भाषा, द्रिययाउनी च, 


फ्द््स्पर हच्उचत अफ्लडप्रविलश ६ १7 हचाओ २शक्दत >३०३१०० उर्दज् श उक्चकफनल लत कक कि 


उच्तम संतान से नया गेँ-बन्धन ३७४३ 


रथाडनास्नोर इव, भाववन्धनं, ब्ूव यत्‌ प्रेस परस्पर डाश्रयम्‌ ५४ 
विभकत अपि एकसुतेन, तत्‌, त्तयो:, परस्परस्थ उपरि पर्यचीयत्त | 
त अडू आरोप्य, शरीरयोगजः सुखैर्‌ निर्षिचन्त इच अम्तं त्वचि, 
उपान्तसम्भीलितलोचनो तप: चिरात्‌ सुतस्पर्शरसज्ञतां ययो। (रघु०) 
अपि चालांगनासगादू, अपि, साधो |, सुधारसात्‌ , 
राज्यादपि सुखायेव, पुत्॒स्नेहो, महामते | (योगवासिप्ठ, £०१,श्र ०८) 
शरीर नीरोग हो, अन्न वस्त्र के लिये अर्थ ( आय, श्रामदनी ) की 
कमी ने हो, भार्या प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने बाली 
भी हो, ( अर्थात्‌ दो-ठरफ़ा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
लट्ट हो श्रौर दूसरा वो मुंह फेरे रहे), सन्‍्तान अनुकूल मनोहर गुणवान्‌ 
हो, तथा इृहलोक परलोक की, ओर चारो पुरुपार्थों की, साधने वाली 
विद्या हो--ये छः बातें. बडे सौभाग्य से मिलती हैं। कुछ लोग इस घोखे 
में पढ़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा; 
संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत और दृढ़ हो जाता है; 
बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली ओर दूसरे से पिता की अंगुली 
पकड़ कर गंठजोड़ा ताज़ा कर देता है; उस का स्नेद्द रेशमी मख़मली डोरी 
का काम करता है, दोनो को एक दूसरे से बांध देता है; रस्सी, दो पदार्थों 
में, आधी आधी बंटी हुईं भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप 
में ओर उस से भी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका में, पति-पत्नी, पहिले तो 
बड़े लाव-चाव से व्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों में एक दूसरे से भ्रति तृत्त 
हो कर उद्विम्न होने लगते हैं, और विवाह विच्छेद करने वाली कचहरियों 
(डाईवोर्स कोट सू, »५४0०7८९८ (/०पा४७) मे दौड़े जाते हैं; पर जिन 
के आगे बच्चे रहते हैं, ये प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैं तो तभी जब परस्पर 
बहुत ही उद्दिग्न हो जाते हैं, और बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं | 
पंदलीप ने अपने बालक रघु की गोद में लिया; उस के स्पर्श से मानों 
सारे शरीर मे अमृत भीन गया? | दशरथ से राम को, यज्ञ में विष्न करने 
वाले राज्षुसों के निवारण के लिए, विश्वामित्र मांगने आये; दशरथ देना 
नहीं चाहते थे; कहा कि, 'नवविवाहिता अतिप्रिया अति सुन्दर अंगवाली 


डोड धधुन्न: स्पर्शव्ता घर: 


र्फर 


अंगना के स्वर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अमृत के स्वाद से 
भी अझ्रति मीठा, गज्य ओर ऐश्वर्य के सब भोग बिलासों से भी अधिक 
प्याग,अ्रपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें! 
बहुत समझाने पर जाने दिया। प्राचीन आाप॑ श्रृति स्मृति के और 
अवाचीन काब्यों के साक््विक भाव कुछ और देखिये; ये भाव बिशान- 
समशित भी ई | माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, 
3 अद्राद श्याद £भवसि, हृदयाद पश्रधि जायसे, 
थ्राग्मा थे पुत्ननामाठसि, वर्धस्थ शरदां शत, 3£। 

# पुत्र | मेरे अंग श्ंग के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उलन्न 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सी वर्ष तक तू जीवे !? 

पतिर भावों सप्रविश्य, गर्भो भूस्या हि जायने; 

शायायास्‌ नदू हि जायागब, यद्‌ 'र्स्या जायते पुनः। (मनु) । 

शिशोर_ श्ार्तिंगन तस्साच चंदनाद्‌ श्रधिक भवेत ; 

न बाससां, न रामाशां, न बश्पां, स्पर्शस नथाववधः , 

शिशुनाइलिंग्यमानस्य स्पर्श: सूनोर . यथा सुख: ; 

प्राग्मगी द्विपदां श्रेष्ठ: सीरबरिप्ठा चनुष्पदां , 

गुरर गरीयसा श्रेष्ट:, पुत्र: स्पर्शावसां बरः ; 

पुम्रस्पशोत प्रियतर: स्पर्णा लोक ने बियते [(म० भा० शकुन्तलोगा०) 

शाएध्य-जस्त-मुफलान अनिमिनदासर , 
अपयाग-यरण-र्मसीयन्चच:-प्ररधी न , 
घरटसिय-प्रगा पिनस तनयान बहस्तो, 
धन्पार तदृणगरा सा सलिनी-सान्ति | (का निदास,शउनन्‍्नला) 
अत करशताः इरए छग्पायो', ग्नेहसल्यात न - 


धपानट प्र हिगर एश।स हाप! ८ अभिधीयनते || 
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जाया! नाम क्यों ! ३४५ 


पत्ति ही माया में प्रवेश कर के गर्भ बनता है, ओर पुनः पुत्र रूप से 
जायमान होता है; इसी से पत्नी जाया कहलाती है? | चन्दन के लेप 
से भी अधिक प्यारा, शिशु का आलिंगन होता है; कोमल वस्त्रों का, 
स्त्री के कोमल अंगों का, औष्म में शीत जल का, स्पर्श चैसा सुखद 
नहीं! । 'सदत्ाह्मण जैसे द्विपाद मनुष्यों मे, चठुपयादों में गो, आदरणीयों 
मे गुरु, जैसे श्रेष्ठ होते हैं, वैसे सुखद स्पर्श वालों मे पुत्र श्रेष्ठ है; पुत्र 
स्पर्श से प्रियतर स्वर्श कोई नहीं ।” “निप्कारण हँसी से दंतुली दिखलाते 
हुए, तोतली वीली बोलते हुए, भोद मे बैठने के प्रेमी बच्चों की धूलि से 
घूसर अंगों से जिन के शरीर और वस्त्र धूसर होते हैं, वे जग धन्य हैं? । 
'दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-प्रन्थि ही का नाम पुत्र है; अंग-अंग 
से बाहर आया देह का सच्वसार, माने चेतना-घातु ही बाहर आया, यही 
पुत्र है, जो घने आनन्द से चुब्ध माता पिता के हृदयों का रस बाहर 
निकल कर, अपने स्पर्श से पुनः अमृत द्वब के ऐसा आनन्द उन को 
लोग देता है' | 

इस प्रस्तुत विषय से अतिप्रसक्त दो अ्वान्तर विपयों का उल्लेख यहां 
आवश्यक है | सन्‍्तान-डत्कप, और सन्तान-निरोध । 

सन्तानोंत्कपे--पश्चिम के वैज्ञनिक शासख्रियों ने, इधर पचास-साठ 
वर्ष से, ऋ्रिक संप्टिनविकास-वाद ( 'इवोल्युशन! €एणपपं०॥ ) के 
विकास के साथ-साथ, इस विषय पर, कि अवत्य सुख्म, शक्तिशाली, बपु- 
प्मान्‌, कैसे हों, और समाज मे सौंदर्य कैसे फैले, बहुत विचार किया है, 
और अंथ लिखे हैं ; एक नया उपशास्त्र वन रहा है, जिस का नाम 'यूजे- 
निक्‍स ८७-६०77८७' ( ग्रोक 'थु', संस्कृत 'डत्‌', उत्तम ; जैठिन जिनि- 
ट्म), से० जन!, प्रजनन ) रेखा गया है। पर इन विद्वान शाख्तियों का 
ध्यान प्रायः शारीर शुणो की ही ओर रहा है । 

पशुओं सें, छुन चुन कर, उत्तम रूपवान दृपभ और रूपबती तथा 
बहुदुग्धववी गाय के, :उत्तम रूप बल वेग वाले अश्व-अश्विनी के, एवं 
श्वा-शुनी के, कुक्कुद-कुक्कुटी के, तथा अन्य पालतू पशुओं के, जोड़ों का 
संयोग करने से, संतति अधिकाधिक उत्कछ्ष्ठ होती है, यह उन्हों ने प्रलनत् 


३४६ एक ही जोड़े से नई-नह नस्‍लों का विकासन 


सिद्ध कर लिया ह। ऐसी युक्तियों से, उन्हों ने, घोड़ों, कुत्तों, कुबकृठों, भेड़- 
बकरियो की, विशेष विशेष काय के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियां भी 
नैयाग कर ली हैं; यथा घुड़दीड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छुकट़े खींचने 
याले मोड, गाड़ी खाचने वाले घोड़े, श्रादि, (जिन का उपयोग अब मोटरों 
के कारण कम होता जाता ह ),उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते,चीकी 
दारी छुने, चूष्ा पकड़ने वाले कुत्ते, वफ़ान मे यात्रियों की बचाने वाले 
कफने, खिलाने कने, आदि। ऐसे ही, फूलों, फलों, गेंदँ चावल शआ्रादि 
धान्य, में . चुने हुए पुमान-फेशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-फेसर 
के भानर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परि- 
माणा बढ़ाया गया है; तथा नयी नयी क्रिस्में, उपजातियां, तैयार की 
गया £ । यह सब प्रत्यक्ष सिद् होते देख कर, इन वेशानिकों की धारणा 
यह होती री है, कि सुन्दर बलपघान्‌ स्त्री-शरीर ओर पुरुष-शरीर एकन्र 
करने से सर्तात सुन्दर होनी चाहिये । नव! ( सिद्धांत, शाल्र, 'उयूल', 
नाते, धययरी' ) तो यह ठीक है, पर दस के चार! ( प्रयोग, व्यवद्दार, 
मल , गति, प्रैक्टिस! ) मे कठिनाई है। पद्दिली बाव कह टै कि, 
गना सो नि मे प्रेस कर, जीय में अंतःकरण, मनो-मुद्धि-अ्रदकारटात्मक 
न, शट्या-ममसा, सर स्छच्ता, शरनी झपनी श्लग राह चलने शरीर 


< थै 4 त न्प 
| छोर, आर, दूगरी प्र, लाक-सग्रह-युक्त 
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मनमाना रग्न का इृद्छ 
मिमाज / सम शजरन्त उसा। सस्मिन ) में दूसयें के साथ शाने और 
चलने को इच्छा, विशेष रूप से विछमिय कोसी है; इस से एक झीर 
विम, सनायन्याम: देख पढ़ना है; दूसधी ओर धिमानता कामो:स्मि 
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- लैला और मजनू की कथा ३४७ 


देश के बादशाह ने दोनो को बुलवाया; देखा लैला मे कोई विशेष रूप 
नहीं; मजनू से पूछा, क्यों ऐसा मरा जाता है; तो उस ने कहा, लैला को 
मजनू की आख से देखना चाहिये | गाय बैल का तो, अपने वैज्ञानिक 
प्रतिमानो के अनुसार विवाह” करने मे प्रशुत्त, पश्चिम देश के शाख्तरियों 
को है, पर मनुष्यों का नहीं । पूर्व देश मे, यदि ढद्धों को ऐसा प्रथुत््व है, 
तो प्रायः उसी अवस्था मे जब वधू-बर वयःय्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्या मे 
उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शाख्नानुसार परीक्षा की शर्तें 
पूरी नहीं हो सकतीं; तथा, यदि वयःय्रास, परिपक्ष-बुद्धि, हो जाये 
हो बह प्रभुल नहीं हो सकता । इस कारण से, तथा मर्यादा के कारण 
से, मानवों मे वैज्ञानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट सयोग-वियोग नहीं कराया 
जा सकता | दूसरी बात देखने की यह है क्रि, मानव प्रकृति को ध्यान 
मे रख कर, न केवल शरीर के सौन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, कितु 
चित्त के सौन्दर्य की मी । वैवाहिक सुख और संतानोत्कर्ष, दोनो, के 
लिये आवश्यक है कि, 'समान-शील-व्यसनेपु सख्यम्‌',विशिशया: बिशि- 
” ऐन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌र, इन न्यायों के अनुसार, बृद्धों के परामर्श, 
और युवा-युवती की अन्योन्‍्य के प्रति अनुकूलता, दोनो, को मिला कर, 
सब प्रकार का वर्ण, ( जिस से व्यक्ति के स्वभाव और तदुचित जीविका 
का वर्णन', व्यज्ञन, होता हो ), जिन का समान! हो, शरीर भी ओर 
मानस भी जिन का सुन्दर हो ओर मिलता हो, उन का परस्पर विवाह किया 
जाय,। शील, व्यसन, जीविका, आदि के सच्चे वर्ण” और 'ग्रुण” के 
निर्णय मे, अध्यात्म-शार्ू से प्रभासित ज्योतिष-शासत्र से सहायता मिल 
सकती है। ऐसा होने से विवाह सुखमय होंगे, ओर सन्तानोत्तर्ष 
भी होगा। .इस विषय पर मै ने, “मानव-घर्म-सार” नासक संस्कृत 
अन्थ से विस्तार करने का यत्न किया है | 

ऐसा हो सकना और होना, देश मे, समाज मे, अनुकूल हवा बांधने, 
शिक्षा फैलाने, सद्भाव जगाने, की वात है। ऊपर ( प्रृू० १०८-३०६ ) 
उद्धृत मनु महाभारत आदि के श्लोक में जैसी सूचना की है, यदि राजा 
उसम हो, प्रजाभक्ष प्रजाहितचिन्तक हो, स्वयं सदाचार हो और सत्त्‌ 


इड्८ संतान के उत्करप का एक मात्र उपाय 


शिक्षा का प्रचार करावै, और प्रजा उस से सर्वथा प्रसन्न हो और राज- 
भक्त राजानुयायिनी हो, श्रर्थात्‌ दोनो परस्पर शअनुमप्रत हों, तो यह 
बात सहज में हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त शरीर प्रजा राज-मक्त होने 
से दोनो अवश्य धर्म-भक्त होंगे। तथा दोनों यदि घमंभक्त है तभी दोनों 
परस्पर-भक्त भी होंगे। आज काल के भारतवर्ष के सामाजिक- 
जीवन मे देख पड़ता है कि पाश्ात्य सभ्यता के दोपों की नकल अधिका- 
घिक होती जाती है और गुणो की कम | विपय-लोलुउता, विलास-प्रियता, 
आर्थिक लोभ-द्वोह-सद्धा-अभिमान, धनार्जन के अधामिक प्रकार, जुझआ- 
चोरी के रोजगार, 'फाड़का), कम्पनी ग्रादि के नाम से धोखा देने वाले 
मिथ्या विज्ञापन, अफीम-शराब का अ्रधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा 
थियेटर, कहानो, कविता, चित्र आदि में अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और 
लेख, जिन में अ्रष्टांग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग भी 
बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उन को कुराह मे 
लगानेवाली, रोग बढ़ानेत्राली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शात्त्र” की 
पुस्तकों ओर 'पोष्टिक' औपधियों के इश्तिहार-- इन ही की चारों ओर भरमार 
देख पड़ती है | ऐसी दशा में, इन वर्धभान अज्ञान-जन्य दुर्भाव दुर्वृद्धि 
रूप रोगों का उपाय यही है, कि सद्ज्ञान का उपदेश करने वाले सद- 
प्रन्‍्थों का, और उन में धर्म से अनपेत,' घमंयुक्त, श्रर्थपरिष्कृत, ललित 
कलाओं से परिमार्जित, काम के सदू-ग्रन्थों का, अधिकाधिक प्रचार 
किया जाय । 

सम्तान-निरोघध--जहां एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, 
सन्तान उत्कष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहां 
पचीस-तीस वर्ष से संतान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से कर 
रहे हैं। इस खोज के प्रेरक, कई कारण,ऐतिहासिक,अ ध्यात्मिक,आधिमौतिक, 
हो रहे हैं। मनुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; मोजन आच्छादन की पर्याप्त 
नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट मर अज्न और पीठ भर कपड़ा 
उपजाने लायक़ उर्वरा भूमि की मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों 
और पूंजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनो से, जीवन-संग्राम, परस्पर 


हे लि 


संत्तान-निरोध के प्रय:जन 


आर्थिक द्रोह, बहुत बढ़ गया है; रे तक-कि य्थम* 38 मे, तशा 
घोरतर द्वितीय विश्व-युद्ध मे, यह व्मार्थिक*लोभ+द रे 
स्पर्धा और द्रोह, प्रधान कारण हुए। सम्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई है; आये 
दिन एक नया यंत्र ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक होशिंयार आदमी 
दस, बीस, पचास, सी तक मज़दूरों का काम अकेला कर लेता है; और वे 
मज़दूर बेकार हो जाते हैं; इस से वेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है | एक 
ओर, धनिकों में स्वाथोघता और भोगलोलुपता भी बहुत बढ़ गई है, 
जिस से अपने ही तन पर, सुख भोग पर, इंद्रिय तर्पण पर, सब घन व्यय 
कर लेना चाहते हैं, और अ्रपत्यों तक को इस में विष्नकारक मानते हैं; 
जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दुश्चरित्र राजा अग्नवर्ण के विषय 
में लिखा है, 
इंप्रियाथपरिशुन्यं अक्तमः सोहम्‌ एक अ्रपि स क्षणांतरम्‌ , 
अंतर एवं विहरन्‌ दिवानिशं, न उयपेक्षत समुत्सुकाः प्रजाः| (रघु० अ्र० १६) 
इंद्रियों के विषयों के बिना एक क्षण भी नहीं सह सकता था, हर 


" बकत मुख में 'सिगार', या बीड़ी या पान॑,या तम्बाकु,या इलायची या सुपारी, 


या शराब, या कॉकटेल,” या मिठाई, या “चॉकोलेट , कुछ न कुछ पढ़ा 
ही रहना चाहिये, या गाना, या बाजा, या रेडियो सुनते ही रहना चाहिये; 
दिन रात हजत अमिवर्ण महलों के अन्दर ही पड़े रहते थे: रव्यत को कौन 
पूछुवा है? | दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त वालों में यद समझ भी 
बढ़ रही है, कि अपत्य तमी और उतने ही होना चाहिये, जब और जितने 
अच्छी तरह से पाले, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सके । उन्मत्त, 'अचेतसः? 
अर्थात्‌ बौरहे, बावले, 'विधेय' ( 'इम्बेसील', 'इडियट', 'मोरन!, 
॥79०्टली९, 40॥00, 7707णा ). आत्म-बाती, तथा पापन्रोगी, 
गममों, सुज़ाक, कुछ आदि संक्रामक ('इनफ़ेक्शस', 7९८४०ए८5५.) और 
सान्वानिक ( आनुबं शक, देरेडियरी, ग्रश८तांध्थाए ) रोग वाले 
मनुष्यों क्री प्रतिशत संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका में बढ़ती जाती है । 
इन सब कारणों से, पहिले छिपे छिपे,अब इधर अधिकाधिक अ-गुत, खुली 
प्रश्नत्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपज्ञात किये जाये, जिन से चर्तमान स्त्री- 


कक 


३७७० हे संतान-निरोध के प्रकार 


पुरुषों के रति-सुख मे बाधा भी न दो, ओर उक्त आपत्तियां भी बढ़ने न 
पावें । पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम. में ब्िवाह की “धार्मिक संस्काग्ता, 
( सेक्रेमेनटल क्ालियी, उ्टाशातर०ाएव!ं वृष्भा८ए ) उपयोगिता, 
ओरचितो, पर से नागर-वर्ग की आस्था हव्ती जाती है, ओर स्वच्छुंद, अ- 
नियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फी लब, 72९८ 0ए०)की ओर बढ़ती 
जाती है; यह आस्था-परिवत्तन ओर संतान-निरोधोपाय, अन्य कारणो की 
भी उपस्थित से, और भी लाज्िम-मलज़ुम, परस्परानुग्रही, हो रहे हैं । 

निरोध के उपाय आयुर्वेद मे भी कुछ कहे गये हैं । अब पश्चिम में 
नग्रे, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं | यहां पर पहिले यह स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि सन्तान-निरोध के दो पहलू, प्रकार, सूरतें, हैं, (१) गर्भ का 
आधान ही न हो; (२) यदि हो गया,तो ठहरने ओर जीने न पाबै। पहिले 
प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता है। 
( १ ) भक्त्य-पेय ओपघ; (२) लेप्य ओपध; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र- 
कर्म से चिकित्सन; (४) जननेन्द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण । 
एक पांचवां प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्‌, संगम ४ 
होने पर, वीर्यपात से पहिले ही पुरुषे-द्रय को बाहर हटा लेना; पर यह 
क्रिया ऐसी अनिश्चेय है, काबू मे अक्सर नहीं ही रह सकती, और इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना 
चाहिये | दूसरा प्रकार गर्भ का खाबव करा देने का है । 

पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के प्रथम तीन उपाय, सेकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व 
देशों मे भी, पश्चिम मे भी, लोग,छिपा कर, काम मे लाते रहे हैं; पर ये सब 
बहुत भयावह, बहुदोषयुक्त, रोगकारक, बहुधा प्राणघातक, हैं; और दूसरा 
प्रकार, जानबूक कर गर्भल्लाव करना कराना, धर्म-विरुद्ध,क्वानून के ख़िलाफ़, 
अदालत मे दंडनीय, भी है । गर्भलाव के विष्रय मे, पश्चिम मे, जनमत अब 
बहुत बदल गया है;अतः कानून भी अमल मे ढीले होते,या रूपतः बदलते, . 
जाते हैं; नग्रे रूस मे तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्यरों की 
सलाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भलांव करा देना जायज्ञ है;बिना विशेष 
कास्ण, ओर बिना ख्यात डाक्टरों की मंजूरी के, दंडनीय है। अन्य देशों मे 


- 


अव्पतस दोध वाला उपाय शेप १ 


भी धीरे-धीरे इस का अनुकरण, प्रकट वा अप्रकट रूप से, होता जाता है । 
ऐसा होते हुए भी, एक प्रामाणिक लेखक ने पुस्तक मे लिखा है कि, केवल 
युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका मे, प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक 
सर्मखाव किये जाते हैं । 

प्रथम प्रकार का चतुर्थ उपाय, रबर के बने हुए. बाह्य उपकरणी का; 
जिन से पुरुष की जनतेन्द्रिय ओर स्त्री के गर्भाशय (कमल) का मुख वेष्टित 
हो जाय, कम दोपयुक्त समझा जा रहा है। इस की चर्चा.कांट्रासेप्टिवज! 
((7एाध8८९7८ए८४) के नाम से, अ्रखबररों मे बहुधा होती रहती है, 
तथा दूकानदारों के इश्तिहार भी समाचार-पत्रों मे अब अवसर देख पड़ते हैं। 
इस विपय पर से समाज ने प्रायः लज्जा का आवरण हटा लिया है, और 
कानून में भी इस की दंडनीयता नहीं कही जाती । खुली तरह से ब्रिकती 
हुई अग्रेजी पुस्तकों मे, अन्य उपायों के साथ इस की तुलना समीक्षा कर 
के, इस की प्रशंसा की जा रही है। यूरोप मे तो बहुत प्रचार इस का है 
ही; यहां तक कि कई देशों मे, शासक्र वर्ग की ओर से, प्रकाश रूप से, 
अस्पतालों मे प्रबन्ध कर दिया गया है, कि डाक्टर ओर डाक्टरनी. इन 
उपकरणो के उपयोग करने के विपय में आवश्यक शिक्षा, विवाहित स््री- 
पुरुषों को दे | भारतवर्ष में सी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का प्रयोग 
बहुत होने लगा है, ओर अब 'यहां की गवर्मेठ में भी, ब्रिटेन की ससकार- 
का अनुकरण करने का विचार हो रहा है । ऐसी अवस्था मे, कामशास्त 
के अन्य से इस के गुण-दोपष पर विचार करना न्याय-प्रात्त है । 

विचार का निष्कर्ष यह समम पढ़ता है. कि, यदि वियाह की 
परिधि के भीतर, पति-पत्ची ही, भयोदित नियमित रूप से, इस 
चतुर्थ उपाय का प्रयोग करें, तो धर्स से विरुद्ध न होगा, दोष 
कम और गुण अधिक देख पड़ेंगे। सवेथा ग्रुणमय तो कोड 
प्रकार हो सकता ही नहीं ! 

सर्वदासम्भा द्विदोबेण धुमेनाग्निरिवडाबुता:। (गीता ) 

नास्यंत गुणवत्‌ किंचित्‌, भात्यत॑ दोषबद तथा । ( स० भा० ) 

देश-काल-खवस्था को देख कर, जिस आरम्भ से दोष कम, सुर्णु 


श्च्र गंठ-जोड़ा और गठ-तोड़ा 


अधिक, देख पड़े, वही करना चाहिए; क्योंक्रि बिना कर्मारम्म के मो 
संसार-यात्रा असम्भव है, 

न कर्मर्णा अनारम्भात्‌ नैष्कर्म्म' पुरुषो5शचुते । ( गीता ) 

निरफ्त्यता मे भी दोप है, वह्पत्यता मे भी बहुत दोप है। ऊपर 
कही आपत्तियां, वर्तमान मानव जगत््‌ में प्रत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य 
उन से पीड़ित हैं | काष्ठवत्‌ ब्रह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानव 
शरीर के लिये अ्रसम्भव है । ऐसी दशा मे, इस युग मे, 'र्बर' का उपाय, 
आध्यात्मिक वैज्ञानिक मरयादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-पक्ी 
के बीच, कर्थनित्त्‌ उपादेय है | दोप इस के, पाश्चात्य अन्थों से विदित होते 
हैं, यथा--निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक सम्पूर्णता में विध्न 
हो जाने से स््री-पुरुप को शारीर और मानस तृप्ति नहीं होती, असन्तोप 
रह जाता है; पौराणिक कथा मे, मव-पार्वती के 'विष्नितेच्छ', असम्पूर्य 
(त), के पश्चात्‌, पार्वती के कोप, ओर केवल भव-वर्य से कार्चिकेय के 
जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान का और संक्रामक 


रोगों का भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवतियों मे, विशेष कर + 


उन स्थानों मे जहां लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज मे पढ़ते हैं, मैथुन 
बहुत होने लगा है: तथा विवाहितों में व्यभिचार | अक्सर, समाचार पत्रों 
मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छुपती है,कि वैवाहिक 
स्त्री-पुरुष का धर्म-माव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुप्त हुआ जाता है, 
ओर स्त्रियों के पहिरावे मे मी लज्जा नहीं रह गयी है; दूसरी तरफ,ख्वाच्छुंच- 
विश्वासी पक्तु की ओर से यह कद्दा जाता है, कि बेवाहिक आमरण बला- 
त्कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से 
विवाह के थोड़े ही दिन पीछे उद्िग्न हो जाते हैं, और अमेरिका के बड़े 
नमरों मे तो यहां तक दशा पहुँची है कि, यदि वर्ष मे सो वैवाहिक गंठ- 
जोड़ा होता है तो पचास अन्योड्न्य त्याग, गंठ-वोड़ा,'डैवोस? 0(ए07८९ 
बिवाह-विच्छेद होता है| यह सब उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम के बड़े 
नगरों मे ही देख पड़ती है, जहां जीवन के प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे हैं; 
देहात मे ऐसा नहीं है; वहां विवाह और परस्पर निर्वाह की श्रद्धा अमी भी 


स् 
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पृर्व॑वत्‌ कुछ बनी है; यद्यपि नगर और आम के परस्पर वर्धमान सम्पर्क के 
कारण अब आमो की हवा भी बदलती जाती है | 

पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की भयड्भर तस्वीर, 
इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों मे जो खबरें निकलती रहती हैं 
उन से, आंखों के सामने आती है। इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं 
है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-दृष्टि से महा दुःखावह जान पड़ता है। 
मानव जीवन के जो विशेष विकास ओर परिष्कार हैं, थे, बिना मर्यादित 
अहंता' (इंडिविजुऐेलिटी' [7एंतंप्र४ग) के, श्रर्थात्‌ श्रंतःकरणु- 
रूप अह्ंकार-बुद्धि-मनस के, उपोद्वलन संवर्धन'विकासन के; बिना नियंत्रित 
परिग्रहात्मक, खत्वात्मक, अ्रथ-सम्पत्ति, 'ममता (प्रापर्टी 270/27790के; 
बिना नियमित एक-स्त्री एक-पुरुष के विवाह ( मोनो-गेमस मैरेज! 
73070-ह७70प5-एत्राए988९) के: बिना इन के, वे परिष्कार ऊंची 
कोटि को नहीं पहुंच सकते । मैथुन स्वाच्छुय-वाद का और परिश्रह-विषयक 
साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पढ़ता है। पर यही पशुओं में देख 
पड़ता है । इस ओर जाना, मनुष्यों के लिये मानी प्रतिसंचर करना है, 
ऊंचे से नीचे गिरना है। हां, अतिपरिग्रह, बहुविवाह, अत्यहंकार आदि 
के अति वैषम्य मे भी वैसे ही अति भयंकर दोप हैं, जैसे ग्रति साम्य में । 
इस लिये बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये! जांच कर, समान-शील-ब्यसनी 
का विवाह हो, उस के बाद श्रद्धा से एक-दूसरे का आमरण निर्वाह करें, 
नाता तोड़ने की, तलाक की, नोवत न आबै, तथा अति परिग्रह का भी 
लोभ न हो, तभी विवाह में और गाहंस्थ्य मे सुख मिल सकता है । 

कुछ लोग, आत्यन्तिक अहिंसा-सत्य-अस्तेय-म्रद्मचर्य-अपरिग्रह पर 
जोर देते हैं: उन की श्रान्ति इतने से ही प्रत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे 
स्वर्य आत्यंतिक अहिंसा वा अपरिग्रह का आचरण करें, तो उन का शरीर 
एक चरण भी जी न सके | अ्रध्यात्मशासत्र से सर्वधा सिद्ध है, कि जीवन 
के पूर्वार्ध के दो आश्रमों मे, वुभुज्ञा' की एपणात्रय की, 'सार्थ-त्रिक की, 
त्रिमूर्ति का नियन्त्रित उपासन, परमात्मा की प्रकृति की, ब्रह्म के खमाव 
की, अतः जीवात्मा के स्वभाव की, हासन नेचर, मन साइकालोजी, 


श्प्४ड परमात्माकी अ-विया!, भूखता? 


म_ैपाशा 7रशप/९2, 7प्ा)27 9590८70!089,' की, अनुल्लड्डनीय 
आज्ञा है; तथा, उत्तरार्ध के दो आश्रमो मे, 'युयुक्षाः 'मुमुक्षा” के 'परार्थ! 
का वधसान उपासन । यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; 
अथ किं, हो ही न सकती | परमात्मा ने खय मूलप्रकृति-दैवीप्रकृति-रूपिणी 
देवी अविद्या' (मूर्खता, बेवकूफी !) से विवाह किया; “अनित्य अशुच्ि- 
दुःख-अनात्मसु नित्य-शुन्ि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविद्या” ( योगसूत्र ), 
अपने नित्य-शुचि-सुखमय आत्मता को जान बूक कर भुला दिया, और 
अनित्य-अशुचि-दुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा 
ने खुदी बीबी को अपने सर, पर चढ़ा लिया | जब सृष्टि के आरम्भ की यह 
दशा है, तो हाड मांस के मनुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी, 
आत्यंतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पुकार करना, अपने की ओर दूसरों 
को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-अवस्था मे, विशेष कारणों से, 
हिंसा-असत्य-स्तेय-(चौर्य)-व्यभिचार-परिग्रहलोभ की आत्यंतिक बूद्धि को 
रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्ंद्ी विरोधी, अहिंसा आदि भावों 
की आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तक अवस्था न सुधरै, 
उम्चित और न्याय्य, नीतियुक्त, कर्तव्य हो सकती है । 

पाश्चात्य देशों से, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो 
महीने, ही बाद, वधू-वर एक-दूसरे से ऊब(उदिर्न हो)जाते हैं, और तलाक 
की कचहरी मे दौडे जाते हैं । उस मे विशेष हेतु यह है कि 'हनी मून” 
ए9णा€८फ्ना१00॥, ( मधु-चेंद्र” तिवाह के बाद का एक पखवारा, जैसे 
भारत में सौमाग्य रजनी',सोहाग रात? ) की प्रथा के अनुसार, स्त्री-पुरुष 
दस पन्द्रह दिन, एक वूसरेके साथ निरन्तर रहते हैं, सन्‍्वान निरोधक उपायों 
का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अनवरत संभोग से सब इन्द्रियों 
को अति-तृप्त, ओर वीयांदि रसों के अति-व्यय से नितान्त म्लान-ग्लान, कर 
डालते हैं। सुस्वादु, सुमधुर, मोज्य पदार्थों के भी अति-भोजन से चमन होने 
लगता है। 

यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की भी 
मनोद्ृत्ति तत्काल बदल जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने लगती है, 


स्फ्ल्ा 


स्वार्थ के स्थान में परा्थ | आानन्दसार से घृणासार उप 


चित्त, स्वार्थों से परार्थी हो जाता है। सब संसार ही दूसरा और नया हो 
जाता है; परस्पर स्नेह, दया, रक्ञाभाव वढता है। इस लिए, परिमित संख्या 
मे, अपत्य नितान्त आवश्यक है | विना विवाह के गर्भाधान होने पर, प्रायः 
यही देखा जाता है, इस देश मे भी और अन्य देशों मे भी, कि पुरुष, 
हृदय-हीन शठता और क्रूरता से, स्त्री का परित्याग कर देता है, और स्त्री 
को, या तो मरण में शरण लेना पड़ता है, या वेश्या आदि इृत्ति मे । 

इस सम्बन्ध मे; इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है कि, 
वर्तमान युग मे, प्रकृति ठेवता ने. रजो-वीर्य-विसृष्टिरूप, अपत्य-सप्रि- 
रूप, आनंद-सार' को उन्हीं इन्द्रियोंसे क्यों बांध दिया है जिन से मृत्र-पुरीप 
के उत्सृष्टि के धुणा-सार! को भी बांधा है। पुराण और वेदान्त का निर्णय 
है कि भोज्षस्तु मानने देंहे', मनुष्य देह मे ही पहुंच कर जीव को मोक्ष हो 
सकता है; क्योंकि इसी योनि मे उस को यह बुद्धि होती है कि, मै वँधा 
हूँ, कैसे छूट्रं'। अन्य शरीरों मे इस प्रकार का विवेक ओर वैराग्य नहीं 
होता । पशु योनियों मे तमो-बाहुल्य से विवेकिनी बुद्धि नहीं; ेब-योनियों मे 
सूक्तम दिव्य इन्द्रियों का सुख इतना तीव्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा 
का, उस से 'मुमुज्ञा' का. संभव ही नहीं | इस विवेक वैराग्य का सम्भव 
तभी होता है जब तीव्रतर इन्द्र का, सुख-दुशः्ख का, आनन्द-घृणा का, 
साथ ही अनुभव हो: इस के साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मनुज़ देह मे 
निज-( आत्म )-बोधोषयोगिनी प्रत्यकचेतत्ता के, प्रत्यगृहष्टि के, समर्थ,बुद्धि 
भी रखी है, और मूत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है; कि जीव, 


अति-आनन्द से पलट खा कर, तृतीय चत॒र्थ आश्रम मे, अति-घुणा, 


संसार से अति-वबैराग्य, की पराकाष्ठा को पहुंच जाय । योग भाष्य मे, 
वैराग्य की दो काष्ठा कही हैं, आरम्भ मे अपर ओर अंत मे पर; पर 
वैराग्य! और परम-प्रभान' मोक्ष), एक ही पदार्थ के दो पक्ष वा नाम हैं | 
( योगसूत्रभाष्य, १, १६ ) | * 

इस सम्बन्ध मे, भतृहरि के प्रसिद्ध श्लोक की याद कंस देना 
उचित! है, 


३५६ निवृत्ति मे स्त्री-पुरुष शरीरों फी परस्पर बीभत्सता 


स्तनो मांसगुन्थी वनक्घट्वत्‌ श्लिप्यति मुहु), 
मुर्ख लाला-क्रिज्ञ पिबति चपषक सडसवं इव, 
अमेध्यक्रेददाद्ों पथि च रमते स्पर्शरसिकः, 
अहो मोहान्धानां कि इच रसणीय॑ न भवति | 
मांस की लोथ जो स्तन है, उस को सोने के घटों के ऐसा समझता है 
आर गले लगाता है; थूक से, लार से, भरे मुख को, आसव, शर्ग्ंत और 
शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने 
मार्ग के स्पर्श से आनन्द मानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या नहीं 
रमणीय है ! 
यह हुई स्री शरीर की निन्दा और घृणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति 
के लिये, सत्री-दृष्टि से पुरुष देह की भी वैसी ही निंद्यता और घृण्यता है, 
जिस को कहना भतृ हरि भूल गये, 
मांसास्थिपंजरं इयं मनुतेडतिकान्तं, 
आनन्दध/म गणयति श्रपि मृत्रकाह, 
बीभत्समांसपरिधरंणं अपि उपास्ते, 
लालां सुधां इव च, संमदमोहमत्ता ] 
हाड़ मांस के ठद्वर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समझती है, 
मूत्र के खोत को आनन्द का सोत मानती है; मांस के ठुकड़ों के परिघर्षण 
क्री उपासना करती है; मोह की मारी ज्री वेचारी, लार और थूक को अमृत 
मानती है । । 
संसार की हन्द्रता, अम्रत-विष-ता, अन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हेय-ता, ' 
प्रतिपद प्रत्यक्ष है । चित्त जब एक ओर अधिक झ्ुकता है, इन्द्रियों के 
विषयों मे सुख मानता है; तब प्रद्गत्ति, स-रागता, होती है। जब दूसरी ओर 
भुकता है, और उन विषयों मे दुःख मानने लगता है, तब वि-रागता 
और निवृत्ति | 
उक्त प्रश्न के इस उत्तर से समझ में आवेग।, कि क्‍यों काम का परि- 
पाक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा-रूप 
हो जायगा | यह माया की दंद-निर्माण-शक्ति का, जगत्‌ के इन्द्दात्मक 


वोग्संल्य से देव-देवी; कामुकता से पिशाच-पिशाची ३५७ 


स्वभाव का, फल है। पुण्य-पाप मिले हुए हैं। जीव, या एक ओर या 
दूसरो ओर, चलता ही रहता है। यदि फल बहुत कच्चा हरा तोड़ कर रख 
दिया जाय, तो खट्टा कसैला कडुवा हो कर, कठवायगा और सड़ जायगा; 
यदि सूर्य की कल्याणमय किरणो से यथासमय पक जाने पायेगा, तो खाने 
पर सुस्वाद ओ< तुष्ठि-पुष्टिकारक होगा । ऐसे ही देह्य रति, कामिक शारीर 
ज्ोम, 'कार्नल पेशन', ८४८०४ 985907, यदि मातृत्न॒ पितृत्व के 
वात्सल्य मे, 'स्पिर्चुञ्॒ल ऐफ़ेक्शन!', 8उज़ाए।पएथ बर्ि९टटंणा, 
मे, परणित न होने पाया, बलात्‌ रोका गया, तो विष्र हो जायगा, विषय- 
तृष्णा-पूर्ण ब्रह्म-राज्षस ब्रह्म पिशाच, अर्थात्‌ ज्ञान-पूर्वक बुद्धि-पूर्वक पाया- 
चारी, हो जायगा; चारो ओर जार-वेश्या, अप्सरा-गन्धवं, यक्तु-यक्तिणी, 
रक्तुस-राक्षुसी, पिशाच-पिशाची के भाव को फैला कर समाज को दारुखु 
उन्‍्माद में डालेगा और नष्ठ-श्रष्ट करेगा । 

यूरोप के महायुद्ध मे,मोतर-मीतर,यह एक प्रधान कारण हुआ है। जो 
ही अग्नि,नियम के,शास्त्र-सायस के,अनुसार, प्रयोग करने से खाना पकाती 
है, जाड़ा ( जाइय,जड़ता ) दूर करती है, एज्जिन मे रह कर लाखों यात्रियों 
ओर लाखो मन माल असताब को दूर दूर के देशो मे पहुंचाती है, बद्दी 
अग्नि, दुधता या मूर्खता से, प्रयोग करने से, नगर के नगर जला डालती 
है, लाखो मनुष्यो के प्राण ले लेती है, करोड़ो की जायदाद भस्म कर 
देती है | कामारिन का यही हाल है। 

मनु ने कह्द है, 

* यरिमिनू ऋण सनयति, येन चड़ानन्यम्‌ अ्रश्नुते, 
स एवं धर्मजः पृत्र;; कामनानू इतरानू बिदुः। 

ज्येष्ट पुत्र, जो माता-पिता को देव-ऋषि-पितृ-ऋण से छुड़ाता है, 
जिस के द्वारा माता पिता अमरता पा सकते हैं, वही घर्म-ज पुत्र है; पीछे 
के पुत्र कामज हैं ।! इस श्लोक से, आदि प्रजापति, निवान्च प्रजावत्खल, 
०वात्सल्ये मनुवन्नणा” ( भाग० ), अपने वंश की इंद्धि चाहते हुए 
भो, बहु-प्रजत्व का दोष देखते हुए, चूचना मात्र कर देते हैं, कि अपत्य 
होता मो आवश्यक है, पर बहुत अस्ट दोना अ्रच्छा नहों, “वित्वरं तु न 


(प् घर्म-ज और काम-ज सन्तान | सौ शील्य 


7रयेत्‌” । इस कल्याण-कारक धार्मिक उपदेश को मन मे रख, विवाहित 
म्पती को चाहिये कि संतान अवश्य उत्तन्न करें,पर पांच सात वर्ष मे एक। 
गैच मे यदि शुद्ध बह्मचर्य नहीं बन सके तो, अगत्या, गर्भाधान-निरोध के 
प्रल्पवम दोष वाले चतुर्थ उपाय को काम में लाना श्रनुचित नहीं कहा 
ता सकता । यों एवं,उन के शरीर ओर चित्तके स्वस्थ रहने की आशा है, 
प्रोर अ्रपत्य-पालन भी यथावत्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से परस्पर स्नेह भी 
बढ्ेगा,अपत्य के हित-चिन्तन मे दिन बोतेंगे, कामारिन कम सतावेगी, उस 
करा परिणमन, स्नेह और प्रोति मे मिरन्‍तर होता रहेगा | 

सौशील्य--सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य- 
मुख का सौशील्य है | शील के तीन अंग इस सम्बन्ध मे कहे जा सकते हैं । 

(१) पहिला अज्भ यह कि,पति-पत्नी अपने श्रपने अलग अलग स्वार्थ! 
सुख का ध्यान कम करें, ओर “एक दूतरे के अर्थ! का, सुख का, ध्यान 
अधिक करें | यह तो महाभारत ( शांतिपर्व ) मे कहे, शील के मौलिक 
मामिक लक्षण का हो अनुवाद मात्र है--जो अपने लिये न चाहो, सो 
दूसरे के लिये भी मत चाहो; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये भी 
चाहो; जिस कर्म से दूसरो का हित ब्रिगड़ता हो वह मत ,करो; जिस कर्म 
को करते स्वयं अपने मन मे लज्जा, त्रपा, शर्म झाती हो वह मत 
करो; जिस कर्म के करने से भले आदमी, सभा मे एकत्र हो कर, प्रशंता 
करें, वह करो । थोड़े मे शील का तत्त्व यही है! । 

संच्तेपत्तस्तु शीलरुष तर्वं णु, नरेश्वर |; 

यदू अन्येषां हित॑ न स्थादू, आत्मनः कर्म, पूरुषः, 

अपन्रपेत वा येन, न तस्कुर्याव्‌ कथंचन; 

तत्‌ तु कम तथा कुयौद्‌ येन एल्लाध्येत संसदि । 

( स० भा० शांति० अर० १२४ ) 

(२) दूसग अज्ञ,दाम्पत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण ही है | 
वह यह है कि, एक दूसरे से सवंथा निरलेज्ज न हो जांय; एक दूसरे की 
ओर, विनय, आदर, कुछ लज्जा, का भाव सदा बनाये रहैं; प्रीति अधिक 
ओर रति कम करें । स्वयं वात्सायन ने भी, कामसूत्र मे, यह सलाह दी है | 


जॉफ 


विना प्रीति का सह्नम तो मुर्दों का सद्नमे रैश् 


परस्पर-नुकूल्येन तद्‌ एवं लज्जमानयोः, 

संचससरशतेन-पि, प्रीति: न परिहीयते | 
भत्त हरि ने भी कहा है, 

एततकामफलं लोके यद्‌ हयोः एकचित्तता; 

अ्न्यचित्तकृते कामे, शवयों: इव सन्नमः । 

'सदा एक दूसरे के अनुकूल होते हुए भी, जो पति-पंत्ती एक दुसरे 
से कुछ लजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर प्रीति सौ वर्ष में भी कम नहीं 
होती | दोनो का चित्त एक होना चाहिये; यही हस संसार में काम का 
उत्तम फल है | त्रिना चित्त एक हुए, कामना दूसरे की, शरीर दूसरे का, 
ऐसे शरीरों का मिश्रण तो मुर्दो का मिश्रण है ।' 

प्रीति की नव॒ता, ताजगी, तभी बनी रहेगी, जब 'रति'की अति' न की 
जायगी । अन्यथा, नी-रस, बासी, फीकी, अथच कु-रस शोघरही होजायगी। 

युवा पाठक सजन | दुद्धावथा में, अगलो पुश्त के लिये, वात्सल्य- 
मोह अधिक हो जाता है;इद्धस्तावच्‌ चितामग्म:';यह चिता इुद्धो को सदा 
सताती रहती है कि बच्चे अच्छे रहे, इन को क्लेश न हो | इस वात्सल्य- 
मोह से प्रेरित हो कर, ठुम लोगों की भलाई की उत्कट कामना से, 
फिर-फिर यह कहता हूँ, कि पश्चिम देशों की इस वर्धभान भयानक भूल 
में मत पढ़ना, यह मत समझता कि स्लरो-पुरुष के शरीरों का संयोग केवल, 
चणिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जैसे स्वच्छुंद रुचि के अनुसार 
खट्दा-मीठा खा लेना,गंध सूंघ लेना, रग देख लेना | यह मत समझना; कि 
इस संयोग से, धर्म का, मर्यादा का, क्राबून-क्रायदे का, कुछु संबंध न 
होना चाहिये | ऐसा समभना भारी भूल है। साधारण इंद्रिय-सुख भी, 
खाना पीना भरी, बड़े व्यापक घ॒र्म का, प्राकृतिक भी मानुपिक भी कायदे- 


सीढ़ी का पदहिला भो और अंतिम भी डंडा, जिह्मा-शिश्न का जय, उदर- 
उपस्थ का मर्यादित निम्न, ही हे; आह्यर में भूल करने से प्राण का नाश 
तक हो सकता है, और वहुधा हो जाता ही है। सात्त्विक आहार से 


पु 


३६० मैथुन 'च्णिक' नहीं, अनन्त काय-कारणों से सम्बद्ध है 


सात्बिक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि | वैसे ही, या उस से बहुत अधिक, 
स्री-पुरुष के संयोग के विषय में भूल होने से तो, मह्ा-समाज के महा-प्राण 
का सामूहिक नाश हो सकता श्रौर होता है | लंका के, और राक्षस और 
वबानर वंशों के, मह्दासंह्यर का निदर्शन देखा ही है । स््री-पुरुष संयोग भी 
क्ायदे-क़ानून का नितरां विषय है; खाच्छुंद का नहीं | इस क्रिया को 
ज्णिक' मत समझो; इस क्षुण” मे अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल, 
भरा हुआ है; अनंत ब्रह्मशक्ति का कायं, और श्रनंत संतान-परम्परा का 
कारण, स््री-पुरुष का वीर्य है | ऐसा वीर्य जिस 'क्षुणिक' क्रिया से सम्बद्ध 
हो, वह, साधारण च|खने, सूंघने, थूकने, छींकने, खाँसने की-सी क्रिया 
नहीं है; जीव का समग्र अ्ंतःकरण इस से सम्बद्ध है | पश्चिम के देशों मे, 
बुद्धिमान्‌ विद्यानू मी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय मे दुरविद्वान्‌, 
दुबबुद्धिमान्‌ , अदूरदशी , अ्रनध्यात्मवित्‌ लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख 
में परस्पर ईर्ष्या-देघष न करना चाहिए. | ये लोग मानव प्रकृति के अध्याम- 
तत्व की ओर आँख बंद किये हैं, ओर, “न हि अनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ 
क्रियौफलम्‌ उपाश्नुते” (मनु), समाज को गढे मे गिरा रहे हैं | यदि नया 
जगत्‌ और अपूर्व खमाव के जीव, ये लोग बना सकेगे, तब उन का 
विचार स्थात्‌ ठीक हो सकेगा; अन्यथा, मानव-सखभाव से, जगत्‌ की 
इन्द्वात्मक प्रकृति से, निसर्ग से, यह सिद्ध है कि, बिना मर्यादा बाँघे, 
बिना धर्म को व्यवस्था किये, बिना स्वाच्छुं्य की परिधि और सीमा घेरे, 
दूषित काम से क्रोध, ईर्ष्या-देष, आदि अवश्य उत्तन्‍्न हो कर, समाज मे 
घोर उपद्रव खड़ा करेंगे; और अधंसम्य, असम्य, जातियों की, और फिर 
पशुओं की अवस्था की, ओर, वापस ले जायंगे ।* 
१-पच्छिम मे हवा बदल रही है, इस का डदाहरण देखिये । 
भहें, १६४४५ के 'रीडसे डाइजेस्ट', ( ॥॥6 २४७०९७/५ 0885६, ०७ 
४०॥५, 0.5.0.)मे,ग्लाडिस ढेनी शुल्‌दूज(0]9095 0७0५ 5००६2) 
नाम की महिला का एक लेख छपा है। डस का शीर्षक यह है---क्या 
तुम्हारी बेटी समभती दै कि किसी पुरुष पर उस को प्रेसासक्कि हो गईं है ९? 
(0०७५ ;#०एा त॑9पश्॒गिषा ग0/: 509 5 ॥ ०५6 ९)। इस मे 


ल्ोइ-प्यार के घोखे । नित्य-नवीनता का उपाय ३६१ 


(३) सौशील्य का तीसरा अंग,दूसरे अंग का सम्पूरण और साधन है। 

3... परस्पर शरीर के भोग मे अति न होने पावे, सब रति-शक्ति थोड़े ही दिनो 
उस ने माताओं को सलाह दी है, कि अपने पुत्र वा पुत्री को किस प्रकार 

का परामश, कारीय चासना के विवय से,देना चाहिये | संक्षेप से, उस का 
आशय यह है---“जवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय मे, फौज 

में भत्तों हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं; फिर लौटेंगे, या नहीं ? कौन 
जानता है १ किन्ही स्त्रियों से उन को,उन से किन्ही स्त्रियों को, स्नेह प्रीति 

है; विदा होने के पहिले, एक बार, मन भरु के मिल भेंट लें, बस, 
'पेडिड, 9०६४॥५७, स्पशन, आश्त पण, चुम्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन की 
अंतिम क्रिया भी निप्पन्न हो जाती है, लजाते खिधियाते एक दूसरे से विदा 
होते हैं। यदि कन्या को गर्भ रह गया, तो उस के लिए तरह तरह की 
महा मुसीबत; प्रायः गर्भलाव कराना पड़ता है; पुरुष तो अक्सर भूल ही 
जाते हैं। [ जैसे कुद्र-मक्ृतिक कामुक दुष्यन्त, अपनी च्णिक वासना को 
>... पैँप्त कर के. सीधी सादी शक्ुम्तला को भूल गया ]। इन हेतुओं से, 
>> लड़कियों को 'ेटिड: से,पुरुषों के 'लाइ प्यार! से, बहुत डरते बचते रहना 
चाहिये | सच्चा प्रेम, युवा और कुमारी को, जिन का शाल व्यसन मिलता 

हो, परस्पर, अवश्य करना चाहिये; पर सच्चे प्रेम मे तो रतियासना कम, 
प्रीतिवासना हो श्रधिकर रहती है; एक दूसरे के लिये ग्रादर की भावना, 

एक दूसरे की शुद्धता, पुण्यता, 'बचू?, ४४४0७, को अखण्िडित बनाये 
रहने की इच्छा अधिक रहती है | जो कुमारी अपने शरीर को, सहज मे, 
पुरुष के वश हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरस्कार, बह पुरुष ही, 
करने लगता हैं, और, अचसर रहते भी, उस से विचाह नहीं करता; 
समभता है कि 'यह तो बहुत सस्ती है? | जहां परस्पर आदर नहीं, वहां 
परस्पर प्रीति स्थायी नहीं, परस्पर विश्वास नहीं, कृलीनता की मान-सर्यादा 
का गौरव नहीं ।” 
इतना और कहा जा सकता है कि कौसार्य, वि निटी', शाह्ाभ(५, 

का हरण करने वाला पहिला प्रसंग, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, सदा के 
लिये, अब्धा या चुरा अपर, प्रभाव, संस्कार वा विकार, ढाल देता है, 


२६२ प्रथम-सद्गरम से चिर-कालिक दूषण वे भूषयां 


मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय, एक दूसरे का रस समाप्त 
न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहे--यहो तीसरा अ्रद्ध है | 

तदेव रूप रमणीयताया:, क्षण क्षणे यत्‌ नवतां विभत्ते | (माव) 

जगति सिथुने चक्री एवं स्मरडागमपारगी, 

नवम्‌ इव मिथः सम्भुज्जाते विधुज्य वियुज्य यो; 

सततस्‌ अमस्ताद एवडाहारादू यद्‌ आपदू अरोचकम, 

तद्‌ अमृतभुजां भत्तो शम्भुर्‌ विष बजे विभ्॒ः ।(नैषध) 

धचकवा-चकई ही कामु-शास्त्र, स्मरडागम, के पार पहुँचे हैं, उस के 
मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या मे बिछुड़-बिछुड़ कर, सवेरे, एक 
दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं। नित्य-नित्य अम्दृत पीते-पीते ऊब कर, 
शिव जी ने हालाइल, मनफेर के लिये, पी लिया । रमणीयता का मर्म 
यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय ।? 
परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दुर 

कर दिया जाय कि पुरुष स्वामी और स्त्री दासी; पुरुष मालिक ओर स्त्री 
मिल्कीयत जायदाद; पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-परिग्रह, पुरुष इष्टदेव, 
स्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नीच । दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, 
स्थात्‌ सहखों, वर्ष से, भारतवर्ष मे, तथा अन्य देशों मे भी, यह माव फैला 
हुआ था और है। अब यह पाश्रात्य देशों मे इस तेज्ञी से बदल रहा हे, 
कि दूसरी आत्यन्तिक कोटि तक उस के बहक जाने का भय उत्तन्न हो रहा 
चाहे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का इनफरेक्शन', 
[8८४०॥, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुसी का । यदि वैवाहिक प्रीति 
पूर्वक कौमार-हरण है, तब तो सुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग 
चढेगा, आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा | अन्यथा, शरीर 
में भी कोई विकार, और चित्त पर भीदाग, स्छति से कांटा, लग जायगा | 
“यन्‌ नवे भाजने लग्न:, संस्कारो नअन्यथा भवेत्‌ |? पर हां, भूल चूक 
के बाद भी, दूसरे स्त्री पुरुष से भी प्रीति हो, विवाह हो, पररुपर विश्वास 
हो, और पुरानो भूल का अख्यापन और पश्चाचाप हो, तो नया गाढ़ा प्रेस, 
पुराने विकार को भी दवा मिटा सकता है | 


-+> 


र 


स्त्री-पुरुष परस्पर स्वामिनी-स्वामी १६३ 


है | स्थात्‌ इस का ही रूपक, तन्त्र के ग्न्‍्धों मे,यह किया है, कि शिव वो 
शव के ऐसे प्रृथ्वी पर पढ़े हैं, और नम्नप्राय, खड्गधारिणी, मुंडहस्ता 
काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी हैं। यह दोनों श्रात्यन्तिक माव,पआ्रार्ष 
काल मे नहीं थे; श्रथवा यों कहना चाहिये कि, उपलब्ध आप अंथों के 
सात्विक अंशों मे नहीं देख पढ़ते हैं | सत्य और आर्य भाव, जो, अनुमा- 
नव, आब काल मे था, उस को फिर से हृदय मे धारण करना और 
फैलाना चाहिये; श्रथात्‌, यदि पति खामी तो पक्की स्वामिनी, पति 
देव तो पत्नी देवी, नर आये तो नारी श्रार्या। देवो और महापुरुषों 
के नामोचरण मे, अधिक आदराथ्थ, देवा का नाम पहिले और देव 
का पीछे अब भी लिया जाता है, यथा लक्ष्मो-नारायणु, उमा-महेश्वर, 
सीता-राम | उस भाव का उत्तम सूचक रूपक तो, शिव-पाव॑तती 
की श्रर्घ-नारीश्वस्ता है | भागवत मे कहा हे, कि स्त्री और पुरुष परस्पर, 
तुल्य रूप से, भोग्य, और बंधन मे डालनेवाली माया के रूप, हैं । महा- 
भारत मे, पुरुषसार, अत्युदार, प्रवीर, आजीवन अच्युत ब्रह्मचारी, भीष्म 
पिदामह ने कहा है कि, व्यभिचार जब हाता है तब “नर एच-5पराध्यति?; 
पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन गतों की ध्यान मे रख कर, जहाँ 
जहाँ, अच्छे गनन्‍्यों मे भी, ऐकपाक्षिक नारी की निन्‍्दा या भोग्यता के 
सूचक शब्द हो, वहाँ पाठ को शांघ देना चाहिये । यथा, उदाइसणार्थ, 
भवृ हरि के छोक, 
शम्भु-स्वयम्धु-हरयो ( हरिणेत्तणानां ) उपि च, तस्ल्ियग्व, 
येनाइक्रियन्त सतत ( ग्ृहकरंदासाः ) ग्रहदासदास्थः, 

चाचाप अ्रगोचरचरित्रपविद्निताय , 

तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय । 

बष्चध्येपु किमउत्तमं, ( स्गद्शां ) जमति, है |, प्रेमप्रसन्‍्न मुख; 

प्ातव्येषु अपि कि, तदूडास्यपवन; श्रव्येप्‌, किं, तद्धचः; 

कि स्वायेपु, तदुश्रोष्ठपल्लवर्स: स्वृश्येपु कि, तत्तनु:; 

ध्येय कि, नवयोवन, सहदये:, (व सतत) सर्वन्न तद्ठिश्रमः | 

दम्पत्योः परस्परमिति | 


)६४ कभी मिठाई में श्रोड़ो मि भी स्वाद बढ़ाती ही है! . 


विरक्ति श्रोर निव्ृत्ति की अवस्था मे, दोनो प्रकार के शरीरों की समान 
ब्रीभत्सता भी, ४० ३५६ पर कही जा चुकी है । 

वेब्राहिक सुखसाधन के प्रकरण के अंत मे,पुनरपि यह कहना चाहिये कि, 
घंसार के ओर मनुष्य के दंद्वात्मक खमाव से उत्तन्न,यदि देववशात्‌ कभी 
पति-पक्ष। के बाच मे सोमनस्य के ठिकाने वैमनस्थ, किसी हेतु से, आ हा 
जाय, तो अपने अयने चित्त के ज्ञाम के शमन के लिए, परत्वर पाणिग्रहणु 
के समय का, पवित्र वैदिक मंत्रों से का हुई ( ए० ३१४-३१६ ) प्रतिज्ञा 
को याद करना चाहिये, ओर यह ध्यान में लाना चाहिये कि केवल अपनी 
ही रुचि ने नहीं, किंतु माता-पिता ने, साक्षा देवताओं ने, भो, यह 
सम्बन्ध जोड़ा है, और दोनों को एक दूसरे के साथ बाँधा है;ओर उन का 
अनादर होगा, उन के वात्सल्य का पांड़ा हांगो, यदि यह वैमनस्थ ओर 
अमर्ष बढ़ा, ओर परध्पर सम्मश, सहिष्णुता, निर्वाह, सोमनस्य, सोशोल्य, 
न स्थिर किया गया ।* 

१--परन्तु, “'सुण्डे मुख्डे मत्तिर्‌ भिन्ना”, “सभिन्नहचिरू हि लोक | 
कुछ तबियतदार लोगों का कहना दै कि 'वह रुत्री पुरुष कैसे, जिन को 
कभी क्रोध नहीं आया, जो कभी आपस मे लड़े नहीं ? वह तो मिद्दी क॑ 
पुतले हैं | दूध पीते बच्चे भो छेल। जाते हैँ, खुशामद चाहते हैं, और 
उनको मनाना ही पड़ता दे | जिध् ने सारी उमर ऊख का पतला रस ही 
चूसा, कभी खट्ठा तोता नम्कोन कडुआ कप्तैल्ला चकखा हो नहों, उस को 
चीभ का स्वाद ओर जिनदगों का रस क्या मालूम ? और ऋोध आधे और 
दबाता हो रहे, तो बीमार हो हो जाथ | इशजिये, जान-इ।र, जावन वाले 
मिया-बीवी कभी कभी आपस में लड़ भा लेते हैँ, एक दूसरे पर क्रोध 
निकाल देते हैं, और फिर खूब मेल कर लेते हैं || जरूर, यद्द भी एक 
पत्त द्दे | समन्वय था होता द्ठै कि जिन पति-पत्नो की प्रकति मे. ' रजस- 
तमध्॒ की मात्रा क्रिंचित्‌ बहुत वहीं, अधिक हो, उन के लिये यह प्रकार भा 
डीक है । सात्विक प्रकृति के लिये मूल में कहा प्रकार उचित है | देखिये 
*रीडस डाइजेष्ट, मई, १६४४, ॥॥9ए8७ 3 9००4 ॥ग्रगांगे वृष्णाल 
“फाणितिषु मरिच-अवचूणंना”? | 


विधवा और विधुर के विवाह श्ध्प्‌ 
, देवदर्त्ता पतिर्भायों बिन्दते, न ( केवल )इच्छयाडाव्मनः; 

तां साध्वी विभ्ठयात्‌ लिस्‍्य॑,देवार्ना प्रियमआचरन | (सनु० ६,६४) 

आर्य जीवन मे, आर्य सम्यता शिष्ठता मे, 'कामः नामक पुरुषार्थ का, 
अर्थ! और “धर्म! नामक पुरुषार्थों से अमेद्य सम्बन्ध है; अतः, - 
सीशील्य! के साथ, विधवा-विवाह और विघुर-(विभार्यक)-विवाह 
पर भी विचार होना उचित है। आज काल, जिस “यक्ति-वाद', वैयक्ति- 
कता', व्यक्ति-स्वाधीनता', प्रातिस्विकता, प्रात्येकिकता, ( इंडिविजु- 
अलिज्म', 'इंडिविज्युएलिटी', फ्रीडम श्राफ दि इंडिविजुञ्रल', ह0- 
जंवंप्रधशी।डए), 40वतप्४४ए, #९९८१०079 छा (९ एतेए- 
तंघथी ) की लहर वह रही है. उस पर आरूढ् व्यक्तियों की दृष्टि से, प्रत्येक 
स्त्री पुरुष के स्वच्छुंद आहार विहार के हक़ मे, अधिकार मे, कोई बाघा 
होना उचित नहीं है । इस दृष्टि से, ऐसे बिवाहों का कोई नियमन सियंत्रण 
नहीं होना चाहिये; बल्कि 'फ्री-लव”, (7९९-०९९), स्वच्छुंद-मुक्त!- 
खनवरुद्ध-'काम!ः का ( यथा वामनमार्गियों! में ) पोषण होना चाहिये । 
परन्तु, प्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सर्वथा 'स्व-तंन्रः नहीं 
है; केवल अपने बल से ही नहीं जीता; समाज के बल से भी जीता है: 
इस से, समाज का, देव-ऋषि पित-ऋण-रूप त्रिविध ऋण में, फऋणी है: 
इस लिये, यह प्रश्न केवल वैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं देखा जा सकता; 
सामाजिक सामूहिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक है। स्त्री-पुदप सम्बन्ध और 
तजनित संतान,यह समाज का बीज है,मूल है; जड़ है ' अतः, दोनो पत्तों पर 
_ बिचार करने से यह मिष्कर्ष होता है, कि विधवा और विघुर का विवाह 
न होना, वा कम होना, अच्छा है: विशेष कर ऐसे स्त्री वा पुरष का, जिस 
को पहले विवाह से संतान मौजूद है।इस से, भनुष्य-संख्या की अति- 
वृद्धि रुकैगी: और विधवा और विभार्यक को, परार्थी सामाजिक कार्यों मे 
शक्ति लगाने का सञ्मवसर मिलेगा: ऐसों की समझना चाहिये, कि भाग्य 
ने वानप्रस्थता हस को दे दी, चाहे प्राकृतिक समय से पहिले ही । सब को 
सब्र सुख ही सुख मिलै--यह न कभी हुआ और न होगा; एक सुख के 
साथ, एक दुःख, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही है। कुछ 


३६६ अरे मन | तूही क्यों न तजे अबहीं ते !? 


लोगों को, परार्थ के लिये, त्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है | 
सांसारिक विषय, किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, ओर 
तब उस को हम दुःख मानेंगे; वो यदि, हम ही, अपनी आजा से, उन 
को हटा दें, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है,बहुत शांति का आनन्द मिलेगा ! 
अवश्य यातारः, चिरतरं उषित्वाडपि, विषयाः; 
वियोगे को भेदः,व्यजति न मनो यत्‌ स्वयं अमृन ? 
ब्रजन्तः स्वातंत्याद, अतुलपरितापाय मनसः; 
स्वयं त्यक्राः हि एते, शमसुर्ख अनन्तं विदधति | (भ्त ०) 
मनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक न एक दिन सब विषय उस को छोड़ कर 
चले ही जायंगे | तब फिर, हे मन|, तू खयं ही इन को, उचित समय पर, 
क्यों नहीं छोड़ देता ! वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार के वियोगों 
में कुछ भेद है ! हां, बड़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुद्ध, तुभे छोड़ 
कर वे चले गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनंत परिताप भोगेगा; यदि तू 
खयं, अपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे,तब तू सदा ही हँसता ही रहेगा, 
आर अनन्त शांतिसुख पावैगा |? 
अपनी ही बुद्धि से, स्व-वशवा से,अपनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन 
करना, ओर यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, 
आपत्‌ के रूप मे संपत्‌ दिया है, अनुग्रह किया है, परार्थ मे 'लग कर 
पाप-क्षय ओर पुण्य-संचय का अवसर दिया है--यह उन व्यक्तियों के 
लिये भी, और उन के समाज के लिये भी, अच्छा है; प्ृ०८६-६० पर 
>परीक्षित और नारद की कथा देखिये | समाज उनका आदर करेगा और वे 
समाज काभला करेंगे; इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है | 
परन्तु, यदि इतना क़ाब्‌ ( वशिता ) अपनी तबियत पर नहीं हीहो, 
यदि इतना सत्त्व अपनी प्रकृति मे न हो, रजस-तमस्‌ कुछ अधिक हो, तो 
प्रायः समवयस्क विभार्यक और विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना कर्थंचिद्‌ 
अनुमंतव्य है। उन की निन्‍दा न की जाय, पर उतना आदर भी नहीं 
जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर 'वनस्थों! का ) * 
(ड) गर्भव्यान--कामशाख््र के ज्ञानांग मे गर्भाशय का, गर्भडाधान से 


गर्म मे 'चौरासी लाख योनियों की उद्धरणी १६७ 


प्रसव तक की गर्भ और गर्भिणी की परिवर्तमान दशाओं का: गर्भरक्त॒ण 
> के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री का; तथा सूतिकाणहचर्या का; 
स्थुल रूप से, सर्वताधारणोपयोगी, वर्णन रहना चाहिये। पुराणो मे रूपक 
कहा है,ओऔर हिन्दूजनता मे विश्वास फैला हुआ है, कि गर्भ मे,जीव, पिछुले 
जन्मी में अनुभव की हुई, अपनी चौरासी लाख योनियों की याद करता 
है, जिन को पार कर के मनुष्यन्योनि मे आया है; और परमात्मा से 
अपराध-च्षमापन और प्रार्थना करता है, कि अब फिर पाप ने करूँगा, 
इस आवागमन से, इस गर्भलूप कारागह से, हथकड़ी-बैड़ी बंधन से, नस्क 
से, छुड़ाइये; मुक्ति दीजिये! । पाश्चात्य विनान ने शअ्रदूभुत परिश्रम से यह 
सिद्ध किया है, कि सचमुच मानवश्रुण, चतुर्विध भूतग्राम के. ( जिन 
में सब, लाखों की संख्या मे, अवान्तर योनियाँ अन्तर्गत, विमक्क. राशी- 
कृत, हैं ), मुख्य मुख्य लाक्षणिक ( 'टिपिकल' ) रूपों की, नौ-दस महीने 
मे उद्धरणी कर जाता है। पहिले ( पृ० १६५ ) लिख चुके हैं. कि, जन्म 
। के पीछे भी,दो तीन वर्ष मे यह उद्धरणी करता है। उस से भी अधिक सूदम 
ज्और सविशेष रीति से, गभोशय के भीतर उद्धरणी करता है | कुछ सप्ताहों 
तक बुद्बुद कलल के रूप मे, जैसे उद्धिल् श्रुण (४४५०) का, फिर 
मछली के भ्रूण का, फिर सरी-सूपर के, फिर पशु के, फिर वानर के, फिर 
सलक्षण नर के भ्रूण का,आकार घारण करता है। यह एक निदर्शन मात्र 
है, कि कैसे वेदों पुराणों के वैजानिक और ऐतिहासिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक,अंशों की व्याख्या,बिना पाश्वात्य विज्ञान की सहायता के. अब 
ठीक ठीक हो नहों सकती । इस देश से वह आवश्यक ज्ञान लुप्त हो गया 
है। एवं पाश्चात्य ज्ञान को भी वद्मूल ओर(मनुष्य-धातक,मनुष्य-अपकारक, 
नहीं ) मनुष्य उपकारक, मनुष्य-पालक, होने के लिये, अभी भी यत्‌- 
किंचित्‌ उपलभ्यमान्‌ , भारतवर्ष के प्राचीन अ्रध्यात्मनान, की, निशान 
आवश्यकता है | स्यात्‌ इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्तरात्मा, ने, दोनों 
का, भारतभूमि मे, सम्मेलन किया है | पर मानवप्रकृति के दोष से, यदि 
एक श्रोर कुछ लाभ इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत द्वानि 
भी होती देख पड़दी है; दोनो जातियां, एक दूसरे के दोपों का अधिक, 


श्द्८ पूर्-पश्चिम-मिश्रण के गुण-दोष | पुनः यरन करो! 


गुणों का कम, ग्रहण करती हैं | परन्तु, 

“यत्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोड5न्र दोषों” "पं 

यत्नेडभवद्‌, भ्रशम्‌ इदे तु विचारणीयम 

निश्चित्य तच्‌ चू, यतितव्यम्‌ श्रहों पुनश्च, 

यांवद्‌ भवेन्‌ न खलु तोषकरी इृष्टसिद्धिः। 

ऐसी कहावत है कि, “यदि किसी ने यत्न क्रिया, पर फल सिद्धि नहीं 
हुई, तो (उस का) क्‍या दोष ??: पर नहीं; कहावत का अथ यों लगाना 
चाहिये कि, 'क्या दोष, यत्न मे,हुआ, जिस के कारण सिद्धि नंहीं हुई!-- 
इस की बिचार कर के, और निश्चय कर के, उस दोष को दूर कर के, 
पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इष्ट की सिद्धि न हो । 
इस सम्बन्ध में बिविध जन्तुओं के श्रूणो के परिवर्तन की कथा,कथा- 

सरित्सागर और अलिफलैला से बहुत अधिक मनोहर हैं । कई कीट पतंग 
ऐसे हैं जो परभ्व (कोकिल) से परमतता मे कहीं अधिक बढ़े हुए हैं । 
ए5 प्रकार की बिलनी को एक पष्ठ कर्मेन्द्रिय होती है, नालीदार पोली /' 
सुई के रूप में, (“ओबी-पोजिटर”, ०ए-(008£27), जिस से वह दूसरे,” 
अपने से बड़े, कीट के चर्ममांस में छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना 
अंडा रख देती है, ओर अंडा फूटने पर, श्रण, आस पास के उसी 
चर्ममांसादि को खा कर पुष्ट होता है, फिर मिकल कर उड़ जाता है ! 
एक चाल की टिडडी होती है,('सेवनटीन-इयर लोकर्ट',8९ ए2702९॥- 
9८४7 [0८प४0),जिस के अ्रुण सन्नह वर्ष तक प्रथ्वी के बिलों मे, गुफाओं 
मे, पडे रहते हैं, फिर एक दिन अनगिनत करोरों की तादाद में निकल कर 
उड़ने फिरने हैं, और थोडे ही दिनो मे हरियाली का मारी आहार संहार 
कर के, और नये अंडे दे के, नष्ठ हो जाते हैं | एक ऐसा कीट है जिस 
का अरुण, घास पात के साथ, बकरी आदि के पेट मे हो कर, उस की 
अंत में परिपुष्ठ होता है, और तब पुरीष के साथ निकल कर अपना 
स्व॒तन्त्र' अल्पकालिक जीवन विद्वाता है | एक प्रकार का भैेढक दक्षिण 
श्रमेरिका में होता है, जो मण्ड्की से निकले भ्रुणो की अपनी पीठ पर, 
अपने मुख के लगदार रस से, चपक्रा कर, इधर उघर घूमता रहता है, : 


विविध जन्तुओं के विचित्र गर्भेदाघान गर्भजीवन ३६६ 


जब तक वे पुर ओर स्वतन्त्र हो कर अलग न हो जाये | कोई कीट पतंग 
ऐसे हाते हैं जिन मे केवल स्त्रीलिंग होता है, और उन्हीं से बच्चे होते हैं 
( पार्थनो-जेनेसिस',987/2९770-2277255 ) ; किन्हों पशुओं को, यथा 
कुत्ती, शूकरी, आदि की, छुः छः, आठ आठ, स्तन होते हैं, और एक 
एक प्रसव में इतने इसने बच्चे भो होते है । इस सब के कारण भी खोजे 
गये हैं | विविध प्रकार को मछुलियों, दंश, मशक, मक्तिक्राश्रों, के गर्भा- 
शर्यों और भ्रुणो और जन्म के बाद के रूप-परिवर्नो की कथा नितान्त 
रोचक है.। आप उपनिपर्दों तक मे 'मधुकर-राजानं उत्ततंतं अनु उत्ततंति, 
निविशंत अनु निविशंति, मधुमक्षिकाः', लिखा है । संभव है कि यह पंक्ति 
क्षेपक हो | योगमाष्यकार(व्यास-नामक)ने,इसी मूल की नकल करते हुए, 
अपने योग सिद्धि-विपयक प्रमातृत्त्व, प्रामारिक्रत्य, को शंक्रा मे डल दिया 
है। अर्वाचीन शारीसक-माष्य कार शंकराचार्य आदि ने भी इसी पंक्ति 
की यदि नकल की तो क्या आश्चर्य है। पाश्यात्य वेज्ञानिर्रों ने, सूक्रमे- 
क्षुक यंत्र (“मैकास्कीप', 77270520.02) के अ्रखंड्य बलवत्तम प्रत्यक्ष 
प्रमाण से, सिद्ध किया है कि, यहां 'मघुकर-राजानं! नहीं, 'मधुकर-राक्षों” 
कहना चाहिये | दूसरी बड़ी भूल जो सेकड़ो वर्ष की परम्परा से, वेदान्त- 
विषयक संस्कृत ग्रन्थों मे, चला आ रही है, वह 'भगी-कीट-न्याय! की 
है | शंकर थआरादि ने लिख दिया है कि, जब्र झूगी कौड़े को पकड़ कर, 
मिट्टी के खोते मे रख कर, खोते का मुंह मिद्टी से बन्द कर देती है, तब बह 
कीट, भू गी का ध्यान करते करते तन्मय ओर ठद्र प हो जाता है, और 
फिर खोंते की फोड़ कर उड़ जाता है; ओर, ऐसे द्वी, जीवात्मा को, भक्ति 
घ्यान के बल, परमात्मलूप हो जाना चाहिये | यहां उपमेय तो शुद्ध है, 
पर उपमान अशुद्ध है । कीड़ा, भगी नहीं बन जाता; बल्कि, भ्टंगी के 
अडे पदिले से उत्त खांते मे दिये रे हैं, ओर अंडों को फोड़ कर, निकल 
कर, उस के श्रुण, उस कीड़े के श्र को खा कर, पर (पंख) निकाल कर, 
खाँता बोड़ कर, ठेड़ जाते हैं। पाश्चात्य ग्रन्थों मे ऐसा पढ़ कर, मे ने 
स्वयं इस का प्रत्यज्ञ अनुभव किया | एक बढ़ी, चमकते हुए हरे रंग की, 
बिलनी को, एक लूम्वरा, रंगने वाला, कीड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पड़ी; 


३७० सड्री-कीट-स्याय का दीक अर्थ 


उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खोंते तक में पहुंचा | जब खोंते मे उस 
कोड़े को ठंस कर बिलनी उड़ गई, तब छुरी से खोते को, सम्हाल कर; 
में ने काटा, ओर उस में चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, 
बिना सूक्मेक्षक यंत्र के भी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे | शुद्ध उपमान 
यह है कि, कुछ प्रकार के कीड़े ('केटर-पिलर”) रेंगते रेंगते, किसी पेड़ 
के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवत्तन कर के, चांदी 
ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण के, हो जाते हैं, और, 
कुछ दिनो के बाद, अंडा फोड़ कर, उस मे से विवली के रूप मे उड़ जाते 
हैं। इस को भी मैं ने स्वयं, कई दिनो तक, ताक और अनुसंघान मे 
रह कर, देखा है। अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाओं को 'केठर-पिलर--- 
क्राइसेलिस--बयरफलाइ?, ८४८2८7ए[7 टॉ।7ए४2ॉ8 9प८(९८४।ए, 
कहते हैं । ऐसे ही तीन रूप-परिंवर्तन मच्छुड़ के होते हैं, जिन को “लाबो- 
प्यूप-मास्कियो ', [47ए४-[0००8-770540700, कहते हैं | मच्छुड़ के 
अंडे पानी पर दिये. जाते हैं, ओर तेल की फांफी ऐसे, कुण्ड मे, वैरते 
रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, ओर बीमारी फैलाते हैं । 


ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी और 


वैद्यक़-सम्बन्धी साहित्य मे भरा है । उस के बल से,पुराणो की कितनी ही 
अद्भुत बातें समझ मे आने लगती हैं और श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन पर 
पहिले बुद्धि नहीं जमती थी | यथा, याशिक चरू के भोजन से गर्भाधान; 
उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से,आंख से,नाक से,मुंह से, बांह से, जांघ 
से,माथे से,चेतन्याधिष्ठित अरहंताडात्मक जीवडाविष्ट,अपने शरीर के एक खंड 
का, अपने शरीर से विसर्जन; या ( जेसा महाभारत मे, उपस्चिर-वसु की, 
ओर व्यास की माता सत्यवदी के मछुली के उदर से जन्म की; कथा मे) 
पुरुषवीर्य को, बिना साज्ञात्‌ स्त्री से संयोग के, दूर भेज कर गर्भाधान, 
इत्यादि | पश्चिम मे परीक्षा द्वारा सिद्ध किया गया है कि मनुष्यों मे भी, 
ओर पशुओं मे भी, नरवीर्य, कृत्रिम पिचकारी द्वारा,नारीगर्भाशय मे पहुंचा 
देने से भी, गर्भाधान हो जाता है; इत्यादि | रूस देश मे, पशुओं की 


कृत्रिम पिचकारी द्वारा गर्भाधान ३७६१ 


नस्ल को उत्कृष्ट करने के लिए, यह अंतिम प्रकार श्रधिकाधिक प्रयोग 
किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं के बीय, दूर दूर तक, उत्तम नारी- 
पशुओं के लिये भेजे जाते हैं । 

सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकांड-तांडव, स्वच्छुन्द-दत्य, 
को, विनय, मक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, ओर स्थ्री-पु-संयोग, 
तथा गर्भाधान, गर्भरज्ञा, आदि को, केवल कामहृष्टि से नहीं, अधि छु 
धर्महष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, शान को 
प्रजा मे बढ़ाने फेलाने का प्रयोजन है | यों तो, विधेये: क्रीडंव्यो न खलु 
परतन्न्रा: प्रभुधिय;; अनन्त प्रकार की लीला क्रीड़ा के लिये, अ्रसंख्य प्रकार 
के उपकरणो, साधनों, विधेयों की निरूतर नित्य नई रचना करने वाली, 
सर्वप्रभु परमात्मा की शक्तियों का पूरा जन, कब किस को संभव है ! 


(च) पारदारिक, और (छ) वेशिक-- 


“शोगो, रोगदेतुः, रोगहानं, रोगद्यानोगायः, इति चत॒व्यूह चिकित्सा- 
शास्त्र” रोग, रेग का हेतु रोग से मुक्ति, रोग से छूटने का उपाय-« 
चिकित्सा शास्त्र के ये चार अज्ज हैं; इन चारों का सविशेष रविस्तर 
शान तो चिकित्सक वैद्य आयुर्वेदाचाय को होना आवश्यक है; पर सभी स्व- 
स्‍्थ जनो को, अपने को और अपने आश्रितों को रोगों से बचाने के लिये, 
इन चार का सामान्य ज्ञान होना उपयुक्त है। एवं, यामिकरो(पुलिस),सेनिकों, 
को, शखस्त्र-अस्त्र चालन की तसकीबों का, और बदमाशों, चोर्रो, लुगेरों, 
दस्युओओं, विविध प्रकार के पापियों और अपराधियों की चालों का, विशेष 
ज्ञान आवश्यक है; पर सभी साधु ( 'साह? ) शहस्थों को, अपने और 


'आश्रितों के जान मा्ष की रक्षा करने के लिये, उन दसकीत्रों और चालों 


का सामान्य शान उपयुक्त है। ऐसे ही, सदयहस्थों को, अपने दारा-अपत्यों 
की सक्षा के लिग्रे, दुराचारी, व्यमिचारी, समाजध्वंसकारी पारदारिकों और 
चेश्या-वि्ों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान अ्रपेक्षित है। इस चिपय के 
ज्ञान का भी, पाशखात्यों ने, नयी खोज से, 'सैकालोजी श्राफ़ सेक्स", 
(हिस्टरी आफ प्रास्य्ट्यूशन', 'सैकोपेथिया सेक्सुऐलित', 'पैथालोजी झाफ 


३७२ व्यभिचार मे पुरुष ही अधिक दोषी 


सेकक्‍्स', 'लाइफ आफ अवबर टाइम',* आदि नाम के, महाभारत 
सदृश बृहदाकार, अथवा उस से भा बड़े, बहुतेरे ग्रंथों मे महासंग्रह किया 
है। वात्यायन ने जो इस विषय मे लिखा है उस की चर्चा आगे 
की जायगी | छ 
यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि,पारदारिक,पारपुरुषिक, 
व्यभिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियों को ही निन्‍्दा करने की अति चुद्र, अति 
दुष्ट, अति अनाय॑, प्रथा, इस देश मे प्रचलित है; तथा पश्चिम के देशों 
में भी कुछ काल पहिले तक थी | इस का हेतु केवल इतना ही है, कि 
प्रायः पुरुषों के हाथ मे लेखनी रही है, ओर वे पुरुष, इस विषय मे, प्रायः 
सुद्र-बुद्धि रहे। प्रत्यक्ञसिद्ध हे कि अकेले स्री व्यभिचार नहीं कर सकती; 
जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एक सत्री ओर एक पुरुष, दो मिल 
कर, व्यभिचार करेंगे | भष्म के उदार वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध मे, 
श्रन्यत्र की जा चुकी है । 
एवं स्त्री नडपराष्नोति, नर एच5पराध्यति | 
ब्युच्चरंश्व महादोषं, नर एवडपराध्यति; | 
न5पराधो5स्ति मारीणां, नर एवडपराध्यति; 
सर्वकाय 5पराध्यत्वात्‌ू, न5परध्यति चाउद्गनां | 
( शांति पव॑, अ० २७२ ) 
“पुरुष ही अपराध करता है, स्त्री नहीं; पुरुष ही घोर महा दुष्ट व्यभि- 
चार करता है; स्त्रियाँ तो सदा अपराध्य हैं, अपराधक नहीं; उन के ऊपर 
पुरुष अपराध करते हैं; पुरुष हा अपराधक हैं ।? 
शारीरक-भाष्य के कर्ता शझ्लगाचार्य ने, अपनी माता को भूल कर, 
( 'मोहमुद्वए नाम की ) 'प्रश्नोत्तरी! मे लिख दिया, “द्वारं कि एक 
नरकस्य ? नारी |”; इस का अर्थ क्या लगाया जाय,कि उन की माता ने, 
उन के ऐसे '्षुद्रः नरः नर-कः को जन्म दिया? भागवत के स्कं० रे, 
4---?25५८00००6५ ० 56५; वीज्ञ09 ० 2050६ए707; 25४- 
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आ० ३१ मे, अपनी मात्ता देवहूति को उपदेश देते हुए, कपिल मह्पि ने, 
दोनो पक्त निष्पक्षता से कहे हैं; नर के लिये नारी, तो नारी के लिये नर, 
तुल्य रूप से, परमात्मकृत साया के बन्धन हैं; 

या सन्‍्यते पति सोहात्‌ सनन्‍्सायां ऋषमाय्रतीं, 

स्त्रीस्‍्व॑ स्त्रीसंगत: प्राप्ती, वित्तउ॒पत्यणृहग्रदा, 

ता आव्मनों विजानीयातू, पति अपत्य-शृहाइस्मर्क, 

देवोपसादितं खत्यु, सूगयोः गायन यथा | 
'त्री का ध्यान करते करते, खोत्व को प्रात(जीव),पति का रूप घरे हुए मेरी 
माया को, घधर-धन-संतान देने वाला सुखदायक पति समझती है; यह नहीं 
समझती कि यह तो मेरी मृत्यु का, महा दुःख का, कारण है, जेसे व्याध, 
बहेलिया, मधुर संगीत से हरिण की लुभा कर, मार डाला है! | उक्त 
प्रश्षोत्तरी! मे यह पंक्ति बढ़ा देनी चाहिये, 

द्वारं द्वितीय खलु तस्य ना, थे | 
(तू! शब्द का, प्रथमा मे, एक वचन ना? होता है, जिसका श्रर्थ 'नरः? 
है )। इस प्रश्नोत्तरी! मे बहुव सो बातें श्रच्छी-अच्छी भी लिखी हैं, 
पर स्त्री के सम्बन्ध मे कई बार ऐकरालिक अनुचित शब्द आये हैं,यया-- 
“संमोहति एवं सुय इव का १ स्त्री); “किमश्रत्र हेये ! कनके च, कान्ता?; 
चिज्ञात्‌ महाविश्वमो5स्ति को वा ६ नार्या पिशाच्या न च बंचितों य/; 
“जतु' न शर्क्य व क्रिमअस्ति सर्वे: ! योपिन्मनों, यत्‌ चरिवे तदीय?; 
“विश्वासपार्ज न किमस्ति १ नारी”; त्याज्य सुखे कि १ स्त्रियमेत्र सम्यक्ृ?; 
“पक्के ददू बि भाति सुधौपमं १ स््री?; इत्यादि | पर एक बार, यह सब 
लिखते-लिखते, शंकर की अपनी माता की याद आा ही गई; तब यह भी 
लिख दिया---“माता इव का या सुखदा १ सुविद्या |” बराह मिह्दिर ने, 
धृइत्सेद्िता' के ली प्रशंसा' नामक ७४ वें अध्याय मे लिखा है, 

थ्रेषपि अंगनानां प्रददंति दोषान, वैराग्यमार्मेश, गुणान्‌ विहाय, 

ते दुजनाः, से मनसो वितक; सद्भववास्यानि न चानि चैपां | 

अब त॒ सत्यं, कतरोडडनानां दोषपो5स्ति यो नडाचरितों मनुष्य: ? 

घा्प्खन पु'मिः प्रसदाः निरस्ता; गुणाधिका: ताः,मनुनाउत्र चउक', 
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. सोमस्तासां अदात्‌ शौचं, गंधवाः शिक्षिंतां गिर, 

अग्निश्च सर्वभक्तित्वं, तस्मान्निष्क-समाः (निःकल्सपाः) स्त्रियः; 

ब्राह्मणा: पादतो मेध्या:, गावो मेध्यास्तु पुष्ठतः, 

अज5श्वाः सुखतो मेध्याः, स्त्रियों मेध्यास्तु सर्वेतः; 

स्त्रियः पवित्र अतुलं, नैताः दुष्यंति कहिंचित्‌, 

मासि सासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकर्ंति; 

जामयो यानि गेहानि शपंति अप्रतिपूजिता:, 

तानि, कृष्या-हतानि इव, विनश्यंति समन्‍्ततः ।* 

जो पुरुष, वेराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणो को भूल, दोष ही 
दोब बताते हैं, वे दुजन हैं; स्त्रियों का कोन सा दोष है जो पुरुषों मे नहीं 
है १ यह तो पुरुषों की ढिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं; 
१--माधवक्कत 'शंकर-दिगू-विजय! नाम के भ्रन्थ मे, शक्कर ओऔर 

मडन मित्र के शास्त्रार्थ, वा “विवाद?, का वर्णन किया है। अभद्र 
शब्दों मे एक दूसरे को गालियां दीं। तो भी, मंडन की ही बातें अधिक 
जंचती हैं; मनु के अनुसार हैं | शंकर की उद्कियां बहुत कच्ची हैं, मनु के 
चातुराश्रव्य धर्म के सर्वथा विरुद्ध हैं| ओर जो आचरण शह्लर ने रवयं 
किया; मंउन मिश्र की भायोा शारदा से सन्नह दिन '“शास्त्रार्थ', विवाद, 
जल्प, वितंडा किया; उस के बाद, अमरु राजा के काय मे प्रवेश कर के 
उन की रानियों के साथ मैथुन किया; पीछे, 'संत्रों से बांधकर? , शारदा 
को ले जा कर, शारदा-मठ से स्थापित? किया; (इन कथाओं का जो भी अथे 
लगाया जाय,उन के भक्न अ्रनुयायियाँ ने तो इस को भी योग-विभूति योग- 
सिद्धि का ही रूप दे दिया है !); इस सब से, शंकर की उदक्कियों की स्वतो- 
च्याहतता, तथा 'मनसि अन्यद्‌, वचसि अन्यत्‌, कर्मणि अन्यत?, का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता हैं| कश्मीर के शारदापीठ मे, शहर ने, 'सरस्वती देवी? 
के अभियोग पर, कि तुम दुराचारी व्यभिचारी हो?, जो उत्तर दिया, वह 
भी उन वाक्यों के सर्वथा विपरीत है जो उन्होंने मंडन मिश्र से कहा। 
मंडन के आगे शंकर ने जब स्त्रियों की और गाहंस्थ्य की निन्‍्दा की, तब 
मंडन ने कहा, 
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हर तरह से स्त्रियां पुरुषो से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कद्दा है, ““चंद्रमा 
ने स्त्रियों को शुचिता दी, गंघवों ने मीठी बोली, अ्रग्नि ने सब पदार्थों को 
स्थितो5सि योपितां गर्भे, ताभिरेव विवर्धित:, 
अहो ! कृतघ्नता, सूर्ख |, कर्थ वाः एवं निन्दसि। 
स्त्री के गर्म से उत्पन्न हुए हो, स्त्रियों ने तुम को पाला पोसा हैं, उन्हीं 
की निन्‍्दा करते हो ! कैसी मूर्खता, कैसी कृतघ्नता है |? यही बात, बहुत 


पद्दिले, वराह मिहिर ने कही थी | श्र ने जो अ्रभद्र , अशछील, “वितंडा- 


निग्रहस्थान-छल-जाति-हेत्वाभास! आदि से पूर्ण उत्तर दिया, उस को भी, 
साधव का ही लिखा हुआ, देखिये-- 

यासां स्तन्यं त्वया पीत॑, यार्सां जातोइसि योनितः, 

तासु, मूर्खतम | स्त्रीपु पशुवद्‌ रमसे कथं !? 
यह भी कोई उत्तर हुआ १ मंडन ने शहर से यह नहीं कहा था कि 'तुम 
श्रपनी माता से ही विवाह कर लो !? । मंडन से जो उत्तर, माधव ने, दिल- 
घाया है, वह दृढ़ नहीं है; कैसे होता ? साधव तो शह्डर के भक्त थे | स्वात्‌ 
डीक होता यदि यद्द उत्तर दिया जाता, 

न अहं बदामि यद्‌, विद्वन्‌ !, उद्गह स्वां तु मातरं; 

भायौयाश्र, जनन्याश्व, विवेक कत्तः अर्दसि । 

अन्यथाडालिंग्यते कांता, अन्यथाडाश्ििप्यते खुता। 

न श्ररंस्वत भवन्मात्रा सार्थ' यदि भवप्पिता, 

न उदपत्स्यत थे, जातु, भवान्‌ एवं कुशाग्रधीः | 
पत्नी के साथ पति के चेठ-बिहित रमण की भी निन्‍्दा करते हो, तो ज़रा 
विचारिये, यदि आप के पिता ने आप की माता के साथ रमण न किया 
होता, तो आप ऐसे कुशाम्र चुद्धि वाले पुरुष कैसे पेदा होते !? शद्वर ने अच्छे 
भी अन्य लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कापालिक, वद्धयानिक, 
चाम-तांत्रिक, आदिकों का दमन करा के, 'जीविका-कर्मंणा चर्ण: के अजु- 
सार, वर्णाश्नम व्यवस्था का, अ्रष्ट अवस्था से,जीगोद्वार भी किया; यह सब 
कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब ॒अन्ध-भक्क लोग, श्रद्धा-जढ़ हो कर, 
अपने 'इष्ट देव” के दोषों को सी गुण कहने लगते हैं, तव उन को रोकना 


हु 
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शुद्ध करने की शक्ति;इस लिए स्त्रियां(निष्क के)सोने के ऐसी निष्कल्मष हैं। 
सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेधावर्धक ) होते हैं, ( प्रणाम से 
प्रसन्‍न होकर, ह्विंज, उत्तम सदज्ञान देते हैं )) गाय का पिछला भाग 
( दूध देने से ) मेध्य है; बकरे और घोड़े का मुख भाग शुद्ध है; सती 
स्त्री सवोग मेध्य हैं | स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो ( चंद्रमा 
के प्रभाव से ) प्रति मास के आर्तव से वह घुल जाता है; जिस घर को 
पीड़िव स्त्रियां शाप देती हैं,वह मानो बिजलो का मारा, तुरन्त नष्ट हो जाता 
है। ( इन चार अनुष्ठ॒प्‌ श्लोकों मे से अन्तिम तो प्रचलित मनुस्मृति 
मे मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति में 
रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; अन्रि स्मृत्ति मे, कुछ पाठ भेद से, अब भी 
मिलते हैं )। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत 
लिखते हैं, 
जाया वा, जनय्रित्री वा, संभवः स््रीकृतो नृणां; 
हे कृतध्ना: ), तयोर्‌ निंदां कुघतां वः छुतः सुर्ख ! 
दम्पस्यो: ब्युतक्रमे दोप: सम: शास्त्रे प्रतिष्ठित; 
नरा: न त॑ अवेक्षन्ते; तेन अ्रत्न चर अगना:; 
अहो धाष्टयं' असाधूनां, निन्‍दर्ता अनघाः स्त्रिय:, 
मुप्णतां इव चौराणां, 'तिप्ठ चोर! इति जल्पतां | 
'पत्नी रूप से, माता रूप से, स्त्रो से हो पुरुषों का जन्म होता है; स्त्री 
की निन्‍्दा जो पुरुष करते हैं, उन को कहीं सुख नदी मिल सकता । सत्‌ 
शास्त्र से सिद्ध है, ओर प्रत्यक्ष है, कि व्यभिचार में स्री और पुरुष, दोनो 
आवश्यक होता है; अन्यथा, यशस्त्री आदमी क़े दोप दिखाने मे, किसी 
भले आदमी को सुख नहीं हो सकता | 
सभा वा न प्रवेष्टब्या, वक्च्यं वा समंजसं; 
शन्नु बन्‌ विद्यू चन्‌ बापि नरो भवति किल्विपी। (मनु) 
“सभा से जा कर, प्रए्न के उठने पर, यदि मनुप्य चुप रह जाय, चा जान- 
बुक कर अनुचित उत्तर दे, तो वह किल्त्रिपी होता है। अन्धश्नद्धा 
फैलने मेने से जनता की बढ़ी हानि है । 


रर 
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ही तुल्‍्य रूप से दोपी होते हैं; पुरुष अपना दोष तो देखते नहीं; ज्यों 
को हो दोष लगाते हैं, अहो घृष्ठा इन की ! जैसे चोरी कर के भागवा 
हुआ चोर पुकारता है, 'पकड़ो चोर !, भागा चोर !? । 
मनुजी ने, ऊचे-उदातत शब्दों से, सती छ्लियों की प्रशंसा की है-- 
यत्र भायस्तु पुज्यंते रमन्‍ते ततन्न देवताः, 
यत्रेतास्तु न पृज्यंत्े, सर्वास्तन्न अफलाः क्रिया | 
पिवृश्चिश्नावृभिश्च एवाः पतिमिर्देबरैस्तथा, 
पूज्याः भूषयितव्याश्व, बहु कल्याण इप्सुमि:। 
प्रजनार्थ महाभागाः पूजाउहां: गृहदीपक्षय:; 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेपु न विशेषो5स्ति कश्वन | 
संतुरे भायेया भर्ती, भत्रों भायो तथैच च, 
यस्मिन्नेव क॒छते नित्य, कल्याण तत्न वे धव॑ | 
,. जहां नारियों का आदर दे, वहां देवता रमते हैं; जहां नहीं, वहां सब 
क्रिया, सब यत्न, सुख के लिये, निष्फल होते हैं | पिता, भाई, पति, 
देवर, सब की इन की पूजा करना चाहिये, भूषण आ्राच्छादन देना चाहिये; 
तभी सब कल्याण उन को मिलेंगे | गह की दीपि, प्रकाश, रोशनी,चमक, 
शोभा,ख्ियों से ही है;स्त्री मे ओर भ्री मे कोई भेद नहीं; प्रजा का पैदा होना 
ओर पतलना, सब दीनों ऋण का शोधन, सब सुख, इन्हीं से है; जिस कुल 
मे भार्या-भर्ता परस्पर संत॒ुए हैं, वहां ही स्वग है ।? 
देवल स्मृति, अन्नि संहिता, श्रन्नि स्मति, बृहस्पत्ति, वसिष्ठ, वोधायन, 
पराशर (माधव) आदि घ्मतियों मे, बलात्कार से दूषित स्त्रियों की शुद्धि 
के लिये, सरल प्रायश्रित लिखे हैं । 
संस्कृत भाषा, इस अंश मे, अब अ-संस्क्ृत ही है,कि उस में 'कुलणा 
और “पंश्चली? ऐसे शब्द हैं, ओर 'कुलय/ ओर 'द्रीचलः नहीं हैं; होने 
चाहिये । १६१४ ई० मे, में इन्दावन गया था; एक विशेष सम्प्रदाय 
वाले वृद्धपाय कृष्णमक 'गोशाई” जी ने, र॒ुघा और रृष्ण के 
प्रेम की चर्चा उठाई; में ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति- 
ग्न्यों के चुड़ामशि-भूत अन्यरून श्रीमद्विषणु भागवत मे नदीं आता है, साधा- 


श्ष्न परीक्षित-कृत क्ृष्ण-चरित-विषयक प्रश्न 


कृष्ण का जप गान क्यों होवा है ? उक्मिंणी ने क्‍या पाप किया है जो 
रुक्मिणी-क्ृष्ण का ध्यान मान नहीं होता १ उन्हों ने कहा कि, प्रेम की 
परा काष्ठा जैसी पर-पुरुष से होती हे वैसो खकीय से नहीं; मे ने पूछा, 
तो किर रव्मिणों के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं 
करते हो ? इस पर वे सज्जन, कानो पर हाथ रख कर, 6रे? हरे! कहते 
हुए, चले गये । मद्रास प्रान्त से वो प्रायः विध्तु की, वा लक्ष्मी-नारायणु, 
की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और 
रुक्मिणी को पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन 
भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
पर-ख्री आदि भाव, अधार्मिक ओर निंय हैं | क्यों ऐसे अधार्मिक सम्बन्ध 
से प्रेम की 'परा काष्ठा! का श्राभास जान पड़ता है, क्यों वह मिथ्या और 
दोष-युक्त है, यह अन्यत्र ((दि सायंस आफ दि इमोशन्स? [९ $टांशा८९ 
०६ (9८ थ47०/073 में ) कहा गया है । इसी यात्रा मे, एक अन्य 
मोखामी! जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान्‌ थे; में ने उन 
से भी वही प्रश्न किया । शुक ने, राजा परीक्षित्‌ को जो उत्तर दिया था, 
वही उन्हों ने मुझ को सुनाया, 
इंश्वराणां वचः सत्यं, तगैंच आचरितं कचित्‌ ; 
तेजीयर्सा न दोपाय, वह: स्वेभुजो यथा | 
ठुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है, 
समरथ को नहिं दोस, गरुसाई' |, 
रवि परावक सुर सरि की नाई । 
धयड़े तेज वाले ईश्वर लोगों की थ्राज्ञा, उपदेश, आदेश, सच्चा होता 
है, मानने योग्य होता है; उन का सत्र आचरण अनुकरणीय नहीं होता |? 
में ने गोस्वामी जी से कहा था कि, परीक्षिव ने शंका की, कि रास- 
लीला में कृष्ण ने पराई त्रियों का स्पर्श किया, सो यह तो पाप किया; धर्म 
के संस्थापन के लिए. अवतार लिया और खर्य अधर्म किया, 
स कथ॑ घमंसेतूनां कर्ता, गोप्ता, अभिरक्षिता, 
जुगुप्सितं वें कृतवान्‌, परदाराभिमशर्न ? 


श्फर काम-ज दस, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


श्रम, के अन्तर्गत सभी ख्ो-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी हे, 
नहि इंइश अनायुष्य॑ लोके किंचन विद्यते, 
याच्श पुरुषस्य इह परदारोपसेवनम्‌ | (सन्‌ ) 
पारदारिक या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 
जैसा प्राणु-त्य-कारक आयुः-क्य-कारक, अनायुष्य, है, वेसा, अन्य कोई 
कार्य नहीं | ( वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या ) | 
सगया, अक्ष:, दिवा स्वप्तः, परिवादः, स्त्रियः, मदः, 
तोय॑त्रिकम, वृथाउव्या च, कामजो दशकों गणः | 
पैशुन्यं, साहसं, द्वोह:; ईष्यों, असुया, अर्थदूषण, 
हु वाग्‌ -दंड-ज च पारुष्यं, क्रोधजोडपि गणोडष्टकः | 
हृयोर्‌ अपि एतयोः मूल॑, य॑ सर्वे कवयो बिदुः, 
त य्नेन जयेल लोभ; तजजो एतो उभ्नी गणो। 
( मनु, ७-४७, ४८,४६ ) 
अति 'काम' से दस दोष उस्न्न होते हैं, मगया,श्ुत, दिन में भी 
सोना, दूसरों का परिबाद ( मिथ्या भी बुराई करना ), व्यभिचार, मद्य, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना | दूसरों के मर्म का उद्घाटन, 
साइ० के अनुचित कार्य, द्वोह, ईध्यों (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असुया ( दूसरों के गुणो में भी दोष दिखाना ), दूसरों के घन का 
श्रयदरण, वाक-पारुष्य, दंड-पारष्य, ये आठ दोषब अति क्रोध से उल्न्न 
होते हूँ ।आर्प कवियों ने, अ्रति लोभ को इन दोनों का मूल बताया है, 
विशेष कर राजा ओर शासनाधिकारी के लिये; जो लोभ को जं,तैगा, 
बह प्रायः इन दोनो को भी जीतेंगा? । यह मनु ने, विशेष कर राज-घर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण में कहा; सामान्य धर्म की दृष्टि से, 
काम-सामान्य ही सब चिकरारों का मूल हे | आज-काल, “सिनेमा! ओर 
पथिवेदर, व्यभिचार के शिक्षा-गह हो रहे हैं । अति 'काम' से, 'काम' का 
निम्रद न कर सफने से,मरण द्वो जाता है; बात्त्थायन ने कामसूत्र मे लिखा दे, 


काम! को दस काप्ठाएं प्परे 


ला 


दश ठु कामस्थानानि । चत्चुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकल्पोत्यतिः, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यों व्यावृत्तिः, लज्ञाप्रणाशः, उन्मादः, मूर्द्ठ, 
मरणुं, इति तेषां लिगानि ( पारदारिक अधिकरणु, आ० १) । 

काम के दस स्थान ( दर्जे, काष्ठा ) हैं; श्रॉख मिलना, मन लगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्रा-मंग, शरीर सुखना, श्रन्य किसी 
व्यवहार मे मन न लगना, लजा का नाश, उन्माद, मूछो, मण्ण |? 

पारदारिक व्यभिचार के सम्बन्ध मे यह चेतावनी विशेष लागू दे, 
पर सब ही अनियंत्रित “काम? इस के घेरे के भीतर आवा है| 

इतना लिख कर, कामशास्नत्र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्किरण को 
समाप्त करता हूँ। 

अब रसाजू का उल्लेख किया जाता है। 

रसाह्ः 
२-रसाज्ल भे, 

(क) वधू-वर के परस्पर थआरा धासन विश्वासन, अ्नुरंजन, प्रणय-वर्धन, 
अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों ओर प्रकारों 
का वर्णन होना चाहिये | इस विषय मे भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 
कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है । स्थात्‌ पश्चिम को दी 
पूर्व से कुछ मिल सकता है । एकचारिणी पतित्रता पत्नी की चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया हे, वह सव उत्तम और प्रायः निर्दोष 
है | उस के सदश, और उसी मात्रा मे, एकचारी पत्नी-अत पति की चर्या 
का वर्णन नहीं है; होना चाहिये। बहुमार्यकर गद॒स्थों के विषय में जो 
कामसूत्र मे लिखा है वह, सास्विक दृष्टि से, निन्दनीय ही है; ओर क्या, 
एक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुविवाद के दोष पहिले कहे जा 
चुके हैं। आदि काव्य रामायण में ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के 
बहुविवाह के दोषों से ही राम जी को आपत्तियां केलनी पढ़ीं; उन का 
अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीत्रत का घासण किया । इन के दोपो 
के सम्बन्ध मे यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नहीं । 

मैथुन के अ्रशड्भ, ४० २६३ पर चूचित किये; स्मस्ण, कीर्सन, फेलि, 


श्पर काम-ज दस, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


श्रम, के अन्तर्गत सभी खत्रो-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी है, 
नहि ईंदश अनायुष्यं लोके किचन विद्यते, 
याह्श पुरुषस्य इह परदारोपसेवनम्‌| (सन्‌ ) 
पारदारिकि या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 
जैसा प्राण-च्य-कारक आयुः-क्य-कारक, अनायुष्य, है, वेसा, अन्य कोई 
कार्य नहीं | ( वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या ) | 
रूगया, अ्रक्ष:, दिवा स्वन्नः, परिवादः, स्त्रियः, मदः, 
तोय॑त्रिकम्‌, वृथाउव्या च, कामजो दशकी गण: | 
पैशुन्यं, साहसं, द्रोहः; इंप्यो, असुया, अर्थदूषणं, 
वाग्‌ -दंड-जं च पारुष्यं, क्रोधजोडपि गणो5्टकः। 
दयोर्‌ श्रपि एतयो: सूलं, य॑ सर्वे कवयो विदु:, 
त अत्नेन जयेल लोभं; तजजी एती उभौ गणो | 
( मनु, ७-४७, ४८,४६ ) 
अति 'काम' से दस दोष उलन्न होते हैं, मगया,च्त, दिन में भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( मिथ्या भो बुराई करना ), व्यमिचार, मद्य, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना | दूसरों के मर्म का उद्घाटन, 
साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असुया ( दूसरों के गुणों मे मी दोष दिखाना ), दूसरों के धन का 
अपइरणु, वाक-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उलनन 
होते हैं ।आर्प कबियों ने, श्रति लोभ को इन दोनों का मूल बताया दे, 
विशेष कर राजा ओर शासनाधिकारी के लिये; जो लोभ को जंतैगा, 
बह प्रायः इन दोनो को भी जोतेगा? । यह मनु ने, विशेष कर राज-घर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण में कहा; सामान्य धर्म की दृष्टि से, 
काम-सामान्य ही सब बिकारों का मूल है | आज-काल, सिनेमा! और 
थियेटर, व्यभिचार के शिक्षा-गद हो रहे दे । अ्रति 'काम' से, काम! का 
निम्रद्त न ऋर तने से;मरण दो जाता ह; वात्थ्थायन ने कामयत्न मे लिखा दे, 


ध 


काम! की दस काप्ठाएं श्प्३्‌ 


दश तु कामस्थानानि । चलुश्रीति, समःसंग;, संकल्पोत्यति:, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यों व्यावृत्ति, लजाप्रणाशः, उम्मादः, मूली, 
मरणं, इति तेषां लिगानि ( पारदारिक अधिकरण, श्र० १) । 

काम के दस स्थान ( दर्ज, काष्ठा ) हैं; आँख मिलना, मन लगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्रा-मंग, शरीर सूखना, श्रन्य किसी 
व्यवहार मे मन न लगना, लजा का नाश, उन्माद, मूछी, मस्ण !? 

पारदारिक व्यभिचार के सन्बन्ध में यह चेतावनी विशेष लागू दे, 
पर सब ही अनियंत्रित 'काम' इस के घेरे के भीतर शआ्रावा है | 

इतना लिख कर, कामशास्त्र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्किरण को 
समाप्त करता हूँ। 

अब रसाज् का उल्लेख किया जाता है | 

रसाड् 
२--रसाज्ष भे, 

(क) वधू-वर के परस्पर आशासन विश्वासन, श्रतुरंजन, प्रणय-वर्धन, 
अनुकूलन, कामोद्दीपोन, और शरीस्संयोग के उपायें। और प्रकारों 
का वर्णन होना चाहिये। इस विषय मे भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 
कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है | स्थात्‌ पश्चिम को ही 
पूर्व से कुछ मिल सकता है । एकचारिणी पतित्रता पत्नी की चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है, वह सब उत्तम और प्रायः निर्दोष 
है । उस के सदश, और उसी मात्रा मे, एकचारी पत्नी-अत पति की चर्या 
का वर्णन नहीं है; होना चाहिये। बहुभायंक्र णहस्थों के विषय में जो 
कामसूत्र मे लिखा है वह, सास्विक दृष्टि से, निन्‍दनीय ही दे; ओर क्या, 
एक प्रकार का व्यमिचार ही है। बहुविवाह के दोष पहिले कहे जा 
चुके हैं। आदि काव्य रामायण में ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के 
बहुविवाह के दोपों से ही राम जी को आपत्तियां भेलनी पढ़ीं; उन का 
अनुभव कर के दी रामजी ने एक पत्नीवरत का धारण किया । इन के दोषों 
के सम्बन्ध मे यहोँ अधिक लिखने का अ्योजन नहीं | 

मैथुन के श्रष्चज्ष, ५० २६३ पर वृत्चित किये; स्मरण, कीर्तन, केलि, 


रेफर काम-ज दख, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


श्रम, के अन्तर्गत सभी ख्रो-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि 
प्रजापति भगवान्‌ मनु ने यह चेतावनी दी है, 
नहि ईइश अनायुष्यं लोके किचन विद्यते, 
याह्श पुरुषस्थ इह परदारोपसेवनम्‌। ( मनु ) 
पारदारिक या पारपुरुषिक या वेशिक ( वेश्या सम्बन्धी ) व्यभिचार, 

जैसा प्राण-ज्षब-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वेसा, अन्य कोई 
कार्य नहीं | ( वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी 
बना कर, जो जीविका कमावे वह वेश्या ) । 

सगया, अक्तः, दिवा स्वमः, परिवादः, स्त्रियः, मदः, 

तोय॑त्रिकम्‌, बृथाइव्या च, कामजो दशकों गणः | 

पैशुन्यं, साहसं; द्रोह;; ईप्यो, असुया, अर्थदूषणं, 

वाग्‌-दंड-जे च पारुष्यं, क्रोधजोडपि गणो<5््टकः। 

इयोर्‌ अपि एतयो: मूल, य॑ सर्वे कवयो विदुः, 

त यत्नेन जयेल लोभं; तजजी एतो उभी गण | 

( मनु, ७-४७,४८,४६ ) 
“्रति 'काम' से दस दोष उत्तन्न होते हैं, मगया,युत, दिन में भी 

सोना, दूसरों का परिवाद ( मिथ्या भो घुराई करना ), व्यभिचार, मद्र, 
नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना । दूसरों के मर्म का उद्धाटन, 
साइस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईष्यां (दूसरों के गुणो की बात न सहना), 
असुया ( दूसरों के गुणों मे मी दोष दिखाना ), दूसरों के घन का 
अपइरणु, वाक्‌-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उतन्न 
होते हैं ।आर्प कबियों ने, अति लोम को इन दोनों का मूल बताया है, 
विशेष कर राजा और शासनाघिकारी के लिये; जो लोभ को जं।तैगा, 
बह प्रायः इन दोनो को भी जोतैगा? | यह मनु ने, विशेष कर राज-धर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण में कह्दा; सामान्य धर्म की दृष्टि से, 
काम-सामान्य द्वी सब विकारों का मूल हे | आज-काल, सिनेमा! और 
थियेटर, व्यभिचार के शिक्षा-णद हो रहे हैं। अति काम! से, काम! का 
निम्रह न कर सऊने से,मरण द्वो जाता है; बात्स्थायन ने कामसंत्र में लिखा है 


ही न 


काम! को दस काप्ठाएं रे 


न्ध्त 


दश ठु कामस्थानानि । चन्नुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकर्पोत्मतिः, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यों व्यावृत्ति,, लगाग्रणाशः, उम्मादः, मूर्छा, 
मरणुं, इति तेषां लिगानि ( पारदारिक अधिकरण, आ० १) | 

काम के दस स्थान ( दे, काष्ठा ) हैं; आाँख मिलना, मन लगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्वा-मंग, शरीर सुखना, श्रन्य किसी 
व्यवहार मे मन न लगना, लेजा का नाश, उन्माद, मूछी, मरण |? 

पारदारिक व्यमिचार के सम्बन्ध मे यह चेतावनी विशेष लागू है, 
पर सब ही अनियंत्रित 'काम' इस के घेरे के भीतर आता दै | 

इतना लिख कर, कामशास्त्र के ज्ञानांग को रूप रेखा के उत्किरण को 
समाप्त करता हूँ। 

अब्र रसाज्ञ का उल्लेख किया जाता है | 

रखाह्ञ 
२--रसाक्ग मे, 

(क) वधू-वर के परस्पर आश्वासन विश्वासन, श्रनुरंजन, प्रणय-वर्धन, 
अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायें। और प्रकारों 
का वर्णन होना चाहिये । इस विषय मे भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, 
कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है | स्थात्‌ पंश्चिम को ही 
पूर्व से कुछ मिल सकता है । एकचारिणी पतित्रता पत्नी की चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है, वह सब उत्तम और प्रायः निर्दोष 
है | उस के सदश, और उसी मात्रा मे, एकचारी पत्नी-अत पति की चर्या 
का वर्णुन नहीं है; होना चाहिये। बहुभायंक शहस्थों के विषय में जो 
कामसूत्र मे लिखा है वह, सास्विक दृष्टि से, निन्दनीय ही है; ओर क्या, 
एक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुविवाह के दोष पहिले कहे जा 
चुके हैं | आदि काव्य रामायण में ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के 
बहुविवाह के दोषों से ही राम जी को आपत्तियां भेलनी पढ़ीं; उन का 
अमुभव केर के द्वी राम जी ने एक पत्नीमत का धारण किया | इन के दोषों 
के सम्बन्ध मे यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नहीं । 

. मैथुन के अशक्ञ, ४० २६३ पर सूचित किये; त्मस्ण, कीर्तन, फेलि, 


श्यड मैथुन के सात्त्विक, राजत, तासस प्रकार 


प्रेह्ण, छित्री बातचीत, सड्लुल्य, निश्चय, ओर शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के 
आठ अवांवर अज्भ, काम-सूत मे कहे हे--“आलिगन-चुम्बन-नखच्छेद्- 
दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-ओ परिष्टकानां अशनां अष्टधा विकल्प- 
भेदाद्‌ अशी अश्काः चतुःघरष्टिः इति बाश्रवीयाः,? ( २-२-४ ); इन 
आठ मे भी एक एक के आठ आठ भेद कर के, काम शास्त्र की एक 
और विशेष चो-सद्दो होतीं है, जो पहिले कहो चतुःपष्टि कला वा विद्या से 
मिन्न है | इन मे अधिकांश राजत-तामस अनाय॑ हैं; उन का ओर न जाना 
ही अच्छा है। उद्दाहरणार्थ, 'वीत्कृत' मे अंतर्गत 'प्रहरण! के सब्र प्रकार 
महा बामत्स हैं; तथा, नखकर्म, दन्तकर्म, ओओपरिष्टक, मुख-मैथुन, प्रायः 
सभी; संवेशन! के अंतर्गत 'चित्रर्त' मे पशुओं की 'लीलाओ' और 
चेषाओं और आसनो का अनुकरण ( -छप, कुक्कुर, दरिण, मेढ़ा, 
बकरा, गर्दभ, त्रिडाल, व्याप्र, दस्ती, शुकर, घोग्क, इत्यादि का उदाहरण, 
काम-सूत्र में दिया है; यूथशः मैथुन भी कहा हे-) महा घृणाडस्पद है; 
ऐसे मैथुन से जो सन्तान होगी, व३ भी प्रायः तत्तत्‌ पशुबत्‌ होगी। 
घोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन अन्थकारों 
में गिना है, स्थात्‌ अपने पिता माता की घोटक लोला” के मैथुन से ही 
जन्मे होंगे। वात्त्थवायन के बड़े दोपों मे एक प्रधान दोष यदद है, कि ऐसी 
बीभत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिझ के शब्दों का प्रयोग किया 
है, यथा, “यत्र-यत्र योगोडपुृबच: तत्‌ ठद उपलक्षयेत्‌/” “रज्येयु:,” 
अ#शनुतिप्रेयु?, 'श्पूत्र योगा का अनुभव कर!, परत्यर रंजन करें 
प्रकारों का अ्रनुएाम कर; इति प्रभति | श्र-योनि मैथुन (गुदा-मेथुन, मुख- 
मैथुन ), विन्योनि मेथुन ( पशुओं के साथ मैथुन ), तृतीया-प्रकृति-मैथुन, 
यूथ-मैथुन,आदि की जो चर्चा वात्स्यायन ने की हे, उस के सम्बन्ध में 
भी यदं घार अपराध किया दे; चाहिये था कि इन का तीम निन्दायुक्ष वर्जन 
करते, पाठकों की मना करते, कि इन बृण्य करियाश्ो। को मत करना; 
अन्यथा, मृचवान और विष्ठमोजन भी 'अपूर्य योगों? के अनुभव के लिये 
करने की सलाद देते; जैसा अबोारी पंथ' के मद्धापतित जीब करते हो ह#। 
जैसे मैथुन के अध्यक्ष के सवंधा विपरीत, प्रकार मे भी और फल मे 


है 
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योगडासन; मैथुनडासन; नवधा भक्ति स्प्प्ज 


भी, योग के आठ अज्ज हैं; वेसे ही, योग के आसन' नामक अरज्ञ के 
अबांतर भेद, ८४, जिन मे अधिकांश पशुओं के अनुकरण हैं, प्रकार और 
फल में विपरीव और भिन्न हैं; मैथुन के आसनो में दो की, स्त्री और पुरुष 
की, आवश्यकता है; योग के आसनो मे, एकाकिता की; एक का फल 
है पशुभाव करा पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों की तुप्ठ । मैथुन के अ्रष्टांग 
ओर योग के अ्रष्टांग के बीच मे, नवधा भक्ति के,नवांग, नौ अंग पड़ते हैं; 
श्रवण, कीत॑न॑, ( विष्णो: ) स्मरण, पाद-सेवनम, 
अचेनं, बदन, दास्यं, सख्यं, श्राव्मनिवेदन । 
श्रवण को स्मरण के अंतर्गत समभे तो भक्ति भी अ्रष्टाज्ञ हो जाती 
है; ऐसी ही सासक्त्विक भक्ति ( प्रीति, अनुगग, प्रियता, हार्द ) का अंश, 
सात्तिक पति-पत्नों की मिथुनता मे, जोड़े मे, अधिक होना चाहिये | 
अएष्टांग मैथुन के सम्बन्ध में, कामसूत्र में भी, अष्टम अंग के कुछ 
अवांतर भेदों के विषय मे कहा है, कि यह अनाये हैं; बिगीत निन्दित हैं; 
प्रामाणिक गनन्‍्थ मे इस विषय पर कुछ विस्तार होना चाहिये; यद्द बताना 
चाहिये कि ये-ये प्रयोग सास्विक है, ये राजस, ये तामस । 
कामचेश/! सभी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि से; 
तमसो लक्षण कामः; रजससूतु श्रर्थ: डच्यते; 
सत्वस्थ लक्षण धमः, श्रेष्य्ये एपां यथोत्तरम्‌। 
सत्व॑ ज्ञानं, तमोइ्ञानं, रागद्वेपी रजः रुखतम्‌; 
एतदू व्याप्विमद्‌ एतेपां सर्वभ्रूतडश्षितं बपु:। (मनु) 
इन शब्दों के श्रर्थ का, ओर तीनो गुणों के तात्विक स्वरूप का, 
तथा नित्य अनुभव मे आते हुये आकार्से का, विवेचन, विस्तार से, 
अन्यत्र किया गया है"; यहां इतना कहना पर्याप्त है, कि तीनो में 
किट्टांश और प्रसादांश दोनो हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से 
भला या घुरा नहीं है; वीनो का एक दूसरे से सदा अमेद्य सम्बन्ध श्रोर 
परस्पर आश्रय दै । सुप्रयोग से प्रसादांश, दुष्प्रयोग से किट्टांश, देख 
पड़ता हे | शिव-शिवा तम+प्रधान, विध्णु-सरत्वती सचप्रधान, ब्रद्या-लद्धमी 
१--दि सांस आफ पीस”, [6 5०७८७ ० 7८७८७, मे | 


३८६ मनुष्यों के स्वभाव-भेद के हेतु 


रजःप्रधान देवता हैं । शिव-शिवा अध्धथ-नारीश्व॑र, विंष्णु-लक्ष्मी भिन्‍न लिंग, 
ओऔर गिरा ठुहिण निलिंग, विवाहित जोड़े, ( “गिरामाहुदेवी द्रुहिण- 
गहिणीम्‌ आमविदो” ), कैसे हुए, इस की कथा, तथा झूपकों के रहस्पाथ 
का सूचन, देवी-भागवत मे है । एवं, काम यद्यपि तामस है, तो भी इस 
मे, अवान्दर भेद से, सात्यिक काम, राजत काम, वामस काम होते हैं। 
साहित्य-शास्त्र मे नायक नायिक्रा के जो स्वभाव-भेद कहे हैं, वे इस 
स्थान पर भी उपयुक्त दे | धोर, उदात्त, ललित, मधुर, गम्भीर, उद 
आदि सात्विक गुणों से विभूषित जो नायक्र-नायिका पति-पत्नी हैं, उन के 
प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर मे,चुम्बन , आलिगन' आदि, तदनुकूल 
होंगे । जो प्रचणड, दृप्त, उद्धत, राजत हैं, उन के दन्त-नख-आदि? कर्म 
राजत होगे | जा मायाबा, शठ, ग्राम्य, अनाय, तामस हैं, उन के 'प्रद- 
गन 'ओऔपरिष्ूक' आदि तामस | जैसे भाव, स्त्रा-पुरुप के चित्त भे,काम- 
क्रीड़ा के समय मे, रहेंगे, वे ही अपउत्य के चित्त मे प्रधान हो जाय॑गे; 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्‌ दोषः उत्कद:, 
प्रकृति; जायते तेन, (अपत्यस्य; अ्नुगमो हि अय॑) | 
( सुश्षुत, शारीरस्थान) | 
गीता में कहा ढै, 
ये य॑ वादपि स्मरन्‌ भाव॑ त्यज़्ति अंते कलेबरं, 
ते त॑ एबं. एति, कीतेय, सदा तद्भावभावितः | 
अ्रंवकाल मे, शगीर को छोड़ कर, टस लोक से परलोक को जाने 
के समय, जो भाव जीव के चित्त मे, श्र रहता है, वही, दूमरे जन्म 
, उस का प्रधान भाव होता है। तथा, जिस भाव का, नित्य नित्व, 
सच्चे हुदय रो, आवादन ओर अभ्यास किया है, बढ़ी भाव प्रायः अंत 
समय प्रबल दोगा । एच, संतोग कहे सम्रय पवि-यत्नी का भाव जेसा होता 
है, उतो भाव को रखने वाला जीव, उसे गर्भावान में, परलोक से इस 
लोक मे श्रत्ा दे | तथा, बंद जीव भो, कमंवश, उन संयुज्यमान स्त्री 
पुदप के चित में, अपने चिन-चल से, अव्यक रत से, अपने अनुरूप 
नाय छा प्रदल ऋएे छा यत्न रखता दे। यद सब आच्यात्मिक, श्रावि- 


हे चर-वधू ! सात्विक भाव बढाओ, उत्तम संतति पाओ ! श्ध्छ 


देविक, शास्त्र के रहस्यप्राय सिद्धान्त हैं | 

शुक्र और शोखित के संयोग के, अर्थात्‌ गर्भावान के, समय, पैत्तिक, 
वातिक, वा श्लेष्मक, अर्थात्‌ सात्विक, राजस, वा तामस, जो माव स्थत्री- 
पुरुष मे बलवान हों, उन्हीं के अनुरूप गर्भ की प्रकृति होगी; ६8 हेतु से, 
बहुत प्रकार को मानत्र प्रकृतियों का वर्णन,सुश्रुव, आदि चरक, में क्रिया 
है| ज्योतिष के जातक ग्रन्थों मे भी यहो अर्थ दूसरे संकेतों से दिखाया है, 
अर्थात्‌ गर्भाधान के मुहूर्त मे जो ग्रह बलवान्‌ होंगे, उन के श्रमुसार, 
संतान का स्वमाव, वर्ण, आदि होगा । वृददारणयक्र उपनिपद्‌ मे भी कहा 
है कि, प्रसंग के समय जेती वासना स्त्रा-पुरुष की हो बेती संतर्ति होगा; 
पुराणों में यही अ्र्थ,णेतिहासिक उदाहरणो से प्रकट किया दे । 

हे वर-वधू !, यदि अ्रच्छे जीव को अपने कुल से बुलाना चादइते दो, 
ओर कुल का उत्कर्प करना चाहते हो, तो सात्विक भाव से दी, ऊचो 
उदार प्रेम-प्रोति से ही, परह्मर स्र्श करो; नाच, भदेस, पशुयत्‌, 
अश्रोल, श्रश्लोल, 'होली” के राजब-वामत्त भावों से नहीं । संस्कृव में 
दो धातु है, भज और जम; इन का बाह्य रूप भी एक दूसरे के विपरीत 
है, ओर श्रांतर अर्थ भी; मजन, मक्ति, का श्रथ प्रसिद्ध है। जभन 
का श्र्थ, पशुवत्‌ मैथुन-कर्म | 

पाश्चास्य देशों में, विविध दूंद्रों के अल्येक अवयव का अनुभव, 
अत्यन्त (एक्स्ट्राम', ९८८०९ ) द्वो रद्द है; एक ओर यह पुकार 
हो रही है, कि ग्रावादा बहुत बढ़ती जादो है, संतान का निरयेध कर; 
दूमरी ओर, यह भय दिखाया जा रद्दा हैं. कि संतान का भ्रति निरोध, 
विशेष कर शिक्षिव शि्ट दलों मे, हो रहा है; जिस से वार्पिक संया, 
प्रसर्वों को, सभ्य राष्ट्रों मे, प्रतिवर्ष, गतबर्ष की अपेक्षा से, कम होती 
जादी है; और यदि हाठ, इसी अनुपात से, होता रह्य, तो कुछ दशकों 
विंशविकों मे, नहीं वो कुछ शतकरयों मे, राष्ट्र, मनुष्य से शूत्य हो जायंगे | 
दोनो आात्यंतिक कोटियों के मध्य का ऋृत्य, निष्कर्पभूत, वही है जो पढहिले 
कहा; एक जोड़ा दसती को एक जोड़ा उत्तम सनन्‍्तान दो। पाश्चात्य 
ग्रन्थों और दैनिक आदि पत्र-पत्रिकाओं के लेखों मे, (वानट्रेड चिल्ड्रोन!', 


हु] 
जी 


श्ध्द संतान-इष्ट ओर अनिष्ट 


जब्त टगरत7९0, अभिलपित संतति, और अन-वानटेड 
चिलूड न, पराएथा६९१ टंग्री07९0, अन-अभिलषित संतति, का 
वित्रेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। भारत 
में जल्दी व्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मोौत--यही नियम सा हो रहा है। 

जब(१८६८-१६१४ ई०)काशी के सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालिज का मै अर्व 
तनिक सेक्रेटरी था, अक्धर लोग, अपने लड़कों को ले कर, मेरे पास आते 
थे और कहते थे,'यह लड़का आप ही का है,इस को खिलाने-पिलाने पढ़ाने- 
लिखाने रोजगार लगाने का प्रवग्त कर दीजिये, आप ही इस के पिता हैं;? 
में दुःख से उनसे पूछुता था, 'भाई | पेदा करने के लिए आप पिता, 
आर पालने-पोसने के लिए में पिता, यद् कैसी बात करते हो ?'; उत्तर 
मिलता था, “यह तो ईश्बर के देन हें';विवश हो कर मे प्रत्युत्तर देता,'यदि 
दग्पती की, संतान, ईश्वर के देन है, तो उन की रक्ता-शिक्षा भर्ण पोषण 
का कृत्यधर्म भी उम्ती दम्पती को, »श्वर का देन है |” अभागे मारत मे, 
धर्माभार्सों के प्रचारकों के दम्म से, अयना बोक, दूसरे के सिर लाद 
देने की यम्नत्ति अत्यन्त ही गई है | प्राचीन काल में, इस मिथ्या धर्म, 
तामस भाव, के विपरीत, सत्य घर, सास्विक भाव, का प्रचार बहुत था | 
पुगगु-इतिहास में सैकड़ों उगाख्यान हैं, जिन में कहा है, कि इन दम्पती 
ने, ऐसी ऐसी भारी तपस्या की, इस वासिते (यास्ते) कि हमे ऐसी ऐसी 
उनम छंतान हो, झोर अयने इं४-देवता-रूप-चारी जगदात्मा अन्तरात्मा 
से बेता ग्रामलपिव सतति का बर पाया; 

उपवार्स:, तप्रस्पानि:,  विविधेश्च बर्तैरपि, 
लमनन्ते मतने गर्भान्‌, मासांझच दश अिश्नति | (म> भा०,शां०) 

बहुत अत, उावाव, तस्‍त्या, मान-मनोतों कर के, स्थत्रियाँ गर्भ प्राप्त 
करता ई; श्रीर दस मद्दीमे तक, श्राने शरीर के भोतर दी, उस का धारण 
परापणु ऋग्दी ८ । तथा, अन्य उपयाख्याना भे यद दिलाया हे कि, राजस 
तामस भावों से जब मैथुन डुश्ला, तब श्रनमिलपित देत्य, सक्षुत, आदि 
उत्नन्म हुए। बृददास्एयढ् उपनिषद्‌ भे, मनुस्मृति मे, गर्भाधान-संस्कार 
डी पदति में, बस्यचू की लाट्ठ शिक्षा दो हद कि, इध प्रकार के 


र्फ़ 


है वर-बधू ! पदिले सन मिलाओ, पीछे तन मिलाओ श्दह्‌ 


सात््विक भावों श्रोर उत्कृष्ट सन्‍्तान की प्रार्थनाओं के साथ, संगम करना 
चाहिये; तथा यह भो, कि पु-संवान के लिये ऐसा उपाय, स्त्री-सन्तान के 
ब्रासिते ऐसा, ब्राह्मण॒-प्रकृति वा क्षुत्रिय-प्रकृति वा वैश्य-प्रकृति की संतति 
के लिए ऐसा, उपाय, भोजन श्रादि,करना चाहिये | 

मैथुन के अष्टांग, ४० २६३ पर कहे; तथा क्रिया-निष्यत्ति के,(जिस को 
संप्रयोग, सुर, रत, इत्यादि भो कह्दते हैं), उध के श्रवांवर अंग अभी 
ऊरार (प्ृ० रे८४) कहे | इस के विपरीत, योग के श्रष्टांग, “यम-नियम- 
आसन-प्राणायाम-ग्रव्याहार-घारणा-ध्यान-समाधयः” भी, ० २६३ पर, 
कहें। योग-समाधि के अव्रांतर भेद, चार संग्रशञात, ओर दो अ्रसम्प्रज्ञात 
(सबीज ओर निर्ब्ोज वा केवल्य) कहे जाते हैं| इन दोनो के बीच मे, 
जभन (रति, रत) के विपरीत, भजन, भक्ति, सात्िकर प्रीति, के आठ अंग 
अभी,प० ३८५ पर कहें। पाठक सज्जन इन अश्टकों के अंगों के सामानाधि- 
करण्य (“कारेसपॉर्डिंत', ८07725[7074९7८०) और साइश्य वैदृश्य पर 
विचार करें| 

एक अन्य बाव की ओर भो, इस सम्बन्ध में, ध्यान दिलाना 
उचित है। बधूवर को, चित्त मिलने से पहिले, शरीर 
मिलाने की अति त्वरा नहीं करना चाहिय्रे। कुमारियों को 
पहिस्टीरियाग, !79502778; योमाउयस्मार; कुमारों को 'एपिलेप्सी), 2[ए- 
]९059, पुदंपड्पस्मार; वा अन्य प्रकार के रोग, ९27(-०5- 
८४5८ 'हद्रोग'; न्यूरैश्योनिया', 72प785:९79, दिमाग की कम- 
जोरी, नाडीदौरब॑ल्य; 'स्मर्मायेहिया? 59९777870772०, शुक्रमेह; ल्यू- 
काहिया।९प७८०४८7१2०७, योनि-द्रव-खाव;कन्‌वलशन्स',८०ा7एएं ०75, 
आ्षेपकं; आदि,अतित्वरा-कुृत, वा वलात्कार-जनित, साध्वस से, हो जाया 
करते हैं। पुरुषों द्वारा कन्वादूपण, स्तियों द्वार कुमारदूषण, यों भी मद्दा- 
पावक ह्वोते हुए, इस कारण से और भी घोर द्वो जाते हैं | वात्सायन ने भी 
इस विषय मे चेतावनी की है, ओर पविन्न श्राचीन वेदिक विधि का हवाला 
दिया है, कि नव-विवाहिंत वधू-वर तीन रात्रि तक ब्रह्मचय॑ न छोड़, परस्पर 
मन ही मिलाव, फिर वन मिलाव | 


३२६२ काम'-सम्बन्धी “धर्मस्य सूचमागतिः 


आधिभोतिक रहस्य, इन्हीं विचारों ओर तथ्यों की सद्दायता से, समझ मे 
आरा सकता है | 
पश्चिम में इस विघय पर भी,बड़ी खोज कर के, बड़ा साहित्य बन 
गया है। ओर ऐसी प्रकृति के लोगो के 'स्नेह-काम' आदि का संग्राहक 
नाम 'होमो-सेक्सुऐलिटी', 070-52509]79, रख दिया गया है;जेसे 
भिन्‍न-लिग जनो के 'स्नेद-क्राम' आदि का नाम दिय्रो-सेक्सुऐलिटी?, 
ए८४८ए०-5०८5४७घ०]६४०, रखा दे । 'हेटरो' ग्रीक शब्द है, यह वथा 
अंग्रेजी 'अदर', 00९१, संस्कृत 'इतर के रूपांतर हैं | एवं, 'होमो?, 'सेम!, 
“5972,सम,समान, के । दोमो-सेक्मुऐलिटी' का ठीक अक्तरार्थ तो सम, 
सरी स्त्र। का, पुरुष-पुरुष का, स्नेह काम' है। पर तृतीया प्रकृति के सभी 
खवांतर भेदों का संग्राइक हो रहा 
जमंन भाषा में, पुरुष-होमो-सेक्सुअल' को “श्रनिद ?, पा7)॥8, 
श्रोर सत्री-द्वामी -सेक्सुश्र॒ल' को 'अर्निनहें' पाा702, कहते हू । े 
प्रायः सन्‍्य कदलाने वाले उभो देशों में, इधर बहुत बर्षों से, 'दोमो- 
सक्‍्तुऐलिटी के प्रकार, लज्जाशद, वृणास्पद, निन्दनीय, समझे जाते हे । 
ने के अच्तिम, श्रास्यव्वर, प्रक्रार, (गुदा में लिंग-ग्रवेशन) ठडनीय भी 
समझे जाते दे, और श्रकततर देशों के दण्ड-विधानो ( 'पीनल कोीड', 
एटा ८0२) में दंक््य द । गवेषको के लेखा से जान पड़ता दे कि, 
मान लिगों! के सख्य में, सम्प्रयोग' के अ्ष्टात्न में से जो बाह्य अंग या 
उपचार दूं, प्रायः उन्हीं से लोग ठंतीप कर लेते ई; श्रन्तिम अंगों की 
नोबत कम थ्राती दे। कचद॑रियां में मुकदम भी कम दोते दे, यद्यपि इस के 
अन्य कारण मो ईद, जिन का ज़िकपदिले किया गया है | (१०२३५-२४१) 
धमध्य यूत्मा गति, मदाजनां येन गठः ख पन्‍न्या:', जिस मांग पर 
मंदातना, ननता का सूपसीय, मदान्‌ अर, अ्रिकृतर भाग, चले, वही 
भर्म मार्ग दी जाता दे! । जि को बढ़ निग्र माने, बी श्रधर्म दो जाता है । 
ह - “अनमर्ागाजा महमात्राणा वां परलयनप्रेवेशों घिद्चने उनेन 
हि चित एपा छबसे, डुवियवोयले चाट - इस ( ५४-५-१ ) सनत्नसे स्पष्ट 
है दि वामयायन ने नी मदाझना शायद से सनसमृद समा दे। द्र्थ 


सम-लिन्न-स्नेह का फेलाव श्ह्३्‌ 


जनता के, महाजन” के, हृदय की प्रेरणा करने वाली, “वासना वासुदेवस्य, 
वासितं सकले जगत्‌””, वासुदेव की,जगद्वासी व्यापक अ्रन्तरात्मा की,बासना 
होती है | वह जिध की चाहे अ्रधर्म, जिस को चाहे धर्म बना सकती है, और 
बना देती है । विवाहों के विविध प्रकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है। 
(प२३०७-३२५)। अपने-अपने देश काल मे वे धार्मिक रहे हैं,अन्य दश काल 
मेग्रधामिक। इस समय, तृताया प्रकृति के करामिक व्यापार, सभ्य देशों मे, 
अ्रप्राकृतिक' ( अन्नैचुरलत आफेन्स! एए०४पार्श ००४८९) समझे 
जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों मे, इस विपय में भो, लोकमव मे परिवर्तन 
होरहा है; जैसा वित्राह और स्वछुन्दता के, संताननिरेध के, परित्रह और 
साम्यवाद आदि के, विपयों मे | पहिले समझा जाता था कि वृदाया प्रकृति 
के मानव बहुत कम होते हैं; अरब वेशानिको ने पता लगाया दे कि, यथा 
एक ही देश, जमंनी, मे, (वीख चालास वर्ष पहिले) प्रायः खाव करोर की 
आनादी मे, प्रायः बीस लाख इस प्रकृति के थे; तथा अन्य देशों में भी 
कुछ ऐसे ही अनुगवों से हैं।'* और, लोग कहने लगे हैं कि, आखिर ये भी 
प्रकृति देवता की संतान हैं; इन का स्वभाव ऐसा ही निसर्ग से है; वो ये लोग 
अपनी वाघना के, अपनी विशेष प्रकृति के, अनुसार, अपना जीवन क्या न 
बिताने पावें ! ब्रीच-बीच मे, इस विषय पर कानून मे परिवर्तन कराने की 
चर्चा भी उठती रहती है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युववी, पर 
कोई बलात्कार करें, या उस को साध्वस पहुँचावै, या प्रलो मन कर के 
उस का दूपण करें, या व्यभिचार या अपहरण करे, तो श्रवश्य उस को 
सूत्र का, यद दै, कि राजाश्रों और मद्दामंत्रियों को पारदारिक व्यभिचार के 
लिये, पराये घरों मे अवेश नहीं करना चाहिये; क्योंक्रि महा-जन, जन- 
समृद्, इन के चरितों को देखता रद्दता है, ओर उन का अनुकरण 


करता है ।' ॥॒ 
१-- १८६४ ॥ै० मे, लंडन नगर मे, आस्कर वाइल्ड नास के एक 


प्रसिद्ध कवि और श्राख्यायिका लेखक को, ऐसे दी “अन्नेसुरत ओफेन्स! 
के जुर्म के लिये, दो वे कारावास का दंड मिला; उस मुकदमे मे और 
भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे। 


३६२ 'काम'-सम्बन्धी 'घर्मंस्य सूच्मागतिः? 


आधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारों ओर तथ्यों की सहायता से, समझ मे 
शा सकता है । 

पश्निम में इस विधय पर भी,बड़ी खोज कर के, बड़ा साहित्य बन 
गया है। शरीर ऐसी प्रकृति के लोगों के 'स्नेह-कामः आदि का संग्राहक 
नाम होमो-सेक्सुऐलिटी', !0770-52509|09, रख दिया गया है;जसे 
भिन्‍न-लिग जनो के 'स्नेह-क्राम' आदि का नाम 'हेय्रो-सेक्सुऐलिटी?, 
9९६४८ए०-5०४प०४ी।८ए, रक्‍खा है। हेट्शे' ग्रीक शब्द है, यह तथा 
अंग्रेजी 'अदर', 0:९7॥, संस्कृत 'इतर? के रूपांतर हैं | एवं, 'होमो?, 'सेम), 
“5६20८,सम,समान, के | दोमो-सेक्मुऐलिटी' का ठीक अक्तरार्थ तो 'सम', 
स््री खा का, पुरष-पुरुष का, स्नेह कराम' है। पर तृतीया प्रकृति के सभी 
ग्रवांतर भेदों का संग्राहक हो रहा है । 

जन भावा में, पुरुष-होमो-सेक्सुअल' की “श्रनि३ ?, पाा)8, 
ओर स्री-द्वामा -सक्तुश्बल' को 'अर्निनड! प्र700०, कहते है । । 

प्रायः सन्‍्य कदलाने वाले सभो देशों में, इधर बहुत वर्षो से, 'दोमो- 
सेक्मुऐलिटी के प्रकार, लज्जाध्यद, वृणास्पद, निन्दरनीय, समझे जाते हू | 
इन के अन्तिम, श्राम्यन्वर, प्रकार, (गुदा में लिंग-प्रवेशन) दडनीय भी 
मम जाते ८, ओर अक्सर देशों के दण्ड-बिधानो ( "पीनल कोड', 
एथाएँ ८0०0०) मे दंद्य दे । गवेषको के लेखा से जान पड़ता दे कि, 
अमान लिगों! के सख्य में, सम्प्रयोग' के श्रष्टाह् में से जो बाह्य अंग या 
उपचार ई, प्रायः उन्हीं से लोग धंतोप कर लैते ई; अ्रन्तिम अंगों की 
नीबत कम श्राती दे । कचदरियों में मुकदमे भी कम दोते दे, यद्यपि इस के 
अन्य कारण भो द, जिन का ज़िक्रपदिले किया गया दे | (7०२३५४-२४१) 

चर्मस्य यूरमा गतिः, 'मदाजनो येन गठः स पन्‍्यथा:', जिस मार्ग पर 
फ्रदाननों, जनता का सूपतीय, मद्न्‌ अंरा, श्रविऊतर भाग, चले, बदी 
पमम्र्गदी जाता दे! । जिस को बढ नि माने, वद्दी श्रधम दो जाता दे । 

$ -नराता महाम्ात्रा्ों वा परनवनप्रेयेगों बियने, महाजनेन 
दि परित एुपा इश्बले, >नुविद्यीयी या - दस / ५-४-३ ) सूचसे स्पष्ट 
है वाध्यायन ने भी मदासना शजद से सनसमद समझा दें। श्र, 


ध्। 


एक ही देश) जर्मनी) में (तीस चालास वर्ष पहिले) मर्येः साठ कंगेर की 
आबादी में? प्रायः वी लाख इंख मे कृति के थे छ्त्य देशों भी 
ऐसे दी । ले हैं; ओर लीग कहने लगे दें कि। ख्राखिर ये भी 
कृति देवता की संतान दें) ईने का खमाव ऐसा है। निरर्ग से दे; वे ये लोग 
। क्ापनी वातना के, विशेष प्रकृति के; र ॥ जीवन की ने 
बिताने पाये बरी में3 ईर्स वि कानून में रिवर्तन कैंयने के 
त्ची शो वी रहती ९५ हाँ, किंठी ऊुमे ५ कुमारी) मो युवा, अंत, पर 
कोई वलालीर करें, को साध्य पहुँचावे, यो प्रलोभन कर के 
उसका दुषण मे रे, मिचार या है, तो अवश्य उते को 
द्रका, कि राजाओं और महामेत्रियों को पारदारिक ब्यभिचार के 
(लिये, पराये घरों मे ही करना दिये; क्योकि मंदी“) जन 
समूह, ईने के चरितों देखता रदेंते है, और उर्ने का 
क्रतादैं । 
श्-ध्मध्र ० में, लेडन नगर में बाइल्ड नरम ण्क़ 
ससद्, कवि और अआख्यी लेखक को; ऐसे पअस्नेचुरल ओफेन्स' 
के जुर्म के छिये, का देड मिली; उस मुकदमे में और 
सी कहे उच व्वपद्स्थ प्‌ के नाम लिये गये ये | 


३६४ सम-लिप्ज काम' कब सर्पणीय, कब दंडनीय 


उग्र दश्ड दिया जाय | कुछ लोग तो, मानव-संख्या-बृद्धि के निरोध का, 
इस प्रक्तार के कामीय सख्य को,एक उपाय बताने लगे हैं। दूसरी ओर,लोग 
कहते हैं कि, यह सब वाव समाज को भ्रष्ट करने वाली हैँ; यदि कानून का 
भय ऐसे सम्बन्धों से हट लिया गया, तो, संचारी रोग के ऐसी, यह 
दूधित्र प्रया फैलेगो ; इत्यादि । प्राचीन काल में, ग्रीस, ईरान, आदि 
देशों में, वथा बूगेप की अर्थ सम्य' जातियों मे, मध्य काल में मुततल्मानी 
राज्यों में, यद प्रथा, कानून से, निर्दापष समक्की जाती थी ओर खुली थी । 
ठया अब भी कुछ नव्याबी रियासतोा में ऐसा है; यहाँ तक सुनने में आता 
है कि, किन्दीं नव्वाबी रियासती मे पुरष-पुदप का विवाह” भी, काजी के 
सामने, किया जा सकता है | पर निष्क्प यद जान पड़ता दे कि,सब प्रकार 
का बलात्कार, घोखा देना, प्रलोभन करना, उग्र दण्ड से दश्इनीक है; 
तथा, साधारण रीति से, 'महाजन' की दृष्टि मे, होमोसेक्सुऐलिटी! नि द- 
नीय है, पर दंडनीय नहीं | किन्तु स्कूलों, मद्रसों, पाठशालाओं मे, अ्रवोध 
सुकुमार बालकों की, दुए अ्रध्यापकों तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का 
प्रबंध दमा श्रावश्यक दे; ए० १६४-२०३, २३५-२४१, पर, इस की 
चर्चा की गई है; सोलह बर्ष से कम बयस्‌ के बालक के साथ अ्रप्राकृतिक 
गपराध, जिस सयाने पुदंप पर फऊचहरी में साबित हो, उस को उम्र दंड 
देना श्रावश्यक दे | 

स्तात की रूप रेखा को यद्ां समाव कर, क्ियांग का विचार करना 
चादिय | 

क्रिया 

लियांग भें -- 

(8) एद को सामग्री का वर्णन, श्रत्य, मच्यम, और बहु विन के 
गा तूप के खनुमार, सो त्नोगी सामन्‍्य रूगे से, दोना चादिय । 

(सा) एव चनुस्धष्टि छलाओों छा. श्वीर उस की साम्रग्ों हा भा । 
देश # सह के ये शोल के दाल ८ इन सेनदा थोर दुन-नान और सादस, 


साख ब्रोर दुगों, भार रे, दे गद श्रवः, व्वाम' ही माना लग्भी, 


ओर उत हो चीलंठ थनुगामिनी परचान्दि इला-देवियां भी दंट बम? 


वो; पक +3। 0 जवौसद्दी' देवी की. मुर्ति ५ फूल पता पानी 
कुक; पर्स , अंश बकना- सी ध्चतुः 
पछि! कला! ञ्ञ मे रह गया है; काशी वो यही देखे 
पड़वा .. शीतत्वा्कजों की के प्‌ है, तो शातः लि्ांव 
त्स्वप् जोगी के दा? हू नहीं। मे पहिचानते कि उरी 
पठ के लिण्फ्न बल उत्तम ५ तु उत्तम व समय 5 
(हृघ्ठ पृक्रया ) 3 मी ओर हैं, इधर बेहत बे 
कुलपुर्नियों कल ्रं (ना बजानों सखाना$ ऋा जीता 
हा है पु क्‌थ ० मोती जावा रहीं ः सल्वठी 
देवता और यू बीणा प्रवा्ण दे खाबठार बेशी में) स्व 
श॒व तांडव ज्ञ। मदह्यभा मे है कि गंगा वी मेंनेंदिर हाव, टोन) 
मृत्य गींवे है) जे पति शांवर् राज का नं पैन करता 
शी; तर्थो जुन ने) बृहल्नकी के बन , विगण 4 पुत्री उत्तण 
को कस, गीत या) भरी गे पुत्र श्री: स्यु से व्यादी 
माख के दे प्रान्ठों में ५ पंत बग मेंतर्भी' शात्‌ इस विपिय 
भी भी 95 न न आह औदुम्विक जि) [श॒क्ति3 गीये वी 
इखते दे) श्र क्र दुसरे मे के भीतर दी) वी द् 
के पीछे दो ड्ने में विशेष हेंठ गईं होता हैं कि पत्र, द। पुझुपों 
को ये ये [ आओ से जन) थ मिलते ) मिलने 
दोष डन्‍न्दें का दे ने बालक मनी ललिकाओं। को, लिशेप 
बिका विषय की शिफ्ी दसे का परव् नदी कप्ते 


च्वृतुःत 2 कला! दी पांच मुख्य शशिवाँ, पंच झनेन्द्रियों के अनु, 


योगिठ! के अनु्ार (इन मे दीन शशि प्रधान देगिए २ - छुलाई आर 


(दुव॒कार्फ मोजन बताने की २-सन्नवोनि सुचा-कर्म,- * कापासस ब।त्तने 


रे६६ कलाओं की मुख्य राशियां 


रखना उचित है, अथोत्‌ 'कखत” मे आधी शक्ति लगावे, अपने को 
सर्वथा न थका डाले, सब्र शक्ति का व्यय न कर दे । इस रीति से, इन 
तीन प्रधान कलाराशियों की शिक्षा पा कर, णदह-पत्नी, गह की ( १) 
अन्नपूरा ( २) वस्पूर्णा, ( ३ ) प्राणपूर्णा, सभी, जैसा चाहिये वैसी 
होंगो। ग्रहपतियों के लिये भो, कला-कौशल कुछ न कुछ सीखना इष्ट वो 
अवश्य है; पर प्रकृति के भेद से, वया कत्तंव्य के भेद से, स्त्रियों के हिस्से मे 
घर के भीवर के कृत्य कोर कला, ओर पुरुषों के हिस्से मे घर के बाहर के 
जीविका-साधक और बल-साध्य कृत्य, पड़े हैं । जब रोज़गारी कार्यों से थका 
ग्रहपति घर मे आवे, तो णहकर्म से थकी गरहपत्ञी और बच्चा और अन्य 
कुठम्बी जनो के साथ बैठ कर, पत्नी के कला कोशल से, और तब के 
परस्पर प्रेममय वार्तालाप से, सब की आनन्द आवबे, ओर सब की थका- 
बट दूर हो जाय--यही उत्तम गार्ह॑स्थ्य का फल है | 

( गे) औपनिषदिक अधि करण--इस मे, असाधारण अ्रवस्थाओं 
के लिये, उपयोगी उपकरणों ओर दवाओं का वर्णन होना चाहिये | 

क्रियांग के सभी विषयों मे भारतव्र्प के पास सामग्री अच्छी है; 
परन्तु जीणोंद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य शान से, अपनी 
सामग्री को अधिक सम्पन्न करने के लिये, नये आविष्कारों का 
लाभ उठाने के लिए, यदि कुछ लेवे, वो पश्चिम के देशों को कुछ दे 
भी सकता है | 

पुराणों की कई कथा इस प्रसंग मे लिखने योग्य हैं | चयवन ऋषि 
को, अश्विनी कुमार ने, जलाशय में स्नान करा के, ओर श्रौषष खिला 
के, इृंद्ध से पुनः तदण बना दिया, श्राज तक एक विशेष प्रसिद्ध ओषध- 
योग का नाम च्यिवन-प्राश” ही हैे। ययाति ने अपने बेटे पुरु से 
वार्धक्य ओर यौवन का विनिमय कर लिया | अहल्या से व्यमिचार करने 
के बाद इन्द्र को सहख ब्रण हो गये, ओर उन के दोनो अंडकोष सड़ 
कर गिर गये; ऋषि के प्रसाद से ब्रण अच्छे हुये, और जो दाग रहे 
वे नेत्रडाकार हो गये, वथा देववैद्य अश्विनी कुमार्गें ने मेष के वृपण उन 
को लगा दिये, जिस से वे 'मेप-ब्पणः” कहलाने लगे | द्वौपदी के पांच 


अर 


क्या) शब्द की विशेष श््थ ३६७ 


विवाद हुए, प्रत्ेक बीरे प्रत्लेक पति से प्रसंग के के पुनः कन्या हे 
गई । ठया कुवी) सूये से कर्ण को जन्म देने के बाद) पते कन्या हो गई। 


पुन्या) शब्द की सिर्वेचन, आज काल; धद्न्यंते, काम्यते, ईति 3 किया 
जाता दैं। (मर्ज दीक्षिव की मर कोष की धामाश्रमी टीका): 
इस अर्थ से) पुराण की कथा साथ नहीं दोती । विचारने की बात हैं 


क्हल्ली की पकुमारी-लेंद, , 'भगच्छद गे हैं; झग्रेजी नो 
पहाइमेन' ('मेडनादेंड 3 भी) है । ख्ग्रेजी शारी पेनाटमी) के 
अन्‍्धी। में लिखी है कि; ईस के रहने से; मंद सिद्ध, नहीं जानना 
चाहिये, कि से ध््वुवयोनि' है, अव5ठ७ द्धू कुमारियों को भी गेंद 
फिल्‍ली नहीं रहे बिचार्ने की बरतें है कि, कनी सा कमि! शब्द की 
प्रावोन कील मे इसे क्रुमारी-लेद' . 5 से प्रयोग दषता भें या नहीं 

यदि होता था) हो पुराण की यिका साथ दी जाती हैं; कोई विशेष 
उपाय उर्स की मे विशेषज्ञों दत रददा होगा) मत से फटी फिल्ली 


आज काल; ईर्से मं ध प्रसिद्ध ही दे) दोने। काने । लदरों में. पे 
बना देना; की दि र्पीी दिनने के ये, प्रणाय 

यह है कि; भार्रठे मे भी; किसी पुराकाल में, ६ पछर्कमसियन 
था, या नहीं । ओअंग्रेजी के इस शुब्द की हू जिस को मुखलमान 


१-$णापां०गे ०एकमाणपणि लए ताक्षे१०ॉॉ१६०९; 272०70 - 
२. (७00. हि ३ ((८एतरएडईणी- 


स्ध्द कर्ण-चेघ! शब्द का विशेष अर्थ 


ख़तना! कहते हैं; यहूदियों और मुसलमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार ( रस्म; सुन्‍्नव ) किया जाता है; अर्थात्‌ '्रीप्यूस', 'फोरस्किन, 
'लिंग-मणि-च्छुद', का अगला टोंका काठ दिया जाता है;* ार्मिक 
अदृष्ट)' पुण्य भा, इस मे मानते हैं, और ऐहिक “दृष्ट' लाभ यह मानते हैं, 
कि स्त्री-प्रसंग मे, इस से अधिक सोकर्य मी, ओर मैथुन की चिरस्थायिता 
भी, होती है। याद रहे कि, कई 'अर्ध-सभ्य” जातियों मे; तथा हिन्दुओं? 
को भी कुछ जातियों मे, ( विशेष कर दक्षिण प्रान्तों मे ), कुमारियों के 
भग-च्छुद का मी पाटन, (फाड़ना) संस्कारवत्‌ , पत्थर वा धातु के बने 
इन्द्रियशाकार (शिव-लिग' पर 'अर्पण! कर के, बलेन बैठा? कर के, कर 
देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जीवत्‌ ओर बलिष्ठ गुरु को अपंण कर के, 
उस के द्वारा करा देते हैं; अथवा, अंगुलि-प्रच्षेप से ही; विवाह के अन॑न्तर 
मैथुन की सुकरता के लिये | अक्सर बालकों का लिग-चछुद इतना कसा 
रहता है, कि मरणिणु पर से पीछे नहीं सरकता; मा और धाय, तेल डाल 
कर, धोरे धोरे, सरकाने का अभ्यास करा देती हैं; इस से भी वही प्रयोजन, 
अंशतः, सिद्ध होता है जो ख़तने? से | ख़तने की रस्म, ब्छुत देशों 
बहुत जातियों, मे फेली थी ओर है ; ईसाइयों ने छोड़ दिया है | यह 
व देख कर, मन में यह शंका उठती है कि, क्या पूथ काल मे, भारत मे 
कर्ण शब्द का अर्थ 'लिंग-बछुद' भो, ओर “कर्ण-वेघ'का अर्थ उस का 
इनः, तो नहीं था १; जैसे स्थात्‌ ग्रीक ओर लेटिन माषाओं मे, जो 
संसक्ृत भाषा के परिवार में निक्रट से अंतर्गत हैं, 'कनी” या 'कनि', शब्द 
का अर्थ, किसी समय मे, कुमारीछुद' ही था; यह विशेषज्ञों के लिये 
अन्वेषण योग्य है । लिंग-मणि-च्छुद के विपय मे विचारणोय है कि, वात्स्या- 
यन-काम-सूत्र (अधिकरण ७, प्रकरण ६२) मे लिखा है, “दाज्षिणात्यानां 
लिंगध्य, कर्णयोर्‌ इव, व्यधनं, वालस्य; युवा त॒, शर्लेण छेदयित्वा, याववदू- 
रुचिस्स्थ आममनं, तावदू उदके तिष्ठेत्‌?; इत्यादि। 'दक्तिणात्य लोग, 
बालक का जेसे कर्ण-वेध करते हैं, बैसे लिग-व्याध भी; युवा तो, 
अधिक मांस को स्वयं काट कर, तब तक पानी में बेठा रहे 
., ?7९.०७८९; 07854, ' 


(५ 


बालक बालिकाओं के विशेष रोग श्६६ 


जब तक रुघिर बन्द न हो जाय! | सूत्र का श्रर्थ यह नहीं 
है, कि, जैसे कान का लहर मे, वेसे आर पार नोकीली सूई या तार से छेद 
कर दिया जाय; मणि या दडिका का निर्देश न करने से ही यह सिद्ध होता 
है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है; किसी जाति मे ऐसी क्रिया होती है, 
( सित्रा कुछ अलख-पंथी' आदि साधुओं? मे ); जो लिग मे लोहे 
का कड़ा डाले रहने का ढोंग करते हैं। सूत्र का आशय है कि, जसे 
बाल्यावस्या में, कर्यवेध किया जाता है, क्योंकि उस समय बलेश 
कम होता है, वेसे ही लिंगमशिच्छुद का व्यधन भी बाल्यावस्था मे कर 
देना चाहिये; अनवधान से रह जाय, और वाद में बीमारा हो, या, 
विवादह्मनन्तर, मेथुन में विश्न हो, तब युवाउत्रस्था में भी क्रिया जाय। 
रुघिर का आगमन, लहू का आना अर्थात्‌ बहना, चेकने के लिग्रे, पानी 
में बरठाने के बदले, अब ता दूसरे उपायों का, श्रोपधा के लेग का, प्रयोग 
करते हैं | किता किसी बच्चे क मणिच्छुद का मुख इतना छोटा रहता है, 
और सम्पूर्ण छुद इतना का रहता है, कि मूत्र निकलना कठिन हो 
जता है; तब, शस्त्क्रम के सिवा दूसरा चारा नहीं। जिन बालक का 
मणिच्छुद इतना छोटा नहीं है, पर कुछ कसा है, उन +ो भी, यदि 
मावा वा धाय लापबाई करें, ता भीतर भीवर सर्फ़ेद वफ़द मेल जमा 
हो जाती है, और छुद मे शोथ (सूजन, 'सोज? ) हो जाता है; 
(श्रयज़ो भे इस रोग को 'फाइसोसिस', कहते हैं ।* यह शोथ वो, 
अक्सर, घरेलू दवाओं ( यथा घितों सुपारी के लेप ) से द्वी अश्रच्छा हो 
जाता है; अधिक बिगड़ जाने पर शत्रकर्म की शरण लेना पड़ता है। 
स्लियों का मूत्न-छिंद्र, मग-छिंद्र से भिन्न होता है; इस लिये, क्रिसी 
बालिका का भग-छुद बहुत मोग और निश्च्छिद्र भी हो, दो भी, बाल्या- 
स्‍्था मे मूत्र का अवरोध नहीं करता; हां,रजो-रुघिर की प्रद्गत्ति को, यौवना- 
रम्म मे, रोकता हे, जिस से रोग उसन्न होते हैं; उठ समय शत्रकर्म की 
आवश्यकता होती है ; एवं, विवाहानन्तर, मेथुन मे झकावट होने से भी | 
इन सब विषयों पर, विविध जातियों के विविध आचार्से का, पाश्चात्व 
2, शिगग0७5, हि 


चु०० उन रोगों की चिकित्सा के प्रकार 


वेशानिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्णन किया है। इत्यादि |* 

आज काल, पश्चिम मे, शरीर के सभी अ्रव्नयवों की सामान्यतः पृष्टि के-- 
लिये, और विशेषतः ज्ञीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादनके लिये, इलेक्ट्रिक 
बाथ!, 2|४८४7८-००८, देते हैं | चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने, 

१ “चैद्यरत्वः कविराज श्री प्रतापलिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो 
विशेषज्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शारीर-शास्त्रका भी, मेडिकल कालेज मे, 
अंग्रे जी ग्रन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य आदि शस्त्र-कर्म का प्रयोगशाला मे, 
पर्याप्त अध्ययन किया है; १८-१६ वर्ब॑ से काशी विश्व-विद्यालय के 
आयुर्वेद विद्यालय व ओषधशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हाल मे 
दो व का अवकाश ले कर आप नयी दिल्ली मे रहते थे; वहां एक 
आय औषध भांडार और बृहत्‌ आयुर्वेद पाठशाला को चल्ला देने के लिये | 
उन से, मे ने, 'कन्या?, 'कर्ण-बेध”, आदि के विषय से, पश्च-व्यवहार 
किया | उन के उत्तरों मे से उपयुक्त अंश नीचे देता हूँ । 

“मैं आप के विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान 
और व्यवहार ज्ञान इस विषय मे ऐसा है, कि कुन्ती और व्रौपदी राज- 
महिषी थीं; राजाओं के यहां, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को 
कन्यावत्‌ बनाने के लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि रतन और 
जननेन्द्रिय से शैथिल्य न आने पावे, ओर पति-पत्नी को पवंचत्‌ सुरत 
सुख मिलता रहे | इस के लिये अनेक ओबषधोपचार, आज दिन भी व्यव- 
हार में आ रहे हैं |” 

(पाश्राद्य प्रश्मति-चिकित्सा मे,'अर्गाट!, ४०5०८, नामक ओषधि आदि 
का प्रयोग होता हैं; तथा शराब मे अल्प काल के लिये रुन्नी के जघन को 
रखने का; योनि-संकोचन के लिये; पर ग्रृहस्थ को, बिना विशेषज्ञ डाक्टर 
या 'मिड-वाइफ? 7/0-५शॉ०, के परामश के, ऐसे किप्ती प्रकार का, अपने 
मन से, प्रयोग नहीं करना चाहिये )। 

“कुन्ती आदि का पुन: कन्या हो जाना, इसी रूप से संभव है । 
अन्यथा, कुमारीछद्‌ का, एक वार कट जाने पर, शारीर-शास्त्र की इष्टि 
से, फिर जुड़ जाना संभव नहीं | छेदन के वाद, छद का मांस, भगोप्ड 


उत्तेजक, स्तम्भक, शामक औओपघ ४०२१ 


रहस्य श्रोषध भी कुछ सीखे हैं; पर अमी वैसे 'रसः नहीं बना सकते । नये 
गे, योहिस्विन!', ४०४४०४॥, 'कोकेन!, ८०८४॥७, आदि का, अमेरिका 
'श॒ की प्राचीन जातियों से सीख कर, कामोद्दीपन, वीर्य-स्तम्मन, “इम्साक?, 
प्रादि के लिये, प्रयोग करते है । ऐसे ही श्रति 'काम? के वेग के शामक 
व्यों का। उत्तेजक द्रव्य आफ्रोस्तिडीसियाक', ०७४००॑ं४०८, शासक, 
ऐन-आफ्रोडीसियाक” ॥9[/४००»9०, कहलाते हैं | डाक्टर वोसेनाफ़ के 
कारु की चर्चा की जा चुकी है, (४० २२०-२२१ २७४-२७५) । 
प्रय, पश्चिम में, और उपाय भी निकाले गये। 


हे भीतरी भाग में संकुचित हो जाता है; वहां से, पुनः प्रसारित हो कर 
पड़ना सम्भव नहीं । अद्ढ-लिंस पुरुषों की, कन्या-स्त्रियों के भगच्छद के 
द्रेदन का विधान, प्राचीन रस-शास्त्रों मे है| इस किया के लिये जो यंत्र 
नाते हैं उसे 'जलोका? कहते हैं; और पारद के संस्कार मे इस का उल्लेख 
| । इस के निर्माण मे, पारद, स्वर्ण, नाग ('लेडर, सीसा), व अनेक वन- 
पतियों की सावना और पुटठ के विधान हैं | “वाल्ये च अप्टांगुला योज्या, 
गैवमे च दर्शांगुलां, द्वादशेव प्रगल्‍्भानां, जलीका त्रिविधा मता”, इस की 
पैवेल्व-सूचक मात्रा भी लिखी है । 

५पुरुषों मे लिब्नच्छद का छ्वेदन जैसा वात्स्यायन ने लिखा है, बेसा 
इन्दुओं से प्रचलित इधर नहीं है; किन्तु चतुर माताएं, बालक के लिंगच्छद 
गे, वैल्ादि लगा कर, जलधारा से झदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़ाने का 
ल सर्वत्र करती हैं। इस छद को-चढ़ता उत्तता रखना, आनन्द की दृष्टि 
आवश्यक दे | मुसलमानों मे, इस के अ्म्रभाग को काठ कर शथक्‌ कर 
ने से, लिज्ञ-मणि का स्पश-ज्ञान, रूखे बस्त्रादि के स्पर्श से, न्‍्यून हो 
गता है, इस लिये उन में वालिक्रा-मैथुन ओर वाल-गुद-मैथुन प्रचलित 
| में ने, अनेक रोगियों को, इस छद को, दिन में कई बार ऊपर चढ़ा 
२ रखने का अभ्याल कराया, जिस-से शीघ्र वीयंपात व्य कष्ट दूर हो गया, 
गैर सम्भव अधिक होने लगा, तथा उन की स्थ्ियों को भी श्रधिक झासंन्द 
ग़ने लगा | मेरा खयाल है कि, सुशिद्धितों मे, शौच के उद्देश्य से मी, मन्नो- 
प्ग के पग्चात जो लिंग-प्रच्चालन प्रचलित है, चद सी इस मे द्वितकारक है | 
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यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीला है | पर साधारण सदू- 
गहस्थ का सोमाग्य इसी में है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही उस 
को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि पूर्व 
पाप-कर्म से कोई खंडितता उस के जीवन मे आ ही जाय, तो सिर झ्कुका 
कर उस को सह ले, 'प्रारूधकर्मणां भोगादेव क्षुयः के नियम को हृदय 
मे रख कर संतोष कर ले | 'संवोषाद्‌ अनुत्तमसुखलाभः”, यह योगसून्न 
है । इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न-करे | 


“गोरखपुर के जिले मे, अनेक रोगी मे ने देखे हैं, जिन का मणिच्छद 
सदा ऊपर चढा ही रहता था | अनेक बालकों की भी यही दशा देखी | 
अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय 
मे, इस को प्रारम्भिक अवस्था ही मे चढा देती हैं; जिस से सहजावस्था 
मे उन का लिंगाग्रभाग सुददृद हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन 
की आवश्यकता नहीं रहती | इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू 
परिवारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो |”? 

इस पत्र के पाने पर ने श्री प्रतापसिद्द जी से दर्यौफ़ त 
किया, कि भगच्छद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और 
इतनी ओर विविध लम्बाइयों की 'जलौका? की आवश्यकता क्‍यों, जब 
पाश्चात्य प्रकार से तो एक अच्छे इस्पात ( क्ृष्णायस, “स्टील” ) की, छोदी 
ही, तीचण क्षुरिका से यह शस्त्रकर्म ( “आपरेशन! ) कर दिया जाता है ९ 
इस के उत्तर में उन्हों ने लिखा कि “मझे प्रश्न पर विचार करना पढ़ा। 
अनेक रस-प्रन्थों के पर्यालोचन से इस निर्याय पर पहुंचा हूं कि, 'जलोका! 
यंत्र, केवल भगच्छद का छेदन ही नहीं करता है. किन्तु स्त्री को विषय-सुख 
का अनुभव भी कराता है । इस के स्पर्श से योनि मे उत्तेजना पैदा होती 
हैं, और गर्भाशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रतिं-सुख का प्रदान करता है | 
संभवतः,भग-मार्गों के भिन्‍न परिमाणों के अनुसार, इस की दीघेता की 
मात्रा भिन्‍न करनी पडी हो | पुरुष लिंग को भी सुददढ बनाने के लिये 'वलय! 
बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने मे यहां प्रचलित थी, जिस 
के भी शछोक मिलते हैं |!” 


परस्पर प्रेम ही सर्वोत्तम उत्तेजक ४०३ 


यह नहीं, बल्कि यह कि कामिक सुख की हिर्स हवस के मारे, असाध्यप्राय 
अवध्याओं को दूर करने का व्यर्थप्राय महा-आयास न करे | तथा यह 
बात सब के याद रखने की है, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि 
सब से उत्तस वृष्य, वाजीकरण, सुभगं-करण, पति-पत्नी का परस्पर 


स्नेह है । 


वाजीकरयं अग्मय॑ तु ब्यूदा (विवाहिता) स्त्री या प्रहर्षिणी | 
इष्ट हि एकैकशोडपि अ्र्था: परं प्रीतिकरा: समता, 
कि पुनः स्त्नीशरीरे ये संघातेन प्रतिष्थिताः १ 
स्त्री-आश्रयो हि इन्द्रियार्थो यः सः'प्रीतिजननो5डघिकं; 
स्त्रीप प्रीतिः विशेषेण, स्त्रीप अपत्यं प्रतिष्ठित 
घ्मार्थों क्लीपु, लच्ष्मीश्र, सत्रीपु लोकाः प्रैतिप्ठिताः | 
सुरूपा, यौवनस्था या, लक्षझी: या विभूषिता, 
या बश्या, शिक्षिता या च, सा स्त्री वष्यतमा मता। 
बयो-रूप-बचो-हावेः, या यस्थ परमाड्ड्ना 
प्रविशति आशु ह॒दयं; देवाद वा, कर्मणो5पि वा, 
हुदय-उत्सव-रूपा या; या सम्ान-सनःशया; 
समान-सच्चा; या वश्या; या यस्यथ प्रीयते; प्रिये: 
या पाशभूता, सर्वेथां इंद्वियाणं परे: गुण: 
यया वियुक्तो, निस्त्रीकं, अरति:, मनन्‍्यते ऊगत; 
यस्याः ऋते शरीरं ना (नरः) धत्ते शून्य इब इंद्रियेः: 
शोक-उद्दें ग-अरति-भये यां हृष्द्‌ चा नाभिभूयते; 
याति, यां प्राप्य, विश्वम्पं; दृष्ट्‌ वा दृष्पति अतीब यों; 
अपूर्वा इव यां वेत्ति नित्यं, हर्षातिबेगतः; 
दृष्ट्वा स्पुप्वापि बहुशो या, तुष्ति नावगच्छति; 
सा स्त्री वृष्यतर्मा ठस्य; ( स्व-स्व-रुचि-अनुसारतः 
लोको सिन्‍्तरुचि: यस्मात्‌ ); नानाभावाः हि सानवाः 
अतुक्ष्यगोत्रा ब्॒यां च, प्रहुष्टं, निसुषद्रवां, 
शुद्धस्नातां ब्र॒ज़ेत्‌ पत्तीं,. अपत्यार्थी, निरथ्रामयः | 
( चरक, चिकित्सास्थांट; भ० २; पा० १ ) 


४३०४ वृष्य, वाजी, आदि शब्दों का निर्वेचन 


“एक एक इंद्रिय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और 
पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर मे, सभी विषय एकत्र हैं, क्‍यों न 
परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीति, रति, संतति, घर, अथे, लक्ष्मी, सभी; 
एक दूसरे से प्राप्य हैं | पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती, शुभ लक्षणों 
से सम्पन्न, वश्य, शिक्षित है, वही वृष्य-तमा है; जो हृदय में घुस जाय; 
हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सन्‍्च मे श्रौर मनःशय अथांत्‌ काम ' मे 
समान हो, अव्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो 
पाशों से, फंदों से, बांध ले; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त 
जगत्‌ को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित-जानता है; जिस 
को देख कर वह शोक-उद्देग-अरति-भय देने वाले पदार्थों से लड़ने का 
उत्साह ( हिम्मत ) बांधता है, घेय, विश्रंम, अपनी शक्ति पर भरोसा, 
करता है; जिस को नित्य अपूर्व, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिस का 
दर्शन स्पशन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, दृष्यतमा, 
सब पदार्थों से बढ़ कर (ृष्याः, 'वाजी है | ऐसे ही गुण वाला पति 
अपनी पत्नी के लिये काम! का उद्दीपक ( 'ेन्व्यन्तम”, वाजिनी 
करण-तम? ) है ।' याद रहै कि प्रकृतियां मिन्‍न होती हैं; जो वस्तु, जो गुण, 
जो रूप-रंग, जो हाव-भाव, आहार-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को 

“बष? की व्युस्पत्ति वृष? घातु से है; 'वर्षति! जो चधों करें, बरसे । 
साण्ड वीये की वर्षा करता है, इस लिये उस को भी, रुढ़ि से, वष कहते 
हैं। वाज! का श्रथ पंख भी, और वीय॑ भी; वीयवान्‌ घोडे को, जो पंख 
वाले पक्षी ऐसा शीघ्र दौड़े, उस को वाजी कहते हैं | ऐसी ही घोड़ी को 
वाजिनी | और बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को घेचु | जो ओषधघ 
पुरुष को वीयंवान्‌ वना दे, उस को वष्य, वाजीकरण, शुक्र, आदि नाम 
से कहते हैं । स्त्री के 'काम? की उत्तेजक, उप्त के 'रजस?, वा 'शोणित्तः, के 
वर्धक श्रौषध के लिये कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है; 'सुभगं-करण” शब्द का 
अथे तो, प्राय;, प्रसव आदि के पीछे भग-संकोचक औषध होता है; पर 
अधिक विस्तृत श्रथ में भी उस का प्रयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि 
'भेग! शब्द के कई श्र हैं, दी, यशस्‌, ऐश्वयं, श्री, शान, वैराग्य आदि | 


रे ओषधे ॥०- जे 
उत्तेजक ओषधों के घोर दुष्फत्त ड०र्‌ 


अप्रिय हो सकता है; “यद्‌ यस्य रोचते, तस्मै, तद्‌ एवं अस्ति इह सुन्दर”; 
जो जिस को रुचे, वही उस के लिये सुन्दर | जिन को सात्विक उत्तम अप॒त्य 
की इच्छा हे, वह दम्पती परस्पर प्रसंग तब्र करें, जब पत्नी, मासिक ऋतु से 
शुद्ध हो कर स्नान कर चुकी हो, दोनो निरामय नीरोग हों, परस्पर वृष्य और 
प्रसन्‍न हों । वृष, व्षणें, से चृध शब्द चना है, साधारण अर्थ, साश्ड है; 
ओऔर भी अनेक अर्थ हैं; दप, वीय की वर्षा करता है, वर्षा से जीव-जन्तु 
त्रहुत उपजते हैं, इसी से वीय॑ बढ़ाने वाले पदार्थ को 'वृष्यः कहते हैं । 'वाज? 
शब्द के बहुत अर्थ है, अन्न, जल, घृत, उस से उत्पन्न बल, थीय॑, वेग, 
अर्थात्‌ स्फूर्ति, वेग-लाघक पक्तु पख, धन, यश, आदि; कामशास्त्र के लिये, 
बाज का मुख्य श्रर्थ वल्ल और वीय है; जो पदार्थ, बल बीये बढ़ावे, वह वाजी- 
करण | वाजी का श्रर्थ घोड़ा मी हो गया है; बल-वीयं-वेग-वान्‌ होता है; 
राजस दृष्टि से, जो पदार्थ, मनुष्य को घोड़े के ऐसा बना दे, वह 
वाजीकरण; सात्विक दृष्टि से, जो पदाथ, शुद्ध शरीर में, 'यज्ञ” के, परोप- 
कारी कर्म के, उपयोगी बल-वीय॑-बुद्धि-स्फूत्ति की वृद्धि करें | इस स्थान 
पर याद रखने की बात है कि, दंद्वमय प्रकृति का अखंडनीय अनुल्लंघनीय 
नियम है कि, प्रत्येक सुख के साथ एक प्रतियोगी दुःख, और प्रत्येक 
दुःख के साथ एक सुख भी, अवश्य बंधा रहता है। जो पुरुष, इपता 
ओर वाज्ञिता का लाभ ओर सुख, दृष्य और वाजीकरण थीरगों द्वारा 
चाहेंगे, उन को तत्मतिरूप वेसी ही कोई हानि ओर दुः्ख भी सहना ही 
पड़ेगा; और उसी मात्रा मे मनुष्यता के खुख से वंचित होंगे; तथा जिस 
समाज में पुझण साणड और थोड़ा बनना चाहेंगे, उस में स्त्रिया भी बृप- 
स्थन्ती (वृष, चली-चद, वर्दा, वर्धा चादने वाली, वर्दानि वाली) गौ, साढ-नी, 
बड़वा ( घोड़ी ), और हस्तिनी (हथनी) झवश्य बनेगी, और पशुता और 
व्यभिचार को वृद्धि, तथा ग्राय मनुष्वता ओर सदाचार का हास अवश्य होगा 
धेन्व्य-तम?, 'वाजिनी-करण?, 'घिनू-करण?, श्रादि शब्द काम में लाये जा 
सकते हैं। ऐसे औपधों का प्रयोग ठभी करना चाहिये, जब किसी रोग आदि 
के फारण शरीर क्षीण हो रहा हो | अन्यथा, जैसा ऊपर कह्दा, पति-पत्नी 
का परस्पर घना प्रेम ही सब से वढ़ कर पुष्टि करने वाला है | 
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४०६ ॥॒ काम-शास्त्र की उत्पत्ति 


इतने से सर्वा गीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनुसार, 
समाप्त होती है । 

पर याद रहै कि, “सर्व सर्वेण सम्बद्ध”, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध 
हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का अन्थ लिखने के लिये, अवान्तर विषयों 
का विवेचन, इथकूकरण, राशीकरण, पूर्वापर-समावेशन, सन्दर्मण, अपनी 
दृष्टि ओर सुविधा ओर उद्देश्य के अनुसार, ग्रन्थकर्ता करता है | इस 
गन्ध में ( अर्थात्‌ 'कामाध्यात्म' नामक अध्याय में ), कामशास्त्र के नीवी- 
भूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है । 

वत्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये। 


वात्स्यायनकृत कामसूत्र 
कामशास्त्र का इतिहास 
काम-सूत्र के प्रथमाध्याय में, वात्प्यायन ने स्वयं काम-शासत्र का 
इतिहास, बहुत संक्षेप से, लिखा है । “प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को 
उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए, धर्म-अर्थ-काम तीनों पुरु- 
घाथों के साधन के उपाय, एक लाख अध्यायों मे कहा । उस के धर्म- 
विषयक अंश को मनु ने अलग कहा; अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; 
महादेव के अ्नुचर नन्‍्दी ने एक सहखत अध्यायों में काम-सूतच्र कहा; 
पॉच सो अ्ध्यायों मे, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने, उसी का 
संक्षेप किया । पंचाल देश के वासी, वाश्रव्य ने, एक सो पचास अध्यायों 
मे, ओद्यालकि के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया, और सात अधि- 
करणों में उसे बाँय, ( १) साधारण, ( २ ) साम्पयोगिंक, ( ३ ) कन्या- 
१ हरद्वार-दिल्‍ली प्रान्त, महाभारत काल में, पंचाल कहलाता था 
उत्तर भाग, उत्तर पंचाल; दक्षिण भाग ( जिस के राजा, उक् काल मे, 
ब्रुपद थे ) दक्षिण पंचाल । 
. २ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतंजलि का भी एक नाम गोनदीय है, 
क्योंकि पंजाब के उत्तर-पच्छिम से गोनर्दोय प्रान्त मे उन का जन्म हुआ; 
पर यद्द निश्चिठ नहीं, कि दो गोनदीय दे, या एक ही । 


हक # ४ की 
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सम्प्रयुक्तक, ( ४ ) भार्याइघिकारिक, ( ५ ) पारदारिक, (६ ) वेशिक, 
(७ ) ओपनिषदिक | पाटलिपुत्र ( पटना ) की वेश्याओं के अनुरोध से, 
दत्तक ने, वेशिक अधिकरण को अ्रलग कहा; चारायण ने साधारण को; 
सुव्शुनाभ ने साप्रयोगिक; घोग्कमुख ने कन्या-सम्प्रयुक्कक; गोनदांय ने 
भार्याइधिकारिक: गोणिकापुत्र ने पारदारिक ; कुचुमार ने ओपनिषदिक 
( उपनिषद्‌, रहस्य-विद्या, औपधो, तात्रिक मात्रिक प्रयोगों, के विषय में )। 
बाश्नव्य के ग्रन्थ की विशाज्ञता और दुरध्येयता, तथा उक्त अ्रन्य सात 
अन्थों की प्रथक्‌ इथक्‌ एक-देशिता और अपर्यात्तता, के कारण, इन सब का 
सम्पूर्ण अथ, वात्स्थायन ने अपने रचे कामसूत्र मे, बहुत संक्षेप से, एकत्र 
कर दिया। इस में, उक्त ७ अधिकरण ( मुख्य विषय ) और ६४ प्रकरण 
(उन के अवान्तर विभाग ओर विपय ) है, और ये ३६ अध्यायों मे 
बांटे है; संपूर्ण ग्रन्थ की सख्या १२५० छोक है, (अर्थात्‌ ३२-३२ 
अक्षरों के अनुष्ठप्‌ छुन्द के १२५० कोकों के परिमाण के तुल्य है ) ।' 

वात्स्यायन ने अपने सूत्रों मे, बाश्रत्य और उन के पीछे के सात 
ग्रन्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होता है 
कि ये ग्रन्थ वात्स्थायन को उपलब्ध थे, और उस समय में इन का प्रचार 
था , पर अब नहीं मिलते | 

काम-सूत्र का हिन्दी अनुवाद 

इस काम-सन्र के अनुवाद, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं मे, 
छुपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, घोरे-घोरे, प्रकट रूप से 4पे॥ 
हिन्दी अनुवाद भी अब मिलता है, (जिस की चर्चा प्र० ३०४- 
३०६ पर को गई है), इस लिये, उस के आशय को यहा दुददरानेः 
का प्रयाजन नहीं; यथासंभव, संक्षेप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, 
गुण दोषों की समीक्षा परीक्षा कर देना पसंगोचित दोगा। अनुवादक ने 
सूत्रों को ७ मंजरी (अ्रधिकरणु-स्थानीय) और ४२ परासों (अध्याय- 
स्थानीय) में वादा है; पहिली ६ मंजरियों और उन के परागों मे, मूल 
के कम से ही सूत्र रकखे हैँ; पर सातवीं मे आपनिपदिक अधिकरण के 


डग्द काम-सूत्र के अनुवाद 


सूत्रक्रम में कुछ व्यत्यास (उल्नट पल्नट) किया है, कुछ सूत्र छोड़ दिये हैं, 
लथा कुछ अन्य वृष्य ओर वाजीकरण के योग (नुसखे, उपाय), 
आयुर्वेद के अन्थों से ले कर, रख दिये हैं, ओर मूल के आ० १ सू० 
१३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा और विवाह आदि के 
विषय में हैं, और वृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) 
छुठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के अन्त में रख दिया है; यह उचित 
ही किया है | वेश्याओों के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र और 
टीका में आई है; कोटलीय अथंशास्त्र मे भी है; मनु आदि स्म्तियों मे 
भी, पुनभू पत्नी और पौनर्भव, सहोढ़, आदि बहुबिध पुत्रों के सम्बन्ध 
में । अनुवाद, अधिकांश का, ठीक है; कही कहीं, मूल (ओर जयमंगला 
टीका का आशय ठीक ठीक नहीं समझता गया है; आश्चय नहीं | मूल 
मे (और टीका मे, मूलोक्त से अन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; 
लिखने की शैली बहुत कसी (सूत्रों को संक्षिप्तता तो सिद्ध ही है, 
टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की परम्परा उच्छिन्न; 
खोजने पूछुने से भी अर्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता । मुझे तो 
. पाश्चात्य पुस्तकों में मिली बातों से, ओर उन के जीवत्‌ ज्ञान से, ऐसे 
तेदिग्घ स्थलों पर कई बेर प्रकाश मिला | कम उमर में अनुवादक (श्री 
विजय बहादुर जी) ने, जितना इस “लोपित गोपित”? विपय पर परिश्रम 
किया, और, दुष्ट-कामीय आचार के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वात्स्या- 
यन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े 
दोष के माजन का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है | वात्स्यायन ने 
भी, ऐसे घृण्य (घुणा-योग्य) प्रकारों से आवज न (चेतावनी, खुबरदारी, 
मना, बरजना) की सूचना की है; पर १२५० श्लोकों मे, मुश्किल से 
१०-१२ श्लोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोभन के पश्चात्‌ 
एक माशा वर्जन | में ने काम-सूत्र ओर 'कामकुज्ञ' की (जो अनुवाद 
ग्रन्थ का नाम रक्खा गया है) निजी प्रतियों के पत्रों के मर्म (हाशियो) 
पर बहुत सी टिप्पणियां उक्त बातों पर लिखी हैं; पर उन सब्र की चर्चा 
५ यहां श्रसम्भव है, पचासों पृ८्ठ ओर बढ़[जायँगे, जिस का अवसर नहीं । 


+ 


स्त्री-शरीर के साथ पुरुष शरीर का भी वर्णन ४०६ 


स्त्री-सोन्दर्य तत्व पर, अनुवादक ने, अन्य ग्रन्थों से ले कर कुछ लिखा है; स्त्री 
शरीर के “चार भाग उज्ज्बल वर्ण, ' 'चार कृष्ण, चार रक्त, चार भाग 
गोल' "चार लम्बे, ' 'चार मोट* “चार विशाल”, होने चाहिये, (काम- 
कुज', ० ४३५); किस ग्रन्थ से उद्धरण किया, यह नहीं लिखा; इस विषय 
पर मूल-सूत्र वा टीका में मुझे कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सौन्दर्य-तत्व पर, 
न मूल मे, न थीका में, न 'कामकु ज' ही मे, कुछ लिखा है; दोनों पर लिखना 
आवश्यक था; वाल्मीकि ने राम जी का भो और सीता देवी का भी 'आपाद- 
तल-चूड़ान्त', नख-सिख ( पैर के नखों से सिर की शिखा तक, वर्णन 
किया दहै। अशोक-वनिका में हनूमान्‌ सीता देवी के पास गये, कहा 
भै राम जी का दूत हूं; सीता ने पूछा 'केसे जाने ! राम जी के रूप का 
वर्णन करो?; हनुमान्‌ ने कहा बहुत अच्छा--त्रि-स्थिरः, ति-प्रलम्श्च, 
त्रिन्सम), त्रिपु चोस्नतः, त्रि-ताम्न:, त्रिपु च स्निग्घो, गम्भीरः त्रिधु नित्यश३, 
बिपुलांसों, मह्यत्राहुए, कम्बुग्रीवः, शुभाननः । इत्यादि ( सुन्दर कांड, 
आ० ३५ ) तथा सोता देवी के शरीर का बर्णुन, युद्धकांड, 
सर्ग ४८, मे किया है। भारतीय अ्र्वाचीनों ने, पुरुष की ही हृष्टि 
से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, पर्ग्रिदी 
है, स्त्री केवल गुलाम है, भोग्य है, द्रव्य है--यही भाव दिन दिन 
बढ़ते गये; इसी से उन में यह महा दोष आ गया । प्राचीनो ने 
स्त्री को भी स्वामिनी, तुल्याधिकारिणी, सह-धर्म-चारिणी जाना माना। 
दाई हजार वर्ष हो गये, ग्रीस देश मे आरंभ कर के आज तक, यूरोप मे, 
स्त्री और पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्दर चित्र, तथा सुन्दर मूर्तियां, 
प्रतिमाएं, बनाई जाती रही हैं | 
काम-सूत्र के गुण-दोष 

बात्व्यायन के काम सूत्र में अहुत गुण हैं, बड़े भारी दोष भी हैं; जेसा 
प्रृ० ४०८ पर सूचित किया | पर-दार-गमन और वेश्या-गमन के सम्बन्ध 
में, वास्त्यायन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है--बथा (सुराम ). 
पाययेयुः अनुपिवेयु:,' 'पर-परिग्रहान अम्युपगच्छेत्‌, दृत्या साथयेत्‌ 'विद्वेप॑ 
ग्राहयेत्‌,? ध्वणुयेत्‌', “दर्शयेत! हि धश्रावयेत्‌? धोजयेत्‌? रे पविदनेत्‌, धयेंप- 


४१० कार्म-सूत्र का बढ़ा दोष 


येत्‌', प्रवेशयेत्‌', 'क्रुर्यात्‌), 'आहयेत्‌', 'संसज्येत'; 'श्राचरेत', “बुध्येत?, 
“यतेत', 'प्रणिदष्यात्‌', 'विठ-पुरो-गां प्रीति योजयेत्‌?, 'आ्रानयेत्‌', 'रंजयेत्‌', 
'ारद्रव्याणि हस्ते कुर्वीत', 'असारं अपवाहयेत्‌,” 'निष्पीडिता्थ' उत्सजेत्‌?, 
“निष्कासयेत्‌), 'परित्यजेत्‌?, इत्यादि । अर्थात्‌ वेश्याओं के साथ शराब 
पीये पिलावे, दूसरों की पत्नियों (परिग्रहों) से प्रसंग करें, दूती ( कुददनी ) 
के द्वारा साधे, देष ( कलह ) करा दे, ऐसा ऐसा काम अपना मतलब 
साधने के लिये करे, वियो ( वेश्याओं के दलालों, कुट्ठनो ) के द्वारा 
प्रीति के संदेश ,मेजे, वेश्या इस प्रकार से धनवान्‌ मूखे को 
अपने वश में करें, उस के सब्र सार घन को 'स्वयं हथिया ले 
(अपने हस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्पोडित हो जाय, निचचुड़ 
जाय, तंत्र उस को इस प्रकार' से निकाल दे, इत्यादि! । 
व॒त्ध्यायन के ये शब्द विधि-बाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं कि ऐसा 
करना उचित है, श्र करना चाहिये । यह तो जैसे अन्धे को कूए का 
रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ और कूए में गिरो; 
अ-योनि मैथुन, विन्योनि-मैथुन, युथ-मैथुन, ( “गोष्ठी-परिग्रह” ) आदि के 
सम्बन्ध में भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहे हैं। उचित प्रकार 
कहने का यह था और है कि, “एवं दुष्ट, असाधवः. अनार्या:, 
अदूरठशिनः, महापातकिनः, नरकगामिनः, कुर्बेतिश, इस इस रीति से 
दुबु द्धि असाधु अनाये अदूरदर्शों दुष्ट, महापापी, घुर्य, स्वयं नरक मे 
गिरने वाले और दूसरों को गिराने वाले, स्त्री और पुरुष करते हैं; भत्ते 
आदमी को ऐसो से सदा सावधान रहना चाहिये! । बहुभायक बहु- 
(पत्नी)-चारी के दत्त के सम्बन्ध में भी, वात्त्थायन के सूत्र में कुछ ऐसा 
दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकतो; क्योंकि, उस 
समय में, ऐसा बहु-विवाह, समाज मे, सद-आचार के विरुद्ध नहीं समझा 
जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग में मी, अति पातक, और वेश्या- 
गमन भी अनुचित, अथम, निन्‍्दनोय, मुख से तो कहा ही जाता था । 
काम-सूत्र के उक्त घार दोप का कारण प्रायः यदी होगा कि वात्स्यायन, मदर 
१ काशी की वेश्याओं| से पूछ कर, वेश्या शास्त्र का ग्रन्थ, 'कुद्दनी-म्त?, 
काश्मीर की वेश्याआं क लिये, आठ नो सो वर्ष हुए, लिखा गया | 


बास्थायन कौन और कब ! १३ 


साम्राज्य के महाबुद्धिमान्‌ मह्पंडित महामंत्री होते हुए, महाकुटिल भी 
थे, ओर उन के भाव और विचार ओर>क्तियाँ, बहुत अंशों में साम्प्रत- 
कालिक ( माडने, ॥००७॥ ) पाश्चात्य राष्ट्रनायकों की सी थीं। इस 
विपय में इनिहास-विशेपज्ञों में मतमेद है, कि अर्थ-शास्त्र नामक 
अद्भूत गअन्थ के रचयिता 'कौटल्य-चाणक्य', और काम-सूत्र के 
वात्स्थायन', एक ही थे या नहीं! । श्री श्याम शास्त्री ने, जिन्‍्हों ने लुप्त 
अ्रथ-शास्त्र' का पहिले पता लगाया, मुद्रण कराया, श्रग्नेजी मे अनुवाद 
किया, अपने उपोद्धांत से, इत विधय को, जिस्तृत्त विचार कर के, प्रायः 
संशयित ही छोड़ दिया; किंतु प्रथा यही हे कि अथ शास्त्र-कार, कामसूत्र- 
कार, पंचतंत्र-कार, चाणक्यनीति-कार, श्रोर गोतमीय न्यायसूत्र के 
( वात्यायन-नामक ) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। कलियुग-व्यास कह- 
लाने वाले हेमचंद्र-आचार्य जे ने, १२ वीं शती ई० मे, अपने कीष, 
“हम”, मे, उन के झ्राठ नाम लिखे हें, 

वाह्॒यायनः, मल्‍्लनाग:, कौटिल्यश, चणकात्मज:, 

द्वामिल्;, पतिज्ञस्वामो, विष्णुगुप्तो,प,लश च सः | 

वात्सथ्यायन के नाम से 'काम-सूतच्र! ( ओर न्याय-भाष्य ), कौटिल्य- 
चाणक्य के नाम से अर्थ-शास्त्र', विष्णुगुप्त के नाम से पंच-तन्त्र! अन्‍य 
विख्यात हैं; अ्रन्य नामी से लिखे ग्रन्थों का, वा नामों के कारणों का, 
पता मुझे नहीं है। दश-क्रुमार-चरितं? मे दंडी कवि ने, विष्णुगुप्त 
और चाणक्य नाम के एक ही व्यक्ति के बनाये “अर्थशास्त्र! से उद्धरण 

१ विभिन्‍न शास्त्रों पर एक ही विद्वान्‌ उत्तम ग्रन्थ लिखे, यह 
असंभव नहीं; हां, ऐसे विशिष्ट बुद्धिमान विरल होते हैं; आजकाल भी 
यूरोप मे ऐसे बहुशास्त्री अप्रगण्य ग्रन्धकार विद्यमान दें. ] तथा बह भी 
याद रखने की बात है कि, वास्स्यायन-चाणक्य के नाम से जो ग्र'थ कहे 
जाते हैं, वे, प्रायः, प्राक्तन सामग्री के संग्रद रूप, वा संक्षेप रूप, हैं, 
वा आशयानुवाद हैं; यद्यपि ऐसे काय को भी उत्तम प्रकार से करने के 
लिये विशिष्ट मेधा चाहिये | तथा यह भी याद रहे कि विशाल साम्राज्य के 
प्रधान मंत्री को अच्छे योग्य सहायक्ों की कमी नहीं । 


७१२ कौटल्य अथवा कोडटिल्य १ 


किया है, और एक धूत्ते के मुख से उस का अपहास कराया है। 
र्थ-शास्त्र'! की 'कुण्ल! नीति प्रसिद्ध है| में ने अपने ज्येष्ठ श्राता, 
श्री गोविन्द्दास जी से, जिन का झ्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारों के विघय में बहुत्त विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द 
'कौटल्य' है, क्योंकि विष्णु गुप्न-चाणक्य के पूव॑ज का नाम 'कुटल? था; 
पर उन की कुटिल-नीति के कारण 'कौटल्य? के स्थान पर कौटिल्य” को, 
सहस्त मुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वेशिक, प्रभ्गति 
विषयों मे जो कुटिल नीति कामसूत्र मे मिलती है, बेंसी ही राजनीतिक 
व्यवहारों के लिये अथशास्त्र मे भी है| पंडित-मंडली में ऐसा प्रायोवाद 
है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही अर्थशास्त्र” का पठन पाठन और 
व्यवहरणु, ( व्यवहार में प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में लाना ), 
उच्छिन्न हो गया | उस के पीछे के अन्य ग्रन्थों मे कहीं कहीं छोटे मोटे 
उद्धरणो से उस की स्मृति बनी रही है | परन्तु वह प्रतीति, दृढ़मूल नहीं 
जान पड़ती; क्योंकि समाज के जीवन में धार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक 
व्यवहारों मे कुटिलता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छुठवीं शत्ती ई० के 
पश्चात्‌, कामीय दुश्चरित्र, आमिजात्य-मद, जाति-बिद्वेंघ, घर्मामास, छुल, 
१ श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, ओर उन्हीं की दी हुई काम- 
सूत्र और जयमंगला टीका की प्रतियों से, ( जिन प्रतियों को उन्हों ने 
दक्षिण देश में पाया था ), काशी मे, प्रथम वार, चौखम्भा संस्कृत सीरीज्ञ 
मे, इस लुप्तप्राय प्राचीन अन्थ का सकलांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण 
के लिये उन्हों ने ओर बहुत सी सामग्री एकत्र की थी, एवद्विषयक 
पाश्चात्य साहित्य की भी, और, प्रतिव्ध के अपने भारत देशाटन मे, 
*तीय ग्रन्थों की, तथा वत्तमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों 
भी; पर श्वास रोग से बहुत पीड़ित रहने, और ६० बष की उमर मे 
र छूट जाने, से, द्वितीय संस्करण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी । 
त के कितने द्वी दापाखानों में छपे, विविध शास्त्रों के पचासों संस्कत 
गेंकी भूमिकाशों से, सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, 
ज्ञता प्रकाश किया है | 


भारत में शास्त्र और शस्त्र दोनो का हाप् ४१३ 


कपद, देधीभाव, विश्वासधात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत मे बढ़ते ही 
गये | अन्य कारण जो कुछ हो, मुख्य कारण, “अर्थ-शास्त्र” की नीतियों 
के अन-अनुझ्ठन का, ओर ग्रन्थ के उच्छेद्‌ का, यह जान पड़ता है कि, जिस 
प्रकार- के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, ओर जिस के बीच, 
वह लिखा गया, वह प्रकार ही, काल के प्रवाह से, अर्थात्‌ कालकृत इति- 
नृत्तों से, विदेशी आक्रमणों से, स्वदेशी शील-भ्र श से, बदल गया; न वह 
सामाज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने कृष्ण के मुख से कहा 
है, “ज्ञानानि अल्पी-भविष्यन्ति, दिवं याते पितामहे”, 'जब पितामह भीष्म 
परलेफ को चले जायंगे, तब पृथ्वी परज्ञान श्रल्प हो जायंगे, इन के 
ऐसा कोई विद-पार-ग” न रह जायगा?; सो, भीष्म के बाद, ढाई हजार 
वर्ष तक, शास्त्र-बल, शब्त्र-बल, धन-बल, श्रम-बलों का, सब्र का, ह्ास ही 
होता रहा; फिर बौद्धकाल मे, वेदिक और बौद्ध दोनो साहित्यों ओर शानो 
ने, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परध्परस्पर्धा से, प्रायः एक इजार वषे तक, 
अपना जीणोंद्धार किया; और उस के पीछे, पुनः सब्र प्रकार का द्वास ही 
होता गया, धमाज का रूप भी अधिकाधिक विकृत हो गया | 

काम-सूत्र मे एक और दोप है, जो उस में आदि से श्रन्त तक 
भरा है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य में यह व्याप्त है; इस 
दोष को चर्चा कई वेर पहिले की गई है; अर्थात्‌, स्त्री मोग्य 
और पुरुष भोक्ता, स्त्री परिग्रह (मिल्कीयत) और पुरुष परिग्रही (मालिक), 
यह मिथ्या भाव रूपी दोष; यह दोब कामदन में आद्योपान्त भरा है, इस 
से, सूत्रों का अच्छा अंरा भी कलुपित हो रहा है । है 

गुण भी इस मे बहुत हैं; सूचनात्‌, सूचीवद्‌ विपयग्रन्थनात्‌ च, 
सूजन ?, जो विषयों का सूचन करें, और जैसे सूई कपड़ों का, बैसे उन का पर- 
'पर ग्रन्थन करे, उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सूत्र; इस लक्षण 
क्रो यह अन्थ चरितार्थ करता है | चहुत स्वल्प शब्दों में बहुत वातें कह दी 
हैं| सेकालोजी आफ सेक्स”, ?5ए८ं00087 ०६ $८5५, का सार इस में 
सब आ गया है। पाश्चात गन्ध, उदाहरणो और टीकाओं का काम देंगे, 
कामिक मानस दृत्तियों और शारीर चेशशओं के उम्बन्ध में । अश्ाज्ञ मेधुल 


७१४ एक छत्री का कई पुरुषों से एक साथ विवाह 


और एकचारिणीवृत्त के सम्बन्ध मे इस के गुण की (तथा त्रुटियों की भी) 
चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के बृत्त का भी, तथा बहु- 
(पति)-चारिणी पत्नी? का भी, हाल लिखना चाहता था| देहराइुन, कमाऊं, 
गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों मे, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक 
साथ विवाह, कहीं कहीं, हो जाता है. जेसा द्वीपदी झा पांडवों से; तिब्बत मे, 
तथा तीलोन आदि देशों मे भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो 
अन्य संस्कृत मे कामशास्त्र के लिखें गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण 
करते हैं, कोई नई बात नहीं लिखते | अ्रनुमान होता है कि भारत का 
शास्त्रीय ह्यस, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया | 
बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त ओर शशांकगुप्त के समय तक, हजार 
बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्नति ओर समृद्धि का था; पर किन्हो 
पहलुओरों ( पत्तों, अंशों ) मे, हास का भी ; बुद्ध से दो सो वर्ष पीछे 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य हुए ; स्थात्‌ बेंसा साम्राज्य, उस समय, पृथ्बीतल 
पर अन्य किसी देश में नहीं था; यय्रपि साम्राउय ('एम्पायर! ७777७), 
प्रतापी मी, इस के समकालीन, प्रृथ्वी पर कई थे, चीन मे, इन मे, ग्रीस 
मे, और रोम मे । चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय मे साम्राज्य ने और 
भी विस्तार पाया और उन्नति किया | पाणिनि आदि, विष्णुगुप्त- 
चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नहीं होंगे ; इन के सम्बन्ध में 
रोचक कहानियां (कथानक) “कथा-सरित्‌-सागर! नामक बृहत्‌ काव्य के 
आरम्भ में कहीं हैं | पंच-तन्त्र मे विध्णुगुप्त ने लिखा है, 

सिंददो व्याकरणस्थ कत्तुर अहरत प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 

मीमांसाकृतं उन्‍्ममाथ सहसा हस्ती मुर्नि जैमिनिं, | 

धंदोशाननिधि जवान मकरो चेलातटे पिंगलं; 

हिंखाणां हि तमोविमृदमनसां कोडर्थ: तिस्थ्ां गुण! । 

व्याकरण-सत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मौमांसा-सत्न-कार जमिनि 

को हाथी ने, छुंदः-वूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला ; दिल्ल पशुओं 
को गुणों से कया मतलब ?! | इस से जान पढ़ता है कि पंचतन्त्रकार से 
बहुत पुरानी बात यद्द सत्र न होंगी | कामसूत्र से अंथकार की अहुश्रुतता 


्ऋ 


चात्स्यायन की विविध-ज्ञान-संग्रहकठा ५४१५, 


प्रतिपद जान पड़ती दै ; रेल) तार; छापा आदि न होते हुए भी, भारत 
के विभिन्‍न प्रांतो के विशेष विशेष कामीय बृत्त ओर आचार व्यवहार 
लिखे हैं ; यथा, प्रहणन! वे. ऊु४ प्रकारों से चोल देश के राजा ने 
चित्रसेना गणिका के प्राण ही लें लिये ; शा(सा$) तवाहन शातकर्थि ने 
भी महादेवी मलयबती को या मारे ही डाला ; पाड्यराज के सेनापति 
नरदेव ने एक नदी को कानी कर दिया + गूजरात ( गुजरात ) देश में, 
कोड के राजा आभोर ने) जन भ्रष्ठी ( सेठ ) बसुमित्र के बर में, उस की 
भायां के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, ते राज के 
छोटे भाई ने, जो स्वय राजा बनना चाहता थी; एके रज॒क (घोवी) के 
द्वारा, आभीर को; वहीं) बसुमित्र के घर में; मंरवा डाला ; काशिराज 
जयस्सेन, जंग छझपने अशाध्यक्ष के घर में; उस को भाया से व्यभिवार के 
लिये, घुसा; तंत्र अशखाष्यक्ष ने स्वयं उसे वहीँ मार दिया; इत्यादि | लीट 
देश (मालव से पश्चिम), श्रन्‍्म, मध्यदेश, वर्दलीक, अवन्ती, मार्णिव) 
आमीर देश ( कुरुकेत्र आदि ), पंचनद, सिन्धु, अपरान्त ( पश्चिम समुद्र 
के पात ) स््री राज्य ( दक्षिण में; पश्चिम समुद्र के तीर » कोशल, मद 
राष्ट्र, पार्लिपुत्र) द्रविढ़, देश) कॉर्कश पूः 
अहिच्छुन्रा, साकेत, शौरसेन देश ( कोशाम्बी के द्षिण ), वत्सगुल्म- 
देश, विदर्भ; हिमवद्‌ देश, अंग, वंग, कलिंग, श्रार्दि में ईर् इस प्रकार 
के मैथुनीय व्यवहार होते ई--ऐेसे वर्णनों से वात्स्यायन की बहुश्ुतता 
और विविध-देश-बात्ती-छप्राहकता सिद्ध द्वोती है । आधुनिक पाश्चात्यों में 
ये गुण परा काका को पहुँचे हैं । जो उज्ञानिक साधन इन्हों ने अपने 
बुद्धिब्ल से उपलब्ध किये हैँ, वे बात्व्यायन की स्वप्न में भी प्राप्य नहीं 
' जे; इन के बेल से, इन पाश्चात्यो ने, समग्र भथ्वीतल की, भूग्भ को) सदर 
के उदर की; वीठ मंडल को भी; छान डाला दे ; थैंते नये भारतीय भी 
उन का अनुकेस्स करने लगे दे। ऐसे उपकरण! के अभाव में भी 


कामसूत्र में) अर कीर्सि के यूरोप-अमेरिकी की सी ऐतिहासिक बुद्धि, 


समीक्षा-रष्टि। गवेषणा-दचि, और वैज्ञानिक तकशीलता और वास्तविकता 


४१६ भारत में उप-ज्ञान ( नया ज्ञान ) बन्द 


( वस्तुस्थिति की जांच ) दिखाई देती है ; इन्ही हेठुओं से वह युग, 
शाल्ोत्कर्ष का युग भी था ; इधर, सेंकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी 
शासत्र के विषय में; नहीं देख पड़ती (स्थात्‌, कुछ अल्प मात्रा 
मे, वैद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर ही पंडित” लोग घन्यम्मन्य रहते 
हैं, 'शात्र, शास्त्र, शास्त्र! की रट चारो ओर संस्क्ृतशों मे होती है; नये 
उपज्ञान की सहायता से शाख्र-संस्कार, शाखत्र-संशोधन, बूतन-शाख्त्र-प्रवत्तेन 
का यत्ष नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्कर्ष के ध्यान में अपकर्ष | पाश्चात्य 
देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तकंशक्ति, नवीन प्रश्नोत्तर-रुचि, 
नवीन गवेधणा-सामथ्य, का नवीन मत्त्यावतार, इस देश मे जगदात्मा ने 
भेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अधिक बलवान, और 
दोष-अहण और तिरस्कार और हू घ का भाव कम, हो; तो पूर्व ओर पश्चिम 
दोनो देशों में, पुनरपि 'वेदो' का, ज्ञानो का, शास्त्रों का, शांतिस्थापक, 
प्रीतिकारक, समृद्धिवर्धक उद्धार ओर विकास होगा | अस्तु । एवं अस्तु । 

काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब ग्रहस्थों को पढ़ना 
जानना उचित है ; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान्‌ अंश के 
सद्दित समग्र ग्रन्थ, प्रीढ़ों के ही पढ़ने योग्य है। सब अंश इस के, सब 
छोटी बड़ी उमर वालों के पढ़ने के योग्य नहीं हैं; कोमल चित्त वाले अल्प- 
वयत्कों को इस से साथ्वल ओर अति ज्ञोम हो सकता है । 

समाज के सब्र अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशासत्र 
पर एक श्रेणी, छोटे बड़े ग्रन्थों की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देश में, 
समाजहितेपियों ने, तयार किया है। १८६७ ई० में पादरी सिलवेनस 
व्यल (९०७५. 5५/]५97॥७५ 50०) ने, एक श्रेणी, सेक्‍स ऐएड सेल्फ सीरीक्ष? 
के नाम से छापी; उस में ( १ ) "बालक को क्‍या जानना चाहिये, ( २) 
बालिका को क्या), (३) युवा को क्या, (४) “युवती को क्या, (४) 'विवा- 
द्वित को क्या”, (६) 'विवाद्धिता को क्या?, (७) वृद्ध को क्या!, (८) दृद्धा को 
क्या जानना चाहिये, ऐसी आठ पुस्तकें हैं; बहुत अच्छे लेख हैं; पादरे 
सद्वाक्षण! थे; शुद्ध लोकोपकार के हेतु, उत्त समय की दृष्टि से बहुत 
मामाजिक निन्‍द। की जोखिम उठा कर, उन्हों ने यद उत्तम कार्य किया | 


कक 
+ 


पश्चिम में काम-शास्त्र के अन्‍य १७ 


भाग्त समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पाश्चात्य 
नवीनतम ज्ञान से उपोदबलित, बनाना चाहिये । पादरी श्री स्थल के ग्रन्थ 
( अब, १६४६ ई० से ) चालीस पचास वर्ष पहिले लिखे गये, पर वे 
आज भी नये हैं, और बहुत उपयोगी हैं | इधर हाल मे, दस पन्द्रह वर्ष 
के भीतर, जननेद्रियों की बनावट, उन के अवयदबों के रूप, काय, निस्स्‍्यन्द 
श्रादि के, तथा गर्भाघान-निरोध आदि के प्रकारों के, विघय मे नये शान 
ओर उप-ज्ञान, नये आविष्कार, वहुत हुए हैं, और इन विषयों पर बहुत 
ग्रन्थ लिखे गये हैं | सर्व-साधारण के उपयोग की बातें, डाक्टर मेरी स्टोप्स 
(०7, थिकपं४ 50995) के ग्रन्थों में अच्छी नीयत से लिखी गई हैं, यद्यपि 
उन का भाव उतना ऊँचा सात्पिक नहीं है जेंसा पादरी स्टाल का ।* 9० 
२११-२१२ पर लिग्व आये हैं कि *चचे, अक्सर, माता, पिता, अन्य गुरुजनो, 
वा ग्रधिक उमर वालों से पूछते हैं, 'नया बच्चा कहां से आया, केसे आया, 
(ओड़ा-लगते हुए पशुओं पक्षियों को देख कर) 'यह क्या कर रहे हैं; इत्यादि; 
बुद्ध लोग प्रायः हँस कर गाल देते हैं, या बदकाने वाले मिथ्या-प्राय उत्तर 
दे देते हैं, या ( अति अनुचित ) धमका देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने 
को मना कर देते हैं; अपनी वाल्यावस्था के ऐसे ही कुतूइल को, और 
उचित उत्तर न पाने से जो चित्त मे अशांति हुई, ओर इस का अपने 
झनुभव मे जो फल हुआ था, उस सब को, दुर्भाग्य से, भूल जाते हैं; 
फल प्रायः यही हुआ और होता हैं, कि बच्चे दूसरे सयानों से पूछते हैं, 
जो उन के हित्चितक नहीं, जो निर्लेज हैं, अथ च जो अपनी कामिक 
बासनाओं की इन अ्रभागे भोले बच्चों पर ही निकालते हैं, उन को दुष्ट 
उपदेश देते हैं, दिखा कर समभाने के बहाने ऐसे पाप तक भी कर डालते 
हैं जिन से उन बच्चों के शरीर और चित्त सदा के लिये दूषित और रोगी 
हो जाते हैं, और सारा जीवन विप से सिक्त हो जाता है । ऐसे घोर 
दुष्फलों का प्रतिपादन; सिंको-ऐनालिसिस,/ 95/८॥0-१॥४/»ं$, नामक 
उपशाल्र के पाश्चात्य अन्यकार्यो ने बहुत और अच्छा किया है । 


१ पु० ३२२-३२४ पर प्रन्य अ्न्धों की चदो की गईं है; दन मे, डाकूटर 
छोन भोर दाकूदर एकछर फे ग्रन्थ बहुत भष्छे भर अधिक उपयोगी हैं | 


ध्श्पध प्रबोधन 


चेतावनी 
ऊपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रलोभन और अधःपतन को 
सामग्री बहुत, और उन से बचाने वालो चेतावन के शब्दों की मात्रा, नहीं 
के बराबर, पाठक के सामने रक्खी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रत्ती । 
जो चेतावनी उन्हों ने ग्रन्थ के श्रन्त मे रकखी है, वह आदि में रखना 
उचित था । धर्म-अरथ्थ-काम को वात्स्थायन ने प्रथम सूच्र मे नमस्कार कर 
के, आगे घर्म ओर अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का तो सारे अन्थ ही 
में अधिकार है; पर मोक्ष का; दूसरे अध्याय के चोथे सूत्र मे नाम मात्र 
लिख के, और यह कह के कि, उस की चिंता बृद्धावस्था मे करनी चाहिये, 
उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया। चारो पुरुषार्थों का, साक्षात्‌ 
वा परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान मे रख कर, मोक्षशासत्र के 
अन्तर्गत अध्यात्म”-शास्त्र का प्रकाश, प्रतिपद, कामशास्त्र पर डालते रहना 
उचित है; इसी का यत्न यहां 'कामाध्यात्म” में किया गया है | जो थोड़ी 
सी चेतावनी वात्स्यायन ने की है, उस का संग्रह यहां कर देता हूँ ! 
ओपरिष्टक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्जन, विशेष कर के 
राजा, मंत्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया करती 
है, वह ऐसे निकृष्ट काम न करे करावे, 
न शास्त्र अद्तित इति एतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ ; 
शास्त्रार्थान्‌ व्यापिनों विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान ; 
रसवीयविपाकादि, श्वमांसस्य श्रपि, बैय्यके 
कीतिता:; इति तत्‌ कि स्थाद्‌ भक्तणीयं विचच्णः 
संति एवं पुरुषाः केचित्‌, संति देशास्‌ तथाविधा:, 
संति कालाश्च, येपु एते योगा: न स्थ॒ुर्‌ निरथंका: । 
शात्र की पोथी मे शत लिखी है, इतने ही से उस का प्रयोग नहीं 
कर डालना चाहिये; शात्न मे अनुगमात्मक व्यापक बातें प्रायः लिखी 
जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था मे किया 
जाता है; जो एक रोगी के लिये चर्या लिखी है, वह सत्र प्रकार के सब्र 
, रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ हो को; 


्जै 


सावधानीकररण डर 


कुत्ते के मांस के भी रस, वीर्य, विधाक आदि का वैद्यक से वर्णन किया 
है, इस लिये क्या उस को ला ही लेना चाहिये १ किसी विशेष व्यक्ति के लिये, 
विशेष देश काल मे, वे उपयोगी हो सकते हैं ! प्रहणन आदि, “कष्ट 
अनायवृत्तं अनाहत्यं?, अनायों के आचरण, तिरस्कार के योग्य, हैं | 
बहुभायता के सम्बन्ध मे, 
वर॑ वश्यो दरिद्रोडपि निगु णोडपि आस्मघारण:; 
गुणौर युक्रोडपि न तु एवं वहु-साधारणः पति: | 
“वही पति अच्छा है जो अपनी श्रकेली पत्नी से प्रीति करता है, जो उस 
का वश्य है, जिस की वढ़ पत्नी वश्व है, चाहे वद पति द्रिद्र भी हो, चाहे 
निगु ण भी हो, केवल अपने कुटुम्ब्र मात्र का किसी तरदद से पालन कर 
लेता हो | वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियां हों, चाहे 
उस में कई गुण भो हों, और वह घनाव्य भी हो ।? 
पारदारिक के विषय मे, 
एस्थ: एवं च कारण म्यः स्वदारान्‌ रच्षयेत । 
संदश्य शास्त्रतों योगान्‌ू, पारदारिक-लक्षितान्‌ , 
न याति छलमां कश्चित्‌ स्वदारान्‌ प्रति शास्त्रतः | 
पाक्षिकत्वात्‌ प्रयोगाणां, अ्रपायानां च दशनाव्‌ , 
घर्माथंयोश्‌ च बैलोम्यात्‌, नडाचरेव पारदारिक ; 
तदू एतद्‌ दारगुप््यर्थ आरब्धं, श्रेयसे नृणां ; 
प्रजानां दूषणाय एवं न विज्ञेयो हि. श्रय॑ विधिः ) 
न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनप्रचेशों विद्यते ; 
महाजनेन हि चरित॑ं एपां दृश्यते, श्रनुविधीयते च | 
न तु एवं पर-भवनं ईश्वर: प्रविशेत्‌| 
न तु एवं एतान प्रयु जीत राजा, लोकहिते रतः ; 
निगृहदीतारिपड॒वर्गं: तथा विजयते मह्ीी । 
पारदारिक्ष व्यमिचारियों के छु्लों फो जान कर, उन से सउ्नभन 
अपनी पत्मी की र्ता करें; व्यभिचार के महा दोषों को पदिचान कर, ओर 
उस के अपायों, अनर्थ की परमराओं, को देख कर, धर्म और श्रर्थ दोन 
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का उन से नाश जान कर, स्वयं सज्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को ओर 
दूसरों को बचाता ही रहे ; काम-सूत्र मे, पारदारिक मनुष्यों, तथा वेश्याओं, 
कुदनियों, विल्ञं, के, कपटों, ठगने के प्रकारों, ओर अति नीच, अति 
कमीने, आचरणों, का वर्णन किया है; इसी लिये किया है कि, भल्ते 
आदमी, इन को जान कर, सावधान रहैं, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा 
अन्य कुटम्घी जन और बन्धु वान्धव की, रक्ता कर सकें।* यह सब इस लिये 
नहीं वर्णन किया है कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक में 
गिराया जाय । विशेष कर के राजा ओर राजमंत्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियों 
को ऐसे दुराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, 
सन्न प्रजा, इन के आचरित को देखती है, ओर उस का अनु- 
विधान, अनुकरण, करती है। जो राजा अपना भला ओर प्रजा का 
भला चाहता है, वह काम क्रोध थ्रादि अपने श्राभ्यंतर छः रिपुश्रों को 
अपने वश मे लाता है; और तव सत्र जनता उस के वश मे स्वरय॑ 
आरा जाती है ।? 
अन्त मे वात्स्पायन ने लिखा है, 
वाश्रवीयांश च शास्त्रार्थानू आगमस्य विस्ृश्य च, 
वात्स्थायनश चकार इद कामसूत्र यथाविधि ; 
पूर्वशास्त्राणि संचश्य, प्रयोगोन्‌ अनुरूत्य च, 
कामसत्रं इदं यत्नात्‌ संक्तेपेण निवेदितं 
धर्म, अ्र्थे च, काम च, प्र॒त्ययं, लोक॑ एवं च, 
पश्यति एतस्य तत्त्तज्ञो, न च रागात्‌ प्रवत्तते । 
अ्रधिकारवशाद्‌ उकता: ये चित्रा: रागवर्धना:, 
तदनन्तर' श्रत्न एव ते यत्ताद्‌ विनिवत्तिताः | 
१ दूसरों की दाराओं के पीछे पद कर, वा वेश्याओ्ं के फंदों मे फंस कर, 
मनुष्य जो मुस्रीयर्ते भुगतते हैं, वद तो, चारों थोर थोढ़ा भी श्रांख घुमाने 
से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालम दो जाती हैं; पर, 
मनुष्यों मे, विचारशीलता की श्रभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः 
पुनः याद दिल्लाना पढ़ता है | अवध के एक तालुक़दार राजा, 


दुश्वरित्रों के दुष्फर्लों के उदाहरण २१ 


तद्‌ एतद्‌ ब्रह्मचयेंण, परेण च समाधिना, 

विहितं लोकयात्रार्थ; न रागार्थोंउस्य संविधिः | 

रक्तन्‌ घर्मा्थकामानां स्थिति स्वां, लोकवत्तिनों, 

अस्य शास्त्रस्य तत्वज्ञो भवतति एवं जितेन्द्रिय:; 

तद्‌ एवत्‌ कुशलो विद्वान, धर्मार्थों अवलोकयन्‌, 

नातिरागडात्मऋः कामी प्रयुक्ानः प्रसिद्ध्यति | 

ब्राश्रवीय शास्त्र को पढ़ कर, ओर उस का अच्छी तरह विमर्श कर 

के, तथा पूर्व मे लिखे अन्य शास्त्रन्यन्थों को देख कर, और लोक मे 
प्रवत्तमान प्रयोगों आचरणों का भी पता लगा कर, उन का अनु-सरण 


सन्‌, १६४२ ई० से चौदह वर्ष की कौद की सजा भरुगत रहे थे; उन की 
राजमाता, विधवा, को भी वही कारावास दंड हुआ था | क्यों १ दोनो ने 
मिल कर, राजा ने अ्रपनो रानी, राजमाता ने अपनी पतोहू, की हत्या का 
यत्न किया; उस पर पिस्तोल से गोली चलवाई, उस के एक वांद मे 
गोली लगी, जान बच गईं | क्‍यों यह हत्या का यत्न किया ? राजा एक 
अन्य सन्नी पर आसक थे; वह, विवाह के द्वारा इन को वश किये विना, इन के 
साथ नहीं रहना चाहती थी, न सपत्नी को दी वर्दाश्व कर सकती थी; इस 
लिये, राजा ने, पहिली पत्नी को मार फर, उस दू सरी पत्नी से विवाह करना 
चाहा था; और माता ने, इस 'शुभ कार्य! मे, उन का साथ दिया; अपनी 
पुत्रवध्‌ से अन्यथा सी अप्रसन्‍्न थीं; हिन्दू घरों मे, सास पतोहू मे अरनवन 
हुआ ही करती है; थम्नजी घरों मे तो दोनो एक श्ाथध रहती दी नहीं । 
यह भी लिख देना चाहिये कि, मुकदमे के दौरान से, राजा की थोर 
से, रानी के ऊपर भी दुश्चरित्र का झआाक्षेप किया गया था। दूसरे 
उदाहरण देखिये; वहुत वे नहों हुए, काशी के दो सम्पन्न बरों 
के दो युवा लद़कों ने, आत्महत्या कर ली; एक ने फांसी लगा कर, एक 
ने विप खा कर | क्यों ? उन के पिताओं पर दो चेश्याओं का ऐसा जादू 
चढ गया था, कि उन वेश्याथों को अपने घर मे ला कर, अपने पत्नियों 
के सिर पर बिदा दिया था | लड़कों से माताओं की दुरशा, थीर अपनी 
चिरस्कृति, सही व गईं | 
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अनु-एघण अनु-संघान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र 
कहा | इस के.तत्त्व को _समभ लेता है, वह धम-अर्थे-काम को; लोक 
में प्रत्यय ( प्रतीति, विश्वास्यता ) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण 
को तत््ततः जान जाता है, और फिर कमी अति-राग से अन्ध नहीं होता | 
अधिकार-प्राप्त, प्रसंग-प्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगों प्रकारों 
का यहां वर्णन किया, उन का विनिवत्तन, आवर्जन, अवधीरण, भी, 
अनन्तर ही यहा कर दिया है | यह सब ग्रन्थ, ब्रह्मचरय का पालन कर के 
समाधिपूवेक, एकाञ्म चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, 
कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख और कम दुःख के साथ, सरलता 
से निबहैं;ऐसे ही अह्मचये ओर समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए; तभी अध्ययन सुफल हांगा । राग बढ़ाने के लिये यहा विधान 
नहीं किया है। धम्म ओर अर्थ ( और मोक्ष ) का जो सदा ध्यान से 
रखता है, काम से अन्घा नहीं होजाता, उचित मात्रा मे, जितेद्रिय हो कर 
शास्त्र के तत्व को समझ कर, धर्मानुकूल प्रकारों से ही, सान्विक काम 
का सेवन करता है, वह धमंन्थ्र्थकाम तीनो की सिद्धि प्राप्त करता 
है! | इति । 





समापन 

सर्वा गीण कामशास्त्र की रूपरेखा जा ऊपर खोची है, निश्रयेन उस 
में बहुत संशोधन परिष्करण की आ्रावश्यकता हे | पाठक को, उस से, केवल 
स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशात्र में क्या बाते होनी चादिएं | 
कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता की ध्यान 
दिलाता हूं, कि चहुत्रिध आ्रपत्तियों से नई पुश्त को बचाने के लिये, ऐस 
कामशान्रीय, लघु, मध्य, वृहद्‌ ग्रन्‍्यों की श्रेणी, आप, वत्सनच, लोको- 
पकारक भाव से लिखी हुई, समाज को अत्यंत अपेन्षित है, जिन ग्रन्थों को 
माता, पिता, श्रध्यापक, वा अन्य गुुजन, अपने बच्चों, पृत्न-पृत्रियों, 
पोच-पोतियों, नता-नप्वियों, शिश्य-शिष्याओं, युवक-युवतियों, वर-चुय्रों 


उपसंदार | परमात्मा की आधेना ४२३ 


के हाथ मे, यथासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विश्वास के साथ दे सकें कि, 
इन के पाठ से उन का भत्ता ही होगा । 


ऐ 


36 
( परसात्स-स्वभावोडयं, कास-संकछ्पना-मयः, 
“अहम-एततः अवृच्ये यत्‌; 'एवत्‌-न? च निवत्तये । ) 
संकक्पासिरुचि: कास: सनातनवमोइभवत्‌ ;. 
सनातनो हि संकल्प: काम इति अभिधीयते | 
जगय्पतिर्‌ , अनिर्देश्य:, सर्वग:, सर्वभावनः, 
हच्छयः सवभूतानां, ज्येप्ठो रुद्राद्‌ अपि प्रभुः,; 
( म० भा०, अनु ०, अ० १३१ ) | 
कामः सर्वमन्रः पु सां स्व-संकल्प-समुन्भव; 
कामात्‌ सर्वे प्रवरत्तते, सीय॑ते, वद्धि आगता:; 
( शिव पु०, धर्म सं+, आ० ८) | 
केचित्‌ कर्म ब्दंति एन, स्वभाव अपरे जना:, 
एके काल, परे देव, पुंसः काम उत अपरे; 
एप भूतानि, भृताव्मा, भूतेशों, भूतसावनः, 
स्वशक्त्या मावया युक्क,, रुजति, भ्रत्ति च, पांति च; 
( सागर; सके ४, आ० ११ )। 
( कासाय. सायाबीजाय, सर्वंसंसारकारिणे, 
परमात्मस्वरूपाय, देवीप्रकृतयें नमः ॥।) 
ज्ञानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती द्विसा, 
बलाद्‌ आक्ृष्य मोहदाय, महामाया प्रयच्छति | 
दैँथी हि एपा गुणमयी साडाव्ससाया दुरत्यया, 
प्रपच्चंते ये श्राव्मानं एवं, ते संतरन्ति ता | 
सर्व: तरतु दुर्गा सर्वो भद्दाणि पश्यतु, 
सर्व: सदूबुद्धि आप्नोतु, सर्वः सर्वन्न नन्‍्दतु । 


प्टक 


काम-अध्यात्म---परिशिष्ट १ 


बच्चों की शिक्षा | 
दादा जी और पौत्र-पौच्रियों की प्रश्नोत्तरो । 
पो० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं? 
दा० बच्चा, जेंसे पेड़ मे फल लगते हैं, बेंसे माता के पेट के भीतर 
नये बच्चे होते हैं । 


१ देहात में, कामीय बातों पर आवरण (पद) कम रक्ष्खा जाता है | 
स्त्री-पुरुष, अनावृत ( खुले ) शब्दों मे, जनन-इन्द्रियों का नाम लेते हैं, 
ओर उन की बातें करते हैं | गाय-बैल, भेंस-मभेंसे, बकरी-बकरे, भेड़-मेढ़े, 
गधी-गघे, म॒र्गी-मुर्गे आदि पाले जाते हैं; उमप्र-समय पर, ये पशु स्वयं 
भी जोढ़ा कगते हैं; और पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की- 
लड॒के, बिना रोक-ठोक देखते हैं; ऐसों को, इस विपय पर, सयानो से 
पूछने की आरावश्यक्रता नहीं रद्द जाती; पर उन को भी, शिक्षा ओर चेतावनी, 
की आवश्यकता है, भिस मे वे, कच्ची उप्र मे, विचाह से पहिले, आपस 
मे, खेल की द्वी बुद्धि से, इन पशुओ' की नकल करने फी चेष्टा न करें ओर 
मृष्ट न दो जावें। जो लद॒की-लड़के ऐसे घरो' और अवशध्याओं में पलते हैं, 
विशेष कर नगरों मे, जहां इन बातो' पर कुछ न कुद्ध पर्दा डाला जाता है, 
उन के लिये स्थात्‌ यद्द ,्रश्नोत्तरी कुध उपयोगी हों सकती दे, ( ४० २११- 
२१२,४१७, ४२२,४२३ पर इस को आवश्यकता की चर्चा की गई है) | नगरों 
के ऐसे जदुकी-लद॒कों को, उस विवय में, उस्करट कुतूदल दोता है; यदि 
माता-पिता, जिन झा द्वी यद्द विशेष रुप से कतव्य दे, उस्त कुतूदल को, 
उचित शिक्षा दें कर, शांत न करें, तो ये दूसरे सयानों से झुंखते दें; ये 
सयाने अस्सर दुट् उचर देते दे, दिखा कर सिखाने के बढ़ाने अ्रपनों 
गुझ् इन्द्रिय का स्पर्श कराते ८, और यदाँ तक पापिष्ट श्राचरण करते हैं 
झि उन के साथ अंगुश्ित्ेपण, गुदामैथुन, कन्यादूपण तक कर डालते में | 
मम से एक प्रतिध्रित कुल के पत्र ने कदा कि उन के लब॒झे को उस के 


च्च्क 


बच्चो' की शिक्षा ड२५ 


पौ० पिता के पेट में भी होते हैं ! 

दा० नहीं । 
मामा ने ही इस तरह से दूपित किया; और इस घोर दुराचार का 
ऐसा असर हुआ कि लड़के की प्रकृति में शाश्रतिक विकार आ गया; 
थुचा हो कर, विवाह कर के, गवर्मेदी ऊँची नोकरी पा कर के भी, भीतर- 
भीतर ऐसा विज्षिप्त सा चुब्ध रहता था कि एक दिन उस ने, बिना किसी 
व्यक्र कारण के, आत्मघात कर लिया । दूसरे मित्र ने कहा कि उन की 
रिश्तादार एक कन्या को, उस की बढ़ी बहिन के पति ने, उस बहिन को ही 
साध कर, कुद्दनी बना कर, कन्या को भ्रष्ट किया, जब चद् कन्या, बहिन 
के घर भें, कुछ दिनो रही थी । ब्रिटेन मे, विवाहिता स्त्रियों की अविवाहिता 
बहिनो का, उन के पतियों द्वारा, श्रशन दूपण अधिक होने के कार ण, वहां 
एक कानून भी बनाया गया, इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिये । 
ऐसे हेतुओं से, नादान कुतूहली बालक बालिकाथो' को, उन के पूछने 
बिना ही, उचित समय से, उचित शिक्षा दे देना चाहिये | यह चेतावनी 
तो सब को, क्या ग्राम क्या नगर के, सत्र बालक बालिकाओं को, दे 
देना चाहिए, ऊि ये विवाह से पहिले, जननेन्द्रियों से खेलें नहीं, और इन 
के विपय मे हँसी-ठढ्ठा कभी न फरे , इन के बारे मे ब(तें भी, मात! पित( के, या, 
जब ये न हों, तो जो कोई उन को पालता हो उस के, सिवा, दूसरों से न करें | 

यह प्रश्नोत्तरी, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र दे, अपनी अपनी देश 
काछ की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सज्जन इस मे घढाव- 
बढ़ाव कर लेंगे । 

भीतरी विज्षिप्तता का एक उदाहरण और लिखता हूं, प्रायः ६० घर्ष हुए, 
युक्रप्रान्‍्त के एक पूर्वी जिले के एक बड़े जमीदार रईस, जिन का काशी 
में एक बाग था, यहां आ कर अक्सर रद्दा करते थे; उन की पत्नी व्यभि- 
चारिणी ख्यातप्राय थी: रईस के चित में इतना वल नहीं कि उस को घर 
से निकाल दें; यह भी मन में भय रहा होगा कि, यदि ऐसा फरें, तो जो 
बदनामी अभी छिप कर होती है, वद खुल कर होने लगेगी; इस आर्यतर 
दद्व से अकेले मे चंहत दी विवण्ण, मगमूम, गम से, दितार से भर रदृ/ 


४२६ माता को ही गर्भ' क्‍यों ? 


पौ० क्‍यों ! 
दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है। देखो, त॒म्दारे चारों ओर अनन्त 
ग्रचरनज फेले हैं; भूमि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, 


करते थे; स्थात्‌ खयं नपु'सक थे; पर, जब मित्र लोग आ बैठते थे; तो सब से 
अधिक जोर से हँसी ठटठ्ठा करने, कहकहा लगाने, का यत्न करते; 
भोतरी दुःख को छिपाने के लिये। जल्‍दी हं। मर गये | व्यभिचारिणी स्त्री 
ने भी स्पात्‌ वारह-चोदद बेर गर्भ -लाव कराया, और जहदी ही मर गईं | 
उन जमींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसो खात्तिक चुद्धि नहीं था, कि 
व्यमिचारिणों को अन्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त 'पिंशनः दे कर, ( जैसी 
सूचना रुखतियों मे की दे ), अलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई 
अच्छे सार्वजनिक काम मे तन, मन, धन से लग जाते | पच्छिम में, प्रायः 
अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का गाहंस्थ्य-जीवन, किसी भी कारण से बिगढ़ 
गया है, ऐसे सार्वजनिक कार्यों में अपने को लीन कर देते रहे हैं। भारत 
की जनता के लिये, थ्रो एनी विसेंद का उज्म्यल उदाहरण ताजा द; पर्ति 
के अतिमात्र 'हाकिमाना?, 'मालिकाना', स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, वर्त्ताव से 
उद्धिग्न द्वो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर में, अदालतो 'जुडिशल सेपरेशन' 
की विधि से, न्यायाधिकरी की अनुमति से, पति से अलग दो गई । 'डाइ- 
चोस?, विवाद-विच्छेद, सम्बन्ध का सर्ववा तोड़ देना, नदीं चाहा, न हुआ । 
इस के बाद, सिडेन मे, दरिद्रों के, विरोप कर मजदूरी करने वाल स्त्रियों के, 
कृष्टों को ऊमर करने के उपायों में कई बर्च लगी रहीं। फिर, थियोसाफिक्ल 
सोसायटी ( अद्भचिया सभा? ) में थ्रा कर, मानव जगत्‌ में, 'विश्व-धम! 
अद्य-्धर्म!, 'आत्म-विद्या-धर्म! के प्रचार के कार्यो में, ४० वर्ष तक 
पथ्यी के सब देशों मे अनवरत प्रथजन करती रहीं; (८६३ ६० में भारत 
थाई; काशो में 'सेन्ट्ूल दिल्‍्यू कालिमा ओर 'द्विन्दू गर्ल स्ड्ूल! की 
स्थापना जिया; जब कायो श्रावों तब, आायः जाये के दिनों से, मद्ीनों तक 
आंति हुता नामह स्थान से रदा ऊरतों; १६३३ ४० में, ८६ वबर्य की 
उमर में, आयार (मद्रास ) में क्षर 

दु 


ल्‍ 


र छोड़ा; उन का इच्छा के 
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बादल, बिजली, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहसखरं प्रकार के पेड़, पौधे, 
लता, लाखों प्रकार के जीव जन्तु, पश्चु, पत्ती, कछुए, मछली, साँप, कीड़े, 
मकोड़े, आदि । इन सत्र को परमात्मा ने सिरजा है, और सब के लिये 


मे, मैने प्रवाह किया। भारत में, ऐसे लोग, जिन की गिरस्ती बिगड़ी, 
प्रायः किसी भक्ति या बैराग्य पंथ में चले जाते रहे; २००० वर्ष पहिले उज्ज- 
यिनो के महाराज भत्त हरि की कथ। प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का 
हाल जान कर संसार की निरुप्तारता सहसा उन के मन मे व्यापी; चरणाद्दि 
मे, गंगा के तट पर, शेष आपु व्यतीत किया; राज्य, छोटे भाई विक्रम को 
सौंप दिया। विक्रम ने, चरणाद्वि ( चरनार, चुनार ) का प्रसिद्ध ढुगे 
बनवाया । भर हरि ने, संन्यास की अवस्था मे, 'शतक-त्रय” (नीति- 
अ्ञार-चैराग्य) लिखा, जो श्राज वक परम प्रसिद्ध दै। कद्दा जाता है कि 
उन्हीं ने, व्याकरण का एक बड़ा भारी, धवा लाख श्लोक का, ग्रन्थ, 
“हरिकारिका), भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, 'वाक्य-पदीय! 
ही, अब मिलता है । ऐसी ही कथा, अब से प्रायः ३५० वर्ष पहिले के 
महात्मा तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है; वर्षा की अंधेरी रात में, पोंड कर 
गंगा को पार कर के, धशुरात्य में अपनी पत्नी से मिलने को पहुंचे; सती, 
स्नेहवती, पर शर्माई, पत्नो ने उन की लानत मल्लामत की; का, 'मेरे 
थोभे हाड़ मास से जितनी प्रीति आप करते हो; उतना राम जी 
पर करते, तो क्या न पाते?; हृदय को ऐसा धक्का लगा, मन ऐसा 
पलटा, कि समस्‍् संसार से बिलकुल हटा, और राम और सीता 
के अनुपम रूप में जा सदा; जिस का बहुत मीठा फल यद्द हुआ, छवि 
(रामायण?, तथा अन्य भक्किमय काव्य, लिखे गये; कद्ीं कहीं अति-भक्कि- 
मय। भव हरि का वैराग्य, ज्ञान्रधान था; तुलसीदाल का, भक्निप्रधान; 
कारणों में भेद होने से; भठ हरि को, दुश्वरित्रा पत्नी से ओर समत्त संसार 
से तीच वराग्य हो गया था: तुलसीदास को, सती पत्नी से वैराग्य नहीं 
हुआ, न संसार से ही, अपि तु अपनी ही निर्लज्जता और सामाजिक मर्यादा 
के उल्लंघन पर ग्लानि हुईं; स्त्री-पुरुप के शुद्ध स्‍्वेह का स्वाद, सौता-राम 
के रूप में लेते रहे । कबीर का, नानक का नी, वेराग्य, ज्ञानप्रधान था | 


र्र्श्द सर्वस के अरूप सिर्जनहार का रूप 


नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बेंघे समय पर, बंधे स्थान में, वे 
अपना अपना काम करते हैं | 

पो० दादा जी, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप ने उन को 
देखा है ! 

दा० बचा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सव अचरज रचा है, 
जो उस की चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं| चमड़े की आँख 
से बह नहीं देखा जाता है, सव॒ के मीतर काम कर रहा है, जैसे वायु । 
श्रॉख बन्द कर के, मन को चारों ओर से बठोर कर के, ध्यान करने से, 
में हूँ", में हूँ", ऐसा आत्मा, मन को मिलता है; उसी महाशक्ति को; 
भारत में परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदि नामों से कहते हैं; दूसरे देशों 
में दूमरे नामी से पुकारते हैं। 

पो० तो उसी एक परमात्मा ने सच कुछ बनाया है! 

दा० हाँ; वह सब्र के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश । सब 


बाल-दपण कन्या-दूषण के विषय में, बहुत व हुए, मैने स्वयं, दो 
बूढ़े, (पिशन! पाये, ऊँचे दर्ज के गवर्मटी नाकरें। को, एक जरसे मे, एक 
दूसरे के साथ देसी करते हुए, पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए, श्रांखें 
मटका कर यद्द कहते सुना, कि 'दाग लगा दिया?, 'जूठा कर दिया?; तथा 
बहुत वर्ष नहीं हुए, एक 'मिइल स्कूल” के 'माहटर! को, कई मास्टरों के 
बीच, यद्द कहते सुना कि 'सकढ़ों लड़कों को ( ऐसा ऐसा कर के ) छोड़ 
दिया; सकल के एदाते की दीवार के पास ये लोग खडे थे, में धगल की 
सबक से ददलता हुआ जा रहा था । और भी ऐसे माके भागे | ऐसी 
बातें सुन फर मेरे मन में बहुत उद्देग होता था; यद्वी भाव उद्धता था 
कि ऐसे वानर-प्रकृति के पशुओ्रों को तो, बिप्ठा के कुड में कुछ देर के लिये 
ढाल देना, उचित दंढ दोगा। किसी नी अधिकार के, वा श्रध्यापकी के 
स्थान पर, ऐसे श्रादर्मियों को, जिन के सन से ऐसे पापिष्ठ लख नरे हों, एक 
बुगा भी न रदने देना बादिये । मनु ने, ऐसे बोर श्रपराधियों के लिये, 
है द्विय का काट डालना, वा जखती शुई लोड की प्रतिमा ( सु ) से बांच 
घर मार डालना, दढ खरा ४ | 


परमात्मा के बनाये नियम डर२६ 


काल, सत्र देश, सत्र वस्तु मे वह व्याप्त है, वायु में भी वह भरा दे 
जहाँ वायु की गति नदी है, वहाँ भी वह है। 

पौ० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है ! 

दा० जरूर है; जत्र तुम्हारा शरीर अच्छा हो, कोई बीमारी न हो, 
चित्त स्वस्थ हो, उस समय, ग्रॉख बन्द कर के ध्यान करो, तो तुम को 
अपने भीतर हल्की अ्रच्छी रौशनी, प्रकाश, सा, जान पडेगा, और मै हें”, 
है हूँ', ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा होश भी जान पड़ेगा; वह, 
परमात्मा का ही आभास है | 


पौ० अच्छा, तो परमात्मा ने जीव जन्तुओं, पेड़ पोधों, के लिये क्या 
नियम बनाये हैं! 

दा० इन के लिये, परमात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये वदा होते हैं, 
कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पेटा करते हैं, फिर मर जाते 
हैं | यो ही, पीढ़ी पर पीढ़ी, प्रत्येक जाति के पेड़ पौधों, जीव जन्वुओ्रों, 
की जाति बनी रहती है | नई पीढी पैदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई 
प्रकार के नियम बना दिये हैं | कुछ पौधे तो ऐसे हैँ कि, उन की एक 
टहनी काट कर प्रथ्वी मे गाड़ दी जाय, तो वह जड़ पकड़ लेती है, और 
उस से नया पौधा तयार हो जाता है । बहुतेरे पेड़ पौधों मे फूल लगते 
हैं; फूल के बीच मे दो चाल के छोटे छोटे सूत होते हैं; एक के माये 
पर धूल ऐसा 'पराग? होता है, दूसरों के माथों पर बारीक छेद; पराग, 
भड़ कर, छिद्रों मे जाता है, और सूत्र की नाली मे से नीचे उत्तर कर, 
एक बारीक येली मे ठहर जाता है; उस थैली मे एक विशेष प्रकार का 
मीठा मधुर मधु (शहद) होता है; उस से मिल कर, घीरे धीरे, रूप 
बदलता हुआ, बीज बन जाता है, जत्र फूल चूखता है, तत्र बीज, घरती, 
(धरित्री, सर्व-धारिणी) प्रथ्वी पर, गिर कर घूँस जाता है, और वर्षा ऋठु 
में जड़ निकाल कर, क्रमशः अपने मा-वाप पेढ़ पौधे के रूप का बन जाता 
है। यह दो प्रकार, टहनी से, श्रोर पराम-मधु से, नयी पुश्त? का वैदा 
होना, अ-चर', अर्थात्‌ व्थावर”, चेतना का है। अ-चर, स्थावर, वे 
जोव हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, यच्पि जीव, 


दर की झतनी की सदी ओर कि 0 
क्या चलते हे जी दी ने जी क पद होने 
| हा 
ध्ज्बा औ ५झुंग +$ दर माह ठिे। मे 
४१ रो मे की प्‌ कर 
दा के एव. अलग कर दंग हल द्लीके शरीर ४ जे दा 
२, एक कली में- प्यछु्स्त बनता दें? छत को पस्जंसी दर 
६, अं शैली (टी ऋएशग) ईंट की सी 2. दूसरी आर ड् 
कक 55 और परत के शरीर जे नह आग अंडे! 
थी ही पु दी भी दी दे खाया पर छक्ाआए पा 
व ढै, कि झुस में बनता है दर झ्नसे निर्व क्र की से हि 
वता दे मतों: के थी शरीर रे पे और छुणता कर ञ 
( उतरती ६८ हु आल मे कक हराब श म कवर 
परी + नॉलियो: खॉवे' (छत में बा दे वह कल रखें 
के शरीर मे! कडकीए क्रो ठंड. अलियों॥ में व हक कर 
प्द्श्ग क्षमता हैं क्लत न ध्दीम ध्वाक़ ते है; ऐॉंव । 
ण * ध्वीे) के, नी डी कुदते ५५ प्््सी जे द्ऐै डर, ञ्ै ) 
प्रनी! भी ) | औए पक) की, ज्ञप क्ववा 3 
782, एक न आर पद के, शरीर ४ क्निस्नी 
दर लव बी + के शरीर जन, मी बी मर्लेसिि कक दंग 
शैली मे जाती हक कली रो दार्मोशर * प्क्मली व प्वष मे। 
कदते 2५ डा धरर्य ४ स झपता 5 के भी छ्ता हे 
श्र बहती ०१ ठु्मी ध्ेस्द्रिग द्वार थे | ते प्षता वन 
बदलता है 
( हरी: गो गप व 682) ट दया मे समता 24 ट। 
धार स्टार नर है या 70९ प्रीपर मेझा जन कोड 
् अतते है कोंग नफ्दिय 2 मद लि 4 गैरियी कमा 
पद दरों * गन 82000 हे, छने मे 70७१ बेसन 
स्ग्ती सर पुर पद ही २ मे 
हो 


अंडा देने वाले जन्तुओं को वनावट डवे१ 


( सेवती, सेवा करती ) है, अर्थात्‌ अपने शरीर को गर्मी उस को पहु- 
चाती है; फिर वह अंडा, कुछ दिनो वाद, फूटता है, उस के भीतर बच्चे 
के बढ जाने के कारण; तब उस में से “गदेला? निकलता है, और पाँच 
सात दिनो में ही, कल कुछ उड़ने लगता है। 
पौ० दादा जी, गौग के अंड-कोष तो देख नहीं पढ़ते हैं ? 
दा० नहीं, बच्चा; सभी चिडियों के. तथा सभी अंडा देने वाली 
जाति, जैंसे क्छुआ, छिपकली, मगर, घडियाल, साँप आदि, के नरों के, 
अंडकोध, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोडा लगने के समय, केवल दंडिका, 
रुधिर से भर जाने के कारण बाहर निकल आती है, और उस से, उन 
उन जातियों की न्ली जन्तओ्रों के मत्रेन्द्रिय के भीतर, बीय का निषेचन हो 
जाता है। 
पौ० तो मैं भी ऐसे ही पेटा हुआ १ 
टा० निश्चय ही ! तम्हारे शरीर का आधा भाग, अति सद्तप बी? 
(रूप मे, तग्हारे पिता के शरीर के भीतर बना, और आधा, अति सूद 
एजस? के रूप मे माता के भीतर: फिर पिता का भाग, माता के उदर 
में गया, नो महीने तक तम्हारी माता ने तरह तरह के क्लेश सह कर, 
कम को अपने पेट के भीतर पाला पोसा बढाया: फिर, वड़ा भारी कष्ट 
सह कर, छोटे मन्रद्वार को फेला कर. तम को बाहर लाई: और उस के 
बाद भी, अपने रुधिर को, स्तनों मे, दृछ बना कर, तुम को एक बरस, 
या दो तीन बरस तक भी, पिलाया और बलवान किया । 
पौ० दादा जी, माता के पेट में से मेरे बाहर आने के समय, माता 
को कष्ट क्यों हुआ ! 
दा० बच्चा, नौ महीने पहिल्ले, जब तुम ने माता के उठर में प्रवेश 
किया, तत्र तुम इतने छोटे, सडे की नोक से भी छोटे, थे, कि आँख से 
देख नहीं पड़ते ये; नौ महीने मे इतने बढ़ गये, कि कई सेर के हो गये; 
इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यें महीने बोनते ये, त्पों त्यों सलेश 
अधिक होता रहा, और तुम्हारे बाहर आने के तमय तो बहुत दी हुआ । 
कितनी ही ज्ल्ियां तो इस प्रसृति की घोर बेदना से मर ही छाती हैं; पर 


४३२ मानव-नारी को गर्भा धारण और प्रसव में कष्ट क्यों ९ 


जिन स्तलियों का जीवन श॒द्ध शोर शरीर बलवान्‌ होता है, उन को कष्ट कम 
होता है, तुम्हारे बाहर आ।ने के बाद, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बढ़े स्नेह, से, 
ओर विशेष कर तुश्हारी त्रीमारियों मे, ओर दांत निकलने के समय में 
माता ने, और पिता ने भी. गत रात भर जाग कर, अपने' खाने पीने सोने 
की फिक्र छोड़ कर, दौड़ धूप कर, वेद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा 
ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा 
गो पशु पत्नी कीड़े मकोड़ों से तुर्द्यारी रक्ता की। जिस दया से और 
अमीम थथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों का भला करता है, उस 
दया और शक्ति का एक अणु प्रतिब्रिम्ब, उस ने सब माता-पिताओं के 
द्वदय मे, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है, जिसी के बल से वे उन का 
पालन पोषण करते हैं: न केवल मनुष्य माता-पिता के हृढयों में, बल्कि 
पश पत्तियों के भी; य्रहाँ तक कि जो हिंल पशु, दूसरे अ्रहिल पशुओ्रों को 
मार कर खा जाते हें. जैसे सिंह, व्याप्र, तेंदुआ. हुँडार, साँप, मगर, आदि, 


वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, बेसी ही रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे , - 


माता-पिता तुम्हारी | इस लिये तुम, सब्र से पहिले, इस सर्वशक्तिमान' 
परमात्मा परमेश्वर भगवान की प्रजा और प्राथना अपने छृटय के भीतर 
करो; हठय के भीतर: क्योंक्रि बाहर की ऑॉग्बों से वह देग्वा नहीं जाता; 
झीर उस की प्रार्थना कर लेने के बाद, अपने माता पिता का, विशेष 
कर ग्रपनोी माता का, श्रादर, नमस्कार, और स्नेह करो, सवेरे उठ कर 
प्रतिदिन उन की बंदना करों)! जो लड़की लढ़के शअ्रपनी माता, अपने 
पिता, का सनेद्र सा मन में रखते हैं, वे मेकढों श्रापत्तियों से, दृष्टों 
लुयों के छल कपदों, प्रलोभनों बर्ढेंकानो, दृष्फर्मों से, बचने हैँ; ऐसे लुच्चे 
उन के पास जऱदी नहीं थ्राते, बल्कि इन से डरते हैँ; सी मात-पित- 
भक्ति के धार्मिक माव में ऐसा दी प्रभाव, ऐसा दी तेज, दे । 

पौ> दादा थी, क्या सब्र जीव जस्तु अपनी मा के परे के भीतर नी 
परदीने रते $ ? 


दा> नी, बथा। उस बारे में, जीयों। में बटन फर्क थोता दे। 
सी शपनो मा के पेंद्र के » मे दिन दी ता है, सरगोश (बरदा) 


भाई-बहिन का ब्याह क्यों नहीं ४३३े 


एक महीना, मनुष्य ओर गो नो महीना, घोड़ा ग्यारह महीना, हाथो 
चीस महीना । जब तुम बड़े हो जाओगे, और अच्छी तरह पढ़ लिख 
लोगे, तत्र इस विषय पर लिग्बी बढ़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकोगे, जिन में 
ऐसी बातों का विध्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार दूसरे हैं, 
पतिंगों के दूसरे, रेंगने वाले जंतुओं के दूसरे, पेड़ पौधों के दुसरे | 
पौ० दादा जी, बहिन और माई का व्याह एक दूसरे से अपने घर 
के भीतर ही क्‍यों नहीं होता ! 
दा० परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आज्ञा दे रक्खी 
है कि ऐसा व्याह नहीं होना चाहिये। पहिले तो, माई बहिन को एक 
दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा ब्याह 
किया जाय, तो सन्‍्तान या तो नहीं होती, या कुरूप, दुबल, रोगी द्वोती 
है; पशुओं मे भी देखा गया है कि यदि एक ही मान्वाप की सन्तान 
में ब्याह! हुआ, तो उन की सन्‍्तान कम अच्छी होती दहै। सब मनुष्यों 
५3 मे, सारी प्रथ्ची पर, भाई-बहिन, तथा अन्य बहुत पास के यान्धवों का 
/ एक 'मोन्र? वालों का ) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, और मना 
किया जाता है । 
पौ० ब्याह ऐसे गाजे-बाजें धूम-धाम से क्‍यों होता है 
दा० जिस मे सत्र लोग जान जायें कि इस युवा और इस युवती 
का परस्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई इन से विवाह करने की इच्छा 
न करे; ये दोनों एक साथ एक घर में परमात्मा के बनाये नियम के 
अनुसार धर्म से रहेंगे, ग्रहस्थी के कामी मे एक दूसरे की सहायता 
क्रेंगे, प्रेम प्रीति से सन्‍्तान उत्पन्न करेंगे; ओर वही संतान इन के धन 
को पावेगो; यह पुरुष दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगा, ओर यह जी 
दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करेगी । तुग्दारे माता-पिता का ऐसे ही विवाद 
हुआ, और उन्हों ने तुम को प्रेम-प्रीति से उत्चन्न किया, और गर्भ के भीतर 
और बाहर पाला पोसा। ' । 
पो० दादा जी, त्रिना व्याह किये, करी पुरुष एक साथ रहें तो 
क्या दोध १ 


४३४ विचाह क्यों, और वाज़े-गाजे से क्यों १ 


ढा० ऐसो की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकतो नहीं, एक दूसरे को 
छोड़ देते हैं; यदि संतान हुई, तो उस की डइड़ी दुर्दशा दोती है, उस की 
फिक्र कोई नहीं करता; मत्री दूसरे पुरुष के, ओर पुरुष दूसरी ल्री के, 
साथ, बिना व्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरों के घर 
वालो से बहुत लड़ाई होती है, ओर मरने मारने की नौबत आती है। 
सत्र खस्थी ओर सब समाज का प्रवन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड़ जाय, 
यदि स्वी ओर पुरुष नित्य नये मन-माने संग साथ किया करें; खेती- 
बारी, घर-द्वार, घन-दौलत, राज-काज, पढ़ाई-लिसाई, सब अम्त-व्यस्त 
हो जाय; क्‍यों कि नये बच्चो की देख-भाल, रक्षा, शिक्षा, वा भक्ता (भिन्ना, 
खिलाना पिलाना ) कोई न करे। 

पी० दादा जी, पशुओं में ता इस चाल का ब्याह नहीं होता ! 

दा० बच्चा, पशु तो पशु द्वी हैं। मनुष्य मे और पशु में तो भेद 
दोता है न ? पशुओं के बच्चे, पंदा होते दी, या एक दो दिन या अठवारे 
( समाह ) पलवारे (शुक्ल पक्ष. कृष्ण-पत्त ) में चलने फिरने, चुगने 
चरने, लगते हैं; तुम तो कई मदीने तक पीठ के बल पड़े द्वी रद्दते ये, _ 
अपने से करवट भी नहीं ले सकते थे, मद्दीनों बाद, उल् जाने, श्रोर 
पेट के बल जरा-जरा रगने, लगे थ। मनुष्य का बचा, द्ियों, पंद्र टिया, 
बमियों बरस तक; मा बाप के सद्दारे से द्वा जाता दे | कुत्ता, बिल्ली, चूदा, 
खरदी, हो, चार-चार, छुः-छुम श्राउ-आाठ, और शूकरा को चीदद-चीदद 
तक, पिल्‍ले एक साथ दाते ईं; उसे की दूच पिल्लाने के लिये, दस शु- 
स्त्रयों की, परमेश्वर ने छा छुप श्राठ आठ स्तन भा दिये है; मनु््य- 
सख्र ही दो दी । पसया के पिया के सान्ताप बदुस योद्रि डिसा 
सह उनसे की फिछ हर के निश्चित दो जाते हे, थार उसे हो छोड़ दसे 
हूं, तुस तो द्रव कं बग्स के दी गये, बर इुस्करे मातानीता सुझ्दारी 
निरए ख्व ना इिननयत हसते 5. ओर ना यद्ध: बीस चर्त सके 
प्रोर झरते रहगे। मनुप्क्माता वो, प्राद।रुह् बेर में एु़ दो बच्चा 
दी ये है, हनी झंदावित, दी; आर नी कम, तीन; और ५ #म, चार, 


एड आप देते दे । यो दिन हुए शररि का भें, #माडा नाम के देश 


पशु-पक्तियों को बहुत बच्चे, स्त्री को प्रायः एक ४३५ 


मे, एक त्ली को पांच बच्चियाँ एक साथ हुई, सो बड़ा ग्रचरण माना 
गया; अन्य सत्र देशों के अखबारों मे उस का हाल छुपा, और, एक-एक 
दो-दो महीने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो बरस तक छुपती 
रही; यह दिल्लाने को कि सब्र जीवित और पुष्ट हैं; क्‍यों कि जोडुओँ 
( युग्म ) बच्चे भी दुर्गल होते हैं, ओर बहुधा मर जाते हैं, फिर पाँच 
का जीते रहना और पुष्ट होना तो, उन के एक साथ पैदा होने से भी, 
बहुत अ्रधिक श्राश्चयं की बात है।उन की माता को, वहाँ की 
सरकार की ओर से विशेष पारितोपिक, इनाम, भी दिया गया । यदि 
मनुष्य माता को, कुत्ती, बिल्ली, शूकरी के इतने, बहुत बहुत बच्चे एक 
साथ, हर बेर, होने लगें, तो त्रीस-बीस बरस तक सत्र केसे पाले जा 
सके १ कुत्ता, विल्ली आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के 
बच्चों को तो, जेसे भेड़-बकरी के बच्चों को, मांसाहारी मनुष्य ही खा जाते 
हैं । और भी देखो, भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जेसी पशु को नहीं 
% दी | मनुष्य तरह-तरह के कपड़े बनाते ओर पहनते हैं, बड़े-बड़े भवन, 
' नगर, सड़क, गाड़ी, विविध प्रकार की कलों के कारखाने, बनाते ओर 
काम में लाते हैं; पशु तो नहीं। परमात्मा ने मनुष्यों के उत्तम जीवन के 
लिये अलग नियम बना कर उन के हृदय में बेठा दिये हैं; पशुओं के 
जोबन के नियम अलग हैं। परमेश्वर के बनाये नियमो का जो स्ली-पुरुष 
उल्लंघन करते हैं, उन को इस लोक में, श्रीर मरने के बाद परलोक में, 
घार कष्ट भोगना पड़ता है । 

पो० दादा जी, कुछ लड़के लड़की अ्रपनी मल-मृत्र की इन्द्रियों के 

साथ खेलते हैं, यह ठीक है या नहीं १ 
दा० यह ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ, नहाने धोने के समय, 
सावधानी से, जैप्ते और अंगों का, वती उन की, स्वच्छुता सफाई कर लेना 
चाहिये, कि कहीं भी मल जरा भो न रह जाय | पर इन के साथ खेलना, 
इन को गुदगुदाना, बहुत घुरा है; इस से रोग हो जाते हैं, शरीर और 
, बुद्धि दोनो दुर्बल और क्षीण हो जाते हैं, तेज घट जाता है। उचिद 


४३६ मल-मूत्र की इन्द्रियों से खेलना नहीं 


समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये | नया बच्चा, केवल दूध दी 
पी सकता है, यदि उस को पदले दी भ्रत्न खिला दिया जाय, तो; श्रपच 
हो कर, मर जाय; जब बड़ा हो जाता है, तब सेरों अन्न पचा लेता है। 
चारनाँच बरस के लड़के के सिर पर ब्रीस-पचीस सेर का बोक रख दिया 
जाय, तो वह दव कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर, कई मन का भी 
बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचाल से, उचित व्यायाम से, 
उस ने अपना शरीर पुष्ठ ओर बलवान किया है। जिन लड़कों को मल- 
मूत्र की इंद्रियों से खेल करते देखो, उन्न को मना करो; तुम्हारी उमर के, 
लड़के या सयाने, तुम्दारे साथ ऐसा खेल करना चार्दे, उन को डॉय दो, 
'खबरदार, ऐसा मत करो”, और कहो कि में अपने माता-पिता से तुम्दारा हाल 
कहूँगा, और तुम्दारे माता-पिता से कदलाऊँगा! | स्वयं श्रपना मन श्रीर तन 
शुद्ध रक्खो, ओर अपने आचस्ण, उदादरण, उपदेश से, अपने चारों 
श्रोर की दवा को, घर में, पद्दीस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र 
बनाओ | विद्यार्थी की ब्रदाचारी अ्वध्या में, शरीर को शुद्ध श्राह्मर शरीर 


उचित व्यायाम से, श्रीर बुद्धि को श्रच्छी चातों के सीलने से, बलिष्ड ' 


नाश; आजकाल बुरी-ब्रुरी किताब, जिन में भदेख बातों की चर्चा, और 
नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रदवी है, बहुत छुपने लगी हे, इन कितारयों को 
पढ़ने से लड़के लड़कियों, युवा-युवरतियों, का मन मंला होता दे, श्रीर उन 
के शरीर पर भी खराब असर पढ़ता दे; इन को ने पढ़ना चादिये। 
पी० दादा जी, बिना पढ़े केस ज्ञान पढ़े कि किताब श्रच्छी दे या 
सदन ? 
दा> बया, अपने माता-पिता से पूछु लेना चारदिये कि यद किताब श्च्छी 
है, पढ़ने वोग्य है, या नदीं | ऐसी कोई बात मत्त दरों जिस को अपने 
मातानीता से दिपाना चांदी, जिस की उन के सामने ने कर सका, जिस से 
तु मने में थाप झंडा और लग्जा दोती दो । इस एड नियम को यदि 
सदा बाद रहालगे, तो सुम मे कथा हद भूल) कीई बुरा काम, ने 
मा । संधि, मई सदा बाद री, हि बाद मानता से; या आन्य 


सी मनुष्य से, झपना काई छान लिया मो क्ोगे, ता मंनध्याती 


न 


अयाने के लिये सरल ज्ञान, सयाने के लिये विस्तृत ' ४३७ 


भगवान्‌, परमेश्वर, परमात्मा से तो कभी मी छिपा नहीं सकोगे, वह 
वो सत्र के भीतर सदा बेठा है, तुम्हारे हृदय के भीतर भी, और सब्र 
कुछ सर्वदा देखता जानता रहता है, ओर कभी न कभी, देर में या जल्दी 
ही, अ्रच्छे कार्यों के लिए इनाम, ओर खरात्र के लिये दण्ड, देता है । 

पौ० दादा जी, यदि ओर कोई बात पूछने की जी चाहेगा, तो आप से 
पूछुने आऊँगा, न! 

दा० जुरूर | बच्चा, तुम तो ज्ञानते ही हो, कि में तुम को बहुत प्यार 
करता हूँ, जो जो पूछोगे, वह तुम को बताने का जतन करूँगा, यदि 
मुझे मालूम हो, ओर ठुग्हारे समझने लायक हो। जन्र विद्यार्थी अवस्था 
समाप्त कर के, ग्हस्थी मे पर रखने के लिए. विवाह करोगे, तब तुम्हारी 
अवस्था दूसरी होगी, और उस के लिये अधिक ज्ञान और विशेष 
नियमों की आवश्यकता होगी; उन को तुम अभी समर न सकोगे; उचित 
समय पर वे सत्र तुम को विदित हो जायंगे, वृद्धों के बदलाने से, और 
सब विषयों पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे ज्ञानी आदमियों 

3 ने जनता में सच्चा ज्ञान फैलाने के लिये, लिखा है, और जो अरब मिलने 

लगे हैं; अभी से उन को जानने को इच्छा मत करो; जसा पहिले कह, छोटा 
ब्रच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी शअ्रन्न नहीं। 

प्यारे बच्चो | इन बातों को ध्यान में रक्खो | इस प्रकार से तुम 
अपना, अपने घर वालों का, ओर पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से 
तुम्हारा संग साथ, संसार के काम काज “में; हो, उन का, कल्याण 
करोगे । 

परमात्मा तुम को ओर मनुष्य मात को सदलुद्धि दे, ओर सब का 
कल्याग करे, बूढ़े दादा के द्वदय में सतत यही प्रार्थना रहती है । 

डक 


काम-अध्यात्म--परिशिष्ट २ ' 
नव-विवाहित बर-वधू के लिये दो शब्द 
प्यारे वर-वधू | १८८४ ई० मे, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; 
मेरे बड़े सोभाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-घर्म-चारिणी, स्वभाव की नितानन्‍्त 
सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे, दे रही हैं; श्रव उन की आयु 
७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वर्ष के विधाहिव जीवन ओर गाहंस्थ्य में, 
बच्चों, ओर उन के बच्चों, को णलने पोसने, पढ़ाने लिखाने, ब्याहने, रोज- 
गार में लगाने, उन की बीमारियों, प्रसूतियों, आदि में फिक्त करने, के 
सुखों ओर दुःखों का जो अनुमव हुआ, उस के मरोसे, में ने, यह 
कामाध्यात्म!, तुरद्दारे ही उपयोग के लिये लिखा है| यदि इस से तुमको 
कुछ भी सहायता मिले तो अपना सौभाग्य समस्कूँगा | यहाँ लिखी बातों 
के सित्रा अहुत्तेरी बातें, श्रच्छे प्रामाणिक चुने हुए पाश्चात्य और अब 
मारत भें भी लिखे जाते हुए ग्रन्थों को, स्वयं पढ़ कर, तुम जान सकते 
हो | यदि ध्यान से पढ़ोंगे तो तुम्हे अवश्य जान पड़ेगा कि, सारिवक काम 
और राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाथ्यात्म” में जोर दे कर किया 
है, वह विवेक प्रायः अन्य अन्थों मे नहीं किया जा रहा है; यद्यपि यह 
विवेक सच्चे कामशास्त्र का प्राण ही है, हृदय ही है। 
बर-वधू [ एक दूसरे पर दिल खोल कर रीको ! परस्पर स्नेह-प्रीति 
करो | विवाह से पहिल्े यदि कोई भूल हुई है, तो उस को भूल जाओ ; 
फिर ऐसी भूल न होगी, ओर अपने ब्रच्चों को ऐसो भूलों से बचावेंगे-- 
यहो दृढ़ निश्चय मन में रक्खो | एक दूसरे का सन सदा लिये रहो; 
अति परिचयाद्‌ अवशज्ञा'! परस्पर, एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो; 
३१ अति परिचय, हर वक्‍त, बहुत अधिक, संग साथ रहने से मन 
ऊब जाता है, गुणों की जगह एक दूसरे के दोष देख पड़ने लगते हैं, एक 
दूसरे की अवज्ञा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिलिआरिटी बीड्स कान्‌- 
रेम्प) ,विरीवियो/ 08४45 ८०॥६७॥9४. 


४४० अपना शरीर स्वच्छ रक्खो, दांत विशेष कर 


सायवान्‌ मन से, करते ही रहना चाहिये | यह सदा याद रखना कि 'जिह्ा 
ओर उपस्थ?, ये दोनो, मनुष्य के परम मित्र भी हैं, और परम शत्रु भी; 
सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के | सन्‍्तान उतने ही 
उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोज़गार मे लगा सको। 
दिनि-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक शास्त्र, व्यायाम- 
शास्त्र के अच्छे चुने ग्रन्थों का परिशीलन करना; अपने शरीर को ओर 
वस्त्र को स्वच्छु रखना, जिसमे सह-घमं-चार--चारिणी को उस से कुदचि 
न हो; मुख की स्वच्छुता का विशेष ध्यान रखना, और दाँतो को सदा 
साफ रखना; भोजन के पहिले भी और पीछे भी साफ़ कर लेना; उन में 
भोजन का लेप लगा रह जाने से, सड़ायंघ ओर दुर्गन्‍्घ उत्पन्न होते हें; 
कभी -कभी तो इतनी तीत्र दुर्गन्ध, कि ऐसे मनुष्य के पास बेठना असंभव 
हो जाता है, और स्वयं उस मनुष्य के मसगुर सड़ जाते हैं, उन मे मवाद, 
पूय ( पीब ), भर जता है, पेट मे जाता है, तोब रोग उत्पन्न करता है |* 
पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हों, तो रति मी, प्राति भी बहुत 
विष्नित हो जायगी; एक दूसरे का चुम्बन, तथा बच्चों क्रा मुख चूमना, 
यह तो पहिली सात्विक कामीय चेष्टा है; मेरा निज का अनुभव यह है कि 
जब तक दाँत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या मौसरी, या बबूल की 
दाँतन ( दंतवन, दन्त-काष्ठ ) से सवेरे दाँत साफ करता था; कभी कभी 
शुद्ध लकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले का 'मंजन' भी, लेता 
था | अब, जब दाँत कमजोर हो गये, और दारुण काल के और शासकों 
के प्रभाव से, तथा आबादी के अति बढ़ाव से, दंतकाप्ठ मिलना भी 
कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस बारह वर्षों से, पच्छिम के बने “ब्रश? का 
प्रयोग करता हूं, शुद्ध पानी के साथ; इस का ग्रयोग दिन मे जब चाहे तब 
सहज मे हो प्कता है । बहुत से विलायती 'मजना? का इश्तिहार बहुत 
रहता है; ये सब दुगु ण॒ हवा करते हैं, शब्रशः में लगे रह जाते हैं, और 
उसी मे सूछ्रम कीड़ियां पेंदा कर देते हैँ, जिन से दांतों मे, सफाई की 

4 अंग्रेजी मे इस रोग को 'पायोहीया?, 7/०॥॥७०, कहते हैं; औीक 
भाषा के 'पायीन!, पूय, और “रहीन”, वहना, से बना दै। 


स्त्रियाँ भी, अ्र-वला नहीं, स-बला वे ४४१ 


जगह और भी सड़ारयेधघ उत्पन्न होती हैं; अब, 'सिथेटिकः (5५॥/९४४८) 
सूत्रों ( कड़े बालों के ऐमे सूर्तों ) के ब्रा? बनने लगे हैं, जेसे 'नाइलोन 
70909, जो हृढ़ भी है. और पवित्र! भी, और बहुत दिनों तक काम 
देते हैं । 

ख््रियों को अपना शरीर मी और हृदय भी दृढ़ बनाना चाहिए; 
जैसा समय आया है, इस में, खरा का नाम 'अबला? न रह जाना चाहिए, 
सन्बला? होना चाहिए; दुष्ट मनुष्यों से आव्मरक्षा की शक्ति उन मे होनी 
चाहिए । समाचार पत्रों मे कभी-कभी पढ़ने मे अब आने लगा है कि 
इस इस स्थान पर, कुमारी ने वा विवाहिता ने, छेड़ने वा श्राक्रमण करने 
बाले मनुष्य की इस इस प्रकार से खूब पीटा; बिना इस के, इस समय 
में गति नहीं | युक्कप्रान्त के एक उत्तरी क्िले के अच्छे कुटठम्ब की एक 
बेटी ने मुझ से कह कि एक दिन, अपने घर के लोगों के साथ, नहर 
के किनारे टहल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सड़क पर, एक लम्बी जाट 
स्‍त्री, सिर पर घास का भारी बोक रखे, जा रही थी; सामने से तीन 
गोरे फोजी आये; एक ने उस स्त्री से छेड़-छाड़ की;स्त्री ने सिर का 
बोका नीचे गिया दिया, गये द्वाथ से उस मोरे फीजी का दाथ पकड़ 
लिया, दाहिने से उसके मेँ ह पर जोर का थप्पड़ लगाया; फिर ऐसा 
करेगा ?! कह कर उस का हाथ छोड़ दिया; गोरा फोजी अपने हाथ से 
अपना गाल मलता हुआ, 'वेरी स्ट्राड लेडी, वेरी स्ट्राड लेडी, / बड़ी 
जबरदस्त श्रौरत ) कहता हुआ भागा । अब तो भारतवर्ष को ऐसी स्त्रियों 
की अधिकाधिक संख्या में आवश्यकता है। क्ति, इस से यह अर्थ नहीं 
निकालना, कि भारत की स्त्रियों सब सवंदा चंडिका बनी रहें; आदर्श स्त्री, 
आत्मरक्षा और अपत्यरक्षा के लिये तो सिंह-बाइना दुर्गा-देवी, और 
अपने कुटुम्ध के लिये गौरी-अन्नपूर्णा गृइलत्मी, ओर बच्चों के लिये तो 
दूध बहती गौ-माता ही होती है । 

3० सदृस्न' तु पितन्‌ माता गौरवेश अ्रतिरिच्यते 35 
3» मातर्‌ | बन्दे 3 


अंडर देवी की स्त॒त्त 


| 


5७ मेधाडइसि देवि विदित-5खिल-शास्त्र-सारा, 
दुर्गाउसि दुर्ग-भव-सागर-नौर्‌ असंगा, 
श्री: केटभ-5रि-हृदय-एक-कृत-5घिवासा, 
गोरी त्व॑ एवं शशि-मो लि-क्ृत-प्रतिष्ठा | 
ते सम्मताः जनपदेषु, धनानि तेषां, 
तेबां यशांसि, न च सीदति बंधघुवर्गं:, 
चन्या: ते एवं, निम्रतद्ञात्मज-भृत्य-दाराः, 


येषां सदाउभ्युदयदा भवती प्रसन्‍ता | ३ 
3 


है काम-महिमा 
हिंदेय मे वह राग पुरानी, निदेय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाह सनातन दांह(डाह)गही, 
शिव-मति हू, जेहि हालाहल बल, अगम्ठतमयी, मद-मत्त भयी, 
स्नेह-राग अह द्वोह-आग की ज्योति-धूम तें छाइ गयी। 
ज्ञान-विराग-नेत्र तीसर तें, कोसल काम जराइ दियो, 
समर के वश मे, पर फिरि परि के, उम-हिं देह मे घारि लियी । 
शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छांडि उन्माद गही, 
प्रकृति-पुरुष की अनंत वासना घंटे बढे, पर मिे नहीं | 
वाम-काम जरि मरि जोयत पुनि, रति अरु प्रीतिहिं व्याहि ल्ियो, 
हो अनज्ज, छायो शूँग-अद्डन, देह तज्यो, जग व्यापि गयो | 
क्रोध, लोस, मद, मोह, असूया, की सब सेना संग लयी, 
ऋतु वोरनि, उन्‍्माद, मरा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी, 
शिव-मति हू विज्षिप्त करी जिन, अरु विमोह मे डारि दयी, 
माया-मोहिनि के पाछे, सब लाज तजे, कहुँ भाजि गयी, 
आपु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छवी नयी । 
स्टहा, ग्लानि, उत्फंठ निराशा, गयी, नयी आसक्तकि भयी, 
क्रोध, खेद, अ्रसहिष्णु असूया, दया, भज्त, सब वेद छयी, 


काम-महिसा ४४३ 


हिंदय में वह ध्वनी पुरातन, संतत, सब के गृ जि रही, 

शिव-मति, जेहि विष-घारण कारण, शांति छांडि को आंति गही। 

प्रेम-पियास, दुरास, हतासा, सुधा-लिंघु विष-कूप ढही, 

दष-विधाद अथाह अपार तरंगन मे खद्दराइ बही, 

चित्त समुद्र ककोर हलोरनि, शांति देवि अ्रव डूबि चह्दी | 

तेरी माया, तू ही बारे, तो हू को भरमाइ रही | 

शिव मति जेहि माया की मारी, भयी सहा अ्रज्ञानमयी, 

विप पीये जेहि, अति अकुलानी, दया त्यागि अति घोर भयी; 

सती चेतना हु, शरीर तज्ञि, जा बस, दूजी देह लयी । 

विष्णुदेव हु की, जेहि लोभन, विशद चुद्धि श्रति मलिन भयी, 

लोक जनक, जग-सिर्जनहार कि (की) नारिरूप पर जाइ गिरी, 

वुन्दा बिरह-विकल, वृन्दावन उपयन मे अ्रति भूलि फिरी, 

पर की सती, अछूत, बड़ को, तुलसी करि, उर-मौलि घरी | 

हिदेय मे वह राग पुरानी, निर्देय, जग के, जागि रही, 

पघुरुष-प्रकृति, योपा-पुमान, की चाद्द निरन्तर, दाह गद्दी | 

( समुद्र-संथन में, पहिले, इलाहल विष निकला; उस को शिव ने 
अपने कंठ मे रख लिया; तव देव ओर असुर जी सके, और समद्र में से 
अमृत और रत्न भी और वारुणी सुरा भी निकाल पाये | नव चेतन-पुरुष 
परमात्मा, जढ़ प्रकृति को अ्रयनाता है, तभी देवी और थआ्रसुरो प्रकृतिया, 
भव-सागर के सुखन-दुःखों, पुण्य-पापों, का संभव होता है। यदी अपनाना?, 
आदि-काम, मूल-वासना, जगत्‌ की निर्मात्री है। शिव ने (शान-ब राग्य 
रूपी) तृतीय नेत्र से काम को जला दिया, श्रीर फिर “अनंग हो कर 
काम! जीया, रति-प्रीति से व्यह किया, और शिव ने उमा को अर्था गिनी 
बनाया--यह सत्र कथा प्रसिद्ध है। उन्म्रा ुया-मा र मान्या, जो नहीं? 
(थी, ओर ) 'है?, (थी); वही मूल प्रकृति जिस की परम पुदप 
ने, अहम-एतत्‌-न' के अखंड एकाकार श्रनवरत ध्यान से अपनाया है, 
अपने मे रक्खा है। (“ऋतु बोरनि) फल के पेड़ों में और! लगने का, 
'बेंवर! श्राने का, 'बोराने' का, मस्त, पायल, होने का भी. ऋतु, वठंत, 


ड४४ मत्सर-महिमा 


जो कामदेव का परम मित्र है। समुद्र-मंथन के बाद, विष्णु ने, शिव के - 


अभ्यर्थन से, जिस 'मोहिनी' रूप से असुरों को बहकाया था, उत्त को फिर 
घारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दोड़ते फिरे--यह पौरा- 
णिक रूपक है । जालंधर देत्य की वर-दान मिला था कि जब तक उस की 
पत्नी वुन्दा का पतिब्रत सतीत्य भ्रष्ट न होगा, तत्र तक जालन्धर को मृत्यु 
न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप धर कर वुन्दा से व्यमिचार किया, 
तत्र जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को भी पाप का फल भोगना पढ़ा; 
चुन्दा, परम पविन्न, उत्तम, औषध रूप तुलसी बन गयी, जिध को विष्णु 
आज तक सिर पर रखते है--यह पौराणिक रूपक है; पातिव्रत्य और 
सतीत्व भी, बाह्य रूपों में ही अटकाया जायगा, अध्यात्म-तत्त्व को नहीं 
पहिचानेगा, तो कभी न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्भाव भी निरथंक 
नहीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेतेगा, सद्गति पावैगा, ओर जगत्‌ 
का कल्याण करेगा। 


सत्सर-महिमा हि 


हिर्देय बाटी पीर घनी | 

दरसख परस की तरसी पियासरी, चिन्ता से नित बुद्धि सनी, 

सर्वेस सुख-सम्पदा बनेहू, बबेस अस अनबनी बनी, 

थोथी लाज, श्रकाज-असूया-भय, तें खाई अनी कनी, 

पर ईरखा (ईष्या) दुखन, निज्र सुख तजि, प्रेम आपने प्राम हनी । 
हिदंय वादी पीर घनी | 

बसि श्रथाह जल भीतर हू, नहिं सलिल वू द मुख एक गनी, 

प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डादद ठनी, 

प्रेम पियासा जगत उदासा, जद प्रेम तें सृष्टि बनी, 

प्रीति चहत अरु रीति न जानत, करत द्रोहद सद्ठि परि घनी। 
छ्िंदंय वादी पीर घनी । 


स्ल्ल् 


स्वार्थ-त्याग और प्रेस की महिमा ४४५ 


सज्जन-चलिदान 
यौवन की शोभा गले, तरुणाई मुरमाव; 
सुन्दर मुख तें अच्तरहु सुन्दर दी न सुनाय; 
भरो सरोवर, पर कमल कली खिली न लखाय; 
शशि की सुपमा हू, भये दिन, फीकी परि जाय; 
प्रभु पाले परिजन नहीं, घन पर अतिहिं लुभाव; 
नृप को आंगन, दुजेनन ते ही नित्य भराय) 
सज्जन संतत्त दु:ख ही पावत इर्हां दिखाय; 
भरथरि के हिय सात यह कांटा सदा सलाय । 
प्रेम-महिमा 
प्रेम उठायी प्रान की बीना अपने द्वाथ, 
सब तारन की साधि को झनकारयी इक साथ, 
स्वार्थ के जो चार पर परी श्रयुरी आय, 
डरपत कांपत भाजतो दृदयी गयी लुकाय । 
( अंग्रेज़ कवि टेनिसन के एक पद्म का श्नुवाद ) 
स्वार्थत्याग-महिमा 

इंसा जो सद्स वार जनम “विथलहम' में 

लेवे, पर तिरे हिय मांद्ि नाहिं जनमें, 
तेरे घर नेक हू खुशाली त्ाहिं होवे, अरु 

सूनो चित हो तू नित इसे उसे भरमै; 
गोलगुथा? की सलीब पर तू मठ श्रश्शा लाउ, 

वा तें तो तिद्दारो काज नेक हु न सरि दै, 
अपने हिय फो वनाउ सूली, वा पे चढ़ाउ 

आपा! कौ, ठव दी तू सव ही दुख तरिहदे। 

(जन, परमार्थ-सक्त, ईसाई, वेदान्दी-सूफी-“मिस्टिक_कवि, शषेफ्लर 
की, इंसा-मसीद के स्वाय-स्याग-मय जीवन पर एक पद्य क्रा अनुवाद | 
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“बिथूलहम?, ईसा का जन्म-ग्राम; 'गोलगुथा?, उस बध्य-स्थान का नाम, 
जहां इंसा सूली चढ़े) । 


प्रम-पुरुषाथे का लाभ 
नहीं ओद वा द्वार पर, सदा प्रकासत चंद, 
हे हिय |, तू निज स्वार्थ के अंधियारे मे बंद; 
नामन को ही भेद है, तुम हम सब हैं एक, 
जलधिन अरु बुदुब॒दन मे एक हि जल की टेक; 
हिया, भक्ति की ज्वाल मे, जस जस जरतो जाय, 
आंति अचरज |, वा मांस ते उतनो रस निसराय; 
यदि वह है सर्वज्ञ, तो हम उपजावत ज्ञान, 
है पोधिन तें अधिक यह हिय ही ज्ञान-निधान; 
स्वार्थ कौ व्याग्यो नहीं, परमारथ कस पाउ १ 
उमिरि ढरी, विरधा भये, सपनहि देखत जाडउ ! 
तोहिं बाहर जे खोजते, नहि पावन की ताब, 
तुही. पिकन मधु बोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाब; 
बिन तेरी करुणा, दया, तोहि पावै अस कौन ? 
बढ़ी बडे भटकत फिरें, में तो बपुरा मौन | 
( स्वार्थ जो हिय त्याग किय, परदा दियो हाय, 
वा मे तू सूरज सदृश सदा प्रकाश दिखाय | ) 
( क़रीं नाम के परमात्म-मकक्‍त सूफी कवि की एक उदू कविता का 
अनुवाद ) 
( करी के मूल उदू शब्द ) 
न कोइ पर्दा है उस के द्र पर, न रूयि-रोशन नकाव मे है, 
तू आप अपनी ख़्‌ दी से, ऐ दिल | हिजाब मे है, हिजाब मे है; 
फ़क्रत तफ़ावत है नाम ही का, दर असल सब एक ही हैं, यारो | 
जो आबि साफ़ी कि मौज मे है, उसी का जलवा हवाब मे है; 
हो अपना दिल जिस क़दर बरिश्ता, उसी क़दर ज़ायक़ा हो पैदा, 


भक्ति-महिसा ४७ 


जले ये जितना, है लु॒स्फ़ उतना, भ्रजब मज्ञा इस कबाब से है; 
जो इल्मो हिक्मत का वो है दाना, तो इल्मो हिक्मत के हम हैं म॒जिद 
है अपने सीने से उस से जायद, जो बात वायज किताब मे हैं; 
खदी को छोड़ा न त्‌ ने श्रवथ तक, खु दा को पावेगा कह तू क्यों कर १ 
जवानी गुज़री, बढ़ापा आया, अभी तक, पे. दिल ! तु ख्याव से है 
तु ही है मतलूषि जुम्ला तालिब, नु ही हैं मकक्‍्लूदि जुम्ला श्रालम, 
तुझी से नग्मा है बुल्चुलों मे, तझ्मी से खुशवू गुलाब मे है 
बगैर तेरी मदद के तु तक जो कोइ पहुँचे ये ताब क्या है 
वड़े बड़ों का गुजर नहीं है, करीं सला किस हिसाब मे दे ! 
(फारसी में निशु णोपासक को श्रहू लि-जात, और समुण-भवत को 
अहूलि-सिफ़ात कहते हैं। ) 


भवित-महिमा 

(निगु ण॒-प्रे मी सूफी सिराज ( सूर्य ) की एक गजल) 
खबरे तहस्युरि हुस्न सुन, न जुनू' रहा, न परी रही, 
न यो तू रहा, न तो में रहा, जो रही लो वेखबरी रही; 
शद्दे वे-खुदी ने भ्रवा किया मुझे जब लिवासि बरहनगाी, 
न खिरद को बखियागरी रही, न जुन्‌ की पद दरी रही; 
वो जो अ्रकलो होशों हचास थे, तेरी यक निगह ने उड़ा दिये, 
व शराबि सदूकइ आरनू खुमे दिल में थी सो भरी रही; 
चली सिच्ति गैव से यक हवा, कि चमन गुरूर का जल गया, 
'बले शस्त्र खाना जला के सब, गुले सुर्ख साही वनी रदी; 
वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्से नुस्खइ इश्क का, 
कि किताव अक्ल की ताक पर जो घरी सो यू द्वी घरी रदी; 
तेरे जोशो हैरति हुस्न का श्रसर इस कदर से यहां हुआ, 
न तो आइने मे जिलो रही, न परी मे ऊल्वा-गरी रही; 
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भक्ति का आनन्द 


किया खाक आतशि इश्क ने, दिले बे नवाये सिराज को, 
न हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रही | 


(सगुण-निगु ण-भकक्‍त नजीर की एक नज्म) 
जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवारी है, 
कहीं सब्जी है, हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है; 
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, ओ आस उसी की भारी है, 
बस आपहि वह भंडारी दै, ओ आप हि वह दातारी है; हि 
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्‍त अमीरी है, बाबा ! 


जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर कया दिल्‍्गीरी दै, बाबा ! 


अप 
विवाह और वरण+ 
७ 0 (७ «0९५ 
चनुःपुरुपाथसाधक वण5श्रम धर्म मे अंतवर्ण- 
(“अ-स-ब्ण ))-विवाह का स्थान । 
बिगड़ो प्रथा के शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता । 

(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थोपक सभा मे, अन्तर्वण” वा अ-सन्चर्ण! 
विवाह सम्बन्धी विधान का उपन्यास, १६३५ ६० मे, में ने किया । 
उस को और, भारत जनता का, सम्ग्र देश मे, ध्यान आकर्षित 
करने के लिये, सात श्रप्रेजी लेखों की एक लेखमाला, सब भान्तों के मुख्य 
मुख्य देनिक पत्रों मे प्रकाश कराई और उस का दिन्दी मे आशयानु- 
बाद, काशी के “आज पत्र मे, १६३६० मे, छुपा । उसी का, पुनद् ष्ट, 

,शोधित, कहीं संक्षिप्त कहीं उपबृ हिंत, रूप, यह अ्रध्याय है | इसी आशय 
3३ व्याख्यान, मै ने, दो दिन, ता० रण जनवरी, १६३७, और ४ फरवरी, 
१६३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में किया; परन्तु कार्यसिद्धि वहाँ 
नहीं हुई; उपन्यस्त विधान को कु'नून का रूप नहीं मिला । ) 
उपन्यस्त विधान 

२६ सितम्बर १६३५ को, भारत की केन्द्रय व्यवस्थापक सभा (लेजि- 
स्लेटव असेम्बली) मे, हिन्दू अन्तर्वर्ण-विवाह-सम्बन्धी एक विधान का प्रस्ताव 
मैं मे किया; १७ अप्रेल सन्‌ १६३६ को सभा में निश्चय किया गया कि, 
१५ जुल.ई तक उस पर लोकमत संग्रह करने के लिये, वह प्रकाशित किया 
जाय | प्रत्तावित-विधान के अंग्रेजी शब्दों का आशय यह है-- 

“यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की सिद्ध के लिये, जिन की श्रागे 
चर्चा को जायगी, हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न लोकोक्त वर्णो मे परस्पर विवाद, 
कानूनी (घसंगठ, स-न्‍मयाद, अनिय, वैध, जायज, प्रामाशिक,' लाफुल?, 
'वै।लड', सत्‌ू) समझता जाय; इस लिये निम्नलिखित विधान बनाया 
जाता है। 


४५० ; उपन्यस्त विधान 


१-इस विधान का नाम 'दि हिन्दू मेरेज वेलिडिटी ऐक्ट! ( हिस्वू- 
विवाह-मर्यो दन-विधान ) होगा-। गि 
-हिन्दुओं का कोई भी विवाह, केवल इस कारण से गैर-कानूनी ' 

न समझा जायगा, कि विवाहित स्त्री ओर पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के 
नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के कानून 
का अर्थ इस के विपरीत लगाया गया हो ।” 

यह विधान अक्षुरशः वही है जो सन्‌ १६१८ में श्री विलभाई पटेल 
ने सभा मे पेश किया था, पर जिस पर वोट लेने की नौबत नहीं आयी । 

शान्ति के साथ विचार को आवश्यकता 

इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सावधानी से विचार 
करना, ओर इस के पक्ष ओर विपक्ष को सब बातों पर ध्यान करना, उचित 
है; बिना रोध आवेश के, बिना कटुता के, सौमनस्य से, शान्ति से, बहस 
करें, और जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दें । 

परस्पर का वैसनस्‍्य उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे पक्त 
के सम्बन्ध मे यह विश्वास करेगा, कि वह मी हिन्दू समाज और मारतीय '* 
जनता की भलाई ओर उन्नति का चाहने वाला है | 

अच्छी तरद जानता हूं कि हिंदू समाज के किदने ही प्रभावशाली हरग 
इस विधान को नापसन्द करते हैं | इन्हे हम समान पूर्वक, ब्रिना रिसी 
प्रकार के लेशमात्र भो अनादर को सूचना के, 'अ्परियतों? ओर्योड्ाक्' 
“वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठीफ मानता है ओर उत में परिवर्त न 
नहीं चाहता है', कह सकते हैं | उन की इस इच्छा का पूरी तरह सत्कार 
करता हैँ कि वे अयना ज|वबन अयने अ्रम्यक्ष्त प्रकार से बिता सकें, अथोत्‌ 
जिप प्रहार से वे अब तह रहते आये हैं उम्ती प्रकार से रहते जाये; ओर 
उन के सामाजिक प्रश्रंध और कार्यक्रम मे किसी प्रकार की बाघा न द्ोने पावे | 
उन की इस आकांक्षा मे, इस विघान से क्रिसी प्रक्नार का विष्न न होगा । 

आरम्म में ही, ऐसे सत्र लोगों को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं, 
सानुनय विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं चाहता, 
प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ | प्रायः ४० वर्षों से, परमात्मा की दी 


ह 


प्रसन्‍न शान्त चित्त से विचार कीजिये ड५१ 


हुई अल्प बुद्धि के अनुसार, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की सेवा करने 
कः यत्व किया है, ओर साथ ही इस बात का भी यत्न करता रहा हूं, कि 
इस देश में बसने वाले अ्रन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं का सोमनस्य 
बढ़े | यदि मै ने भूल को हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अपकार किया हो, 
"या फिर करू, तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोष से नहीं हुआ है और 
न होगा, बल्कि सम और विचार के दोष से हुआ है और आगे हो 
सकता है । 
पैब्ल' (प्रस्तावित कानून) के विरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी 
मान लेंगे, कि श्री विदचनभाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा करने 
की सच्ची अमिलापा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वैसा हो है, तो इस 
विधान पर सार्वजनिक चर्चा और बहस, कटुता, से रहिव होगी, और सत्‌ 
परामश तथा गुणदोषसमाक्षा के सच्चे भाव से प्रेरित होगी, जो ही सच्चे 
लाकोपकारी कार्यों के साधन का एकमात्र उपाय है। 
जैसा गीता में कहा है, 
प्रसन्‍नचेतस्तों हि आशु बुद्धि; परय्यंवतिष्ठते, 
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिर अस्य उपजायते | 
जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्न, शान्त होता है, तत्र बुद्धि सुस्थिर हो 
जादी है, उस मे से चचलता हट जाता है, श्रोर वभी वह उन सत्यों, तथ्यों, 
उपायों को निश्चित रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के सब दुःख 
दूर दोते हैं । 
इस भूमिका के वाद, जिन का यह उद्देश्य हे कि शान्ति का वातावरण 
बेंच जाय, अयनो दलालों को पेश करता हूँ। 
हिन्दूधर्मं की विशेषता 
यद्यपि मेरा यह निश्चित मत है कि मूल वर्युधर्म मे, अर्थात्‌ शास्त्रों द्वारा 
ब्रिहित जीविका-कर्म के अनुसार, समाज को चार वर्णो में विभक्त किया जय 
ओर यह आवश्यक नहीं था, (जैता आगे दिखलाऊंगा ), कि वर्ण 
अयव्रा उपवर्ण के भातर ही विवाह सीमित रहे ; तथापि यह मानने को तैयार ' 
हैँ कि तम्भव है कि इस रीति से, ज्ञिस की कड़ाई को यह विधान कम करना 


४५२ -. अवस्था-भेद से धम भेद 


चाहता है, पूर्व काल मे कुछ लाम हुआ हो, जब देश की परिस्थिति 
दूसरी थी | यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि इस प्रकार का; वर्ण- 
नाम के भीवर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा सर्वदा स्वभावतः हानिकर 
ही था और है। परन्तु यह कहने का अवश्य साइस करता हूँ, कि किसी 
चीज की भी अ्रति' करना खराब है। सुप्रसिद्ध संस्कृत कहावत है, “आश्र- 
येन्‌ मध्यमां क्षत्ति, अति सर्वत्र बजयेत्‌।” बुद्धदेव ने अपने मार्ग का 
नाम ही “मध्यम-परिपाटी? रक्खा । पैगम्बर मुहम्मद की भी एक दृदीस है, 
'खेर-उल-उमूरे औसातोहा', वे ही सत काम अच्छे होते हैं जो ब्रीच का 
रास्ता पकड़ते हैं। 
साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून और 

रिवाज को देश, काल, और स्थिति के अनुसार, बदलते रहना चाहिये । 
मनुष्य की कोई कार्यप्रणाला ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ 
हो हो, ओर जिस का परिणाम सब्र अच्छा ही हो | श्रत एव, जब किसी 
विशेष आचार के बुरे परिणाम, अ्रच्छे परिणामो को दबाने जगते हैं, वो 
दूसरे आचार-घर्म बनाने पड़ते हैं | ये नये कानून, इसी तरद से, आगे 
चल कर, देश-काल-अवबस्था के परित्रतंन से, द्वनिकर होने लगते हैं, और 
उन्हें फिर बदलना पड़ता है। कोई अ्रपरिवर्तनीयता, कहीं भी, किसी 
कानून में नहीं है । इस लिये आचारों मे भेद चारों ओर दम देखते हैं। 

देश-काल-निमित्तानाम्‌ मेदेर धर्मों विभियते; 

नहि सर्वेद्वितः कश्चिदू आचार; सम्प्रवर्तते; 

तस्मादू अन्य: प्रभवति, सोइपरम्‌ बाघते पुनः, 

आचारणा अनेकाश्रपम्‌ तस्मात्‌ सर्वत्र ल्क्ष्यते | 

( मद्राभारत, शान्वियर्त, अव्याय २६६, २३१४ ) 
इस प्रकार से हि-दु घर्मशास्‍्त्रो में घर्मव्यवस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट 

कर दिया है,श्ौर उस मे देश-का ल-अ्रव॒त्था के अनुसार परिषरतंन,ओर विरोधी 
भावों के समन्वय, सममझोते, आदि की पूरी गुजाइश खखी है। मानत्र- 
संवार की 4त्र से पुरानो कानून को जीवित पुस्तक मनुस्मृति है; उध मे 
सष्ट रूप से कद्ा है कि थम, कानून, अथात्‌ अधिकार ओर कर्तव्य को 


दिवंगत तथा जीवत नेताश्रों के उदाहरण श्प्३ 


परस्पर बांधने वाले नियम, मनुष्य जाति की अ्रवस्या के अ्रनुखर वदलते 
रहते है; सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग, से, मनुष्यों के धर्म 
दूसरे दूसरे होते हैं | 
अन्ये कृतयुगे धर्मा; त्रेतायाम्‌, द्वापरे,उपरे, 
अन्ये कलियुगे, न णाम्‌. युग-हासडनुरूपत: 
(्‌ मनु०, १, ८४७ ) 
नाम्ना' तवणु-विवाह के शियम को कड़ाई से पालन करने से, दुसरी 
स्थिति मे, चाहे कुछ ही फायदा हुआ हो, अब तो, हिन्दू समाज मे इस 
की अति' हो गयी है, और इस से बहुत हानि हो हो रही है। 
बहुत से लोगों का निश्वय मत हो रहा हे. और ये लोग ऐसे हैं जो 
किसी प्रकार से अविवेकी जल्दब्राज, श्रयवा अ्रपरिषवव बुद्धि वाले, नही कहे 
जा सकते | 
दिवंगत पण्डित मोतीज्ञाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास, और 
जोबत्‌ महात्मा गांघी, श्री राजगोशलाचारी, आदि जंसे बड़े-बड़े देश भक्त 
श्रौर नेवा--जिन की उदार बुद्धि, और शआ्रात्मत्याग, मे किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता, ओर जिन्‍्हों ने भारदीरयों के उद्धार के लिये, ओर साथ ही 
साथ, हिन्दू घर्म में तत्वतः जो सत्य-प्रिय-हित-कर बातें हैं, उन की रक्षा 
के लिये, इतना कार्य किया है--सब की यही राय है कि इस प्रकार से 
सख्ती के साथ नाम मात्र के सवर्ण वित्राइ' का प्रकार उचिठ नहीं है; 
ओर उन्हों ने यह मत ही नहीं प्रकाश किया, वल्कि, जेसा कि सच्चे 
नेताओं के लिये योग्य है; इस विचार के अनुछार आचार भी किया, और 
बड़े अ्रच्छे उदाहरण देश के सामने उपस्थित किये। नागरिकों की अन्य 
श्रेणियों मे भो ऐसे विवाह समय-समय पर द्ोते आ रहे हैँ, और झव 
अधिकाधिक संख्या मे होने लगे हैं | अतः इस विधान को उन सब लोगों 
का श्राशीर्चाद प्राप्त होने की आशा हो सकती हे, जो यह मानते हेँ कि सत्य 
सिद्धान्त का अनुषरण मी और कुशल भी सदा इसी में है कि मध्यमा 
बृत्ति का अवलम्बन किया जाय, ओर अठिः का आश्रय लेने में भूल तथा 
भय ठदा रहता है । 


डपूछ अति! के दोष और घोर दुष्फल 


अ्रति', ज्यादवी, सौ बुराइयों की एक बुराई है, ओर (नाममात्र) 
सवर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल मे, निश्चय ही, इस दोष से 
दृषित है | अच्छी प्रथाये भी अति की ओर जा कर दूषित हो जाती हैं । 
तब, मनुष्यों के भीवर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी व्यवस्थाओं की सृष्टि 
करा के, अपने नियमो का पालन कराता है। जीवन के सभो विभागों में 
इतिहास की यही शिक्षा मालूम होती है । 

अन्याय ओर अपराध करने वाले को रोकने के लिये, किसी प्रकार के 
शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसा कानून और व्यवध्या का. किसी 
नियम कायदे का, ओर शासन करने और दण्ड देने के किसी आधकारा 
का, होना, आवश्यक है । परन्तु नोकरशाही?, यानी जनता के हर विभाग 
पर अहलकारों को निरंकुश ओर मनमानी हुकूमत, आजा आदेश निकालने, 
कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का 
अ्रति' अधिक प्रयोग , 'दफ़तरतंत्रताट, बहुत ही अनिश्कर है ; विशेष, 
विद्रोह, विज्ञव, उस के अनिवार्य परिणाम हैं । 

इसी तरह, कुछ निजी रुपया पैसा, कुछ निजी सम्पत्त, कुछ निजी 


जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग ओर दरजे मे कुछु अ-तर, जो ओऔचित्य ' 


की सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की मोग्य वस्तुओं के विनिमय की सुविधा 
के लिये, क्रयविक्रम की सुकरता के लिये, तथा जीवन को रोचक बनाने के 
लिये, उपयोगी है, अनिवाय है । पर 'पूजीवाद” और 'थैलीशाही' और 
चल अचल सम्पत्ति पर 'इजारों, 'ठेकों! की ( एऋसत्ताकृता, 'मोनोपोर्ली?, 
77070-7०9५, को ) 'अश्रति), 'घनिकतन्त्रता', अति हानिकारक है, ओर 
व्यापक असन्वोष तथा विप्लव को सृष्टि करता है । 
इसी तरह, देश की रक्त के उद्द श्य से खड़ी की गई सेना, और 
जुठाये गये हस्घा हथियार, असर शब्त्र, उचित सोमा का अतिक्रमण करने 
पर उद्देगकारी 'लाठीशाहो! ओर विध्यंघकारी 'सेनिक्रतन्त्र” का रूप 
प्राप्त कर लेते हैं, और सदा मार-काठ मची रहने का कारण होते हैं । 
इसी तरह, चित्त को शांति देने के लिये ऋषियों की खोज से निश्चित 
की हुई पास्लौकिक विद्या भी, अतिः का आश्रय लेने पर, 'पोथीशाही? 


माज़ का सर्वाह्नीण काय-ब्यूड ४५४ 


पुरोहित-राज्य! का; ओर लोकविनाशक पुगेहिती स्वार्थ के साधन का, 
पदरी-तंन्रता का रूप ग्रदश करती है, मूह ग्राहों, धर्मा मार्सो और ठगाइयों 
गी बढ़ाती दे, और ताम्पदायिक दल्कों, धर्म के नाम पर होने वाले 
प्रमानुषिक अत्याचारों, 'जिहांदी लड़ाइयो, और श्रन्त में उम्र दए्ड-साधित 
घुधारों का कारण बनती है ।* 
हिन्दू रूढ़ियां, और सामाजिक जीवन के नियम, 'अ्रति की ओर, 
बहुत चले गये हैँ | जिन लक्ष्यों के लिये उन की सृष्टि हुई थी, ठीक उन के 
उलंटे परिणाम वे उत्तन्‍न्तन कर रहे हैं। आरम में, उन की सृष्टि, समाज 
व्यवस्था की एक सम्पूर्ण योजना के आँग के रूप मे, हुई थी । काम ओर 
दाम का न्‍्यायोचित बेंटबार कर के, जीविका के उपार्जन मे होने वाली 
भ्रव्यवस्थति ओर उच्छे खल प्रतित्यर्धा की बुराइयों को घटाना ; समाज के 
सबभ्ंगों को परस्पर बाघ कर, एक सम्पूर्ण शरीर की रचना करना, जिस के 
सब भाग एक दूसरे पर श्रा्रित हों; ऐसी परिस्थिति उस्तन्‍्न करना 
जिम में समान-शील-व्यसन के खा पुरुषों मे, जहाँ तक संभव हो, सुखमय 
और सफल विवाइ-सम्बंध द्वोने में सुबिधा हो ; ऐसा वातावरण उसन्‍न 
कग्ना जिस के द्वारा कुट्म्बी के, और कुठुम्तरों के द्वारा सारे समाज के, द्वित 
ओर सुख की इद्धि दो सक्रे--यह उस समाज-ब्यवस्था का विशद और 


उदार उद्द श्य था । 
कुठुम्ब और समाज 

इस देश के पुराने विचार मे, कुठुम्बर को ही मानव समाज का आधार 
और आरंभिक अशु! ( यूनिट+ (४ ) मानते हैं । 

३ इन चार अतियों' के अन्य नाम-प्राह्मण राज्य, चत्रिय राज्य, चैश्य 
राज्य, शुद्र राज्य ; समताइवस्था का नाम सानव राज्य | अ्रंग्रेज़ी मे, प्यीपो- 
झैटिय्म', ( व्युरोकैटिज्म' और ) भूमेलिटरिब्म), की पिटलिज्म', 'प्रोलिदे- 
रियिनिज्म', तथा 'होमो-कैदिज्स! ( वा एरिस्टो-डेसो-कैटिज्स ) | 60- 
८८897, (8ण०१०ल४०शा। 37०) [६४४॥5॥, ((०एभीहाः (67 
?ए०८७०८४०४६४), ए/०ैनभागा5त५ और [०0०८ ०शा) (#800- 
न्दी-संस्कृत मे, तथा अंग्रेजी मे, और भी कई 


96७१०८ आए) । ढिं 
पर्योय-चतुप्क बनाये जा सकते दें, जो मेरे अन्य गून्थों मे लिखे दे । 


8 हनन समाजक का आरंभक अणु'-व्यक्तित या कुट्ठग्ब 


एतावान्‌ एवं पुरुष यज्‌ जाया आत्मा प्रजा इति ह। ( मनु,६,४५ ) 


अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, स्त्री, ओर सम्तति, तीनो 
मिल कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है। 


आज काल की प्रव्वत्ति, व्यक्ति को समाज का आधार और 
आरंभक यूनिण मानने की ओर है । एक हद पर व्यक्तिवाद और दूसरी 
हद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का आदर्श है | कुट्ठम्बवाद एक 
कोटि, और सर्बमानवबाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है । जब 
समाज रूपी जंजीर को बनाने वालो कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, ओर 
माता, पिता, तथा सन्त॒ति, सदा क॑ लिये एक दूसरे से जुड़े हुए. समभे जाते 
हैं, तब मातृपितृतम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, ( अर्थात्‌ माता के पिता 
माता, पिता के पिता-माता, फिर इन चार मे से प्रत्येक के पिता-माता, फिर 
उन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
सम्पूं समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारीरिक हष्टि से भी, 
परस्पर सम्बद्ध, संयुक्त, दिखाई देता है; और उस का आधार, परस्पर का ,.. 
सहयोग हो जाता है | इस प्रकार से सभी लोग एक ही शरीर श्रौर एक ही- 
आत्मा के अंग वास्तव मे हो जाते हैं | 

रोटी-बेटा का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और यौन-सम्बन्ध, ये दी प्र.णु- 
सम्बन्ध हैं | पर, जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता 
है, दब, जिस समुदाय में वह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध सन- 
माना और प्रतिस्पर्धा-मूलक हो जाता दे ; ओर इस कारण से, वह समाज 
मेजबूत दोने के बदले और कमजोर दो जाठा है | यही कारण हे जो आज 
हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, बीच, इतना उग् 
देंप-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु-मण्डल व्याप्त हो रहा 
है !न केवल राष्ट्र-राषट्र मे संबर्प दो रहा है, बल्कि प्रत्येक गष्टर के भीतर 
भी, अमीर ओर गरीब मे, शासक ओर शासित मे, बलवान ओर दुर्बंल 
में, और-संधर्ष की पस क्राठ/-त्त्री ॥र पुरुष मे, पिता ओर पुत्र मे, बूढ़े 
ओर जवान मे, पुरानी पुश्व और नई पुश्व मे, संघर्ष बढ़ रद्द दे । 


सब का साथ ही पतन वा उत्थान पूछ 


कठोरता ही हास का कारण 
भारतीय रस्म-रिवाज भी, यद्यपि आरम्म में वे सम्यक्‌ सामाजिक 
संघटन के वैजानिक सिद्धान्तो पर आश्रित थे, घारे-घारे, कुछ अगों पर 
बहुत ज्यादा जोर दिये जाने, ओर दूसरे अ्रगों की उपेक्षा होने, से, वर्तमान 
जातिमेद मे परिवर्तित हो गये | इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता, हिन्दू- 
धर्म तथा भारतोय जनता के हिन्दू अंश के स्पष्ट हाम का, और फलतः 
अ्रप्रत्यक्ष रू से, परमसर्य,, अन्य अरों के भी हास का. मुख्य कारण है; 
क्योंकि आज जेसी अ्रत्रस्था है उस में सब को गद्दने एक दी डोरी में 
बधी हैं; गिरेंगे तो सब साथ ही, ओर उठगे भी तो सब साथ ही । इस 
कहने पर उस आदमी को आपत्ति हो सकती है जो केवल इस स्थुल बात 
को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, ( यथा मुस्लिम ), सं स्या में तेजी 
से बढ़ रहे है ; पर उस आदमा को आपत्ति न होगी जो यह समभता है 
कि वह सम्प्रदाय, अपने हो अन्तर्गत साधारण लोगो के हित और भलाई 
की दृष्टि से कोई उन्नति नही कर रहे हैं, बल्कि परायो से पाये हुए कृत्रिम 
संरक्षण सहायन पर अधिकाधिक अ्रवलम्बत होते जा रहे हैं, ओर उन की 
सख्या मे वृद्धि, केबल दिन्दुओ्ं। की हो 'जात-बाहर”, करने की मूढ़ 4था 
से हो रदी है । 
ये कड़ाइयाँ उस उद्दे श्य को सर्वथा व्यर्थ किये दे रही हैं, जिस के 
लिये इस जाति के बुजुर्गों ने, सुदुर अतीत मे, वर्शब्यवध्था की स्थापना की 
थी | इस व्यवस्था को तो “द्वत्ति-विभाग?, वा वृत्ति-व्यवस्था', वा, संग्र।हक 
शब्द भे, 'समाज-ब्यव्रस्था' कहना अधिक उचित्त होगा | वह उद्देश्य य , 
परस्पर सहायक अज्ञी से युक। संग्रथित समाज की रचना; सच्चे 
समाजरूपी देह को रचना, जो जोवित मानव शरीर की भांति ही सिर, हाथ, 
घड़, और पैर रखता हो। पर इस की जगद श्राज इम समाज के इन 
विविध अ्रमों मे परस्पर सहायव वा के स्थान में भेद, फूट, ईृष्यी, तीत्र द्वेप 
वक, देख रहे हैं ।जो वर्णुव्यवत्य[ सत्र को आपस मे बांधे रखने की, एक 
केन्द्र की ओर खीचे रखने वाली, शक्ति थी, वह आऊ सब्र को अ्रलग 
अलग करने की, और केन्द्र से दूर फेंक देने वाली, शक्ति बत गई दे। 


ध्श्८ । हिन्दू 'भूयसीयता'-मिथ्या 


सब में मेल कराने के बदले, वह सब को सब्र का विरोधी वैरी बना रही है| 
हिन्दू भूयसीयता?, कहानी-सात्र 

हिन्दुओं के जि 'भेजारिटी,! 79]077:9, बहुतायत, या बहुसंख्यता 
की इतनी चर्चा है, वह नितान्त 'मिथ्या कल्पनामात्र है। वास्तव में दिन्दू 
समाज, आपस में लड़ते हुये अल्पसंख्यक समुदायों का, कोई दीन 
हजार जातियों और उपजातियों का; जो सब भोजन और विवाह के 
विषय में एक बूमरे को अछूत अल्वृश्य समभती हैं, प्रतिक्षण विशीर्यमाण 
एक 'ढेरः मात्र है; सच्चे वणधम का स्थांग है; जिसे बाहरी आ्ालोचक, 
विध्मय और तिरत्कार की दृष्टि से! देखते हैं । 

यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ्ियों और रिवाजों की 
दिन-दिन बढ़ती जाने वाली कठोरतवा, हिन्दू समाज-शरीर की मुत्यु का 
कारण होगी, जेसे कोमल सप्राणु तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना,धोरे धीरे, 
कुछ काल मे, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देवा है | अवश्य ही, 
जो मानव समुदाय इस समय “हिंदू?-समाज के नाम से पुकारा जाता है, वह 
आर उस की संतत्ति-प्रतंतति, यदि हिंदू धर्म (ईश्वर न करे) मिठ भी जाय, 
तो भी नष्ट न होगी; .पर आध्यात्मिक संस्कृति, तथा सम्यता के कुछ बहु- 
मूल्य तत्व, समाज-संघटन के उत्तम सिद्धान्त, बहुत दिनो के लिये लुप्त हो 
जायेगे, जिस से सारी मानवजाति की भारी ज्षुति होगी। 

प्राचीन वर्ण-ब्यवस्था के वैज्ञानिक आधार 

बरुं-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूहन का आध्या- 
स्मिक तत्व, वास्तविक रूप, ओर व्यावद्ारिक उददं श्य, जब ध्यान में लाया 
जायगा, वब यह स्पष्ट होगा कि, प्रचलित नाम-सात्र सवर्ण विवाह की रीति 
का बहुत कड़ाई से पालन करना, उ5 व्यवस्था के सिद्धान्तों के श्रनुकूल 
नहीं है | आरम्भ में, मानव समाज की सांगोपाग व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था 
थी | इस पच्चिम मे सोशल आगनिजेशन' कद्दते हैँ | इस में चार परस्पर 

व्यूइ थ, (१) शिक्षा -ब्यूह, (एड्य केशनल आर्गनिजेशन!; /लर्नंढ 

प्रोफेशन्स)), जिध के अवयव, तपत्वी विद्वान ब्रह्मज् ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग के 
“शिक्षक श्रीर ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी, थे; (२) रक्ता-व्यूह, राजनीतिक 


पूरक 


सच्ची वर्ण-व्यवस्था के शास्त्रीय आधार च्पह्‌ 


प्रअन्ध,(प्रोटेकूटिव थ्ार्गेनिजेशन', 'एकसेक्यूटिव प्रोफेशन्स'), जिस मे साहसी, 
निबलों के रक्षक, क्षतात्‌ भाता), क्षुजेय वर्ग वा वर्ण, और (साधारण दृष्टि 
से) वानप्रध्य आश्रम, के लाग ये; (३) जाबिा व्यूह, आर्थिक संव्टन, 
(इकोनोमिक आ्गनिजेशन!, कोमर्शल ग्रोफेशन्स')),जिस में कृपि-मोरद्य- 
वारिज्य-व्यापार वाले वैश्य वर्ग वा वर्ण, श्रोर (सामान्यतः) ग्रहस्थाश्रम, 
के लोग ये, और (४) सेव्राव्यूड, सद्ायता-व्यूड, श्रमजांबों सबदन, 
(इंडस्ट्रिवल आर्गेनिजेशन', लेबर प्राफेशन्स',) जिस में शूद्ध बम वा वर्ण के 
शारीरिक सेवक, ओर संन्यासी ग्राश्रव के आध्यात्मिक सेवक थे ।* 

इस च्तुर्विध सामाजिक सम्रथन के आधारभूत, कुछ मौलिक और 
व्यापक सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के, थे; यथा शरीर-शास्त्र, चित्त-शास्त्र 
अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, भोजन शास्त्र, विवाह-शास्त्र, 
राज-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र ग्रदि । आगम! की परम्परा से 
अज्रागठ? शब्दों मे, इन सब शास्त्रों का चतुर्विध रशीकरण चार पुरुणायों 
के चार शास्त्रों मे किया है, घर्मशास्‍्त्र, अर्थशास्त्र, काम-शास्त्र, श्रोर 
मोज्षशास्त्र | श्रार्य जाति के बुज्ञ गो ने, ऋषियों ने, पूर्व काल मे, शानचक्त 
से, इन सब तत्वों का प्रत्यक्ष कर के, उन की नीव पर, सानव जाति के हित 
के लिये, इस समाजब्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, कि इस 
में भारत की बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं; श्रपितु समस्त एथ्वीतल के रहने 
वाले मनुष्य मात्र, उचित वर्ण में समाविष्ट हों, और जो ही इस के सके 
में आये वह आर्य! हो जाय, चाहे उसको जीविकरा, व्यसन, मनोदृत्ति, 
आचार-विचार, रीति रस्म, आदि कुछु ही क्‍यों न रहा दो । 

देश-घमन्‌, जाति-धर्मान्‌, कुल-घर्मोश्च शाश्वतान्‌ , 
पावण्डगण-धर्मोश्च, शास्त्रेडस्मिन उक्तवान्‌ मनुः | 
एतद्देशग्रसूतस्य सकाशाद्‌ अग्नजन्मनः, 

, 506० जदुगांडगांता, 59८०ॉ४०7४ 099॥5820॥, 
[७क्चाव8तव[.79०4550ा5; ०0९८प४४ 08गरांड३६०0, 5.९८ए०ी४७ 
7708540॥5; £एणा०प्रांए 9छुगंडदीणा, एागश्यएंग छ0- 
शिल्‍ञंणा5; हिपपडप्तांग 05ुबां$वंण], (०7 [708558075, 


४६० शरीर-शास्त्र के सिद्धान्त 


स्व स्व॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वेमानवा: | 
ब्रह्चिण:, क्षत्रियो, वैश्यः, त्रयो वर्णा: द्विजातयः, 
चतुर्थ: एकजातिस्तु श॒द्रो; नास्ति तु पलञ्चमः । 
(मनु, आ० १, छो० १ पद; अ० २ कोण २०; आअ० ३०, छी०४) 
कृण्वन्तो विश्वम्‌ आग्रम्‌ | (ऋग्वेद) 
शरीर शास्त्र! (आयुर्वेद ) का सिद्धान्त यह है कि देहधारी जंठओं 
की पारम्परिक पीढियों की उत्तत्ति मे दो नियम सदा कार्य करते रहते है। 
(१)पित॒-क्रम-डगरम नियम, पितु-परंम्परा नियम, जन्मना-सिद्ध-स्वभाव नियम 
आनुवंशिकता; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्मेष्र नियम, कमंणा- 
साधित (व्यक्तीकृत, व्यंजित) स्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता | आधुनिक 
पाश्चात्य वैज्ञानिक,(१)को “ला आफ हेरेडिटी?,(२)को 'ला आफ स्पान्टेनि- 
यस वेरियेशन! या 'म्युटेशन' कहते हे । अर्थात्‌ (१) ुछ गुण तो जन्म से 
ही, माता-पिता द्वारा, प्राप्त होते हैं, और ( २) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष 
मे प्रादुर्भाव होता है । इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा बाप 
को सनन्‍्तति, शरीर और बुद्धि मे, अपने मा-बाप के सदश और एक दूसरे #- 
के सदर, कुछ अंश मे, होते है, ओर (२) साथ हो, दूसरे अशों मे,उन मे 
विलक्षणवा भां होती है। पुराने शब्दों मे,इ-हं (जन्मसिद्ध गुण” और 'कर्मसिद्ध 
गुण, अथत्रा 'योनि कृत गुण' और 'तयः-श्रत-कृतः गण, कह सकते हैं । 
इन परधयर भेदी नियमों का मूल कारण, ब्रह्मविद्या से मिलता है | परमात्मा 
की एकता? ही, संसार में जो कुछ एकता, समता, स्थिस्ता, सम्तत माव, 
अविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उस की हेतु है; और परमात्मा की 
स्व-भाव-रूप प्रकृति की अनेकता' ही, संसार मे जो कुछ बहुवा, विचि- 
नता, विभिन्‍नता, और परिवर्तन-शीलता है, उस की कारण है | 
चुद्धिः (शक्ति) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृति) मता | (शेवागम) 
४&,न्त:क- ए शास्त्र, चित्तशास्त्र, अध्यत्मशास्त्र! का सिद्धान्त यह 
ह कि चित्त के दीन गुण हैं, जिन मे से प्रत्येक व्यक्ति में, एक का प्राधान्य 
२ [9७४ ० #080९०६५, “३७४ ० 59070976005 /गरांगां०ा 


० ७६४४४०॥०, 


श्रन्त:-करण - शास्त्र का पहिला सिद्धान्त ४६२ 


होता है; शरीर 'द्विज? अर्थात्‌ सुशिक्षित, सुसंस्कृत, व्यक्ति, जो द्वितीय 
बार, आत्मज्ञान मे, जन्म पा खुके हैं, वे इसो हेतु से, वान प्रकार के होते 
हैं--(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान, तथा, (६) इच्छा प्रधान; 
और बाकी लोग चतुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अ्रव्यवतत्रुद्धि बालकबुद्धि 
के हैं, ओर ऊंची शिक्षा अहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारीस्कि 
श्रम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं | ज्ञानप्रधान ममुष्य के लिये हृदय 
का आःप्यापन ओर सक्ताय॑ का प्रेरक, बिशेत्र कर प्रेमपूर्ण सम्मान हो 
होता है, और इसो का वह ग्रविक चाइतः है मानो हि मदतां घनम। 
क्रियाप्रधान पुयष, श्राज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, 'ईश्वर-भाव', अधिकार, को 


अधिक चाहता है, 
आज्ञाभंगो नरेन्द्राणां अर शस्त्र -चध: उच्यते | (शुकनीति) 


इच्छा-प्रधान पुरुष, घनवान्य को अधिक चाहता है, और श्रमजीबी 

मनुष्य खेल तमाशा, कोड़ा-निनोद, की अधिक पसन्द करता है।यह 
अच्छी तरइ से स्मरण रखना चाहिये कि चार सहोदर भाई, एक द्वी मा- 
स्ज्‌ बाप के चार लड़के, भिन्न-भिन्न श्रेणो, वर्ग, राशि, प्रकृति, आइ्ृति, मनो- 
वृत्ति के हो सकते हैं, और अक्सर होते हैं | यह विभिन्‍नता उन में छः 
उत्तनन्‍्न होठी है । तथा यह मी ठोक है कि परमरागत प्रकृ ते के कारण वे 
प्रायः, स्वल्य भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार प्रकार और स्वमाय के, 


भो बहुधा ढोते हैं । 
न विशेधोषस्ति बणोनाम्‌, सव व्राह्षमम्‌ इद जगत, 


ब्रह्मणण पूर्वस्ष्टमू हि; कममनिः: वर्णातां गतम, 
( म० भाग्शांति० अ्र०१८६ ) 


वेदों मे उपमा दी है, चारों वश एक ही सथ्ठा के शरीर से उद्रन्त 
हुए हैं, इस कारण सब सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति और जीविका के भेद 
के कारण भिन्‍न-भिगन -वर्णो मे विभक्त हो गये हैं।अथ च, विभवव हो 
कर भी प्रत्मेक्त मे अन्य तीवो का शक्तियों के वीज बने ही रहते हैं, और 
विशेष अवस्था में उद्युद्ध अंकुरित हो सऊते हैं और होते है, 

न तद॒स्ति प्थिव्यां वा, दिवि देवेपु व घुनः, 

सच्च प्रकृतिने: मुह यत्‌ स्थादू एनिस्‌ त्रिमिगु णें: । (गं०) 


४६२ अन्तःकरण शास्त्र का दूसरा सिद्धान्त 


अन्त:करण शास्त्र! का दूसरा सिद्धांव यह है कि, स्त्री-पुरुष की 
राजत ताम8 काम-वासना जो होती है, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स्वार्थ त्याग, 
उत्तरदायित्व-संवेदन, ओर कर्तव्य-परायणता, के भाव मे परिवर्तित हो जाती 
है, जब उन्हे संतति उत्चन्न होती है | पर, जेसे अन्य बातों मे, वेंसे संतति 
में भी, अति' से बहुत दुःख पेदा होता है। जब इतनी सन्तति हो कि 
माता पिता उन का उचित रूप से पालन-पोषण न कर सके, तो अनर्थ हो 
जाता है। साथ ही, यदि जान बूक कर सर्वथा तन्‍्वति का निरोध किया 
जाय, एक दो अपत्य भी न हों, इस लिये कि सब प्रकार की कष्टदायी 
जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियां-बीबी बचे रहें, ओर केवल अपने 
ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासना से 
स्वार्थ अधिकापिक प्रज्वलित होता है, थोड़े द्वी समय मे सभी इंद्रियां कुश्ठ 
हो जाती हैं, परस्पर ग्लानि दो जाती है, सब्र वैवाहिक प्रेम ओर सुख नष्ट 
हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अधिक होने 
लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं | 
अतः स्मृतिकारों ने ग्रदस्थदाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर उस की प्रशंसा * 
की है । क्योंकि उसी से अन्य आश्रमो का पोषण होता है | साथ ही साथ 
बहुत सनन्‍्तति की भी निन्‍्दा की द्ै, यहां तक कि एक पह्िले पुत्र को ही “धर्म 
ज' कह्य है, शरीर दूसरों को 'काम-जा | ( मनु, अ० ३, श्लो० ७७, ए८: 
आ० ६, श्लो० ८६, ६०; थ्र० ६, श्लो० १०७ ) 

धअथे शास्त्र! का सिद्धान्त, वर्ण-धर्म-धत्मक समाज-व्यवस्था की ज९ 
बुनियाद में, यद लक्ष्य है कि, जीविकोपार्जन मे श्रनियमित बिनाशकारो 
प्रतिद्दद्विता दूर की जाय, या उस की खराबियां यथा-सम्मव कम की जाय॑ | 
इस लिये, चार वर्णों के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका- 
वृत्तियाँ नियत कर दीं। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति 
के कारण पतृक जीविका के योग्य दी, थे निश्चयेन उसी का श्रवलम्बन 
करें | पर जब किसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार का खमाव पाया जाय, तो उस 
की यद इजाजत रहे कि वद अवनी प्रद्मत्ति के अनुकूल जीविक़ा का कार्य 
उठा सकें, पर, घनोपाजंन के लिए, छिसी दूसरे बर्ण के लिये निर्धारित 


अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त डद्ष्रे 


जीविकोपाय का कार्य करने न पावे | इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी 
शक्ति ओर बुद्धि के अनुसार, सारे समाज की सेवा के लिये कार्य कर सकेगा, 
और समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपार्जन का 
साधन मिलेगा, और काम, दाम, और आराम का न्यायोचित विभाजन हो 
सकेगा; क्यों कि कोई भी व्यक्ति जीविक्रा के लिये, स्व-धश-उचित कार्य के 
सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा । शौक के लिये भले ही करे, पर उस से 
अ्र्थवार्जन न करे | कृष्ण ने नारद महपि देवर्षि को संगीत की शिक्षा दी, 
और आज, पाँच इजार वर्ष से, च.रों वर्णों को, वेद-बेदान्त सार-भूत गीता 
की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने को क्षत्रिय हा कहते हैं, क्योंकि जीविका 
उन की ज्ञत्रियत्रत्ति से रही; यदि अध्यापन-ब्रत्ति से जीविका करते तो 
ब्राह्मण कहलाते; एवं तुलाधार वेश्य ओर धर्मव्याध शुद्ध ने ब्राह्मण ऋषियों 
को शिक्षा दी, पर बृत्ति के कारण वैश्य और शुद्र ही अपने को कहते रहे; 
एवं जनक आदि | 

स्रमाज शास्त्र' का सिद्धान्त यह है कि जित प्रकार से व्यक्ति के 
शरीर मे सिर, हाथ, धड़, और सवंधार्क पैर होते हैं, और जिस तरह 
प्रत्येक व्यक्ति के चित्त मे ज्ञान, इच्छा, ओर क्रिया का सग्रह रहता है, 
तथा सर्वधारिणी चेवना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संप्रटन मे, 
अथांत्‌ प्रत्येक सर्वाज्ञ-पुर्, सुविकसित, उन्नत, और सम्य समाज मे, चार 
ऐसी श्रेणियाँ होता हैं, जो स्थूल रूप से, जाविका की दृष्टि से, एक दूसरे 
से विभक्त का जा सकती हैं--( १ ) विद्योपरज्ीवी वर्ग, ५ २) ( शासना- 
त्मक ) अधिकारोपजीवा वर्ग, ( ३ ) व्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) 
शारीरिक-अ्रमापजीयी वर्ग | इन चारों श्र णियो मे, चार प्रकृतियों के अ्रनु- 
रूप, अधिकार ( हक ) ओर कर्तव्य ( फूज ), कार्य और जोविका, परिश्रम 
और पुरस्कार, मिहनत और उजञ्रत, काम और दाम, श्रम और आराम, 
का उचित बेंट्वारा होना चाहिये | तथा, क्रिसी को किसी दूसरे के क्षेत्र 
पर ( विशेष कर जोविका के साधन पर ) झ्राघात करने का कोई अवसर 
न मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारो प्रकार 
से जीविका उपा्जन कर सकने की इजाजत होनी चाहिये | अवश्य दी 
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जीविका, रिज्ञक्त, के चार प्रधान तरीकों मे प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत से 
उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ में यह वेज्ञानिक्त ओर प्राज्ञनिक 
( सायंटिफिक! व 'मेट' फि जकल! ) तथ्य है कि मनुष्यप्रात्न का परस्पर 
सम्बन्ध, शारोर ( बरायोलाजिझल' ) श्रौर चेतनीय ( चेतनात्मक, “स्पिरि- 
चुअल' ) भो है । जसा बाइबल में कहा है, “वी आर आल फ्लेश 
आफ्‌ दि सेम्‌ फ्लेश, ऐण्ड स्पिरिं- आफ दि सेम स्पिरिट,”? 
सव प्राणियों मे एक ही मोतिष तत्व है, ओर सब जीवों मे एक ही 
चेतन तत्व है, सब उस। एक ही के अनन्त रूप हैं | इस को सदा याद रखने 
से सदा परस्पर स्नेहभाव सद्दायतामाव बढ़ता है । साम्प्रत काल मे, 
“व्यक्ति! ही को, 'समाज' का आरम्मक “शणु' मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई 
है; इस का फल यह है कि 'बरायोलाजिकल बोण॒ड' (“अन्न-सम्बन्ध,' 'यौन- 
सम्बन्ध, वार्ता-सम्बन्ध,' ब्र्थात्‌ 'कोन्न्युबियम' को म्मेन्सम?, 'कोम्मर्सम!, 
के 'प्राण-सम्बन्ध') मे शुच्चिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और 
'धिरिए' ( आत्मा ) मे विश्वास का, आदर कमर हो गया है; “वेयक्तिक' 
स्त्रार्थ की पूर्ति का ही आग्रह अधिक रहता है; परस्पर संघर्ष बढ़ता है; 
दादण विश्वयुद्ध होते हैं ।* 

दूसरा 'सामाजिक सिद्धांत, जिम का प्रभाव बहुत ही व्यापक हे, 
और जा पुरातन सामाजिक व्यवस्या में अनुस्यूत था, यह दै कि व्यक्ति 
नहीं, श्रपितु, बल्कि, कुल वा कुद्ठम्ब, समाज का आरम्मक अश्रवयव 
( 'यू नझ! ) है । इस विपय पर पहिले कह्दा जा चुका है | 

“समाज शास्त्र' का एक ओर बहुत गौरब-पूर्ण सिद्धान्त, वर्ण॑धर्म 
में गुया हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मोटे तौर से 
चार विभाग होना चाहिये; पदिला भाग, श्रध्ययन मे; दूसरा, गाहंस्थ्य ओर 
जंविकायाजन में, तथा सन्वति के पालन-पोपण में; ठांसरा, ब्रिना किसी 
चेतन या प्रतिफल या कीमत के, सार्वजनिक सेवा मे; श्रोर चौथा, श्राध्या- 
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, त्मिक ध्यान और मोक्षुसाघन मे; व्यदीव होना चाहिये । स्वार्थ-प्रधानं 
वैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो 
विभागों में होने देना चाहिये, और पराथ्थप्रधान लोकोपकारी भाव और 
शुमेच्छा का अ्रधिकाधिक, प्रतिदिन वर्धमान, मात्रा मे सेवन, अश्रन्तिम दो 
विभागों में होना चाहिये | आश्रम घर्म' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का 
यह मूल सिद्धांव है, जिस से 'वेबक्तिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है । 
इस का अदूठ सम्बन्ध वर्णुधर्म से है, जिस के द्वारा सामाजिक! जीवन 
का प्रवस्ध किया गया है | इन दोनो का, वर्णंधर्म और आश्रमघम का, 
वसा ही सम्बन्ध है जमा कपड़े में ताने और बाने का । 

तीसरे आश्रम मे ऐसे लोग बहुतायव से मिलने चाहिये, जो प्रति- 
इंद्विता द्वारा जीविको ।जन करने से नितत हो चुके हों; जो परिपक्क बुद्धि 
बाले, दुनिया को देखे, वो उठाए. पक्के खाए, सुख-दुःख भोगे, तजुर्न- 
कार, अनुभवी हों; जो अब प्रेम और शान्ति की ही आंखों से मानव 
जगत्‌ को देखते हों; जो नगरी पुश्त पर विशेष अ्नुकसा रखते हों; जो 
वास्तव में सम्मान के योग्य और अधिकांश जनता के सम्मानित श्रद्धित 
हो; ओर जो बिना पुर्कार के, निशाचित समितियां, बोढ़ों, व्यवस्थायक 
समाओ्रों के, तथा अन्य सार्वजनिक, कार्यों को, लियाकत से, योग्यता! से, 
कर सके । वत्तमान समय ( जमाने, युग ) के लिये, यज्ञ श्र्थात्‌ 'परार्थ 
कर्म के रूप ये ही हैं। यदि इस बोसरे आश्रम का, और ऐसे लोगों का, 
पुनः संब्रटन हो सके, तो नीच प्रक्वार के स्वार्थ, दम्म, ईष्यो-मत्सर, ओर 
तरह तरह की वेईमानी, जो इस समय, केवल वेवनमोगी अहलकारों मे ही 
नहीं, बल्कि निर्वाचित ग्रीर अर्वेतनिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं मे भी, 
बहुत कुछ फेल गई है, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न भी जा सके, तो 
भी बहुत कम जरूर की जा सकती है । 
'सजनीति शास्त्र? (धर्म-शास्त्र के अंतर्गत ) का सिद्धन्त, जो इस 
बर्णुब्यबस्था में श्रोत-प्रोत है, वह यह है कि, चारों जीविकाश्रों के अनुसार 
 विभक्ष श्रेणियों का पृथकू-पृयकू, परन्तु परलर अवलम्बित, व्यूइन हो | उन 
में आपस से शक्ति का उचित बंटवारा रहे, ओर शास्त्र-शक्ति ( जान-वल ) 
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शस्त्र-शक्ति (सेना-बल ), अन्न-शक्ति ( घन-बल ), और सेवा-शक्ति (श्रम- 
बल ), सब्र के सब, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति मे केन्द्रोभूत न हो 
सके; क्योंकि एक ही हाथ मे कई शक्तियों के आने का ख्वाह-म-ख्वाह यह 7 
नतीजा होदा है कि अहंकार, अमिसान, दर्य, यवं, सद, उच्छु हुलत्व, 
निर्मर्यादता, अ्रवश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के शिक्षण रक्षण पालन के सोम्य- 
भाव दब जाते हैं; ओर अनियन्त्रित अधिकार का दुरययोग कर के दूसरों 
को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग विलास के लिये, हुकूमत ऐश्वर्य का रस 
चखने के लिये, निश्चय्रेन बढ़ता है । पुराणो मे, नहुप, गवया, आदि के घोर 
अत्याचारों के वर्णन के आरम्म मे कद्ा है, 'स सर्वधां एवं देवानां अर धि- 
कारान्‌ स्वयम्‌ एवं अ्धितष्ठे”; अलग-अलग देवताश्ओं के जो अलग- 
अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ मे उसने 
कर लिया । शिक्षुक, रक्षक, पालक ओर सहायक, इन सब को, अपने-अपने 
दायरे मे, परिधि के भोतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी बर्णु 
या वर्ग को किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्त्रित अधिकार रखने की, 
अथवा उस को पैर के नंल्‍्वे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मिले | _ 

(शशिक्षा-शास्त्र (घर्मशास्त्र के अंतर्गत ) वा सिद्धांत यद है कि, प्रत्येक , 
अच्चे. की, जो ज्ण भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक ( 'कल्चरल ) 
शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार को व्यावद्ारिक ( 'बोकेशनल' ), श्रर्थ-करी, 
जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिध के प्रति उस की स्परभाव से 
झचि ओर प्रवृत्ति हो ।' और इस प्रद्॒त्ति को समझने, पहिचानने, के लिये 
उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से श्रच्यात्मवेदी दो कर, ध्यान देना 
ओर यत्न करना चाहिये । 

स्वास्थ्य शास्त्र और बविचाह शास्त्र (आयुर्वेद और काम- 
शास्त्र ) का सिद्धांत यद दे कि मोजन और वियाद के बारे में सब प्रकार 
की सावधानी रखनी चाहिये, हर तथ्ट् की शुचिता, सफाई, की फिक्र करनी 
चादिये, और एसे दी लोगों के साथ भोजन और विवाद करना चाहिये 
जो धमान शील और व्यसन वाले हों, जिन का स्वभाव मिलता हो | ऐसा 
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दी करने से व्यक्ति जीवन मे, कुठम्ब-जीवन मे, और जाति -जीवन मे, स्वास्थ्य 
आर सुख की वृद्धि हो सकती है । 
इन सिद्धान्तों के अधार पर पुरावन सामाजिक व्यूइन किया गया था | 
उस मे, प्रतेक व्यक्ति, अवश्य ही, चार मे से किसी न किसी एक वर्ग 
वा बर्णु मे, जीविकानुसार, स्थान पावेगा; और इस का निर्णय, पैठुक क्रम 
से नहीं, परंतु उसी की प्रकृति ओर आकांज्षा के अनुसार, निश्चित किया 
जायगा; अर्थात्‌; जिस पेशे को वह अपनी रवि और योग्यता से उठा 
सक्रे, उसी के वर्ण! मे वह रकखा जायगा । इन चार प्रधान 'वर्णो? श्र्थात्‌ 
पेयों के श्रन्तर्गठ, मोटे तौर से, वे सब अनन्त पेशे हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; 
उन सब को राशीकरण इन चार के नीचे हो सकता है, और प्रस्येक व्यध्ट 
( व्यक्ति ), अनायास, इस सामाजिक समध्टि से अपना स्थान पा सकता है, 
उस के अनुरूप कार्य कर सकता है, ओर, समाज पर बोभ हुए बिना, 
समुचित जीविका का उपार्जन कर सकठा हे | 
यह मौलिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी। पूर्व काल मे, इसी में भारत की 
हजारे जातियाँ अधिकाथिक संख्या मे समाविष्ट हो कर, संघटित होती शोर 
सभ्य बनती रहीं। इस में बह शक्ति थी कि, भारत के इतिहास की झ्ारंमिक 
शताब्दियों मे, बिना अपना सम्प्रदाय, या जाति, या विशेष रीति-नीति रस्म- 
रिवाज, या मातुमाषा, छोड़े, कितनी ही जाति के, राष्ट्र के, देश के, सम्प्रदाय 
के, लोग, इं के भीतर ग्राकर, संगरमित संग्दीव हुए और इस मे मिल 
गये । वर्ण -आअम-समाज-व्यवध्या तो एक ऐसा संय्रान, सश्चिक्रा, साँचा, 
ढाँचा, चार कोष्ठो ख़ानों का है, जिस मे सबप्रकार के मनुष्य, श्रपनी परक्ृति, 
अपने स्वभाव गुण जोविका)-कर्म, के अ्रठुंखार, सहज में ढाले जा सकते 
हैं, श्रीर दाले जाते ये । आज मो यह प्रस्यक्ष देख पड़ता है कि इमारे बीच 
में पंजाबी, मारवाड़ी, अवधी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्रासी, मणठें, गुजराती 
श्रीर वाली द्वीप के ब्राह्मण, चुनिय, वेश्य और शुद्ध मोजुद हैं, और इन के 
प्रयेक्त दल ( गरेद ) में रेसे लोग हैं, जो अपने को वैष्णव वा शाक्त वा 
शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदार्यों मे से किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम 
से पुकारते हैं, और विविध मापाएं वोलते हैं | द 


ड्द््प सोवियथ रूस की समाज-व्यवस्था 


' | 

प्राचीन व्यवस्था के,मोलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि संता: मे बतने वाले समो लोग--चोनी, जापानी, ईरानी, अरबी, 
फाएसोसो, जमंन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूठी, या और कोई 
मजहब के हों, इन्हीं चार जीविकानुतार गरोहों या पेशों मे विभक्त न किये 
जाये | प्रयुत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना हो उन्चित है। 
वास्तव में सब्र सभ्य जातिषों में ध्यूच रीति से ये चार बए अथवा श्रेणियाँ 
अथवा पेशे मौजुद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने नहीं गये 
हैं, न इस प्रहार से नियमित रूप से संत्रश्ेत किये गये हैं, जिस से काम, 
दाम, क्षन, आदम का, बुद्धेयूबक विश्ाग हो पके, जेसा प्राचीन भारत में 
किया गया था | 

रूस के माविवद राज्य प्रवन्व ने भो अना नाम 'कितनों ( वैश्य ), 
सैनिकों ( छत्रव ), श्रमजीजियों (अर्थात्‌ मानधिक श्रमजीबियों या 
तब्राह्मणो', तथा शारीरिक श्रमजीबिया या शूद्रों ) का सोवियट संघराज्य! 
( 'पेजेल्टन, तोलजस, ऐशड वर्क सोवियट रि+ब्लिक?, प्रजातन्त्र राज ), 
आरम्म मे ख़खा ।' इच्जलेण्ठ मे भी राष्ट्र के चार अग हैं, अर्थात्‌ 'क्लर्जी! ... 
( ब्राक्षण ) 'नाविलिठ/ (चत्रियो, 'कामस्स' ( वैश्य ), लिबर! (शूद्र) ।* * 
कुरान'मे भी उल-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल्‌-उलअम्र ( हुकूमत करने 
वाले, आमि', अमोर, क्षत्रिय ), जुर्स (जिराश्मव, खेती, करने वाले), तान 
तबीयत के आदमियों| का जिक्र है, ओर चीथो श्रेणा मे मजदूर ( उल्‌- 
उल्‌ मिद्द ) अ्रध्याद्यय हैं, समझे जा सकते हूँ । 

बादरी अन्वेपकों ने लिखा है कि यह कहना असम्भव है कि एिन्दू- 
धर्म हे क्या ? वास्तव में एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा 
आचार, ऐसा कर्म, ऐसा सल्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध में यद कद्दा जा 
सके कि यद् हिंदू धर्म अथवा दिंदू मनुष्य का विशेषक, व्यावत्तक, अपरि- 
चत्ती, अनुवर्ती, अव्यभियारी लक्षण दे | शवश्व दी दिन्दूधर्म भी, मनुष्य 
के अन्य बदनचड़े घर्मो की तरद, विश्वक्वापी ,घमम के प्रधान क्यों को 
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स्व्रीकार-करता है; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के किसी-न-किसी गरोह 
में वे सब रस्म-रिवाज, विश्वास, आचार, पाये जायेंगे, ( चाहे वे सु- 
संल्कृत हों, चाहे नितान्त विकृत अथम, नीच, ओर घोर ), जो रुसार के 
किसी भा अन्य प्रदेश मे पाये जा सकते हैँ। परमात्मवादी भी हिंदू हैं, 
देहात्मवादी सी; परम साधु, विरक्त, तयस्त्री, पविन्चजहारी, लोकीपकारी भी 
हिन्दू हैं, तथा “ठग साधु! 'अघोरपन्थी”, 'वाममार्गी', मु झ्ौर विष्ठा तक 
खाने बाते भो, और नर-त्रलि दने वाले भा | 'सनातनी? हिन्दुओं में भी, 
ब,लक और सनन्‍्यासी, शिखा और यज्ञोपवीत सूत्र नहीं रखते; बहुतेरे 
ज्षत्रिय, वेश्य, ओर सभी शुद्ध, सूत्र नहीं रखते; चर्मकार हिंदू, गोमांस 
खाते हैं; जन हि-दू, बौद्ध हिन्दू. सिख हिन्दू, वेदों को नहीं मानते; 
आर्य! हिन्दू, मूत्तियों को नहीं मानते; इत्यादि । ईसाई धर्म मे सैकड़ों 
भेद हैं, पसन्तु सब को ह्वी ईसा मताह में विश्वात्त करना आवश्यक है | 
इस्लाम में बीसों भेद हैं, पर सब को मुहम्मद पैगम्बर में विश्वास करना 
जहरी है | हिन्दू के लिये किसी पुरुष मे, किसी एक अवतार मे, 
किसी एक देव देवी में, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप मे, 
ब्रिशास रखना आवश्यक नहों है । हिन्दू की विशेषता यदि कोई है 
तो यही कही जा सकती है कि वह प्रत्यज्ञ अथवा अप्रत्यक्ष, जान कर 
अथवा बिना जाने, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से, यह मानता है कि एक 
समाज-व्यत्रस्था मे, वर्णाश्रम योजना मे, वह सम्मिलित है, और अ.<ने को 
“हिन्दु” कहता है। वास्तव मे, पुरानी पुस्तकों मे हिन्दू शब्द नही मिलता। 
धर्म शास्त्र मे. 'मनुज', 'मनुष्यः, मानव), नर, ये नाम मिलते हैं, जिन 
का अर्थ केवल मनुष्य, आदमी, ही है। शब्दों का मूल धातु, अंग्रेज्ञी 
शब्दा मैन! का मूल धातु, और मनुष्य, मानव “मन, मनसः 
एक दी है। यह सत्य है कि एक तरफ आर्य! शब्द, और दूसरी तरफ 
उस के विरोधी भावों को दिखाने वाले “अनारयः, वपल', लेच्छ', और 
दस्यः शुब्द भी धर्मशास्त्रों मे आते है । पर आर्य वा अर्थ सभ्य और 
अनाय॑ श्रादि का असंस्कृत, श्रसम्य, पदित, बर्बर,' है, जावि-विशेष नई 
है। वर्तमान अथ में हिन्दू! शब्द की उत्तत्ति उसी समय हुई दे जिस 
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समय से उस “अल्पर्श'रोग का आरम्भ हुआ, जो धीरे धीरे, और अब 
तीव्रता से, उस समाज को जर्जर करने लगा, और अब सुमूबु कर 
रहा है, जिस समाज का अरव यह नाम है | इस शब्द का अर्थ 
पहिले “हिन्दी श्रर्थात्‌ 'हिन्द! का रदने वाला था, और यहीं उचित भी 
है| प्राचीन ईगनियों ( 'आर्याना'-वासियों ) ने यह नाम रक्‍्खा था, 
आर पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, द्विष, इंड, इंडस) 
के आधार पर, 'इश्डिया! कर दिया । ईसनी', जो आयों की ही एक 
शाखा थे, '' को ह? कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम 
के इस्लामी देशों मे भ्रमण करते हैं, वहाँ हिन्दी” या 'हिन्दू” नाम से ही 
पुकारे जाते हैं 

बर्गुव्यवथा की उतत्ति के विघय मे आजकाल चार वांच प्रकार के 
मत प्रचलित हैं। कोई गोरे, लाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई 
जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर | ऊपर कह्दे प्रकार से देखने 
से, इन सत्र मर्तों का समन्वय हो जाता है; साथ द्वी इस के, इस व्यवध्था 
की बड़ी वैज्ञानिकवा, और व्यवद्दार के क्षेत्र मे उपयोगिता भी, मालूम 
दो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जीविका-अनुसारी 'वर्णो' मे और शरीर-पर- 
म्यगा-अनुसारी 'जातियों'मे भेद किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी 
जाति का दो, जीविकोपार्जन-सम्बन्धी स्वभाव श्रोर वास्तविक पेशे के 
श्नुतार, विशेष वर्ण मे रक्‍्खा जाता है। 'जाति' और वर्ण” शब्दों 
के अथों मे भेद हे | 'जाति! ( जन्‌ घातु से ) जन्मना है, जैसे अंग्रेज, 
जर्मन, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, मद्रासी, आदि 
जातिया!। वर्ण! ( बुद्ध वा वर्ण धातु से ) कर्मणा है । 

जीविका के साधनों का प्रथकरण 

जीविका के साथनो के प्रथक्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चादिव । जिस प्रकार से गस्ेक व्यक्ति को, शिक्षकों (या विद्वानों), रक्षर्की 
ब्याधारियों, श्रीर अमजीनियों के चार बड़े बढ़े ब्यूटी मे से किसी एक मे, 
दम हे सखमाव शरीर पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, उसी प्रकार 
प्रसेह व्यक्त से यद भी शथाशा की जाती थी, कि सदर श्रपनी जीविका 
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का उपार्जन उसी प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के अनुकूल हो । उस 
को पह इजाजत नहीं थी, कि किसी दूसरे वर्ण के कार्य से वह अपनी 
जीविका चलावे | इस प्रकार से घन का उचित बयवारा द्ोग था, और 
प्रय्रेक व्यक्ति को अपनी उचित आकांक्षाओं और अमिलापाशों को पूरा 
करने का मी मौका मिलता था | अन्य वार्तों मे भी, उपयुक्त थोड़े से 
आवश्यक मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, यह सम्भव होता था 
कि मनुष्य की स्वार्थ और परार्थ भावनाओं का समुचित समन्त्रय हो सके; 
व्यध्रधाद और समाजबाद मे, प्रातिस्विकबाद और सार्वस्विकबाद मे, 
वैषम्यवाद और साम्यवाद मे, व्यक्तिवाद और समाजवाद में, “अह'-वाद 
ओर “वरयं-वाद' मे, 'इश्डिविजुएलिज्म' और 'सोशलिज्म मे 'सोशल्निज्म? 
और 'कॉम्यूनिज्म' मे, बुद्धिसंगत समझौता हो सके; और वे सब समस्याएं, 
व्यवहार्य रूप से पूरी की जा सके जो सदा मनुष्यों के सामने आदी 
रहती हैं ।* 

वर्ण-व्य सथ्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरवाही करने, उस 
के अर्थ का अ्रनर्थ करने, उस के कुछ अशों पर अत्यधिक जोर देने और 
दूसरे अंशों को भुला देने, से, बलवानो और चालाकों का सब अधिकारों 
को पकड़ने ओर कतंब्यों से परहेज करने, से ही, जीविकानुसार विभाजित 
चर्णु-व्यवस्था बिगड़ गई, और आज उस का स्वांग मात्र रह गया है; 
तथा श्रन्य बहुत-सी खयबियों के साथ, विवाह सम्बन्धी वे खयाबियां 
उसन्न हो गयी हैं, जिन को दुर करने फ्े लिये- नये कानून को बनवाने की 
परम आवश्यकता है । 

नये विधान से कई लाभ 

उपन्यस्त विधान का श्रमिप्राय केवल इतना ही है कि, यदि कोई 
चाहे तो “अ्रन्तर्वर्ण! विवाह्द कर सकता है; और ऐसा घिवाह् जायज, 
धर्म्म, शिए्ठ, समझा जायगा; नाजायज, खिलाफ कानून, अधर्म्य अशिष्ट 
नहीं होगा | विधान, अनुज्ञा ( अनुमति ) ही देता है, आज्ञा नहीं; यदि 
चाह्दो तो कर सकते हो, यह नहीं कि जरूर करो | इस का उिद्धान्व सीघा, 
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ओर लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि हम दूसरों को जीने दें और दूसरे हमे 
जीने दें, हम दूसरों के जीवन मे बाघा न डालें, और दूसरे इमारे 
जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्म- 
परिषत्‌ू (असेम्बल्ली ) मे स्वीकृत हो कर, कानून का रूप ग्रहण 
कर ले, तो हिन्दू समाज मे जो अत्यन्त भेदभाव का आंतरिक दोध 
ञ्रा गया है, जिस के कारण बह नितांत जज( हो रहा है, वह दूर 
हो सकेगा । भीतर और बाहर, हर तरह से, एक दूसरे से, आग्रहपूर्वक 
दुराव बराब करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तर 
ओर भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा; अन्य समुदायों से प्रेम- 
सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू धमम का सब भाव मृदु और सुन्दर हो 
जायगा; विवाह सम्बन्धी बातचीत में जो बहुत सी मक्कारी और वेईमानी 
ओर परस्पर घोखा देने की बुद्धि भरी रहती दे, बढ़ दूर हो जायगी, क्योंकि 
इस की झावश्यक्रता हा ने रह जायगी । सब को मालूम है, कि विचाह 
के योग्य लड़कियों और श्रीरतों को भारत के कितने ही प्रदेशों मे भगाया 
श्रौर बेचा जाता है; इस लिये कि ऐसी उपजातियों वो ज्ियां मिलें, जिन मे; 
किर्दी कारणों से, ह्लियों की कमी है; शोर बेचने के समय, स््री का वर्ण! 
नाम असल में दूसरा भी हो तो मी, खरीददार की रुचि के अनुसार बता 
दिया जाता दे । ल्िसों की उक्त कमी का एक कारण यद भ हे कि कई 
उपजातियों में लड़ाकयां पैदा द्वोते दी मार डाली जाती हैं। शअ्रव ऐसा 
शायद कम द्वोता दे, पर यद्द जु्म इस प्रडार का है, और ऐसी सरलता 
से किया जा सकता दे, कि यह कहना संभव नहीं हे कि बिलकुल बंद द्वो 
गया दे। इस नये विधान से, इस अ्रपराव के बन्द दाने मे भी, अ्रपलक्ष 
रूप से सद्ायदा मिलेगी । तथा यह मसम्मव द्वोगा कि अ्रन्ध 
विश्वास के दी झ्ाथार पर विवाह सम्बन्ध ने किया जाय, जेसा 
इस समय दो रहा है, (कि जिला खिचार किसे, “बमराभाग?, 
पमिथ्या चम, मूदुआद का अनुसरण कंस्ते हुए, विश्यास किया जाता ढे 
दे ); प्रयुच॒ दस %, 


दि पैजिद वर्ग नाम मात मे छाई अलीडकिक शरक्धि 
पवानिद्र सेतु खदम॑ दे शातार पर विवादन्सायन्ध किया जायगा; 


धर्म के देतुओं को भी जानना चाहिये ४७३ 


बेदिक धर्म, वेज्ञानिक धर्म, ग्रायुवेंद, ओर काम-शास्त्र, गाहस्थ्यशास्तर, 
के अनुसार, स्त्री और पुरुष का शारीर और मानत्त सच्चो सन्‍बर्णंता, समान- 
शील-ब्यसनवा, परस्तरानुकूलवा, देख कर विवाह-ठम्बन्ध किया जायगा। 

हेतुमिर्घम॑मन्विच्छेन , न लोक विस चरेत; ( स० भा० ) 

यस्तकेंणानुसंघत्ते स घ॒र्म' चेद नेतर;; ( मनु ) 

अनिंदित:ः स्त्रीविवदिरनिंया भवति प्रजा; ( मनु ) 

विशिष्टाया: विशेष्टेन संगमो गुणवान्‌ भव्रेत्‌; (म० भा>, नश्लो०) 

इस विधान से किसी को विवश नहीं क्रिया जात है; कि वह अपने 
बणं अथवा उपवर्ण के बाहर विवाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने वालों की, 
जाविच्युतः किये जाने से, केबल रक्षा करेगा । किसो के लिये यद भी 
लाजिमी न होगा कि ऐसे किसी व्य क्ते के साथ वह सामाजिक संबंध रक्खे, 
ज़िस ने इस प्रकार का विवाह किया दवा; पर यदि कोई प्रकट रूप से, खुले 
तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तर्व॑र्ण विवाह करने के कारण कोई स्त्री या 
पुरुष 'जातिच्युत' हो गया, और सम्ब-्ध रखने योग्य नहीं है, तो उत्त पर 
मानहानि का मुकदमा चल सऊ्रेगा और वह अ्रदालतव में श्रपशधी और 
दण्डनीय समझा जायगा | 
इस विधान से कुछ श्रौर लाभ भी होंगे | ( १ ) युवा और युवती 
की साथ साथ पढ़ाई का कालिजों मे जो प्रचार अब चला है, और देश 
में बढ़ता हो जा रहा है, ( यद्यपि इस प्रथा मे दोव बहुत हैं ), उस से 
बहुत से सुखदायी विवाह हो सकेंगे; ओर अनाचार की धृणाजवक भूलें, 
मन और शरीर को गन्दा करने वाले, आजीवन हृदय मे घोर ओर शोक- 
शंकु बैठा देने वाले, कार्य न होगे; वर तरह की बीमारियां, विशेष कर 
युवतियों को, न भोगनी पड़ेंगी; यदि इस 'सह-अध्ययन', 'को एड्युडे शन,! 
के साथ, कुछ आवश्यक मयादाएँ बांध दी जायं, और यदद शिक्षा भी 
विशेष रूप से दी जाय, कि अ्रवित्वहित मैथुन के अनुवन्ध ( फल ) बहुधा 
इस इस तरह के, बढ़े दादण हुआ कत्ते हैं। ( २ ) युवतियों की आत्म- 
हत्याएँ और दूसरी खराबियां, जो श्रव शादी के समय बड़े-बड़े ददेज 
हम (०-७(५८४४०7, 


४३४ शास्त्रीय पुष्टि 


( यौतुक ) मांगने के कारण हो रहीं हैं, वे कम हो जांयगी; शिक्षित युवा 
श्रौर युवती, खतन्त्र रूप से अपना खयंबरण कर सकेंगे, ओर वर्ण के 
नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बंध न जायंगे | याद रहे कि बहुत दहेज 
मगने की प्रथा, कुछ तो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ श्आाधुनिक 
सम्यता की घनलोलुयवा के भाव के कारण, हुई है । कहीं कन्या खरीदी 
जाती दे, कहीं वर खरीदा जाता है | 

सदघम के किस. आवश्यक सिद्धान्त का, अ्रथवा धर्म-शास्र के किसी 
मौलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान,उस समाज को, सामाजिक 
जीवन और संघठन के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः अनुप्राशिशित कर सकेगा, 
जिसे अ्रतर॒ हिन्द! समाज कहते हैं, जिसे वास्तव मे मानव” समाज कहना 
चादिए, पर जिस ने इन सिद्धान्तों को काल के ग्रवाह मे धीरे घीरे बहा 
आर भुला दिया है । 

शास्त्र इस के पक्ष में हैं । 

जो लोग धर्मशात्र के शब्दों को बहुठ मानते हैँ, वे भी 'अ्रन्तर्वणु 
विवाह का समथन, प्राचीन ग्न्थे। मे, विशेष कर पुराणों मे, पायेंगे । मे 
भी, बहुत विनीत भाव से, घमंशाज्र के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि 
शान्त्र वास्तव मे प्राचीन हों, और ऐसे समय के हों जब भातरवर्प खाधीन 
स्तन्त्र था और ऋषिजन शासत्रकार थे, तथा उन के शब्दों का अथं, 
घमंशत्र के मुख्य अंग मनिवक्त और मीमांसा के श्रनुसार, ठीक वरद से 
लगाया जाय। जो लोग बु द्धव दी, और साथारणु समझदारी पर मरोसा- 
करने वाले, ई, उन के लिये तो धमंशास्य-सम्बन्धी किसी दर्लील की श्राव- 
श्यकवा दी नहीं दे 

विधान किसी को विवश नदी करता 


है 


;ः ह शु 


यह बात विशेष प्रकार से याद रखने की दे कि, उपन्यत्त विधान के 
खनुमार दवा भी श्रन्तवेर्ण बिवाद करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता 
है। प्ल्तानित विधान केवल यदी व्यवस्था करना चादता दे कि, जो कार्ट इस 
परछार वा विवाद करे, उस की सामाजिक श्रवस्‍्पा, श्रीर दिन्दू की इेसियत 
में उस # घार्मि6 श्रोर कानूनों श्रधिद्वार श्रीर कतब्य, पढदिंशे की तरद 


विधान किसी को चिवश नहीं करता ४७५, 


सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सत्र मित्रों और रिश्तेदारों से बना रहे जो 
| कप हों के «५ 
। उस से सम्बन्ध रखना चादते हों; और समाज उन की सेवा से वंचित न हो, 
जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है । 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह बहुत नहीं होगे । 

अधिकतर लोग अपने ही परिचित झोर प+म्परागत समुदायों में 
रिश्तेदारी खोजेंगे | अ्रन्वर्वर्ण विवाद अपवादलूप ही स्हेगा, उत्सर्ग रूप नहीं; 
गेरमामूली मुस्तस्तियात मे दाखिल होगा, मामूल में नहीं ; पर ऐसा 
अपवाद, इस्तिस्ना, लामदायक और वाछुनीय होगा । 

बह? शब्द मे डउपत्रण? सम्मिलित है 

बर्ण शब्द के श्रन्वर्गत 'उपवर्ण” भी सुतरां है। हिंदी मे 'जात' जाति! 
शब्दों मे उपजातियां भीं अन्तर्गत हैं. । बतंमान प्रथा के श्रनुसार, कुछ 
श्रपवादों को छोड़ कर, दो वर्णों मे भी, और दो उयबर्ण में भी, परध्पर 
विवाह, दोनो ही, एक ही तरह से, 'अ्रसवर्ण? विवाह माना जाता है, ओर 

5 । अदालतों मे गैरकानूनी समझा जाता रहा है | पर संस्कृत के परिडित, धर्म- 
शात्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नद्दी कह सकते, कि प्रधान 
वर्ण के दो उपवर्णों का पररुर विवाह धर्म के विरुद्ध है | सच तो यह है कि 
इतने उपबणों मे से अधिकतर के अखित्व के ही ओचित्य का, वे समर्थन 
नहीं कर सकते | प्राचीन पुस्तकों मे तो उन के नाम ही नहीं मिलते । ऐसे 
वर्ण जिन्हें वास्तव मे उपवर्ण मानना चाहिए, उन्हें भी हिन्दू जनवा आज 
ब्यवद्दार मे खतन्त्र वर्ण के ऐसा मान रही है | 
रीतियों की व्यामोहक मिन्‍नता और असंख्यता 

उपवर्णों के सम्बन्ध मे यह विचार करने योग्य बात है कि, रस्म-रिवाज 
में, पदे पदे अन्तर पाया जावा है। उदादरणार्थ, उत्तर भारत में आ्राद्ययों 
के उपवर्णों में परस्पर विवाह नहीं होता | चैश्यों मे भी यही प्रथा है | 
प्रत्येक उपवर्य अपने में दी, गोत्र बचा कर, विवाह करता है। पर ज्ञत्रियों 
के उपवर्ण अपने बाहर विवाइ करते हैं। अपने ही उपवर्स में कोई चत्रिय 
विवाद नहीं कर सकता, पूरे पूरे उपवर्ण को दो एक गोत्र जैसा मानते देँ । 
संयुक्त प्रान्त के कायसथों की उपजातियों मे भी, गोत्र बचा कर, अपने मे 


४७६ विवाहों के तथा अन्य रीतियों के विविध भेद 


ही विवाह होवा है। मसलन, कायस्थ वर्ण मे, संयुक्रप्रान्त मे, श्रीवास्तव 


उप वर्ण मे, दो उप-उप वर्श हैं, अर्थात्‌ (दूसरे! और “खरे, और ये दोनो. 


परस्पर विवाद्द नहीं कर सकते | दक्षिण मारत मे, पंचद्राविड़ त्राह्मणो के 
उपबर्णों म भा; उपवर्ण के भीतर ही विवाह होता है | संयुक्तप्रान्त मे 
कद्ावत है, सात कनोजिया नो चूल्दहा? ; पर गुजगती कहावत है, तिरद 
गुजशतः तेंत्रश चूल्हा' | उदाहरणार्थ, ब्राक्षण वर्ण के, पंचद्राविड़ उप- 
वर्ण के, गुजग़ती उप-उप-चर्ण के, नागर उप-उप-उपन्यर्ण के तीन उप- 
उप-उप-उप-वर्ण हैं, वड़नगरा, विशनगरा, सिपदनगरा, और हर एक, 
ग्रन्य दोनो से अपने को ऊँचा जानता है, ओर तीनो मे परस्पर विवाह 
नहीं हो सकता । बच्ञाल के आआह्णो और कायस्थों के उपबर्ण, अपने 
( उपयणुं ) के बाहर वियाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे उपबर्ण को 
क गोत्र सा मानते हैं | शूद्र नाम से कद्दे जा सकने वाले उपवर्ण मं, 
दि-दुस्तान भर में, प्रायः अपने भीवर ही शादी करते र्ढ्र। 
ओर देखिये । स्मृतियों में आठ प्रकार के वियादों की चर्चा हे, और 
दाय का दृष्टि से बारह या उससे मां अधिक प्रकार के पुन्न माने जाते 
£। शरीर आ्राज भी दम देखते दूँ कि बहुत से श्रन्य प्रकार के विवाद के 
तरीके भी जारी दे | उदादस्णाथं, जाठे। में श्वशुर का, विधवा पतवोह से, 
बिनाद दाना, एक हाईकोट द्वारा, दाल में, जायज ठदराया गया है। मुझ 
से यद थी कदा गया दे कि, जाट में एक स्त्रा के कई पति एक दी समय 
मे दोना भा जायज माना जाता हैं, श्रीर कमी-कमा दो तीन सादयों के 
बीच एक ही वियाद्ििता स्री होती ६ । कुछ समुदायों मे विधवा सास के 
साय दामाद का विवाद द्वोना जायज है । किन्दी-किन्दी पहाड़ी द्विन्दू 
जातियों मे परिनियों का विनेमय मी दोता दे, तथा एक स्त्री का कई पुरषा 
में एड समस ने दी वियाद द्वाठा दे | यद, एक श्रोग्, दद से गुजर श्रति 
ह उदादगग 4 । साथ दी देख छे, दूसरी श्रोण, उच्च जातियों मे 
दूसरे प्रहार छी श्रिविं मिलती दे । मुक्त से दो ऐमर्चों ने कद्ा ई, 
गे जद्ाण बे ४ पंरचगीड़ उपयसत के सस्पूयारी उपन्डपन्चण # द्विवदी 


रु 


कोर निवदा उडन्दबन्ज्प संण थे (एछ वो काशी 5 प्रक्षिदध परम 


“घण का अर्थ 'पेशा' ४७७ 


विद्वान खामो मनीपानन्द, उपनाम इरिनाथ खामी, थे ), कि उन में और 
भा पवित्रतम दल हैं जो 'पंक्तिपावन' कहलाते हैं, शोर जो अब के कुछ 
जिलों मे रहते हैं, जिन मे, अ्रति च़ुद्र निस्थार हेतुओं से, इतने लोग जाति- 
च्युत कर दिये गये हैं, और विवाह सम्बन्ध के योग्य इतने थोड़े रह गये 
हैं, कि अब विवाह स-गोत्र मे होने लगा हे, केवल दूध का बगव किया 
जाता है', अ्रथात्‌ एक माता का दूध पीने वाले भाई बहिन का ब्याह 
आपस में नहीं किया जाता है। मुसलमानों मे, में ने दोस्तो से सुना है कि 
इसी तरह से, कुरैशी, मिलकी, ओर सय्यद ममुदाय हैं, जो भी यथासंभव 
यही प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय के भीतर हा विवाह करें । दक्षिण 
मे, मालावार सम्रद्रतठ के प्रदेश मे, मातृ-परम्परा से दाय का अधिकार 
मिलता है, ओर वहा के उच्च श्रेणी के व्र हमणो के विवाह संबंधी नियमों 
में, उत्तर के ब्राह्मणों के नियमों से, बहुत अन्तर है; और उन में भी, 
नाम्बुदिरि ब्राह्मणो की ही दो प्रकार की यन्‍्तान होदी हैं; एक तो नाम्बु- 
दिरि ही कहलाते हैं, दूसरे, नायर, और इन दोनो मे परस्पर विवाह नहीं 
हो सकता । 

रस्मो की यह अनन्त विभिन्‍नता, जो बुद्धि की चकरा देती है, प्रस्ता- 
विद विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस से लाभ 
उठाना चाहेंगे । जो ऐसा नहीं करना चाहते, थे बिना रोक-टोक के अपनी 
विशेत्र रीति के अनुसार कार्य करने और कोठम्बिक जीवन का निर्वाह करने 
के लिये स्वतन्त्र रहेंगे । 

वर्ण! का श्रर्थ पिशा? है 

जो लोग “वर्ण! का मौलिक श्रर्थ 'जीविका?, 'पेशा?, मानते हें, जिस 
से मनुष्य का 'वर्ण॑न' होता है, वर्यूयति इति वर्ण; जिस से यह जाना 
जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज मे क्या स्थान ओर समाज से क्या 
सबंध है; ऐसे लोगों को यह समझने में कोई दिक्कत न होगी, कि स्त्री 
के 'बर्ण! का नाम वदी है ज्ञो उस के विवादिव पति का है, चाहे उस के 
पिता का वर्ण अथवा पेशा कुछ दी क्‍्यें। न रद्य हो । उचित ही है कि 
ऐसा हो, क्योंकि स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी होती है, उस की 


ड्ज्पर गोत्र की तरह वर्णा का भी परिवत्तन 


सुव्यव॒स्था कती है, अ।ने पति की जीवन-यात्रा मे और जीविका-उपार्जन मे 
सहायक होती है; अत एव, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, उसी जीविका 
की उपाजंऊ, उसी पेशे की करने वाली, वह भी दो जाती है! धममंशास्त्र 
में पति और पत्नी एक माने गये हैं, 
यो भर्ता सा स्मृता(अ ज्ूना | ( मनु, ६, ४४ ) 

ईमाइयों के वेद श्रर्थात्‌ बाइब्रिल मे भी ऐसा ही कहा हुआ दै । 

अदालतों मे गवाह से पहिले पूड्ा जाता है, नाम क्या द्वे १ फिर पिता 
का नाम; उम्र, वासध््यान, मजहब; श्रन्त मे, 'पेशा'! क्‍या है ! जब वह 
अपना पैसा, अर्थात्‌ अपना “वर्ण! बतला देता है, अपने जीविकोपार्जन 
का उपाय प्रकट कर देता है, तब्र उस का (वर्णन', उसका 'पता?, पूरा 
ही जाता है; तब यद ठीक-ठोक मालूम दो जाता हे कि वह किस प्रकार 
से समाज का अंग है, किस प्रकार से समाज के साथ बँधा है, समाज के 
ब्यूदन संग्रन्थन मे उस का क्‍या विशेष स्थान है । 

चर्ण का परिवर्तन, गोत्र के परिचतेन की तरह है. 

पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण , 
भी जन्म से चलता दे | रोमन लोगों मे जेसे 'जेग्स' होते थ; जैसे स्काट 
लोगों में क़ान', श्रर्त्र लोगों में 'कबीला', श्रीर अकगानों में खेल! या 
ज्? द्ोते दे, वैसे दी दिन्दुओं के गोत्र है ।! ऐसे लोगों के गण, जो 
किसी एक पीराणिक पूर्व-पुदय की सन्व॒ति माने जायें, एक गोत्र के नाम 
से कद जाते दे । पर दम देखते दे कि कन्या का गोन, विवाद दोने पर, 
बदल जाता है; जो उठ के पति का गोत्र, *.दी उस का भी गोत्र दो जाता 
३ै यदि गोत्र की, जो निर्विाद जन्‍मना प्राप्व दोता है, कन्या बदल 
मह्ता है, वो वर्ग को क्यों नदीं बदल सकती, जिस की जन्‍म परशरा 
उतनी हाट नदी ह ! यई मी छाष्ट दे कि तीनो द्वी द्विज्रा वर्यो में कई गोन 
एक दी दे, जिस छा स्र्य यद दोता दे कि तोसे मिसन वर्गों के पुझम एक 
दी पूर्यपुदय से उलस्से हुए £, श्रीर मिन्न-मिन्‍न जीविदा-छ्मो की, दु्नियों 
की, उठा लेन $ छाग्गू निन्‍क-मिन्‍न्न संणों के दी गये । सदुगजियंगयां 
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आज काल वर्ण कैसे बदला जा रहा है ४७६ 


गता:”। जो लोग वर्ण को जन्मना मानते हैं, वे इन बातों पर विचार करें, 
और, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद और पुयण स्पष्ट रूप से 
कहते और दिखाते हैं, कि एक ही कुठ ब के कई मनुष्य कई वर्ण के हुए 
हैं। पुराणों मे ऐसे उदाइरण बहुत मिलते हैं कि, एक व्यक्ति, या एक 
समग्र कुल, एक वर्ण छोड़ कर दूसरे वर्ण का दो गया है| बहुत से छोटे- 
छोटे समुदाय, जो पहिले शुद्र समझे जाते थे, वे श्रव, श्राज काल, अपने 
को आाह्यण, ज्षत्रिय, या वेश्य कहने लगे हैं | वास्तव मे यह वही भाव दे 
जिसे पाश्चात्य देशों मे, 'सामाजिक दर्जे मे उन्‍नति करना? ( 'राइजिड्‌ 
इन्‌ दि साशल स्केल?) कड्ा जाता है ।* १६३१ ई० की मनुष्य-गणना के 
विष्रण मे, कई कई छोटी उपजातीयों के एक मे मिल जाने की, कई के 
लुम हो जाने की, कई की नयी उत्पत्ति की, तथा अ्रन्य प्रकार के १रिवर्तनों 
को, चर्चा की गयी है। यह जाति परिवर्तन या वर्ण उवर्णु-परिवर्तन, लगातार, 
सब काल मे होता रहा है, श्रव भी जारी ही है, ओर इस के कारण, उप- 
जातियों का ठीक ठीक गिनती करना इतना जटिल हो गया. कि मनुष्य- 
गणना करने वाले अधिकारियों ने इस उपजाति-गणना को, सन्‌ २६३९१ 
ई० झौर १६४१ ई० की गणना मे, छोड़ ही दिया । 
वर्ण-बाम -परिवनेन के ग्रवत्तेमान अयत्न 

हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्य को, श्रर्थात्‌ 
वर्ण-नाम को, किस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदार्यों से, बदलने का 
यत्न हो रहा है | संयुक्तप्रांत मे कायस्थ समुदाय के कितने द्वी पढ़े लिखे 
लोग यज्ञोपबीत पहिनने लगे हैं, जो द्विजत्व का चिन्ह है, श्रौर श्रपने को 
क्षत्रियों का एक उच्च व मानते हैं | ऐसे ही, वेश्यों की कई जाविरयों 
ने, जिन में यज्ञोपवीत लुन हो गया था, अब उस का घास्णु पुनः आरंम 
किया है। मराठा 'प्रभुः जाति की भी ऐसी हो स्थिति श्रतीत द्ोती है; वे 
भो पढिले एक प्रकार के कायध्य वर्ण के समझें जाते थे; अब अपने को 
क्षत्रिय कहने लगे हैं | बंबई के भाटिया? समुदाय के कुछ लोगों को में ने 
कहते सुना है कि वे 'लोह्ञना क्षत्रिय! हैं, यद्यपि उन की गणना अत तक 

१ सिंश0व ॥ घ।8 5०८० 5८०७०; स्वाभाविक लो#पया | 


छद० सेन्सस रिपोर्ट से उदाहरण 


बैश्यों मे होती रही है | संयुक्त प्रांव के कुर्मी ओर अद्दोर अब अपने को 
क्रमशः कूर्माचलीय और यादव कझुत्रिय पुकारने लगे ई; कोई तो अपने 
को कूर्माचलाय ब्राह्मण भा कदते दे | 'जायतत्राल' जाति का पदह्िले उपवर्ण 
नाम कलयार! या, जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते थे; किन्तु 
अब उन मे, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेसर आदि हो गये हैं; कुछ 
महाजन अर्थात्‌ लेन-देन का व्यापार करते हैं; और कुछ, अन्य रोजगार 
श्री: पेशे उठाये हुए हैं; श्रव उन मे यह यत्त हो रहा है, कि सब के सब 
जायसवाल, 'हेहय क्षत्रिय! पुकारे जाय; कुछ पडित विद्वानों ने उन को 
इस ओर उत्साहित किया है, ओर पर्यात 'वकालती फीध! पर, पुराणों के 
कुछु ऐसे अ्ध्यायों का पता लगाया' है जो खो' गये थे, ओर जिन में 
से उपयोगी “नज्ञीर' ९ निदर्शन ) और प्रमाण” मिल सकते हैं । संयुक्त 
प्रांत का एक समुदाय अथत्रा वर्ण, जो अपने को तीध चालीस वर्ष पहले 
घयूमर बनिया! पुकारता था, अआत्र अपने को 'मार्गव आाद्यण' कदने द.गा 
है । मद्रास प्रांत में सुनारो का एक समुदाय, जो पहढिले अपने को श॒द्र 
मानता था, अब अपने को ल्वर्ण-बखिक्‌? कहने लगा है, श्रथोत्‌ वेश्यें 
का एक उप्ण हो गया दे | यह भी जानने योग्य बात दे कि, मद्गात 
के ब्राह्मण पशिवतों का, अदंकारयश, यद करना है कि कलियुग मे 
केवल दो दी बर्णु रद गये हे, अ्रथात्‌ ब्राह्मणु और श॒द्ध, को कतिय या 
वैश्य बचा दी नहीं ३, श्रीर भारत के किसी य्रांव में जे श्रपने को झुभिय 
या बरय कदने ई, वे बात्तव में श॒द्र दी ६ | १२६३१ ई+ को 'सेन्सस- 
सिद्ध! ( मनुष्य-्गणुना-विवस्ण ) से मालूम दाता दे कि श्रदीर, 
साला, "गोय, श्रादि उसनातियों के पशुन्पालक सभी श्र अपने को 
7 घध्टन खगे ६। कुस मानाता ने ६२१ २० गे, अवने का 
क्ाविय या गजयूत किययाया, २६३३ में, आदाण या सरय | कुटु माई! 
(गाया, इनाम ) लागा ने संयुद्धपाव मे ) दध्ट१ में अयने की 
दा मर, रह३३ मे ला क्षत, लिखाया | चंषा नाना! ने ( बंगाल मे ) 
(हट मे लिशय, रेहइ 4 मे आयगो। हुछदु हदागा मे सध्रशु मे 
सर्व, रद३१ मे चुविया; दूध खिजमारों सुवाड़ी ने, ( बंगाल में ) 
3३ थे, ओह; इध्या 4 । 
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क्षत्रियों के अन्य तीन वर्णो से संग्राम ड्८१ 


सामाजिक श्रेणियों का, श्रपनी उन्‍नति के लिये, यत्न करना उचित 
ही है । वथापि उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह 
किसी बुद्धिसंगत वैज्ञानिक सिद्धान्त का अनुसारी नहीं हे | यथा, 'जावसवालें? 
के समग्र समुदाय का एक साथ 'हेहय ज्षुत्रिय' बन जाने मे कोई मतताब नहीं 
मालूम पड़ता | पौराणिक समय मे, 'हेहय' जाति के ज्षत्रियों मे बढ़े शक्ति- 
शाली कुल हुए; नमंदा नदी के ठटों पर उन का राज्य था; माहिष्मवी 
नाम की राजधानी थी; कार्ववीय नाम के इन के सब से अधिक प्रतापी राजा 
हो गये हैं; आरभ मे ये बड़े धर्मात्मा प्रजापालक थे; घीरे धीरे, ऐश्वर्य के 
मादक मद से, निरंकुश प्रजापीढ़क हो गये; जमदग्नि आ्रदि तपस्‍्वी ऋषियों 
की 'कामचघेनु? अर्थात्‌ भूमि छीनने लगे; ब्राह्मण-ऋषियों ने भी, आ्रावश्य- 
कता से बहुत अधिक भूमि का परिग्रह कर लिया था; जमदग्नि के पुत्र परशु- 
सम ने व्राह्मणो, वेश्यों, और शूद्रों की सेना वना कर, घोर संग्राम कर के, इन्हे 
मार डाला स्यात्‌ कार्तवीर्य के सैनिकों को मदिरा अधिक प्रिय थी; सैनिकों: 
को वो साधारणतः मद्यग्गनन बहुत पसन्द होदा ही है; स्यात्‌ यही कारण है. 
कि जायसवालों को इस पौराणिक क्षत्रिय कुल से विशेष कर नाता जोड़ने 
का विचार हुआ । पाश्चात्य देशों मे भी, राजवंशों के, और श्रन्य उच्च 
कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि 'हेरल्ड' ( चारण ) 
गण, उन की कुल परम्परा को आदम और हौआ? तक पहुँचा देवें | में 
ने एक छुपा कुर्सीनामा, 'वंशवृक्ष', देखा है, जिस मे मनुष्य जाति 
के उस श्रादिम? जोड़े से, ब्रिटेन की मद्ययनी विक्‍्टोरिया, १०८: 
वीं पीढ़ी मे दिखाई गई यीं। परन्दठु सब जायसवालों को श्रपने को 'हेहय 
क्षत्रिय' के माम से पुकारने से, न वो दृदय का ही, न वृद्धि का ही, कोई 
विशेष संतोष देख पड़ता है | हां, दोनो ही का संतोष हो, यदि उन मे जो 
लोग महद्यविद्वान्‌ पुरावत्ववेत्ता या वकील या अ्रध्यापक आदि 'विद्योप- 
जीवी? हैं, वे अपने को ब्राह्मण” पुकारें; जो जमीदार या शासन विभाग 
में गवर्मेटी अहलकार आदि “शासनोपजीवी? हैं, वे अपने को छित्रिया 
पुकारें; जो कृषक या दृकानदार या व्यापारी ठाजिर आदि वाततोंपजीबी? 
ह, वे अपने की “वैश्य! कहैं; और जो लोग 'सेवोपजीवी” भ्ति-उपजीवी? 


इंपर.., जायस-वाल जाति मे चारों वर्णो के मनुष्य 


हों, वे अपने को सत्‌-शूद्र! कहे; तथा जो अब भी शराब बनते दो, वे 
अपने को अ्सत्‌-शूद्र'ं समकें, ( श्रसत' इस कारण से कि शराब 
बनाना श्रोर बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है; यय्पि, सामाजिक जीवन 
के विचित्र असंगत विचारों के श्रनुधार, शरात्र पीना, ज्ृत्रियद्वत्ति के 
लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है ) | यदि उन्हें जायसवाल! 
शब्द से विशेष प्रेम हो तो वे आआदाणु' क्षत्रिय” श्रादि के पदिले, विशेषण 
के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैँ, यथा जायसवाल ब्राद्मश, 
जायसवाल क्षत्रिय, आदि | पर उचित तो यद दे कि वे इस नाम को दी, 
सद्यः नहीं वो धीरे धोरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस में कुछु श्रर्थ नहीं रद्द 
गया है| संभव है कि आरम्भ मे इस उपजाति के पूर्वपुदष 
संयुक्त-प्रान्द मे, 'जायस? नाम के उस शहर के ( या उस के आसपास के 
प्रदेशों के ) बाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय में बहुत प्रसिद्र था, अब 
एक गांव रह गया है; श्रोर मलिक मुहम्मद 'जायती? के 'प्मावत' काव्य 
के कारण अब भी प्रसिद्ध है। 


यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और ह 
श णियों का आधार, परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, बल्कि 
वास्तविक पेशे को अ्रथात्‌ जीविकोपार्जन के प्रकार को आधार बना कर, 
अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-घारित, सुव्यवस्थित, सुब्यूढ़, ओर सुख- 
समृद्धि-शान्वि-शाली कर सकता है। 


इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। बीच- 
बीच मे मुझ से पूछा गया है कि 'एक वर्ण की स्त्री जब दूसरे वर्ण के 
पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस का, वथा उस के लड़कों 
का, वर्ण क्या होगा ? । सीधा और स्पष्ट उत्तर इस का वह्दी है जो 
पहिले कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना गोत्र! बदल कर पति के गोन्न 
की हो जायगी, उसी ठरह वह अपना वर्ण” भी बदल कर पति के वर्ण 
की हो जायगी, ओर लड़के भी पिवा के ही वर्ण के होंगे, तथा व्यवह्यर- 
धर्म-सम्बन्धी कानूनी अधिकार और कतंव्य के लिये, उसी वर्ण के माने 


] 
हे 
दर 


अंग्रोजें! मे गोत्र (नाम) का परिवत्तेन डरे 


जायेंगे; जब तक वे) स्वतंत्र जीविका-कर्म ( पेशा ) उठा के अपना वर्ण- 
नाम स्वये बदल न ले। 
हर तरह से ऐसा मानना उच्चित और आवश्यक होगा । स्त्रियों। को 
प्रतिभात्मक शीघ्रगामिनी चेंडि, और पुरुषों की अनुमानात्मक शनैश्चरंती 
बुद्धि, दोनो दी इसे उत्तर की समर्थक हूँ । जिस तरह पाश्चात्य देशों में 
पकज्जञ! की पल्ली 'ववीन एम्परर की एम्प्रेस', ' ड्यूक' की 'डचेस इत्यादि, 
विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वद किसान, या पादरी, या 
सैनिक की बेटी हो; जिंस ठंड मृम्नस कार्टए ( 'छुकड़ावाल' ) मिस्दर पोटर 
('मोटिया? ) के साथ विवाह करे के तत्काल मिसेज वोर्टर' हो जाती है, 
और 'कुमारी शकथ्वाल' नहीं रद जाती; जिंस तरद भूभस देलर' (दर्जी )| 
मिसेज स्मिथ (लोहार') ही जाती दै;' उत्ती तर ( कम से कम संयुत्ती 
प्रान्त में ) स्थियों तह॒धीलदार की पत्नी को ठहसीलदारिन, कोववाल की 
कोठवालिन) सेठ की सेठानी; राजा की रानी, परणिढत की पण्डितानी, 
ठाकुर की ठकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डार्वेदर की डाक््रनी, सवेंदार 
की सुबेदारिन, स्सिलेदार की स्सालदारिन, जमादार की जमादारिन) 
हीरावराश की दीरावराशिनः चुड़ीदवारे की पष्नी को चूड़ीद्ारिन पुकारती हैं 
पुरातन चघर्मव्यवस्थापक मठ ने भी यही कहा ४) ५व्ो भ्ता सा स्मृताइना” 
जो पति है वही पत्नी भी दै। इस प्रमाण से, जो वर्ण पुरुष की हे वही 
वर्य उस स्त्री का भी हो जायगा; जो उस के साथ विवाद करेंगी और जिंठ 
से वह विवाद करेगा। येईं ध्यान में रखने की बात है कि 'काटर पोदर! 
प्र, 'स्मियो आदि इंग्लिस्वान मे कुलों के नाम हो गये देँ; जैसे यहां 


£- 


'लोहार', माली धशोनार, कोर, झआादि, उपजाविं वा उपवर्ण के, या, 


लोद्ारिन, मॉलिन; सोनारिन, कोंद्वारिन । 


जान बूऊे कर, कर उदाहस्णा4, वहसीलदारिन आदि, ऐसे शब्दों 


का प्रयोग किया है, जो ऐसे प्रति बर्णा अथवा उपवर्णो के नाम नद्ठी 
१ (5; (0७४४॥ हिशाएशाणः दिशए/०55 (00६७; 20०॥855; 
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छाए, 


डेप प्राचीन परिपादी का 'पुनर्नवा-करण 


हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुर्पवाचक नाम पहिले से मौजूद ६, जसे 
वैश्य वैश्या, क्षत्रिय क्षत्रिया, आाहमण ब्रादणी | इन उदादस्णो से यह भी 

च्वत होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो श्रव वर्णु-उपवर्ण -सचक- 
हैं, आरम्भ मे जीविकासूचक, वृत्तिसचक, पिशा-गो? थे | कुछ ऐसे मी 
हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते है, जहां आरम्म में कोई समुदाय-विशेष 
बसा था, जैसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, चूरूवाल, श्रोसवाल, 
और कुछ, पौराणिक वंश-प्रवर्तक पूर्वपुरष के वूचक दें, जैसे रुवंशी, 
यदुवंशी, सोमबंशी आदि | फरासीसी भाषा मे स्त्री वेद्यः ( लेडी डाक्टर ) 
को “डाक्ट्रेस' कहते हैं । मै नहीं कह सकता कि वहां 'वकीलिनं? 'वारिस्ट्रेसँ 
भी द्वोती हैं या नहीं, पर 'प्रासीक्यूट्रिकत” तो मालूम हुआ दे कि होती 
हैं।* जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पढ़ती है, कि. 
जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी वरद् से उठा ले, 
निस तरह से गोत्र ले लेती है । 

पुरातन परिपाटी का पुनरुद्ध 


के 


इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं दोवा । उ5 


परिपाटो का पुनरद्धार दी होता हे जो सातवीं शी ई० के पहिले इस देश 
में वास्तव से जारी थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक सुखी, 
सप्राणु, सबल, स्वाधीन, स्वराज्यवान्‌ या | 

ऐसी पुरानी परिषांटी की तरफ फिर धूमना स्वाभाविक है । यह आवर्दन, 
सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों मे, चारो ओर देख पड़ता है |“नये' प्रकार जिन: 
से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को पूरी करता रहवा है, वे वास्तव 
मे और भी पुराने प्रकार हैं जिन पर घूम घूम कर वह वापस आता रहता 
है। हां, सुर्गों के आवर्त्तन मे पुराने प्रकार जब पुनर्वार आते हैं, तो अपना 
रूप कुछ थोड़ा नया कर लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवस्था मे देख पढ़ते हैं । 
हर प्रश्न के दो पहलू (पक्ष ) और केवल दो ही पहलू होते हैं; मनुष्य 
समाज सदा एक अति? की कोटि से दूसरी अति?! की कोटि तक, आगे- 
पीछे, लगावार चलता रहता है, ( “उमयकोटिस्पशिनी प्रकृति), श्रमध्यस्था? 
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सम्जद्र-संथन से दन्दों की उत्पत्ति प्र 


लेकिन हर चक्कर में कुछ आगे बढ़ता हे; पथिवी देवी इस नियम की 
» अत्यक्ष उदहारण हैं, चक्कर खाती लुड़कती भी हैं और आगे मी बढ़ती 
जादी हैं; दौड़ते चलते हुए सभी गेंदों, गोलों की यही द्वालत है । इस 
इंद्मयी” अवध्या को अंग्रेजी मे 'एम्बी-वालेन्स! कहने लगे हैं । 'डयूआ- 
लिटीः, पोलारिदी', भी कहते हैं ।* प्रकृति मे स्थिरता, मध्यध्यता, किसी 
बीच के स्थान पर चिर काल तक ठदरना, नहीं होता | वह सदा एक तरफ 
की श्रति से दूसरी चरफ की श्रति की ओर दौड़ती रहती है । किन्तु (“पुरुषः 
सअध्यस्थ/?) पुरुष का काम है कि बीच का रास्ता पकड़ें, 'अ्रतिः बचावे; 
इस दोहरी खींचातानी का ही फल “आयतं?, संसार-चक्र' हाता है | 
भवसागर के मथन मे, बासुकि? (बासु, प्राण.) की रस्सी से लपेट कर; 
“अन्दर? ( स्वतः 'सन्द, निश्चे्ट ) पर्वत की, एक ओर देव पक्ष (शुभवासना ) 
दूसरी ओर देैत्य पक्ष 'अशुभ वासना”, जब खीचता है, तब 'मन्दर' में और 
'सागरः से “भ्रम), श्रमि, चक्र, उतन्‍्न होते हैं, ओर बिप भी और अमृत 
भी निकलता है । 
दे नया! आविष्कार करने वाले लोग यह समभते हैं कि हम सचमुच 
प्रया? उपशान कर रहे हैं, “नया? प्रकार निकाल रहे हैं, नये! मार्ग पर 
चल रहे हैं, जिसे किसी ने पदिले नहीं जाना था | दूभरे लोग, पुरातन- 
बादी अ्रपरिवर्ती की देसियत से, ओर इतिहास के प्वापर को, आगे 
पीछे को, दुस्दरशिता बहुद॒र्शिता से प्रहश न कर क, ऐसे नये मार्ग को 
बाखव मे नया समझे कर, उस का जोर से विरोध करते है | पर इतिहास 
यह बवलावा है कि नयी पीढ़ियां, नयी जातियां, नथे समाज, नयी सम्य- 
ताए' उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं. जिन से पुराने जा चुके हैं । हां, बाहरी 
नाम, रूप, भाषा आदि में अवश्य अ्रन्तर होता रहता है, पर मृलभूत दन्द्द 
मयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, राग-द्वंघ, स्वाथ-पराथ, विचार के पकार, 
आवश्यकताएं ( आहार की, वित्त की, घरूद्वार दारा-सुद की ) एपणा- 
आकांक्षा, सद भीतर भीठर, सदा वही होती हैं | 
पेड़ अपने पत्तों को भाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देंते 
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४८६ नवीन का पुनः प्राचीन-भवनक 


हैं, नये पत्ते और छाल पेंदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो 
की तरह फिर हो जाते हैं । भिन्न-भिन्न प्रकार के जम्तु भी अपने चमड़े, सीप, 
सींघ, पर, श्रादि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं और नये उत्पन्न करते हैँ, जो पुरानो 
की हद्वी तरद, श्रागे चल कर, दो जाते हैं । यदि बड़े परिमाण से, विस्तार- 
आही नेत्नों से, स्फार-दष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो मनुष्यों में भी. 
आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती हें । 
दोनो का समन्ब॒य कैसे हो 

मनुष्य जीवन के सत्र ऋगों मे सदा एक ही समध््या रहवी है । खार्थ, 
परार्थ, एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आरवश्यव ताए' . जरूरतें; श्ररा- 
जकता, ओर निरंकुश एक-राजकता; प्रत्येक «व्यक्ति अपने मन-माना करें, 
सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जाये; ऐसे विशेधी विचारों का सम- 
न्‍्वय केसे किया जाय १ । स्त्री पुझय की परस्पर कामना और विवाह के 
संबंध मे, विगत तीस-चालीस वर्षों मे, पाश्चात्य देशों मे, इतने छोटे लेख 


ओर बड़े अंथ निकले हैं, कि ऐसा ग्रवीत होता है कि कोई भारी आमूल . 


उलद-पलट हो रही है | पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है, 
कि इस सब अनंत लिखाई मे, एक ही प्रश्न के दो परस्पर विरोधी उत्तरों 
में से, एक का या वूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र 
प्रश्न यह है, (१) एक तरफ खार्थी शारीरिक काम-वासना, अनियंत्रित 
खच्छुंदवा, यथेच्छाचार, इंन्द्रिय-लोल्य, परिबर्तंनशील राजत वामठ 
आसवितयां और विरक्तियां; और (२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, 
स्थायी, सात्विक, पति-पत्नी-प्रीति के भाव, जिन के विना “गह” कुल, 'कुट्म्धा 
श्रादि शब्द अर्थ-शूत्य हो जाते हैं, और नयी पुश्व का पालन-पोषर 
असम्भव हो जाता है, और समाज मे से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रति-ष्ठा 
( प्रकषंण स्थान ), व्यव-स्था ( विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से 
स्थिति ) सब लुप्त हो जाती हैं--इन दो विरुद्ध, मानब-प्रकृति से विद्यमान, 
अशुभ और शुभ वासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय; किस प्रकार से, 
खाथपूर्ण आनन्द का, और कर्त॑व्य-परायणता पर आश्रित पराथ्थ-पूर्ण 
सन्तान-पालन का, समन्वय हो; किस प्रकार से दम्पति-रति का और संत्तति- 


। 


3३ 


दुल्दों का समन्वय मध्यम - मार्ग से डप७ 


प्रीति का भर विरोध हो १ । एल समुदाय; खार्थ-वासनाओं की तृत्ति पर द्दी 


बल देवा दे; दूसरा परार्थ-बासनाओं की ही पूर्ति पर | 
पृष्ठ सध्यम भे 
दूरदर्शिता बुद्धिमा नी, राष्ट्र-नायकंल्न्योग्यदा राजशास्नशता; इसी 


है, कि वैयक्तिक जीवन के) तथा सोमाजिक) सामुहिक) राष्ट्रीय जीवन 
सभी अंगों को लियाओ। को, बीच के राष्ते पर खखा जाय) और दी नो 
ओर से 'अति-कोर्ट बचाई जाय; याद घढ़ी का लेगर, ली (मलुआ)+ 
एक और बहुत ज्यादा दौड़ जाय; तो सीरों यन्त्र उलद पड़े और दुंठ 
जाय । याद स्खना चाहिये कि; सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के सभी धंगो 
का हुंदय-स्थानीय, केन्द्र भूत, गार्ईस्थ्य दी है । सी पमह! सम्पन्न दो) पे 
धगृहस्थ), सब्र कक सुखी है यह समग्र राष्ट्रप्रबन्ध का एकमात्र लेंदय 
है। प्रजा के हिंद के लिये, प्रजा की सुर्खी रखने के लिये, राजा बनाया 
जाता है; अपने सन-माना ऐश आराम करने के लिये नदी; राजा के ऐश 
के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है। द्विताय राजा क्रियते, ने. कर्म करणाय 


। (म० भा?) 
पाश्चात्य देशो मे विवाह की प्रथा को अदभुठ परिवर्तन दो रा ५ | 
काम-विषयक, मिथुनवा-विषयक सेव्छुअल! स्त्री पुरुष-आ्राचारविषय है 
मय्योदा-विषयक पारल » विचारों ? विप्लव, परिवेत्तेन; अधरोत्तर, 
धरिवोल्युशन हो रहादे । ईय साथ खाथ, सेमीज की अन्य चिरे 
कालीन संस्थाओं ओर प्रयाश्री में भी परिवर्तन दी सह है । जा सखा अआीर 
प्रथा इस्टिव्यूशन्स समाज की सतंम्म ओर आधार माने ज्ञाती थीं+ 
और जिन की ईसे विवाह-सम्बन्धी “झमेस्टिक ५ 'कैमिली/, गार्दसावः 
सम्बन्धी विचारों है परिवर्तन से संस्वन्ध, कास्ण और कार्य के रूप से) 
है, अथात्‌ ईकोनेमिंक आर्थिक, व्यावर्ाविक) पोलिय्किल , राजनीदिक) 
#र्लजठा था मिंक) ओर धड्यकेशनल' खाध्यापर्निक) सभी प्रयाश्रा मे 
पिन हो रहा दे ) राजनीवि को जेर्द) आर्थिक ४ अरथनीति की जेंक 
गरस्थी ओर मानते शील-खभाव है; गादस्थ्य बीवि की और मानव शील 
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है 


इपप८ सब से बदी ऐतिद्वासिक “ऋन्ति' 


और प्रवृत्ति की एक बड़ी जड़, शिद्ता है। सदा से परत्पर के विरोधी 
एतत्संबंधी अतिवादी विचार्रों के गुण दोष, छुपी हुई अनन्त पुस्तकों मे 
पेश किये जा रहे हैं; बड़े परिश्रम से नए-नए. शब्द और वाक्य 
गढ़े जा रहे हैं, नये नये 'दृष्टिकोश” और प्रधान! खोजे और बनाये 
जा रहे हैं, बढ़े श्रायेप और आइम्वर वाले और कोई कोई सुन्दर भी, 
अन्य और लेख और व्याख्यान निकलते चले आ। रहे हैं; पर जड़-मूल मे 
जो विचार-मेद का इन्द्र है, वह वैसे का वैधा ही रह जाता दे। यह सब 
वाग्जाल उसी बहुरूपिये इन्द्र के अनन्त वेशों का फैलाव है । 
सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बढ़ी क्रान्ति! 
६ “विप्लव', पर्योप्लाब ) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट और रक्तपात 
सहा है, वह भी बीस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, योग्याओं?, आज्मा- 
इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्मयता और “सत्यवीर्ता? से अपनी 
भूलें को भो स्वोकार करता हुआ, फिर ( जैसा यात्रियों के वर्णनो से 
मालूम हो रहा है ) ऊुछ पुराने रास्ते पर वापल आ रहा है। 'साम्य के 
आग्रइ को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम बेश ( विषम! ) सम्पत्ति, परिम्रह्‌ 
€ 'प्रापर्णी! ), को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा है, 
जिसमे “कम? और 'बेश? मे बहुत अधिक अति! अन्दर न होने पावे | 
तथा धार्मिक विचारों की तरफ अब सहिष्णुत्ता, सम्मषेण, रादारी, 
( अल्रेन्स' ), दिखा रहा है, पर पुरोहितशादी ( 'प्रीस्ट-क्राफ्ट! ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता । तथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने 
की व्यवस्या कर रहा है, लेकिन एक का दूसरे को गुलाम नहीं बनने देता।! 
भारत मे शअ्रन्तर्व॑र्ण विवाह को रुकावट की कड़ाई, “अति! को पहुँच 
गयी हे; इस हेतु से, शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यपरावण समुदायों मे, 
इस के विदद्ध, विद्रोह-सा हो रहा है । यदि यह विद्रोह, बुद्धिसंमत और 
शिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायग्रा, और, समय से, उपयुक्त अनु- 
मतियाँ, रियायतें, न दी ओर की जांयगी, तो हिन्दू समाज में घोर उत्ताव 
मचने का, ओर समाज के नश हो जाने का; मय है । “रसरी उतनिहि 


१ हि४०आांवतादाग5 70979; ६०॥8:०१८७; छ95८४७. 


या 


'अंतर्वर्ण विवाहों की वृद्धि के अनिवाये कारण ड्प्ट्‌ 


सानिये, जो नहिं जावे टूट” | शिक्षा, देशाटन, और जीविका की आवश्य- 
ऋवाशों के दबाव से, अंवर्वर्ण विवाह बढ़ रहे हैं; बहुत लोग, बहुत दिनो 
के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों मे चले जाते हैं; विग्राहित स्त्री-पुरुष, 
अपने रिश्तादारों से, और उन सब लोगों से जिन से साधारणयः उन का 
संबंध था, कठ जाते हैं; यदि कोई कारगर वरीको नहीं निकाले जाते, जेसा 
कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, जिस से वे सब लोग सामा- 
जिक व्यूहन मे अपना उपयुक्त स्थान बनाये रह सके, तब, अवश्य द्वी, उन 
-के कारण, समाज-शरीर में ऐसे दुष्परिणाम उलन्न होंगे, जेसे रोगी, 
'हुबल, और जज॑र व्यक्ति के शरीर मे पैदा |हो जाते हैं, जब उस मे कोई 
बाहरी, प्रतिकूल, असात्म्य, अजरणीय, अपचनीय, पदार्थ प्रवेश कर के 
रह जाय, और निकाल कर दूर न किया जा सके । ऐसे अश्रजीर्ण भी, श्र 
अनुद्‌गीर्ण भी, द्रव्य, शरीर में बड़े उप्द्रवः उत्तन्‍न करते हैं ।इस लिये 
उचित है, आवश्यक है, कि इन का स्नेहन कर के, इन को सात्म्य बना 
के, इन का, समाज-शरीर मे परिणमन, जरणु, पाचन, मिश्रण, आत्म- 
साल्‍्कर्ण, कर लिया जाय; क्‍यों कि अब जो उद्गिरण, “जात्‌ बाहर हो 
हा है, उस से समाज क्षीण होता जा रहा है; ओर सर्वथा उद्गिरण 
'कर देना असम्भव भी है । 

भारतवर्ष के प्राचीन, किम्बा 'सनातन', धर्म का, हृदय कहिये, मर्भ 
कहिये, प्राण कहिये, मुल कहिये, अध्यात्मशास्त्रगनुसारी 'वर्णाश्रम-धर्मः 
है। इस लिये उस वर्ण-धर्म के तत्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित 
करने के लिये, जितना भी विचार किया जाय, उचित है । लोग, शास्त्रों? 
के, आप्तों! के, ब्रह्म-चच्त तक ्रा्तों! के, वाक्यों का, प्रमाण चाहते हैं । 
चाइना उचित है | दद्धों से, श्रद्धित ज्ञानियों अनुभवियों से, उपदेश लिये 
बिना नई पुश्त पनप नहीं सकती, ठीक रास्ते से भटकती रहेगी, बहुत ठोकर 
खा कर तत्र फिर सीधे रास्ते को पावेगी ओर पहिचानेगी | इस के विपरीत, 
यदि दृद्धों की उचित शुश्रघा करेगी, तो बहुत भय्कने से बच जायगी | 
'पर, साथ ही इस सब के, यह भी सदा याद रखने की बात है क्रि, “श्र वि- 


्> 


डैँवे ययेष्म”; जब दो श्र्‌ वियां, दो वेद-वाक्य, दो आत्त-बाक्य, परस्पर 


निम्बाद 


४६० “वासना वासुदेवस्य 


विरुद्ध हो, जब दो बृद्धों की राय न मिले, “नेको मुनिर्यत्य वचः प्रमाण”, 
“इ्तृतयो विभिन्‍ना:?, जब दो शास्त्रों मे, दो शास्त्रियों मे, विवाद हो, वो, 
फिर सुनने वाले को चारा नहीं, सिवा इस के कि अ्रपनी बुद्धि पर भरोसा 
करे, या “महाजनो येन गत: स पन्‍्था:?, जिस रास्ते से, अन्वरात्मा की 
प्रेरणा से, महा-जनवा, अधिकाश जनता, चल पड़े, उसी रास्ते पर आप 
भी चले | 'महाजन' शब्द का जर्थ जन-समूह, जनता, दे, बड़ा आदमी! 
नहीं--यह, 'मानव-घर्म-सारः मे, 'शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद मे, दथा 
समन्वय? मे, बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धसणो से में ने सिद्ध 
किया है। अ्न्ततो गत्वा, लोक-मत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पढ़ता है। 
“यहां एक आदमी सब से अधिक मानने योग्य है, मदृषि हे, अवतार है? 
+-यह भी लो+-मत” से ही सिद्ध हाता है । 
वासना वासुदेवस्य, चासितं सकल जगत | 
ऊपर बहुत बार कहा जा चुका दे कि “जन्मना वर्ण”, 'कर्मणा वर्ण:!,- 
यह दोनो पक्ष पुराणुतिहास मे मिलते हैं, इन की मीमासा भी की है, 
और श्रन्तवो गत्वा 'कम! ही बलोयान्‌ कद्दा गया है । 
कुछ पुराने वाक्यो का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है । सुनने पढ़ने 
वाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर ले ।* 
ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है, 
ब्राह्मयोउस्य मुखमासीदू, बाहू राजन्य: कृतः, 
ऊरू तदस्य यह्व श्यः, पद्भ्यां शुद्रोडजायत | 
इस सनातन पुरुष का मुख ( स्थानीय ) आह्यण हुआ, इस के बाहु 
१ सानव-धर्म-सार नास के अपने संस्कृत पद्ममय ग्रन्थ से, बहुतेरे 
अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मे ने उद्छत कर दिया है; यह ग्रंथ, 
१६४० ई० में छपा; इस के पश्चात्‌, श्री इदिरा रमण शासरुच्नी ने “मानव 
आधे-भाव्य” नासक अपने ग्रन्थ से, इस विषय पर, बहुत बिस्तार से, 
बहुत से प्राचीन उदाहरणों और प्रमाण वाक्‍्यों का सम्ह् किया; इस ग्रंथ 
का पहिला खड १६४२ ई० में छपा । 'सानव-ध्-लार:' का दूसरष्ट 
सस्करण, बहुत उप्र हित, १६४४ में छप गया | 


संगच्छप्वे, संवदध्य ४६१ 
( के स्थान में ) राजन्य ्त्रिय किया गया, जो वैश्य दे वेद इसे का ऊंछ 
हुआ, दया पांवें। के लिये शद्ध उलन्न हुआ ।* 

अब, यदि ईंस वेद मंत्र का अछरा्य ही लिया जाय, वर चारो ब॒रण 
का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, ब्रांह, जाध अथवा धर; ओर पैर 
का । अथवा धड़! इस वास्ते कि मीष्मघ्ववराज में ऐसा दी की है. 
ह “कृत्समुरूदर विश! । जब इन में इतना परनिष्ठ सम्बन्ध है? जो भा 
भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी हैं) वे ईने के बीच लिशो 


से गच्छध्वम, से. वदध्वम५ 

स्वी मनांसि जानताम,)। इत्यादि । 
साथ पीयो, साथ लाओ। साथ अन्न में भाग लो। सेमीज कार्य मे 
( समाज-व्यूहन के कार्य में ) ठग सत्र साथ लगाये जते हो ।साथ चली, 


्प( हि 


सम्बाद से बोली; (विवाद से नहीं ) मेने एक दूठरे से मिलाओं | पौस- 
३ “पदुम्याँ? को पंचमी विभक्ि मान कस इस का अर्थ 'दैरों से! 
शद्ध पैदा हुथा, यही प्रायः समकेा ज्ञाता है । घूमते-फिसर्ते ईक 
संन्‍्याली से सुमे शित्षा मिली, कि प्दद्म्यां' चर्तुयों हु, पैरो के लिये!, 
विराट पुरुष के शरीर मे परों के स्थान क्व हिये, पैर बनने या पैर द्वोने 
लिये, श्र हुआ जैसे, त्राक्षण छल से पैंदाहुआा नहीं, मुख हुआ; कुत्रिय सुजा 
बनाया गया; सेना से पैदा हुआ नहीं; वेश्य जाँघ था; जांव से पैदा नहीं 
हुआ; एवं, वैर का स्थान श ने लिया, पर से पैदा नहीं हुआ । 


धर पोराणिक उदाहरण 


णिक रूपक मे ब्रह्मा के चार पुत्र, “अग्रजन्मार, 'अनुजन्मा', चारों वर्ण | 
माने जायं, तो भी सगे भाई होते हैं । 


पुराणों ओर स्मृतियों मे बहुशः कहा है कि श्रादि काल मे, सत्ययुग 
“मे, वर्णं-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता मे आरम्म हुईं। 


अप्रवृत्ति: कृतयुगे कणों: पुण्यपापयों:; 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्व न तदाड[सन्‌ न संकरः | 
त्रेतायुगे तु अविकलः कमोरम्भः प्रसिध्यत्ति; 
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीतिताः: | 
( वायु पुराण, ८,झ३,४६,५७ आदि अरध्यायों मे ) 


इसी अर्थ के श्लोक भागवत मे, विष्णु पुराण मे, मार्कण्डेय पुराण 
मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं । 

एक ही एक वंश से, पुनः-पुनः, चारों वर्णो के मनुष्य निकलते रहे । 
डस के उदाहरण ये हैं । 


एते त्वंगिरसः पुत्राः जाताः बंशेंड्थ भार्गवे, 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वैश्या: शूद्राश्व, भरतषंभ | 

सम्बन्धों ह्यस्य वंशेडस्मिन ब्ह्मक्षत्रस्य विश्वुत; 

दिवोदासश्र राजर्षि:, अहल्या च यशस्विनी >< ८ 

दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मषिमिंत्रयुन्न पः (हरिवंश, अ० ३२) | 

प्रियत्रतो नाम सुतो सनोः स्वायंभ्ुवस्य यः, 

तस्याप्नीधस, ततो नामभिः, ऋषभस्तत्सुतः स्म्ृतः; 

तसाहुर्वासुदेवांशं, मोक्षचर्म विवत्षया 

अवतीण; सुतशतं तस्थासीद बह्मपारगस्‌ । 

तेषां वे भरतो ज्येष्ठो, नारायण-परायण:, 

विख्यातं व्बमेतद्‌ यन्‍्नाम्ना भारतम्‌ अद्भुतम्‌ ; 

तेषां नव नवद्वीपपतयोडस्थ समन्ततः ; 
हप कमंतन्त्र-प्रणेतारः एकाशीत्तिद्विजातयः | 


वर्ण-परिवर्ततन के ४६ ३. 


यवीयांसः एकाशीत्तिः महाश्रोत्रियाः कर्मविशुद्धा: ब्ह्मणाः बभूथुः | 
( मा० स्क० ११ ञ्र० २; स्क० ५ आ० ४ ) 
घष्टाद्वाप्ट मभूत्‌ क्षत्र ब्रह्ममूयं गतं॑ क्षितो ; 
ततो ब्रह्मकुलं॑ जाव॑ आभिवेश्यायनं, नृप !; 
नाभागो दि्ठपुन्नोडन्‍्यो कर्मणा चैश्यतां गतः | ( भा० स्क० ६ आ० २ ) 
शयातिमानवो राजा ब्रह्षिप्ठः स बभूव ह, 
यो वा श्रद्ञिरसां सन्ने द्वितीयमह ऊचिवान | ( मा० स्क० ६ श्र० ३ ) 
गर्गात्‌ शिनिस, ततो गाग्य:, क्षत्राद्‌ ब्रह्म लयवत्तंत । 
दुरितकज्षयों महावीर्यात्‌ ; तस्य त्रय्यारुणि:, कविः, 
पुष्करारुणिरप्यत्र, ये वृह्यसगर्ति गताः | 
भम्य[रवस्‌, तनयाः तस्य पंचडासन्‌ मुद्बलादयः; 
मुद्दलादू ब्रह्म नित्र च॑ गोत्र मौद्वल्य-सशितम्‌ | 
मिथुन मुद्रलादू भार्म्यादू, दिवोदासः पुमानभूत, 
अ्रद्वल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गीतमाव्‌ (भा० स्क० ६ आ० २१३। 
ययाति ज्षत्रिय का विवाह, शुक्राचाय देत्य ब्रह्मर्षि की वेटी देववानी 
से हुआ, यह प्रसिद्ध है | उन्हीं के सब से बड़े वेटे यदु के बश में कृष्णा- 
व॒तार हुआ  ब्रह्मर्षि कदम की पुत्री काम्या ( विधूएु पुराण मे नाम 
“कन्या! लिखा हे ) राजा प्रियत्त ज्षत्रिय को ब्याही गयी | 
काम्या प्रियव्रताललेमे स्वायंभुवस्लसात्‌ सुतान्‌ 
दशा, कन्याह्यय॑ चेव, ये: क्षत्रं सम्पवतितं | 
रजसो ( ब्रह्मपें:) चाप्यजनयन्‌ मारकंण्डेयी यशस्विनी, 
प्रतीच्यां दिशि राजन्यं(च्षत्रियं) केतुमंतं प्रजापतिम्‌ | (वायु पु० अ० २८) 
वैश्ययोन्यां समुत्पन्नाः, शुद्रयोन्यां तमेव च, 
ब्रह्मपंय इति प्रोक्ताः पुराणा: द्विजलतमाः । 
लोकोइनुमन्यते चेतान्‌, प्रमाण दत्र वे तपः | 
कर्पिजलादो बुझ्मर्पि: चांडाल्याम्‌ उदपद्यत | 
अच्ययन्त्याः पिता बेश्यो नाम्ता चित्रमुखः, पुरा, 


"४९४ पौराणिक उदाहरण 


ब्राह्मणत्वमनुप्राप्तो, बरह्मरपित्व॑ च, कौरव |; 
वैश्यश्चित्रमुखः कन्यां, वसिप्ठ-तनयरुय वे, 
शुभां प्रादात, ततो जातो ब्रह्मर्पिस्तु पराशरः | 
तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानृषिः, 
'पराशरागसूतश्च, व्यासो योगमयों मुनिः | ( म० भा० अनु० आ० ४३ 2 
वीतहव्यश्च नृपतिः, श्र तो मे, विश्नतां गतः, 
रूगोवचनमात्रेण; सच ब्रह्मधितां गतः, 
'चीतहव्यो महाराजों, ब्रह्मदादिववमेव च | ( म० भा० अनु० अर० ८ ) 
शूद्रयोनी हि जातस्य सद्गुणान्‌ उपतिष्ठतः, 
वेश्यत्व॑ं भवति ब्रह्मन, क्षत्रियत्व॑तथौव च, 
आजचबे वच्तेमानस्य ब्राह्मण्यम्‌ अभिजायते | »< >»< 
ब्राह्मणः, पतनीयेपु वर्चेमानो विकर्मसु, 
दाम्निको दुष्कृतप्रायः शूदिश सदशों भवेत्‌ 
यस्तु शूद्रो, दमे सत्ये धर्म च सततोत्थितः, 
त॑ ब्राह्मणम्‌ अहं मन्ये; इृत्तेव हि भवेद्‌ ह्विजः | 
(म० भा० वन, आअ० २१६-२ १६, घमव्याधकथा ) | 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | ( अन्नि स्मृति ) 
शूद्ण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते | 
शूद्रो ब्राह्मणताम्‌ एति, ब्राह्मणश्च एति शूद्रताम्‌ , 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्यादू, वैश्यात्‌ तथीव च। ( मनु० ) 
अनुलोम अन्वरव॑र्ण विवाह की तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्छतियों 
मे दी है, बल्कि ऐसे विवाहों के लिये विशेष विधि और कर्मकांड भी 
बताया है, और यह भी कहा है कि जो गुण भर्तता का होता है वैसा ही गुण 
भाया का भी हो जाता है । क्षत्रिय पति ओर ब्राह्मणी माया से उत्नन्न 'सूतः, 
द्विज ही माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, विवाह सम्बन्ध भी 
करते थे, यह भी कहा है। यदि शास्त्र पर आस्था है, वो इधर सैकड़ों 
वर्ष से अनुलोम अन्ववर्ण विवाह भी भारतवर्ष मे क्यों बन्द रक्‍्खे हैं, और 
“7? का आदर क्‍यों नहीं होता ! 


४६४ 


र्णु-परिव्तन के 
शुद्दैद भावों (हवस, सवा च विश: समते; 
ते च सवा चैंव राजश्, ता सती खाग्रजन्सनः । २ 
असवर्णीसु अर ज्लेयो दिधिरुद्वाहकर्मे: ३७६ ४ 
याद्गुणेन भरी स्त्री ंयुज्येत, चि; 
ताहम्युणा सा भें 3 समुझेशोे तिम्नगा १ 
अच्षमाला वसिष्ठेन छेय॒क्राउधमयो। न 
शारंगी मन्दपालेन, गामाम्यदेणीयर्ता ( मु )) 
ब्राह्मण्यां छ्त्रियाउजात:, हे सृतः इंति कंध्य ॥ 
पजवणीनां स॑ हि ज्वैको द्विंाः सटे ५ 
केश सह सम्बन्ध प तुपतिरि (विराटब्कीवकाण्यान) 
थे बावय लिदर्शनमर्ति) मूने के थे, लिएे मे । पुराशइविद्यल 
और भी वे हूं अर्थ भी ॥ स्ष्ट 6) लिये विदा 
अनुवाद कद कर विध्ठार नहीं बढ जाता; वि इस लिये भी 
शास्त्र के भी को जो म हैं वे विद्वान, सज्जन प्रीयः ह्स्द्ग 
से सुपस्वित होते दे 
ऋआादिकाल में “वा ब्ण+ पर ज्याद जोर था पर-धीरे जन्म 
नावण्ण/ पर ज्यो 8 श्र, होने लगा । व जब लोग अपना खपना 
खभावीचिंते धर्म-कर्म लोई दे थे, अधिकीर छीनते में; क्र्वव्य से आागते 
ओे, और सच्चा (-संकर; अगीत्‌ जीविंकी-सक 9 व्ल-सेकर; दो व 
ठब तब, पुनवार, पर दी पुरुषों की) हो, 'धर्मसंध्यापन 3 
ड्यूव्थापनी) ॥ था । भविष्य 5 में कथा कई कि 
दि ने मिय पदुजिष्ट देश में जहाँ वर्ण नहीं थी; नये 
व्यवध्या कीयम ॥ यह के ले प्रायः सभी 5 रण रंछेप या 
से कद्दी दे कि कलियुग में? भी लकरः बर्सुसंकर 
झ्ञायंगा कि से पतुक-बर्णम, अर. सर्वे , सब एक बर्य हे आयगा, देते फिर 
से कल्कि अवतार ५ द्यवस्था की स्वीपन करेंगे, अगर, उस समय 
के मे जो मर्तष्य | होगा उठ ध्यर्य! का नाम द्वगे। 
पें| क॑ छसा नह है। - 


४६६ 'सम5ज' और 'विपमः्ज' | 


निष्कर्ष यह है कि, उपन्यत्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णुव्यवस्था 
का विरोध नहीं करता, प्रत्युत ख्वभाव-गुणु-( जीविका )-कर्म के अनुसार 
सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है | यह विधान खप्न में भी यह नहीं 
चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से विवाह हो, बल्कि यही चाहता है कि उत्कृष्ड 
का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो । और सर्वोपरि यह चाहता 
है कि जात बाहरः कर देने को प्रथा मिटे, जो हिन्दू 'सम्राज! को इिन्दू 
प्रतीगाज! 'विषम्ताअ/ बना रही है, ( सम॑ अजंति जनाः यघध्मिन्‌ से 
समाजः, जिस मे सब लोग साथ साथ मिल के चलें वह 'समाज; 'परस्परस्य 
प्रदीप विषम विरुद्ध अजंति यस्मिन्‌ सः 'प्रतीपाज?, 'विषमाज?, जिस में 
सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह “प्रतीपाज”, 'विषमाज? ), और जिस 
ने उस समाज को इतना क्षीण कर दिया है कि, इधर बारह सो वर्ष मे 
जहां सौ फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पेंसठ फी सदी रद गये हैं, रोज 
रोज और भी कम होते जाते हैं, और परस्पर भेद-माव के कारण इतने 
अकर्मण्य निर्वीर्य भीर हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को 
ठोकर लगा देता है | 


यदि सच्ची वरणुं-व्यवस्था पुनवार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण 
व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सून्नपात होता है, दो यह सब बाद 
अति शीघ्र बदल जाय, समग्र समाज मे, 'सुसंहवाश्वापि, न भिन्नव्नत्तयः?, 
पसंघशक्ति? नाम की दुगों देवी! का नवाबतार हो, ओर सब अभीशें की 
सिद्धि हो । 

पुनवीर सज्जनो को याद दिलाता हूँ कि यह उपक्षिप्त उपन्यस्त विधान: 
किसी को भी अपने जन्मवरुं के बाइर विद्वद् करने को विवश नहीं करता । 
केवल यद्दी कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर ले, ठो उस को, 
डिंडिम कर के, 'जात बाहए मद करो, ओर उस की पत्नी का वही वर्ण 
समझो जो उस पुरुष का है। 

हिन्दुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण 

जातिप्रथा? के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस केकृत्रिम, मिश्या, 

बाबरी जाहिरी लक्षणे के, और उस के सच्चे, तात्विक, मौलिक लछ*ो. 


जम रु 


हिन्दुत्व! के आधुनिक बाह्यलक्षण ४६७ 


के, बारे मे. उत के वैज्ञानिक, शास्त्रोय, ओर अ-वैनानिक, श्र-शास्त्रीय, 
रूप के सम्बन्ध मे, कुछ कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित विधान 
के आ्राभ्यस्तर मार्मिक लक्ष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 

इधर कई शततियों, शताब्दियों, से 'हिन्दः कदलाने वाले समाज का सब 
से अधिक व्यक्त रूप यह रहा है, कि वह परधर भेद मरी जातियों और उप- 
जातियों का एक ढेर है, जिन की सख्या श्रमों तक बढ़ती ही जा रही है। सन्‌ 
१६०१ ३६० को मदु मशुमारी मे २३७८ जातियों और उपजातियों का उल्लेख 
किया गया है। १६३१ को गणना को रिपोट मे, संख्या 'दो से तीम दइजार 
तक' लिखी गयी है। और उस समाज के धर्म का, जो धर्म अब हिन्दुत्व” 
कहलाता है, सब से ज्यादा ख.स निशान, सब से थ्र घक प्रसिद्ध लक्षण, यह 
है कि, जातियाँ, और ( कुछ अयबादों को छोड़ कर ) उपजातियाँ, 
अआ,पस में रोदी-बेटी का व्यवहार न करें, और जो मनुष्य करें वे जाति से 
निकाल दिये जाय, जातिच्युत हों, और बहुत सी सामाजिक सुविधाओं 
ओर कानूनी दकों सेह्वथ थो बैठे । 

अन्य समाजों से तुलना 

बाहरी देखने बालों को यह सामाजिक प्रबन्ध, बल्कि प्रबन्ध का 
श्रमाव, यह रूढ़ि, बल्कि परस्पर विरोधी रूढियों का ढेर, बिलकुल अ्रवो- 
ध्य अर्थरहित पहेली और अचम्मा जान पड़ता है | ठोक ऐदी प्रथा अन्य 
क्रिसो देश में नहीं मिलतो; यद्यपि जैसे सदंधा नीरोग मनुष्य नहीं मिलता, 
वैसे ही कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिंत मे कोई विशेष रोग का दोप ने 
ही । मुसलमानी समाज मे आपस में ऋगढ़ने वाले कोड़ियों फिस्के हूँ । 
ईसाई धर्म मे सेकड़ों। १६११-१२ के बढ़े सप्ट्रविप्लय ( रिवोल्यूजन ) 
तक, चोन देश, अपनी स्त्रियों के पैर छोटे रखने के लिग्रे, नितान्त निधु द्धि 
और मिर्दय ऋरता से, बचपन में ही, कपड़े के चेष्ननो से, या लकड़ी लोदे 
के जुते भे, कस दिया करता था, कि बढ़ने न पायें । ब्रिटेन में भी, सन्‌ - 
श्८८ड ईस्‍्थों तक भो, पत्नियों की खरीद बिक्री होती रहती थी। उस 
साल, स्त्रियों के, प्रति स्त्री २० मिनी से ले कर आधा पियाला शराब पर, 
बेचे जमे के बीस उदाहरण, ना|म सहित, लिखे पाये जाते ह | १६ वीं 


ध्ह्प हिन्दू-समाज की अ्रन्य समाजों से तुलना 


सदी के प्रारम्भ तक, ब्रिटेन मे, कहों-कहीं, देहात मे, गले मे डोरी बाँध 
कर, स्त्रियाँ; हाट मे बेचने के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने 
को कि वे पशुओं की भाँति अपने पतिर्यों की सम्पत्ति हैं! । मुमें, 
मौलवी मित्रों से मालूम हुआ है कि, मारत मे, रूढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों 
का; तलाक देने का, अधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों 
को दे दिया है; यद्यपि कुरानने यह हक दोनों की समान रूप मे 
दिया है । 
हिंदू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मैल को एक 
तह है, जो समाज शरीर पर जम गयी है । पर इतनी मोटी और कड़ो हो 
गयी है, कि उस ने प्राणु के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट कर 
दिया हे, ओर जीवन को खतरे में डाल दिया है । 
कुरूपता का कारण, अड्ग-विशेष की अति बृद्धि 
यदि यह मैल की तह सावधानी से निकाल दी जाय, वो शुद्ध वर्ण- 
घर्म, आश्रमधर्म का जौहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि 
उस ठ के नीचे ऐसे तत्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरि- 
ध्कुत, तत्व, सब सभ्य समाजों मे पाये जाते हैं। समाज संघटन के जो तत्त्व 
और सिद्धान्त अपने पूर्युरूप मे सर्वथा सहेतुक और लाभदायक हैं, उन 
का अगभंग करने से, ओर अर्ध-सत्यों को पूर्ण-सत्य समभझ लेने से ही, 
यह महा रोग पैदा हो गया है । व्यंग्य चित्र, द्वास्य चित्र, ( “काहून' ), 
का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बढ़ा 
या बहुत छोडा दिखाया जाय । सुन्दर से सुन्दर मनुष्य का मुख अ्रत्यन्त 
कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुत 
घटा कर दिखाये जांय । हिन्दू समाज का अंग' विकृत इस लिये हुआ है, 
क्रि उस मे उस नियम पर हृद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य 
विज्ञान शात्री 'ला आफ हेरिडियी! वा 'आनुवशिकता नियम!, जन्मना 
| 62 #; (ए४2इद/70%,  ९वं६९९ 99 (टर्शाएट7९00 
गाव $ट#णर्गा9प्रडषशा, वा: '5९5 बाते 5ठलंग 80प88०,' 
9. 275. 
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चर्ण:', कहते हैं; और उतने द्वी उपयोगी और उस के सहकारी दूसरे नियम 
की उपेक्षा कर दी गईं है, जिसे 'ला आफ म्यूटेशन?,'खमावविशेषो-्मेष नियम! 
'कर्मणा वर्ण, कहते हैं ।* इस के विपरीत, पाश्वात्य समाज मे ( आधु- 
निक रूस का स्थात्‌ छोड़ कर ) 'कर्मणा वर्ण” पर ही श्रधिक जोर दिया 
जाता है, जिस का परिणाम, नितान्त अ्रव्यवश्थित, अनियन्त्रिठ, भयावनी 
प्रतियोगिता, संघर्ष, श्रोर नित्य की डयलपुथल, है । इन दोनो मे प्रत्येक 
नियम अ्रर्द्ध-सत्य है; दोनो मिल कर पूर्ण-सत्य होते हैं । 'जन्मना वर्ण? का 
नियम, शिक्षा के आरम्म मे इस बात की सूचना करता है, कि फिस 
प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 'प्राय/ उचित होगा; फिर, विद्यार्थी 
अवस्था मे, ब्रह्मचर्याश्रम में, क्रमशः, छात्र की जैसी विशेष स्वाभाविक 
प्र्नत्ति उन्मिपित दवा ओर देख पढ़ें, तदनुसार शिक्षा में परिवर्तन कर के, 
उत्त आश्रम के अ्रन्त मे, 'कर्मणा। बर्णः' का नियम निर्णायक होना चाहिये। 
अथात्‌ एक नियम शिक्षा के आरम्भ मे सूचक”, दूसरा नियम उस के 
अन्त में "निर्णायक! । 
का साधारणतः आनुवंशिकता नियम से, अर्थात्‌ 'जन्मना” से, शिक्षा, 

जीविका, और विवाह के संबंध मे, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने में सद्दा- 
यता मिलठी है, ओर श्रधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से श्रन्तिम निर्णय 
भी हो जाता दे । पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण ध्वष्ट दिखाई 
देते हो, वहाँ 'कर्मणा? के नियम की रक्ता होनी चाहिये । 

महाभारत जैसे घमंशासत्र के ग्रंथ मे, जो पचम वेद कददलावा है, यद्द 
नियम, केबल प्रसंगत: और आपाठतः नहीं, किन्तु सहेतुक विचार करे 
के बाद, कि जन्म प्रचल है या कर्म, स्पष्ट शब्दों मे कद्दा गया है, कि किम! 
ही प्रवल्ल है । 

न योनिर्‌, नापि संस्कारो, न श्रतं, न च संतति:, 
कारणानि दिजत्वस्य; इत्तमेव तु कारणम्‌। 
( वनपर्व, यक्षुयुधिष्ठिर-संवाद, अ० ३१४ ) 
ग्रामो मे, जहाँ की बसी प्रायः एक सी होती है, स्वमावतः आनुब- 
१ "००४ "9७ एज विक्व ०4५५; ५३७ ० ७६३४०॥), 
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शिकता नियम' का प्राधान्य हो गा ; पर नगरों मे, जहां सगे भाइयों की रुचि 
प्रकृति, और बुद्धि मे अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा नियम 
अधिक ग्रयोजनीय होता है । 
जो समाज अपने अन्तभू त व्यक्तियों या समुदायों की, शिक्षा या 
जीविका या विवाह के सम्बन्ध मे, ऐसी स्वारसिक प्रदुत्तियों ओर आत्म- 
निर्णयों को, अन्धाधुन्ध लकीर पीने से, वद्धमुष्टवानर-न्याय से, दबाना ही 
चाहता है, वह समाज अपने कुट्म्बरों मे भारी ज्ञोम, अतन्तोष, और क्रोध 
उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर, भोगना 
ही पड़ता है | दोनो के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिए । सामान्य नीति 
पजन्मना!, विशेष नीति 'कर्मणा' | उत्सर्ग 'जन्मवा', असवाद 'कमंणा! । 
विवाह के, तथा वेश्रक्तिक और सामूहिक जीवन के अन्य कमों के, . - 
संत्रंध मे, बीच का मार्ग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी:नियमो 
का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम ओर प्रवृत्ति को व्यक्त होने के लिये, 
भली भांति सुविचारित, नियमित, नियेत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति 
ओर समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध हो सकते हैं | 
वर्ण्व्यवस्था का, “कर्म अर्थात्‌ पेशा के आधार से 
हूट कर, जन्म के आधार पर चला जाना 
यह विश्वास करने के लिये अनेक कारण हैं, कि भारतीय सम्यता के 
प्रारम्भ में नियम यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि ओर प्रवृत्ति के अनुरूप, 
जिम का निणंव उस के शिक्षक आाचाय करते थे, वृत्ति अर्थात्‌ जवि- 
का-कर्म वा पेशा अहण करता था | श्राचार्य ही उसे, उस की प्रवुत्ति ओर 
बुत्ति के अनुरूप, “बर्ण'-नामात्मक उपाधि देते थे, जैसे आजकाल 
प्रोफेसर', डाक्टर, जिनरल', 'जज?, 'ब्रेंकरा आदि उपाध दी जाती 
हैं । उसे पाने के बाद, पुरुष केत्रल उन्ही उपायों से जाविकोपाजन कर 
सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे । दूसरे वर्णों की जीबिका के 
उपायों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तथा अपनी जीविका से जो 
अधिकार सम्बद्ध -थे, वे ही उसे मिलते थे, और उसी के कर्तव्य उसे 
के पलन करने पढ़ते थे। अन्य अधिकारों और कर्तव्यों से उस का कोई 


मुख्य प्रकार के रोजगार पू०१ 


बन्घ नहीं होता था । इसे सिद्धांत की न्‍्याय्यवा; आज भी, खवमावतः, 
प्री किसी बात में स्वीकार की जाती है) जैसे गधर्मन् के नौकर की 
री नौकरी केंस्ना मना है । पर, अपने वेतन के सिवा, कई अन्य प्रकारों 
भी घन का उपार्जन करना उने के लिये मना नहीं है। प्राचीन प्रथा 
अनुसार मना होना चाहिये । 
घण्णां तु कमेणां अस्प द्लीणि कमोणि जीविंका. 
झध्यापन, यॉरजेने पे) विशुद्धात्‌ च॒प्रतिग्रद५ 
शस्त्र-अस्त्र-सटल्य॑ उन्रस्प; बणिक-पशु-कपिस विश: | 
बिघसडाशी भ्वेन्निव्यं, नित्य वाइम्त-भाजन: 
विवसो भुक्रशेय॑ 5 यज्ञशेप॑ तथाइम्रतम,। (मनु ) 
अबर्य भरणीयो दि बर्णाना श्र उच्यते । 
देवताम्यः विवृश्यश्च झत्येस्थोईविधिमि सह, 
अचशिप्द 6 यो5श्नांति, बिघसड5शी स उच्यते | 
्ुस्पशेष ऐु यो भुझके, यज्ञशेप॑ तथा5ग्टृतम, 
यो मुनिश्च सदा, मान, विघसाइशी च॑ उच्यते। 

(म० भा०) शान्ति० ५६,२२६,२*८) 
ब्राह्मणवर्ग की इत्ति की जीविका कें। उप जरिया) व न दे, थध्यापन की 
दक्षिणा; याजन वी दक्धिणा, प्रतिभह अथीत्‌ दान लेना; क्तन्निय-वर्ग की,शस्त- 
अस्त्र से सब की रक्षा कर के उन के आय में से एक भाग; धर), टिकिंस 
तन्ख्वाह, मासिक वेवन; लेना; वैश्य वर्ग की; ऊर्षि गोरा; वारग्पिज्य के 
सब प्रकार; शुद्ध-वर्ग की; अन्य दीने वर्ण की सेवा सद्दायठा कर के, 
उन से भति, मस्णु-पोषण, गन्न वस्त्र, पाना | शुद्ध का तिरल्कार ठो दुर 
रहा; मनु की भीष्म की, स्थेतिकारों की; आज्ञा दे कि, पद आर गद्धिणी, 
बच्चों, खतिथियों, और अत्यों को पद्ििले खिला कर, पेंच पीछे आप 


खायेँ और पदेघ्रसअशी! कहलाये । पदवताश्ों', अतिथियों, यों ब्क्ी 
खिला-पिला खुकने के बी: प्वृग्व-महा-यत्त! प्रति दिन कर लेने के पीछे, 
प्यक्-शेष|क मे से बचा हुआ, ने) जो खाय;, वेद धदबस-शी 
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धयमृत/शी' । जैसे अन्य सब मीवे बिगड़ गयें; बैसे ही इस विषय कर 


भ्रूण दया के स्थान में तिरस्कार, आदर की जगह भूय 


भी ! दया के स्थान में गये तिरस्‍्कार; स्नेह आदर, के स्थान में भय; 
चारों ओर दम्म, मत्सर, द्रोह; अधिकारों पर छीन रपट, कत॑ब्यों से दुर 
भाग; कमज़ोरों का तिरूकार और अधिकाधिक पददलन और श्रदंन; 
शहजोरों के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; 
चारो ओर इन्ही दूषित मार्वों और असदूविचारों का राज्य हो रहा है। 

कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त से, कार्य का ओर बेतन का, श्रम का और 
विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रजन का, काम और दाम का, 
व्यायाम ओर आराम का, मिहनत और उच्रत का, न्याय्य विभाजन होता 
है; तथा बेकारी घटाने मे सहायता मिलती है । 

वर्ण -व्यवस्थापन के आरम्म काल मे ऐसा ही विभाजन, स्मृतियों से 
सिद्ध होता है | बाद को, जीविका, वुत्ति, मआ्नाश, रिज्ञ्क़, के मामले मे, 
जन्म! का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा | वृत्ति के अनुसार बने हुए 
वर्ग, मध्ययुग मे, जातियों और उपजातियों के रूप मे परिणत हो गये, जो 
एक दूसरे का बराव करने लगे। इन जात्युपजातियों का भीतरी मतलब, 
सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा औद्योगिक 
संधों, पूर्गों, निगमों, श्रेणियों, दलों, साथों का हुआ करता है | श्राजकाल 
के शब्दों मे, इन को “ट्रेड यूनियन, 'आर्टेल', “कार्टेल”, “गिल्ड', असो- 
सियेशन', कम्पनी? क्रादि नाम से पुकारते हैं | इन का अ्भीष्ठ, मकसद, 
यही होता है कि अपने अपने भीतर के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि और 
जीविका प्राप्ति में सहायता की जाय, और बाहर वालों के मुकाबिले रक्षा 
की जाय | आर्यिक्र स्वार्यी कारणो से ही प्रेरित हो कर, ये संघ नये व्यक्ति 
को जल्दी अपने भीतर आने नहीं देते थे। आज भी, सर्वत्र, व्यवसाय- 
संघ के से समूहों मे, इस प्रकार की आर्थिक शंका-शीलता ओर ईष्यां 
दिखाई देती है । इस देश के एक प्रधान नगर मे एक ऐसा “अटोनियों! 
का असोसियेशन' है जिस मे किसी ऐसे नये व्यक्ति का प्रवेश सम्भव नहीं 
है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद या ऐसा ही कोई नज- 
दीकी रिश्तादार या विशिष्ट मित्र न हो ।* 


, व[_ठ36 पांगा; #९।| (208 59॥0; 8550 ८ ०घ४०४ 
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बाले )) तीलीं ( गोपालक, गाय ब्रैल सखने वाले ) लोनिया ( लवण) 
मोन 3 तनेनि वाले )) री) बनजार, चमार ( चर्मकार )» घोबी 
( चावक ) कोौयरी ( कोयर ठरकारी; पैंदी करने वाले ) ख्रादि । भिटेन 


मे, ऐसे नाम परिवारों के हो गये, और भारत में उपजावियों के: पर जैसे 


वर्ष पहिले दी 9 हुआ; किन देश में पाश्चात्य सम्यवा के भरने 
के बाद जोर से होने लेगा ४ | उस नयी उम्यता ने सईी के 
जीवन में चौमहीं) चर विप्लव कर डाली ६ कुछ भी, कर 
बुर भी । उन्‍हें बिघ्लवें रिवर्तनी में से हे यद भी दे। 7 में चुरा 


जू०४ 'परुपरिक' जीविका और 'स्वयं-बुत' जीविका 


. थी वह मारी गयी ; किसी को नहीं मालूम होता कि किस रोजगार में 
लगना चाहिए या लग सकेंगे ; सभी अपने लिये, नहीं तो अपनी अगली 
पुरत के लिये, चिंताग्रस्त रहते हैं। भलाई का आँश यह है कि, क्रमशः, 
सारा देश, नये वैज्ञामिक रूप से, रूमाज का नया व्यवस्थापन करने के 
लिए मजबूर होगा ; प्रकृति, खभाव, रुचि, रकान के मुताबिक, प्रत्येक 
आदमी को जीविका दिलाई जायगी ; केबल 'पारम्नरिक-जीविका?, खमाव 
आर रुचि ओर योग्यता के विरुद्ध होते हुए भी, किसी पर न लाद दी 
जायगी | 

भिन्‍्म-भिन्‍्न बृक्तियों के भिन्‍न मिन्‍न संश्रों में बड़ी उपयोगिता और 
कार्यताधकता थी; पश्चिम और पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के अविष्कार से, अब 
वह प्रबंध सत्र जगह ट्ट गया; उस संघ व्यवस्था ( 'गिल्ड-सिस्टेम! ) के 
दूटने का प्रधान कारण, अति लोम, ईर्यों, ओर परस्पर,दुराव हुआ है । 
पर संभव है कि क्रमश; पुनवोर अधिक अच्छा राति से, व्यवसाय संघ, पूम, 
निगम, श्रेणी, ट्रेंड यूनियन!, गिल्ड', पंचायत,* विरादरी, आदि, नये 
नये नाम ओर अ्ंशतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार घारण' _ 
कर के, पुनर्जीविंत हों; जेसा रूस मे तथा अम्यन्न भी होता मालूम होता 
है | मनमाना पेशा उठा लेने पर जो मारतवध में पहिले रुकावठ थी, वह 
जब दूर दो गयी है, और कुलञगत, बंशडगत, जातीय”, पेशा करने पर 
जोर नहीं दिया जाता, तब्र अन्तर्व॑र्ण वित्वाह की रुकाबठ को बनाये रखने 
का कोई अर्थ नहीं रह गया है| उस से काई लाभ नहीं देख पड़ता । 
अब उस रुकावट में उपयोगिता कुछ मी नहीं रह गयी है; प्रत्युत प्रत्यक्ष 
हानिकारकता बहुत हो गयी है। 

यदि लोग वर्णु-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के 
विरुद्ध विवाह मो न करना कुछ सार्थक था। “समानशा जव्यसनेपु सख्य” 
जिन का एक चाल का रोजगार, उन का प्रायः एक चाल का रदन-सहन, 
खान-पान, आहार-बिहार, अ्राचार-विचार, घर-द्वार, उठक बैठक, सस्म- 
रिवाज, रीति-मीति, बोल-बदलाव, शील-स्व॒भाव । ऐसों दही का परस्पर 

4. छपीव 5५४४४०; 06 ७707, 


समान-शील-व्यसनो का प्राण-सम्बन्ध प०५ 


प्राण-सम्बन्ध, विव्वाह-सम्बन्ध, अन्न-सम्बन्ध, आदि उचित है। जहाँ पेशा 
एक नहीं, चाल व्यवह्यर एक नहों, वहाँ एकवर्णता का कुछ अर्थ नहीं; 
नाममात्र की सवर्णता होगी | अकृत्या, फित्रवन्‌ , आजकाल यह हो रहा 
है कि, गवर्मटो नोकरी के हिन्दुस्तानी अफतर लोग आपस में विशवह- 
सम्बन्ध करने का यत्न करते हैं; क्योंकि उन का रहन-सदहन एक-सा दो रहा 
है; मानो ऐसे “अफसरों” की एक नई अरन्तराल? 'उपजाति! ही बनरदी है । 
शास्त्रीय विचार 
अत्यन्त अ-परिवर्त-वादी, शास्त्रताक्यश्रद्धालु, पणिडितजन भी (श्रोर 
काशी, जिस का आजन्म मैं एक परम कुद्र दास हूं, संस्कृतशास्त्रज्ञ परिडर्तो 
का केन्द्र ही है ), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियों और उपजावियों 
की, जो लगभग वोन हजार सख्या हो गयी है, वह बहुत अधिक है, 
अ्प्रामाणिक है, धर्मशास्त्र से उस का समर्थन नहीं किया जा सकता | 
धर्मशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों भे मुख्य चार, तथा अ्रन्तर्ब्ण-विवाह से उत्तन्‍्न 
कुछ थोड़े से अन्तराल, वर्णो का उल्लेख है । मनु ने प्रायः चवालीस 
के नाम, अ० १० मे, गियाये हैं, ओर सब की अलग अलग वृत्तियां वाघ 
दी हैं। कोई टीकाकार इन नामों को छुत्तीस गिनते हैं, कोई चविठ, 
क्योंकि स्मृति के शब्द कही कहीं अर,४ हैं; इतना और गोल लिख देते 
हैं कि इन के पुनः-पुनः संक़र से नये-नयरे प्रकार उत्तनन हो सकते हैं| स्मृति 
मे लिखे नामो की उपजातियाँ बहुतेरो अब नहीं मिलती है । 
परिदतगणु यह भी स्वीकार करते हैं कि धर्मशास्त्र ने अनुलोम! 
अन्तर्व॑र्ण विवाहों को अनुमति भी दी है, ओर उन को जायज, घर्म्य, 
माना है | श्रविलोमः अन्तर्वर्ण विवाह को मना किया है । 'ऊचे! वर्ग 
के पुरुष के, नीचे! वर्णा की स्त्री स, विवाह को अनुलोम? विवाह कहते 
, हैं | 'नीचे? वर्ण के पुरुष के, 'ऊचे” वर्ण की स्त्रों से विवाह को, “ति- 
लोम” कहते हैं। पर बस्तुवः प्रविनाम विवाह भी द्वोते हैं, यह बात 
स्वीकार की गयी है, तथा उन की रन्तत को विशेष विशेष नाम दिये 
गये हैं। ताथ ही, आर्थिक संघटन ओर बेकारी दूर करने के प्राचीन 


पूण्य पाश्चात्य वेज्ञानिक्ों के मत से भी 


हैं, और वे ऐसे मिल गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते | सद आकार 
. प्रकार के मनुष्य सत्र जातियों में पाये जाते हैं। कोई ऐसा विशेषकर व्यावत्त क 
लक्षण नहीं है जो एक ही जाति में पाया जाता हो, वुृसरा किसी मे न 
मिलवा हो | सभी जातियों को ह॒ढें, परिधियां, एक दूसरे मे, सूद्ठम रीति से 
लीन हो जावी हैं। जातियां नहीं हैं, वर्ग हैँ” ।" यह एक श्वेत वर्ण के 
अमेरिकन! का लेख है | सब को मालूम हो है कि श्वेतांगों मे जातिगर्व 
कितना बढ़ा हुआ है; भारत के द्वि-जों से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य- 
काम है, गर्ष-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे, यदि 
विवेकपूर्वक, 'विशिशया: विशिष्टेन', 'समानाया: समानेन! विवाह हों, 
चहे वे “अन्तर्वंण विवाह” हों, चाहे 'वर्णास्तर-विवाह दो), चाहे वर्णान्त- 
विंवाइ? हों, चाहे नाम की 'असवण ' विवाह कहा वें, चाहें 'सबण विवाह! 
कहावें, वे ही सच्चे असली 'स-बण? अथात्‌ सम-शील-व्यसन-विवाह! 
होंगे, और तभी भारतीय मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर भी उत्तर्ष 
हो सकता है| केवल नाममात्र जाति वा उतजाति वा वण वा उपवर्ण के 
चाहर विवाह न करने की अन्धप्रथा से तो अपकप ही होता जाता है, ओर _ 
होता जायगा । 

पाश्चात्य देशों मे भी, विशेष कर सम्तत्तिशाली मणस्डलों मे, 'असम! 
विवाह, 'मेत-आलियाँस?, का विरोध किया ही जाता है" | पर वहां 'अ- 
समः वित्राह का अर्थ है, अपने पद, अपनी संध्कृति, और अपने सामा- 
जिक गोरव के नीचे विवाह करना | एक “रईस? घराने को लड़की यदि 

३ सी० ए० वियर्ड, 'छ्विदर मैनकाइंड”, शष्ठ २५२-२४४, 'रेस 
एड सिविलिजेशन! शोष॑क का अध्याय | इस के कई वर्ष बाद, १६३६ 
ई० में छपी, 'वी यूरोपीयन्ख” नाम की पुस्तक को, जूलियन हफ्सली और 
ए० सी? हैडन नाम के दो असिद्ध ब्रिटिश वेज्ञानिकों ने छपचाई; इस मे 
भी इसी बात का विस्तार से, विविध ' प्रमाणो से, - समर्थन किया है। 
(8, 5७१०, माह कं द्ापसकदे।अपीवा विपडा०ज आते 0.९, ! 
जिव!9070, बि"6 2#/#0/८द/3- 

२ (९5४ ७7८९९. 


कोई 'रेस', काति, छे॥ असंबीर्ण नहीं 


किसी गाड़ीवान, यीं बागवान, सी घोड़ा 


केस्ने वाले सवार, यीं 


कहलाने वाले विवाह की। धाय की या झिसान की लड़की से 
वाले स्टैस युवक की उतनी निंदा नेंढी क्की 
की उतनी निंदा नहीं की जाती जितनी प्रविलोम की । 
तथा श्वेठ और ग्रश्वेत व्यक्तियों के परधयर विवाह बिदद वो. लोकिमत 


कदलाने वाले विवाह 


पह्छुम में बहुत दी 3 है। एव जैसे या 


6 


जांति की समझता है, 
उसी ठरह पश्चिम में 


डा 


/ 


जाती दै; जेसे.. मं 


प८्६ 


शोफर के 


उस की निन्‍दा सदन होती हैं जैसे यहाँ प्रतिलोम 


शादी करने 
पगनुलोम' 


बढ हर 


हरा 


ऊँची जाति की आमिमान करन 


बाला मनुष्य; ऐसे आदमी के साथ श्वैठ कप्साना नहीं खाठा जिसे वह नीची 


चाहें इत नीचे! की सध्कृति 'ऊ वी हो या 'नीची' 


(२ 


£ दर 


भी, ( श्वेत खअश्वेत रंग विषयक आर भद 
आदमी के सी श्रैठ कर जल्दी 


भी ), कोई पईुसा-मिजाज आदमी; ऐसे 
खाना नहीं खाद, जो ठोक उसी के जैसे कपड़े नहीं पदिनता, उंती की 


ठरह हँसना बोलना दुआ सलाम करता, भरती वीचे खडे 
ता, और खाने के वे की सारण 


महासमर के साथ-साथ पर्चिम में 
अल! ) क्रामीय-अआचार-विंप या ठ्था 


3 6). 


चैज्ञानिक, शी आ्रार्दि क्रांतिया' ई% 
है का विशेधी भाव नष्ठ देता 


ब्छुलम संबदध्यम ; 
उस के विद) बिता 


० 


शू 


>>, 


नाप 


के अलावा 


होना, नए 


जो मिथुनवा-विषवक ( 'सिवसु- 


८ बन 
नैतिक, खाधथिक; 


3 


था 


से वो मनासि जञानवाप 5 ऐठा वेद की 


सगति के, बिने। संवाद के 


हैं, उन से भिन्न-मिंग्न सामाजिक 


जा रदा दे: 


पर निध्तार ओर हानिकारक बातें भी न द्वोती दिखाई देती हैं| “सग- 


उपदेश दे । 


जब पुगना जर्जर मकान 


चाड़ लेगा कर धीरे धीरे उतारने शरीर मसमत करने वी ऊगद,. पते की 


आंवाधुन्ध मोर से गिराया जाने लगे 


पिया; 


पत्थर, दखाजे, 


तो अवश्य ही। उस 


की, रन: 


शीशा, समान: जी अच्छा 


दुद्धध्त काम लायक दो; वेई भी च्यूर दी ज्ञायगा । दिनों अआखि से काम 


५१० कूड़ा झाड़ो, उसके साथ रत्न भी मत फेंक दो 


लिये, केवल हाथों से झाड़ू ही चोफेर चलायी जाय, वो कूड़ा करकठ भाले 
मकड़े के साथ, सोना चाँदी द्वीर मोदी की चीजें भी फिंक जायंगी | भीतरी 
ओर बाइरो, पुरानी ओर नयी, प्रार्च।न ओर अवाचीन, पूर्वी ओर पश्चिमी 
सम्यताओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती (पूर्व' देशों मे भी व्यापक परि- 
वतन होने लगे हैं। आपस की फूट से जजर, असंख्य जातियों के परस्पर 
मेद भाव से शीर्ण जी, मारतववर्ष मे, यह परिवर्तन, ब्रिटिश जाति के 
राजनीतिक प्रभुत्व के कारण और भी वीत्र, विवेक-शूत्य, ओर दूषित हो 
रहा है | विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणा के कारण 
स्वाधान ओर पाश्चात्य राष्ट्रों के तुल्य महापराक्रमी हो रहा है, जो परि- 
वर्तन किये जा रहे हैं, वह सब सुविचारपूर्वक सुविवेकपूर्वक हो रहे हैं ।* 
भारत का पश्चिम से संपर्क हुआ, ओर राजनांतिक स्वतंत्रता स्वराजकता 
लुप्त हो गई, दासता पराघानता आ गई; जापान का भो पश्चिम से संपर्क 
हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सर्वथा बनाये रहा, बल्कि अधि- 

काधिक उत्कृष्ट ओर चलवती करता रहा है; यही, इन दोनो देशों की 
दशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, आकाश-पाताल का, अन्तर है, उस 
का कारण है | पच्छिम के परों मे भारत जनता, अपने पापिष्ठ भेदभार्वों 
के कारण, बंध गयी है, सर्वथा पराधीन हो गई है | इस लिये जेसे-जेसे 
वे पैर चलाते हैं, हम भी उधर खिंचते घसिटते हैं । अतः वहाँ के कार्यो 
ओर विचारों की लहरें, हमारे जीवन के सभी अंशों मे, वैसे ही विज्ञोभ 
उत्पन्त कर रही हैं। इस अवध्था मे हमारा कर्तव्य यही है, कि प्राचीन से 
नवीन में सक्रमण के समय होने वाली श्राकुलता की, जक्षाँ तक हो सके, 
१ १६३१ ६० से थोड़ा-थोढ़ा, और १६३७ ईं० से बहुत उम्र रूप 
से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रक्‍्खा था; इस कारण उस की, सभी 
देशों मे वढ़ी निन्‍्दा हुईं; चीन देश ने भी, जापान को कुद्ध करने वाली, 
६... आरी भूल की या नहीं, यद्द भविष्य मे विदित होगा | अब, द्वितीय 
जापान की सब महिमा नष्ट हो गई ; यू० स्टे० अमे- 
४५ ई० युद्ध मे परास्त और नष्ट न्रष्ट कर दिया | 

7 का यह फल हुआ | 


आदवार-दोप मैथुन-दोप से ही सब आपर्ति-विपत्ति ५११ 


कम करने का यत्न करें, ओर निश्वयोगी तथा मुंढग्राह ओर मिथ्यायद् की 
सब बातों की, जिन से समाज को बड़ी हानि हो रही दे, दुर करने मे सहा- 


हब 


-2“* यक होते हुए, प्राचीन मे जो कुछु सच्चा, सास्विक, अंश दे। डरे कक 
सक्बा करे | 
सब के ताथ, बिना समझे बूमे, बिना साथी की शुचिवा झआोर 
समान-शील व्यसनता की विचार किये, भोजन या विवाह न करना 
चाहिये--यह बदि मनुःय में खमभावतः होती दे, ओ और बहुत दी उपयोगी 
है । बिना विचारे! शब्द का झ्र्थ ठीक समक्‍ना चाहिये। जितने मान 
सिक और शारीरिक विकार, जितने मन के और तन के रोग, देखने में 
आते हैं, उन में प्रतिशव ६० का कारण, आद्वार की ओऔर कामीयता की, 
मैथुन की, भले होती हैं; और केवल १०९ ऐसे होते हैं जिन के कीस्य परा- 
यत्त हैं, वा अपने अधिकार के बादर होते हैं, जेसे हिंसपशु, कीट, श्ंपे- 
घात, संक्रामक रोग, दूसरों के पाप और अपराध आदि । इस देश में जो 
तीन चार जगठ्मसिक और व्यापक चिरकित्सा-पद्धतियां प्रचलित दे) वेचके 
; अक्ीमी, आलेपेयी, दोमियेपियी प्रभुवि, उन सब के 5 और अनुभवी 
खिकित्सकों में जिन-जिन से मैंने पूछा, उन संत ने इस मत की पुष्टि द्दी 
को दे । श्राद्वार मे विवेक, सावधानता; और पबित्रठा की सदा करने से 
व्यक्ति के निजी खारूय की सक्वा और वृद्धि छोवी है। विवाद में विश्रेक, 


£ 


सावधानता, मानसिक ओर शारीरिक पवित्नता, ठथा खमावनसाम्य का 
ध्यान, सखने से पारिवारिक छुख, वा आनुत्र शिक जातीय (रेशियल') 
पुश्त दर पुश्व का स्वास्थ्य, रवि ओर समझ दोवा हैं । इन दो 
खत्यन्त आवश्यक विययें। मे जितनी भी ठावधानता खंखी जाय थोड़ी 
है । यही 'विज्ञान' या पयीदका धर्म का; वैज्ञानिक धर्म ओऔर धार्मिक 
विज्ञान की, प्रधान ठच्च है, जित का विचार ग्रन्तवर्णु-मोजन और अन्व- 
वर्ण -विवाह के करने या ने करने में अवश्य करना चाहिये | केवल आने: 
+ बशिक जातिनाम या वर्ण नाम एक होने से हो पवित्रता ओऔर गुग्माम्य 


की सिद्धि होती है-यह अचर्लित घास्णा, धर्मामाव या मिथ्याधम के 
५ ए०८ंर्थ- 


कक 7 ए.स>म्पक- कजक + अंडा 


प्शर ज्योतिष-शास्त्र की देशना 


सिवा, जिस को गीता में 'मूढुआह! का नाम दिया है, और कुछ नहीं है । 
सच्चा पवित्रता ओर समता प्राप्त होने पर भी, केवल इस लिये विवाह न 
होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वर नाम एक नहीं है, यह नितांत 
मूुआह है | ऐसे मूढ्माहों से, केवल जातवि-नाम वण नाम पर ही जोर देने 
से, लाखो विबाह, निवान्त बेमेल वेजोड़, आज भारत मे हो रहे हैं, यह 
क्रिस को नहीं मालूम | काले और गोरे का, सुशील ओर दुःशील का; 
पढ़े लिखे और अनपढ़ का, बुद्धिमान्‌ और नितान्व मूर्ख का, अवसर ही 
विवाह हो जाता है । 
ज्यातिष के विचार 

इस सम्बन्ध मे एक कुतूहल-जनक और शुर्व्थ भाव पर, अपरिवर्तवादी 
सज्जनो को ध्यान से विचार करना चाहिए | ज्योतिष-शासत्र के अनुसार, जो 
जन्म-पत्रिका बनाई जाती है, उस मे नवजात शिशु का जो वर्ण बताया 
जाता है, वह अक्सर माता पिता के जाति? या वर्ण! के नाम से भिन्‍न , 
होता है | ज्योतिष शास्त्र के संबंध मे, यूरोप के प्रतिद्ध विद्वान युद्ध, जो 
अभी जीवित हैं, तथा जो चित्ताचिकित्सा (साइको-ऐनालिसिस”) के नवीन: ....... 
विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवर्तकों और जनकों में गिने जाते हैं, अपनी एक हाल ' 
की पुस्तक (मोडन मैंन इन्‌ सर्च आफ एसोल') मे कहते हैं कि 
ज्योतिष से, किसी व्वक्ति के जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से, उस का स्वमाव 
निर्शारित करने में बड़ी सहायता मिलती है ।* आप यह भी कहते हैं कि. 
प्राचीन काल के लोगों के मानस-शास्त्र-विषयक उत्कूए शान का प्रभाव 
इस शास्त्र से मिलता है | इस ज्योतिष शास्त्र पर बहुतेरे यूरो पियन, ईसाई, 
तया मुतलमान भी, जाहिरा नहों तो चुउकें-चुउक्रे, गहिरा विश्वास करते 
६ । इसी शास्त्र की सहायता से हमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने 
की चेश्टा करते हैं कि वर और बघू ३६ गुणो मे अधिकांश मिलते हैं या 

हीं | बर-बंघू के शारीरिक और मानसिक गुण तथा उन के स्वभाव 

मिलते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा श्रव्यन्व स्वाभाविक और वेज्ञा- 
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&ो वाला 4५ पर ) 
नमिक है। इस के निण य के लिये, जहाँ इस से र्श्प्राः श्वूसन/य साधन 


न मिलें, वहाँ सच्चे ज्योतिषी के ज्योग्पि की अवदिलना करना कंदापि 
उच्चित नहीं दे | कम से क्रम प्रओ्ेक दिद3 जो अपने को सवेरे नहीं 
ममता, इस की अ्रवदेेलना नहीं करठा। प्रत्युत इस पर विश्वास करता 
है । पर यहा हिन्दू इसे शास्त्र की उपेदी और अवमानना करते है है बह 
बताता है कि किसी मनुष्य का सच कप ) उस के कौर्ठम्बिक नाम बणु 
से मिन्‍न हैं। ज्योतिष के बताये इस सच्चे वण से ही उसके विवाद 
सम्बन्धी गुणों का+ तथा झात्त (पेशा ) सम्बन्धी योग्यता कीं; मी परिचय 
मिलता हैं | शगर ओर मारने घवम्माव प्रधानत चार प्रकार के होते दें, 
और तदनुरूप प्रथा ने ब॒त्तियाँ अथाते दीविका-कर्म भा चार प्रकार के होते 
है-..इस का समथन पार्चोत्य मानस शास्त्र से भा किया जा सकता है; 
व्यू शास्त्र में तो. 'ई ब्राव स्पष्ट दी बहुत जोर से कही गयी है। एक 
ज्ञात! के सब लोगो की, यहाँ तक कि सगे माई-बद्दिनों के 3 प्रकृति श्रीर 
वत्तिविषेयक योग्यता एक सी होती देय वो ऐसा भ्रम दे) जी बहत थोक 
ही बिचार ओर पराकुण से ने£ हो जाता हैं । 


पारस्कर ग्रह्मसंत्र धप्ौर ज्ञीविका-वर्ण 

उ्योतिष. के धिवा) एक और प्रकार ये में ही जीविका बर्ण की 
पग्यवा के नि ये की पारस्कर ग्हा फेल आदि आप घर्म-मंयों में लिखा 
है। अन्नप्राशन संस्कार के सेमे4, भूमि पर, (१) पुछ्ठक, लेखनी; 
मसीपात्र ख्रार्दि, ( ) शस्त्र अस्त्र, छिणे+ ठलवार पघन॒ु॥, बाणु श्राद, 
(३) चाँदी, सोना, ऐोगि: ऋादि. के शिव खनन, कैप रीर्दि। 
४) फाबड़ा, ऋदाल, ख्रादि, फैले के बच्चे को; इने बस्‍्तुओ के पल 
छोड़ देना चादिय । रे (स्ज्विण कैस्ता ) हुआ, वें जिस वघ्तु का शरीर 
पहले जाय और 36 को पकड़े, तय उस की जीविकान्व्य -याग्यठा हैं 
ऐसा जानना । मचा की घुकधुकी जन ठक श्रस्पि से 44 नदीं. दी जाती 
तब ठ%क; सैंफ्म शरीर द्वाण; ख्रन्‍्त्ग॒त्मा, बच्चे के स्थल शुरीर का प्रेस 


थर्ड रोम के इतिहास में उदाहरण 


एक ही कुल मे कई कई बर्णों के अपत्य होते और माने जाते थे, इस के 
उदाहरण, आप ग्रन्षों से, ४० ४६२-५ पर, दिये जा चुके हैं | 'ऐतिहासिक 
काल! के वृत्तों से 'पुराणकाल' की अवस्था ठीक समभ मे आरा जाती है | 
ईसा से पूथ क्री छुः सात शवियों मे जब रोम के राष्ट्र मे संघराज्य 
( रिपब्लिक ) का शासन-प्रबंध था, तब उन्हो-उन्हीं 'पैट्रिशन' कुलों 
में से पपांटिफ, हासस्पेक्त, फ्लामेन' आदि घर्माधिकारी ब्राह्मण भी, ओर 
(कान्सल, सेन्धर, डिक्टेटर, प्राइटर', 'सेनापति?, 'जिनरल', आदि शासना- 
घिकारी क्षित्रिय' भी, चुने और नियुक्त किये जाते थे। एवं ईसा के बाद, 
मध्ययुग मे, यूरोप मे, 'प्रिस आफ दी लेंड', पृथ्वी-शासक, “भूपति?, 
ज्त्रिय, और प्रिंस आक़ दी चर्च', दिय्रालय-शासको, “घर्म-पति', 
ध्राह्मण), अकक्‍्धर सगे भाई होते थे । एवं, भारत मे, बीद्काल मे, एक 
भाई राजा और एक भाई मिक्खु संघ का नायक ।' 
सबणोें विवाद और वर्ण-संकर का सच्चा अर्थे 

यदि दो व्यक्ति, युवक युववो, समान आचार-व्यवद्वार और समान, 
जीविका वाले दो परिवारों मे उत्नन्‍्न हों और पाले-पोसे जाये, तो यह“ 
अनुमान करना ओर मानना, कि उन के मानसिक और शारीरिक गुण 
परस्पर-विरोधो न होंगे, यह अनुचित नहीं है । श्रपनो जाति के भीतर ही 
अर्थात्‌ सवर्ण! विवाह के मूल में शास्त्रोय वा वैज्ञानिक तथ्य इतना हा 
है | पर यदे कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो भिन्‍न 
नाम की जावियों में उत्पन्‍्त हुए हैं, इस लिये उन के स्व्रभाव वा गुण 
नहों ही मिल सकते, यह वर्तमान स्थिति मे, जब कि जाति वा वर्ण का 
नाम किसी व्यक्ति के शील, आचार, विचार, व्यवदह्दार, ओर चृत्ति का 
द्ोवक कुछ मी नहीं दोवा, केवल मूढ़गाह है । 

वसस्‍्तुवः सवर्ण बिवाह का अ्रथ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के 
गुण-कर्म, जिन के ब्रोद्ध ओर शारीर व्यवन, जिन की शान-इच्छा-क्रिया 

२ रिट्फपरजाए;।. एगाएंएंगाड। एणारधाए, वैधाप5००४६, 
4777९; ८0705 ,2८९70507, ता९६६९07, 9782007, 827८7; 
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है! 


प्वर्ण-संकर? का सच्चा पअर्थ पर 


संबंधी रचि-अझुचि, समान वा अर-विरोधी हों, परस्पर संगत हों । खबर 
का अथ यह नहीं हे कि केवल उन के जाति-नाम वर्णु-नाम मात्र एक 
हों । मनुष्यों के लिये यह भ्रम साधारण है, कि कार्य को कारण और कारण 
को कार्य मान लें | ऐसे द्वी श्रम में इम हिन्दू लोग विशेष रूप से पड़ गये 
हैं, और गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे जोत रहे हैं; अर्थ की अपेक्षा शब्द 
को अधिक महल दे रहे हैं । स्वाभाविक क्रम यद दहे-स्वभाव से गुण, 
गुण के अनुसार शिक्षा श्रीर जोविकरा-कर्म, कर्म के अ्रनुसार वर्णनाम; 
भगवद्‌गीता के शब्दों मे, पहिले स्वभाव, उस से गुण, उस से कर्म । 
चातुर्चण्यम्‌ मया सष्टम्‌ गुण-कर्म-विभागशः; 
कमाणि प्रविभक्वानि स्वभाव-प्रभवैर गरो: ( गीता ) | 

आज हम ने इस कुम को उलट दिया है; मान रक्खा है कि पहले 
आनुवंशिक जाति या वर्ण नाम, फिर उस से बृत्ति, फिर उस से स्वभाव 
उलन्न द्ोता है; श्रर्थात्‌ एक श्रादमी का जन्म एक विशेष जाति वा वर्ण मे 
हुआ दे, अ्रतः उस का वंद्दी कर्म होगा जो उस जावि के नाम से जाना जाता 
है; और यतः उस का वह कम है श्रव: उस में तदनुकूल गुण भी अ्रवश्य 
है | प्राकृतिक कुम के इस विपयय का ही स्वाभाविक परिणाम यद्द है कि 
गुण, कर्म, और वर्श-नामो वा जावि-नामो के असंख्य अनमेल बेमेल सयोग 
दिखाई देने लगे हैं; जन्म से वर्ण-नाम जाति-नाम कुछ है, शील-स्वभाव 
योग्यता कुछ ओर ही है; जिस जीविका-कर्म मे लग गये दें बढ कुछ तीठरा 
ही है; वर्ण-नाम बहुत अर्थ-रहित और मिथ्या हो रहा है; अपनी-अपनी 
स्वाभाविक योग्यता सफल नहीं होती, प्राकंतिक झखि तृप्व नहीं होती, 
उप्र की योग्यता न होने से वह जीविका-कुम भी ठीक नहों उघता। 
चर्ण-व्यवस्था बिगड़ते-बिगड़ते, अ्रत्र उस का अर्थ सिर्फ यह रह गया हे 
कि नाम-वर्ण वा जाति के वादर मोजन-सम्बन्ध और विवाह-सम्बन्ध न हो; 
अनेक ऐसे विवाह द्वोने लगे हैँ जो नाम को तो सवर्ण हैं, पर बल्तुतः 
निवान्त अ्र-सवर्ण हैं, पति और पत्नी का रूप रंग शील स्वमाव झुछु भी 
नहीं मिलता, परस्पर अ्रप्रसन्‍्तता वैर द्वोह रहता है, तथा समाज में वह 
अन्वाधुन्धी ओर जीविक्ा-उम्बन्धी अ्रव्यवस्या उत्तन्‍्न दो गयी हे, जो दी 


५१८ एक अउश्य' सज्जन की कथा 


संस्कृत शब्द बर्ण-संकर! का सच्चा अर्थ है। 
अस्पर्यता का प्रश्त 

ग्रन्तवंण विवाह के इस प्रश्न से अध्पश्यता के प्रश्न का भी सम्बन्ध 
है। अश्॒श्यता-विषयक भाव मे विज्ञान का अंश श्तना ही हे, 
स्पर्श उन लोगों का अनचित है जो मलिन हैं, अथवा संकामक भा 
छूव के रोगों से पीड़ित हैं | पर मनुष्य चाहे जेसा निर्मल और नीरोग 
और शुभ्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐशी जाति का है जो 
प्रचलित प्रथा से अ्रस्पश्य है. तो उसे छूना न चाहिये--यद वेवल 
'मूहु-ग्राह” है | और ऐसे श्रादमि्रों का, अपने लिये, ऐसे जा ति-वर्ण-नाम 
को दाँवों से पकड़े रहना, यह और भो घोर 'मुढ-ग्राह' है |? 

वध्तुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा 

१ कहें व हुए, महात्मा गांधी ने जब अदृतो के लिये 'हरिजन! 
शब्द ईजाद किया, उस के थोड़े ही दिन बाद, ए+# सम्जन मेरे पास आये 
साधारण घोती कुत्तों टोपी पहिने थे ; में ने पस की कुरसी पर बेठने को 
कहा; बैठे | पर आरम्भ मे ही उन्हों ने कहा कि मै 'चमार' हूं। मुझे 
दुःख हुआ; उन से कद्दा- मे ने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी, आप ने 
दृठात्‌ मुझ को क्प्रों सुनाया कि आप 'चमारः हैं; मेरे लिये यही पर्याप्त था 
कि आप मनुष्य हैं, ओर मलिन नहीं हैं; पर जब श्राप को यह ह< है. कि 
आ्राप 'चमारः ही हैं, तो मेरा भी पुराना संझ्कार जातता दै और याद 
दिलाता दे कि मे श्रचलित रीति से, त्रेवर्शिक द्विज ( वेश्य अग्रवाल ) हूं, 
और आप “असरूश्श्य' हैं; इस कुर्सी पर मेरे पास श्राप को नहीं बेंटना चाहिये; 
खौर श्रव आप बैठ गये द्वो तो बैठे रहिये, पर 'जाति' न बतत्ना कर, अपना 
जीविका कर्म बतलाइये | उन्हों ने कहा कि 'श्रादा दाल आदि बेचता हूं, 
पंसारी की दूकान करता हूं! | मैं ने उन से फिर इखार से, निर्वन्ध से, कहा, 
“तय आप अपने को वैश्य कहो, चमार सत ही कह्दो! | खैर, दूसरी बातों के 
बाद थे चले गये । 

इसी श्ाशय की प्राथना, मै ने, तीस वेंतीस हजार आ्रादमियों के भारी 
समागम, पब्लिक मीटिंह?, मे 4६३४ ई० मे, काशी में, महात्मा गांधी से 


धदुलित' वर्ग की पदुज्षितता! सिने का सरत उपाय ५१७ 


समझा जाता हो; १२ वह उसे चेशे का न हो । दलित वर्ग! का प्रश्न एक 
क्वण मे इल हो जाय, यदि वे दरों चुद्र जातिनामी का त्याग कर दें, 
आर प्रधान चार ब्शों मे से ऐसे ब्ण के नाम को अर करें जिस के अन्त- 
गंत उन का पेशा हो; बा; करोंरा परिजन, जो कृषि से जीविका करते दे, 
वे सप् अउने को प्वेश्य! ही कहें, और अन्य सब नाम छोड़ दें. | साथ दी, 
यदि उन का पेशा मैल्ले काम का हो; तो उन्हें वह काम कर के, तुरन्त अपना 
शरोर थो कर ताफ करना चाहिये; ठेंगों समाज की श्र से उन्हें शिक्षा 
मिलनी चाहिये, कि वे अ्ररना शौच इस तरद करें । यह प्रश्न वध्तुतः 
बहुत सरल है, पर उते ईले करने की नीयत को, और उपाय के ज्ञान का 
श्रमाव है; ईती से सरल मी अत्यन्त कठिन हो गया । 

की, कि' +हुरिजन शब्द को छो डिये, इसे से आप का अभी८ट सिद्ध नहीं दोगा, 
चक्किएुक और नई जाति, 'हरिजिन नामकी, वर जायगी, और जो ईलखमय 
प्राय' दो देशार 'ग्रद्भुत! कहलाने वाली ज्ञातियां हैं वे ज्यों की व्थों परस्पर 
दूत! बनी रहेंगी, आपस से अस्त-यौन-सम्बन्ध नहीं करेंगी, (महाव्मा जी 
के, हरिजनोद्धार कार्य करने बोले अनुयाग्ियों से भी यही प्रार्थना 
समय समय पर करता रहा), दरि-जन' शब्द के स्थान में धमनु-जन! शब्द 
का प्रयोग कीजिये, और सेव को यह उपदेश दीजिये कि अपने पेशे के 
अनुसार, चार मे से ए+ वर्ण का अपने को बतलावैं, और दो दज़ार भिन्‍न 
नामो को बिल्कुल थोद दें (जैसा वीद्धयुग में हुआ था)”?। पर मेरी प्रार्यना 


प 


सुनी नहीं गई | हरिजिनोद्धार जिस प्रकार से हो रहा दे, वे सं को प्रध्यक्ष दे । 
हां, अपना हक! मांगने का बल उनमे, ऊर्डे अधिक हुआ है, उच्चम्मन्‍यों 
को कुछ नीचा देखना पी है, नोची! कद्दलाने वाली झातियों ने लिर 
ऊँचा किया हैं; उर्ने के साथ वैसा तिरस्वार का च्यवद्वार ऊंच जात वाले! 
द्रव नहीं करते जैसा पढिले, ४ मन में अधिक बुरा मानते हुं। लेकिन, 
जो मद्दाप्मा गांधी जी का और उन क्के अलुयायियों का लच्य था, वेद 
बात, तो विल्कुल सिद्द नहीं हुई, भथोव हिन्दु-मुस्लिम पका तो बहुत दूर 
रहा, बढ्कि परस्पर द्वेष नितरां बदता ही गया, और केवल भदिन्द! कंदलाने 


बालों का भी थोदा भी हस्चा एक्ा नहीं दी ढुगा ' चद्द एका, 


है 


प्श्द “हाथ नहीं लगाया, किस्तु 'पेर लगाया! । 


प्राणहारक शब्द और प्राणशकारक साव 

सभी देशों और सभी कालों मे मनुष्य के स्वभाव की इस दुर्बलता 
का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले “भाव” की तो उपेक्षा 
करवा है और मार डालने वाले 'शब्दों! को पकड़े रहता हे; अनाज की 
हीर फेंक देता है, ओर भूसी को हिफ़ाज्ञव से रखता है । 

तान्येव भावोपहतानि कल्कः । ( म० भा० ) 

अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नीयत से, किया जाय, वो बुरा 
हो जाता है; ग़लत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, वो अच्छा हो 
जाता है। 

शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पीछे दौड़ने की, अ्र्थों की ओर ध्यान 
न देने की, इस दुर्बलता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी से करते 
रहना चाहिये । 

एक अंग्रेज मित्र से में ने सुना है कि, उन के देश मे, जब, चालीस 
पचास वर्ष हुए, यह बात अ्रव्यल्-अव्बल वेज्ञनिकों को मालूम हुई, कि 
मेले हाथों मे लगे हुए रोगारुओं से रोग, स्पर्श द्वारा, एक शरीर से दुसरे 
शरीर मे संक्रमण करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि , आटा तथा अन्य 
खाद्य पदार्थ, ह्वाथ से साने यू थे या अन्य प्रकार से छूए न जाने चाहिये । 
ज्यों ही यह बात कह्दी गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई 
जिन्सों पर इस मज़मून के पुज्ञ लगाने लगे- 'द्वाथ नहीं लगाया गया।' * 
(न केवल हिन्दुओं का, बक्कि मानव-मात्र का ), तभी संभव है, जब 
'कर्मणा वर्ण: और 'वयसा श्राश्नसः के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर 
जोर लगाया जाय | 'हरि-जनब! नाम की निष्फ़्लता, और 'चतुर्व॑णत्मक! 
'मनु-जन! नाम की सत्फल-गर्भता, में ने बहुत बार पुन: पुनः हिन्दी और 
श्रंग्रेत्ती अख़वारों मे, लेखों द्वारा, जब से 'दरि-जन! शब्द चला, तब से 
दिखाने का यत्न किया दे | 'अदछूत' जातियों ने जो छुछ सिर उठाया , बद्द 
“हरि-ज्न! नाम के बल से नहीं, बल्कि सारे देश के, जो सब का सब 
दी 'दलित' है, राजनीति के क्षेत्र मे सिर उठाने से । 

१ ए70ए८ट९० 09 वध, “श्रनू-ट्चुठ बाइ देश | 


भावों का अधरोत्तर प्श्ह्‌ 


मेरे मित्र को यह जानने की इच्छा हुई कि, देखू, अन्य किस प्रकार से 
गूघने आदि का काम ऐसे कारख़ानो मे किया जाता है, जहाँ 'डबल 
रोटी), विसक्रिट', आदि खाद्य द्रव्य बनाये जाते हैं। वे एक कारखाने मे 
गये तो क्‍या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे पैरों से झट गूव रहे 
.हैं | डाक्टरों ने 'हाथ' लगाने को मना किया था, 'पेरों' के बारे मे तो कुछ 
नहीं कहा था ! 
जहाँ बुद्धि का अभाव द्ोता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या लोभ 
ग्रहण करता है, या धोखा देने, बहकाने, ओर ठगने की प्रवृत्ति होती 
है, या स्वत्तों या अधिकारों को हथियाने ओर कठंव्यों को टालने की इच्छा 
होती है, वहां ऐसा श्रर्थ का अनर्थ सदा हुआ द्वी करता है | वर्णव्यवस्था 
की भी यही दशा हुई है ! 
उद्देश्य यह था, और चिरकाल तक सफल भी होता रहा, कि 
भारत की हज्ञारों जातियों और फ़िक्ों को अंगांगरिभाव! से, “धुख-बाहु- 
ऊर-पादवत्‌ मिला कर, उन का एक पूर्ण 'समाज-शरीरः संघ्रटित किया 
जाय, जिस में प्रत्येक व्यक्ति को उस के ख़ास स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने 
झोर आत्मविकास करने का अवसर मिले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त 
स्वभावानुकूल जीविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भो की गयी, 
कि 38 के ख़ास गुणो के सदुपयोग से सारे समाज की सेवा भी हो । 
आगे चल कर यह भाव दी उलट गया | जहाँ मूल- कल्पना, गुणा- 
नुरूप जीविका-कर्म की यो, वहां नई कल्पना हुई जन्म से कम की, गुण 
का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने लगा; और 
आगे चल के यह भो व्यवस्था गिर गयी, वर्य कुछ और कर्म कुछ होने 
लगा । फलत:, सुसंघटित, सुसंहत, सुब्यूढ़ समाज, विश्टखल, असंदृत, 
विदीर्ण हो गया, ओर उठ के हज्जारों ठुकड़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे 
से ईष्या, मत्सर, विरोध, स्पर्धा करने ही मे अपना मला मानते हैं । 
चर्णन्यवस्था की सर्चेसंग्राहकता 
यदि वर्णृव्यवस्था के, श्रर्थात्‌ चतुविध जोविका-कर्मो के, अनुसार, 
समाज के चर्गोॉकस्ण के मूलगत, अन्तः्+त्ण-शास्त्रान॒कूल, श्रध्यात्म- 


४२० अन्य देशों मे चार वर्ण, वर्ग, व्यूद 


शास्त्रानुकूल, सिद्धान्ता का श्र्थ ठीक ठीक ओर उदारतापूर्वक किया जाय, 
तो बह व्यवस्था अब भी अपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है । 
समस्त जगत्‌ के मनुष्य-जीवन को बुद्धिपूर्वक, खूथ सोच समझे कर. पर- 
स्पर-सम्बद्ध, अन्योप्न्याशित, चार विभागों म्‌ बिमक्त कर के सुसंघ्रथित और 
सुसंयोजित करना--यही वह उद्देश्य है। पूर्थक्थनानुतार चार वर्ग वा व्यूह 
ये हैं--पहिल्ञा वर्ग 'शिक्षकों', ब्राह्मणों, ज्ञानियों, आलिमों, आ्रारिक़ों का 
है, यानी उन लोगों का जो ज्ञान, इल्म, (फोन! के अधिकारी हैं--वह 
ज्ञान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दूनग वर्ग 'स्क्ल॒र्ों' का है, 
जिम मे जत्रिय, मह्ाफ़िज्ञ, आमिल, 'आमर? या अमीर! जिन मे “श्रम्न, 
(हुकूमत', 'थआराज्ञाशक्ति'. तथा शोय है--बह शौय॑ जो परोपकारी है; 
ताहरा वर्ग आशिक “षझ्ों? का है, जिस में वाणिज्य “व्यापार के कुशल 
व्यक्ति हँं--बह चाणिज्य और तिजारत जिस से लब मनुष्योपयोगी पद्माथों 
का सग्रह ओर वितरण, कुशलता ओर उदारता से होता है; अन्तिम 
ओर चोथा वर्ग 'सहायकों' वा 'घारका' का है, जित में सेवा, परिश्रम, 


जिध्मानी मिहनत, मश्क़, मशक्‍क्रत करने वाले हैं--बदह सेवा जित का 


भाव ( बलाक्कारेण, श्रपना इच्छा के विदद्ध, सेवा का नहों, बल्कि ) 
दूसरों की सद्ायता करने का ल्वयं दच, उत्ताह, भ्रद्धा का है। इस प्रकार 
से, पुस्तक ( श्रथात्‌ ज्ञान-विशान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्रबल ) के 
द्वारा तलवार (दण्ड, दमन-शक्ति, श्राशाशक्ति, शातनबल, शस्त्र+ल्) का 
नियमन, नयन, प्रणयन होता है; खड॒ग के द्वारा थ्रेली ( धन-धान्य, 
कोषागार-श्रस्तागार, धनवल ) का रक्षण होता है; थली के द्वारा इल-बेल, 
फाबड़ा-कुदाल ( शारीर श्रमबल ) का भरण-पोपणु द्ोता है; और दल- 
बल से चागे को सद्यायता द्वोती है ।! 

कर्मणा! वर्ण-धर्म और 'वयसा' आश्रम-धर्म के, अर्थात्‌ सामाजिक 
ओर वैयक्तिक जीवन के, संघटना के संयोग से बनी हुई यह 
ब्यवस्या, व्यक्तिनाद, समाजबाद, ठथा श्रन्य सब वार्दों' का सुन्दर 
उमबय करती दे; जिस को जो चादिये उसे उतना ही, न अधिक ने क्रम, 

१ इन दे तुक्यार्थ अंग जे! राब्द, पु० ४५८-६ पर, फुट-नोट मे दिये हैं | 


जा 


रूस और ज्ञापान ५२१ 


दे कर, यह, मनुष्यजीवन की श्रावश्यकताओं के परस्पर-विगेधी द्वन्द्दों के 
बीच का मार्श दिखाती हे; पारिवारिक जीवन में अच्छे मनोरंजन आर 
सुप्रजनन की, रवि-प्रीति सुसतात की, यथेध्ट, न अधिक न क्रम, सुविधा 
कर देती है; सब प्रकार की प्रकतियों के लोगों को अपने अपने कृत्या 
और रुचियों के लिये उचित अवसर देती है। समस्त मानत्र सब की, 
सर्व-लोक-संग्रह को, उदार और उदात्त कल्पना इस से सम्भव होती है । 
कृषक ( और व्यापारी ), सैनिक ( और शासक ), श्रमजीवी ( बौद्धिक 
श्रौर शारीरिक उनय प्रकार के श्रम करने वाले ) लोगों के सोवियेट 
( संघ ) स्यापित कर के, रूम इसी ओर जाता दिखाई देता है; यथ्पि 
वह इस काम में बड़ी गुलतियां भी करता रद्दा है, श्रोर मनुष्य-स्वभाव 
की झगभूत आ्राध्यात्मिक और मानसिक कई व्यवस्थाओ की उपेक्षा ऋर 
रद्दा है, जिस का परेणाम, श्रागे चल कर भयंक्रर हो सकता है । जापान, 
बाह्मव+, समाज व्यवस्था से रूस के बिलकुल विरोधी दिखाई देने वाले 
, मांगों से, पर कई गुर्वर्थ बातों में वत्तहश ही, व्यत्रत्थित सम्ाज-संघटन 
का काम करता रह्य है । भारत की प्राचीन व्यवस्था ने इन दादा का 
समन्वय करने ओर ऊपरी नमाइशी विराधोका परिद्दार करने का मार्ग 


दिखाया है । | हम न 
मूल 'कर्मणा वर्णुव्यवस्या' में स्थान पाने के लिए यह आवश्यक नहीं 


है कि कोई मनुष्य अपने देश, राष्ट्र, मातृ भाषा, वा विशेष धर्म का त्याग 
करे | क्रिसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी भाषा का 
बोलने वाला, फोई भी नाम घारण करने वाला, वेद में, कुरान मे, पुरानी 
ठरेत मे, नई इज्लील मे, जिदाविस्ता मे, बौद्ध विपिटक मे, जिनधगम मे, 
या अन्य साहब! में विश्वास करने वाला, अपने विशेष विश्ञादों का, ठया 
अन्य सब लवाज्ञिमों की, रक्षा करता हुआ, अपने अपने पेशे के अनुसार 
चृत्तिसूचक वर्णु-नाम का ग्रहण कर सकता है; और यदि वह सोच सम 
कर समान शील वाला 'सहघर्मिणी' से विवाइ करे, वो उ6 की श्रर्दधा गिनी 
को भी उस का चत्तितुचक वर्य-नास प्राप्त होगा । 


इस की विशेंपता 
मुल वश च्यवस्था तो एक ऐसा सोचा दाँचा दे जित मे मानव जाति 


घूरर नये ब्राह्मण, नये क्षत्रिय, बनाये गये 


की सब अवांतर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों ओर 
जीविका-कर्मो के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और मारतवध मे प्रायः बोद्ध- 
काल के अन्त तक ढाले जाते थे। ्रात्यस्तोम' आदि विधियों से उन 
का संस्कार कर के ब्रात्य' से 'शालीन), अन्य से आर्य, 'वण -रहित' से 
व्वणु -सहित', श्रव्यक्त-वण” से 'सुब्यक्त-नण ?, बना लिए जाते थे | शाक्त- 
द्वीपी ब्राह्मण” आदि का अर्थ यही हे कि जो 'शक्र जाति के लोग मारत- 
वर्ष मे झा कर बस गये उन मे से शान-प्रधान व्यक्ति त्राह्यण”/ वर्ण में 
शामिल हो गये ओर 'शाक द्वीपी? कहलाये | एवं चोहान परमार आदि 
राजपूर्तों के जो चार “अभिकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, कि 
आहमणो ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्ता के लिये यश्ञ किया और 
अग्निकुरएड मे से अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकल आये और 
उन्हों ने विदेशी आआक्रमणकारियों को युद्ध मे इत कर निकाल दिया---इस 
प्रया का श्रर्थ यही है कि, वेदी-कु ड मे श्रग्नि को प्रज्ज्वलित कर के चेट-विधि 
से चार विदेशी शूरों को, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो 'जन्मना? क्षु त्रय नहीं 
थे, वैदिक याजिक आदि विधि से “क्षत्रिय! बनाया | परशुराम ने नये क्षण 
बनाये, यह कथा पुराणो मे प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र देश के 'चित्पावन 
त्राह्मणा के विषय में ऐसी किंवदंवी है कि परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के 
द वंशज हैं । मद्ा भारत में यह स्पष्ट लिखा है क्रि, जमदग्नि श्र परशुराम 
के सेनापत्य मे, अ्रन्य वोन वर्णो ने मिल कर, प्रजोत्पीड़क 'क्षत्रियों” का ऐसा 
संहार किया, कि छुत्रिय, रक्षा कार्य के लिये, पर्याप्त बचे नहीं; तब उन्हीं 
तीन बर्णों में से, 'स्वर्यकारः व्योकारः आदि में जो विशेष शूरबार और 
रका-घर्म-निष्ठ ये, उन को क्षत्रिय' बना दिया गया। इत्यादि। निष्कर्ष यह 
कि वर्ण-व्यवस्था एक ऐसा उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, 
सुष्टि-विकास के क्रम में चाहे वे किसी दर्ज पर दो, चाहे 'मानसिक' बाल्य वा 
कौमार वा यौवन वा औद़ वा इृद् और शान्व अवस्था में हों, सब प्रकार 
की प्रकृतियों के, यया-त्थान, इस में समावेश पा सकते दूँ । पांच पीढ़ियों 
के संयुक्त बृद्त्तर परिवार के सदस्यों की तरह इस के रदस्य मी, परस्पर प्रेम, 
पस्सर संमपं, सदनशीलता, स्वादारी, परत्पर सद्ानुति, और परत्पर सद्दा- 
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यवा के भात्रों से भावित हो कर, सुख से रह सकते हैं । 

इस पर यह कहा जा सकता है कि, व्यत्रद्वार मे यह तो पथ्वी मे सर्वत्र 
हो ही रह्य है, फिर वर्ण-व्यवध्या में विशेषता ही क्‍या है ! इस का उत्तर यह 
है कि, (१) इस से मनुष्य मात्र की एकता और संग्रहण का आदर्श सब के 
आंख के सामने सदा बना रहता है, और समत्त मानव-समाज के संगठन 
के उत्तम स्वरूप का, और उप्त के नियामक सिद्धांतों का, स्मरण सब को 
सदा बना रहता है; यह बड़े महत्व की बात हे, इस के श्रभाव मे, प्र चलिव 
व्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह जाती है, अन्ध-संघर्ष होता रहता है, 
अर सहयोग की जगह प्रतियोग प्रतल होगा है; (२) सामाजिक जीविकरा- 
कर्मों, और सत्र प्रकार के व्यववायों औ्रौर उद्योगों का, बुद्धिपृ्वक विभाग 
कर के, और वदनुधार परितोषिक की व्यवस्था कर के, यद्द व्यवस्था, व्यक्ति- 
बाद श्रोर समराजवाद का वैज्ञानिक समम्वय करता है। ऐशा बुद्धिपूर्व +- 
समन्त्रय, वर्तमान स्थिति,में, कही पाया नहीं जाता | इस व्यवस्था में यह 
संभव नहीं है कि एक मनुष्य अ्रपने वर्ण थ्रा वग के लिए निर्धारित जीविका- 
कर्मों के सिवा, श्रन्य वर्गों के लिए, निर्धारित किसी कर्म के द्वारा, श्रधिक 
घन उपार्जन करने का चेट्टा करे | इस व्यवस्था में कोई अध्यापक, श्राचार्य, 
चकील, सैनिक, मजिल्ले 2, जज वा जमोंदार, श्रपना कर्म करवा हुआ, 
बैंकर, साहूकार, या कम्पनी डाइरेक्टर का काम नहीं उठा सकेगा । उठो 
बरह, लेन-देन करने वाला सृदखोर कुसीद-जोबी वाधु पिर 'भद्दाजन! या 
कम्पनी ढाररेक्टर भी, अ्रध्यापकी, वक्कीली, जजी, जर्मीदारी, सिपाहीगीरी, 
कान्सटेबूली, मजिस्टे टी आदि का काम नहीं करने पावेगा । इस में वेतन 
लाभ, कर, पुरस्कार, राजाश्रों की वनख़ाह (विवि लिसड)) श्रादि, 
न्याय्य परिमाण की सीमा का श्रतिक्रमण नहीं करने पावेगी | तथा गरीब 
अमीर में अत्यन्त श्रन्वर न होने पावेगा | यही इ6 प्राचीन 'कमंणा? वर्ण 
व्यवस्था का, श्राजकाल जो श्रन्य देशों में समार्जों का रूप है उठ से, 
विशेष मेद दे । 

शांत इतिहाउ-काल मे, मालूम होता दे कि, वमसत मानवजावि मे से 
केवल प्राचीन भारतोयों ने दी, बुद्धिपूर्वक और क्रमपूर्वक्न, मानवजाति के 


परेड मौलिक सिद्धान्तों की श्रघहदेल्ा से च्रोर उत्पात 


प्राकृतिक नियमो श्रौर चित्त की दृत्तियों का प्रन्‌ सरण करते हुए, वे यक्तिक 
अर सामाजिक जीवन के अ्रंगों वा अंशों का वेजशञानिक विभाग 
करने का प्रयत्त किया है, ओर सफलता के साथ किया है। दक्षिण 
अमेरिका के 'पेहए नामक देश में, ईसा की १२ वां से १५वीं 
शताबदया के वाच, अर्थात्‌ चार हो वर्ष तक, भारतीय वर्णव्यवध्या 
से कुछु मिलवा-जुलवा, समाज का प्रत्रंध हुआ | बुद्ध (व के बाद, बरीद्ध 
धम को फंलाने के लिये, चारों ओर भिन्नु लोग गये। आधुनिक पाश्चात्यो 
की हो खोज से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका में भा ये लोग 
चीन जापान से हाते हुए. गये | क्या भ्रजन्॒ जो ऐसों ने दवा, पेरू में यद्द 
ब्यवस्था चलाने का यत्न किया हो। स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने 
पेह और मेकध्षकी को नितरां घ्वठ कर दिया । आधुनिक समय में रूस 
भी कुड ऐसो दी समाज व्यवस्था का यत्न कर रदह्दा है, जसा पद्टिले कहा 
जा चुका है| 
सिद्धान्तों की उपेक्षा 
इस देश मे कर्मानुसार वर्णाव्यत्रत्था के सब्र मुल सिद्धान्त अब भुला “5 

दिये गये हैं । आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, और विनांद 
को, अर्थात्‌ इज़्ज़त, हुकूमत, दोलत, खल तमाशा, इन चारो को श्रधिक 
से श्रघिफ मात्रा मे प्र.प्त करने का यत्न करता है; जसा अन्य देशों में दो 
हू है | सारांश यद कि वह, सब श्रथिकारों को प्राप्व कर लेने का, 
और सब कतंव्यों का त्याग कर देने का, यत्न करता है; श्रधिक चतुर आर 
भाग्यवान्‌ मनुष्य, इस में कृतार्थ भो दो जाता दे । सर्वदृर्ण के इस श्रात- 
प्रचद्ित बल से, इस वर्शांकर से, कर्म आर पुरस्कार के बद्यारे की 
पद्धति का इस अ्रस्तव्यस्तता से, मानत-समान्र मे भयंकर ज्ञोभ उद्यन्न 
दो गया है; तथा भारतवासा, ओर विशेष कर दिंदू, बहुत द्वा शोचनय 
दशा को प्राप्त दो गये दे । जिस व्यवत्या का मुल उद्देश्य यह था कि 
परध्यर सगठन श्रोर एकता करने वाला शक्ति उत्तन्न हो, बढ़ा व्यवस्था, 
सिद्धान्तों को भून जाने से, सनाज को खण्द-खण्ड करने का, श्रसंख्य 
सागों मे विमक्ध करने का, ऋण दो रदी दे । जो एक समय “िर! 


वरदान ही श्रभिशाप हो गया पूर्‌छ 


(वर-दान, ब्लेसिडः ?) था, वदी अब 'शाप' (करत) हो गया है ।* 

जेसे अनियंत्रित व्यक्तिवाद!, श्रपना-अपना खिचढ़। श्रलग पकाने की 
बुद्धि, 'जिध का जेता जे चाहे वैधा वह करेट--यह बुद्धि, जैसे जात्यु- 
पञाति के भेदों की हेतु, भारत में है, वे से ही राजनीतिक, राष्ट्रीय, आरान्ताय, 
आदि मनमाना स्वच्छुन्दता से उत्बन्‍्न भेदों की जननी यहाँ भी ओर 
पाच्छुम में भी है। मूल भाव के बविगढ़ जाने से सारी बातें त्रिगढ़ जाती 
हैं। 'तान्येव भावोपहवानि कल्कः'। यदि हम प्रचल्त वर्ण-ब्यवस्था 
के. स्थायना, पुनः उस के सच्चे प्राचान गुण-कर्म के आधार पर कर सकें, 
याद हम निश्चय कर सकें कि सम्मान ओर श्रधिक्रार केवल उने को हा 
मिलेंगे गो ज्ञानी, आत्मत्यागा, ओर जनसेत्रक हैं; तथा विलासो धन वर्येरन॑ 
वालों का कमा ने दिये जायेंगे; जेसा तर्ण धर्म क द्वारा प्राच।न समय में 
नितेध किया ज:ता था; तो व्यक्तिवाद ओर स्वाथवाद आर उन सब वादों? 
का श्रव्व हो जायगा, जो पच्छिम का नयी गेज्ञानक सभ्यता को बशानिक 
रक्षत्ता और दुर्वल-पी इक बर्बरता बनाये हुए हैं । ऐसा होने से मनुध्यता 
का, इन्सानियत का, भाव पुनः उदित होगा, तथा हमारे सत्र प्रश्नों का 
सुलकाब आ्राप हू हा जायगा; क्योंकि जब माव शुद्ध हा जायगा, जो 
निल्लासिता और धनप्रियवा स सम्मान और आशाशक्ति को अलग कर 
देने मे अवश्यम्मावा है, वा सब्र बातें श्राप हो सुब( जायेगा । जब कर्मों 
का प्रेक चित्त, शुद्ध आर ज्ञानवान्‌ है, तय कर्म अवश्य हो शुद्ध और 
सुख सचारक होगे ' 

आज जाति और उपजाति का पंचायतों के मुखिया भूल गये हैं कि 
उन का कर्तत्य, अ्रपनी-अ्रपनी ठोमा के भीतर, अपना बिरादरी की सेवा 
सहायता करना है | इस की जगई, वे भोजन, विवाद, और छूतछाव के 
मामिल्नों मे, उन को राय से जरा भा प्रतिकूण काम करने बालों को जातिच्युतत 
कर के, अपनी श्रधिकार-शक्ति का रस ले रहे हैं। सर्वत्र अधिकारका अर्य 
हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का; दूसरों को दवाने, 
दुःख देने, मे ही शक्ति का रस माना जाता है, सुख देने में शक्ति क 
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के 
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उत्तम महत्तम स्वाद होता है --यह भूल गया है । 
तीन मूढठ्आाह 

(१) अन्तर्वश-भोजन-विषयक मूढुमाह तो श्रत्र उन लोगों में से 
अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है । दक्षिण भारत में 
अभी नहीं मिय है। वर्तमान अवध्या के दबाव से, विशेषवः व्यवक्षाय 
कर्म और मनोसज्ञव के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने से, 
आअधिकाधिक धघय्ता जा रहा है। (२) स्पर्शास्प्श के सम्बन्ध का मूडगराह 
भी नष्ट हो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को कानून की सहायता 
चादिये, क्योंकि बहुत से चिसम्यस्त स्वार्थ और कालपोषित हक़ इस में 
बाघक दो रहे दूँ । साथ दो इस भाव के प्रचार की भी आवश्यकता दे, कि 
मत्त अस्पृश्य है, मनुष्य अछश्य नहीं। (३) अन्तर्मण-विवाह सम्वन्धी 
मूढ्याद सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी अ्रधिकारों 
से शोर 'अ्रदालवी मुश्रामिलें! से है। इस लिय्रे इस विपय मे खास 
क़ायन को आवश्यकता दे, जता कि इस उपक्तिप्त विधान द्वास बनाने का 
उद्येग किया गया है | 

इन वोनो मूहमादों का उन्मूलन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धान्त, 
सृत्ररूप से, दव मुप्रतिद्ध सरकृत वाक्य से क॒द्दा हुआ हे-- 

समान-शं[ल्त च्यसनेपषु सख्वस्‌ 

सुचची मित्रता उन में दो उम्मय ३, जिन के ग्राचारविचार, शील- 

घ्वमाव, एक से, वा श्र-विरोधो, परस्पर सद्रायक होते ८ । 
दृशकाल-अवत्था के परिवत्तेन से धर्म-परिवत्तेन 

फेस्रीय पर्मदाम्नात्री समा, पर्मप्रिपतु, 'लेजमिस्लेटिय अ्रसेम्बली,' 
'पेन्ट्रल लेजिलोचर मे रख विधान का उपन्याठ द्ोने के बाद, कई जगई 
सा्ववनिद्ध समाएं हुईं ।१ उठ के समापतियों श्रार मन्नरियों के दस्तावर से 
मसनाओ्री के मिश्वयों को प्रतियां मेरे पार आई । समाचार प्रा मे कुल्पु 
हे भी छुपे । निर्यय दी, लेस भी, कुछ विशेधी ई, हद समयक। 
स्या दी शागा थी। झुछु सम्र्थफी ने पाामश नो दिया, कि उपन्यस्त 
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नये अ-सचरणं-विवाह-विधान की आवश्यकता क्‍यों ? प्२७ 


विधान मे.ऐसी-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देन! चाहिये । श्रन्तर्वण विवाह के 
सम्बन्ध से इस समय जो कानूत मोजूद हैं, उन का हवाला दे कर कुछ 
सज्जनो ने यह लिखा फ्ि नय्रे कानून का जरूरत नहों मालूम होदी । 

इन लेखों पर मेने भादर से ध्यान दिया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
वर्तमान विधानो में कई ऐसी शर्तें हैं, जो ऐसे कुछ सज्जनों को आद्य 
नहीं हैं जो अन्तर्वश-विवाह करना चाहते हैं । वर्तमान विधानां मे 
केवल हिन्दू धर्म की हो चर्चा नहीं है, वल्कि अन्य घर्मो को भी है; तथा 
उन के अनुधार, ऐसे लोगों को जो अन्तवंर्ण विवाह करना चादते हैं, या 
वे यह करार करना पड़ता है कि इम किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं 
हैं; या, यदि वे हिंदू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई इक छोड़ देने 
पड़ते हैं; यथा, यदि अविभक्त कुल के श्रग हैं तो कुल से उन का सम्बन्ध 
कट जायगा; उन के पिवा को दूधरा लड़का गोद लेने का इक दो 
जायगा; उन को स्वयम्‌ गोद लेने का हक़ न रहेगा; उन की सन्वान को 
सिर्फ उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक़ 'इण्डियन सकसेशन ऐक्ट 
के अनुसार होगा, स्फृत्युक्ष दाय-विभाग के अनुसार नहीं; उन की संवान 
को अपने दादा श्रादि की जायदाद मे स्मृत्युकव दाय-विमाग के अनुसार 
आधिकार न होगा; उन का किसी घमंदाय या सर्म्पाति के प्रवन्ध का 
श्रधिकार न रहेगा; कुल-दवता के मन्दिर में पूजा नहीं कर सकतें; 
कुल के स्थावित देवव ( ट्ूल्ट! ) की समिति के सदस्य नहीं हो 
सकते; इत्यादि | जिन सज्जनो को यह शर्तें मजूर हों, उन के 
लिये तो वर्तमान विधानी का रात्ता खुला छे; और वे उठ पर चल 
सकते हैं और चलेंगे | पर कुछ सज्जन ऐसे हैं जो अपने कुल कुट्म्त्र छे 
कानूनन्‌ सन्बन्ध-विच्छेद करना, ओर स्पृत्युक्त दाय-विभाग के और दत्तक 
पुत्र को गोद लेने आदि के अधिकार का त्याग करना, नहीं चाहते; 
(हिंदू? होने के नाते जो अधिकार-कर्तव्य उन को प्राप्त हैं उन सब कं 
बनाये रखना चाहते हैं, सवंया हिंदू? बने रना चाहते हैं, केवल अन्ठ- 
वर्णवित्राह की अनुमति चाइवे हैं । ऐसे लोगों के अमीष्द की पूर्ति के 
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प्र्८ प्राचीन भारतीयों ने स्वयं अ्रवस्थानुसार घर्मसंशोधन किया 


लिये यह सीघा सादा विधान, श्री विद्दलभाई पटेल जो ने प्रस्तुत किया 
था, ओर में ने उन का अनुकरण कर के पुनर्वार प्रस्तुत किया | जहाँ 
तक मै विचार सका हूँ, इस विधान से किसी का कोई हानि नहीं होती है, 
प्रत्युत कुछ सम्जनों की श्रभीष्ट-सिद्धि होती है, और, “दी पश्यत, मा 
ह॒ध्वं, पर पश्यव माउपरम्‌' के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम 
सम्रथन, उपोदृवलन, इृदढ्ीकरण का श्रारम्म होता है। इस लिये हिंदू 
समाज के विविध समुदार्यों के नेताश्रों से मेरी बिनीत प्रार्थना है कि 
टस पर शा-तपूर्वक विचार कर के इस विधान को आर्शार्वाद दें, 
कि दि.दू समाज के राजयद्मा क्षुयरोग को दूर करने के लिये, श्रवि व य॑- 
व न्‌ श्रीवध का यद काम करे । झरूर है कि बहुत दिनो से जिस बात 
का, जिस दम्तूर का, श्रभ्यात पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुच 
दिचिकता है, पर देश-क्राल-निमित्त को पदिचान कर, विचारशाल पुप, 
पुराने मंह्हार को बदल कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं । श्लोक 
प्रधिद्ध दे 
अ्श्वालम्भ, गवालस्भ', संन्यास, पलपैतृकं, 
देवराच्च सुनोस्पक्ति, कत्तो प'च विवजुययेन ; 
निब,त्ततानि पचा$पि, व्यवस्थाएव क', बुर्घे:, 
च्टया काज गति क्षम्मक्‌ कलेर आदी मदासमन्निः | 
अश्यमेव, गोमेष, सन्‍्यास, धाद्ध में मास का पिएददान, देवर से 
वा की सन्वान-दन पचि बातों को, जो पदिले घग्य थीं, जायज 
पी, छल के श्ारम्म में, वुद्धमान, मद्रत्माशों ने, काल की गति को 
श्रर्ठ्ठी तरद विचार कर के, मना कर दिया | दिस पर भी सम्यामी श्राज 
उह्दी दा |, शोर उसे में कोई कीट, वो दा सी मे एक, रुच्चे 
सपस्दी जानी ह० भी दीते हैं, डिसे डी ठप्म्या के अल से 
मारवाणय हा ब्राध्याव्मिक प्राय श्रमी ठझ क्‍या स॒ुशा हे | तया 
अरवमेय नादोते दी 7 है । फलि के श्रार्म ते प्रायः तीन दे 
पद, सनुद्वगुल ने हाथी मे श्रशामेव यत व्या, उम्र के श्रदव ही 
पल मूर्ति अब बडे प्रायः परद्ध८ सी दर पुगमी, सब्टमोचन इनुमास 


कक 


समुद्र गुप्त के अश्य की पापाय-अतिसा भर६, 


के मन्दिर के सामने वर्तमान रही है?; इस का पता श्री जगन्ताथदास 
“त्नाकरः को स्फूर्तिमती बुद्धि ने, उस मुर्ति पर खुदे, अधिकांश मिे हुए, 
अरे को पढ़ कर लगाया | और भी ऊपर कह चुके हैं, कि हिल्‍्दू 
कहलाने वाले समाज से कोई ऐसा आचार ( सदाचार वा दुराचार ) 
नहीं है जो, किसी न किसी समुद्ाय-विशेष मे, किया न जाता हो। 
संन्यासी स्वामी भावानन्द तीर के, अनशन बत से, शरीर-त्याग को भी, 
में ने £८ण्ण ई० में, काशी में, केदार-घाट पर, गंगा के तीर पर, देखा है; 
जिस से बढ़ कर किसी पुराणोक्त ऋषि की तपस्या नहीं हो सकती । दया 
सब्र प्रकार की पशुबलि, साक्षात्‌ गोन्मेघ नहीं तो महिष-मेघ, अज-मेंध 
अवि-मेध, कुक्कुट-मेघ आदि भी जारी हैं; यहाँ तक कि 'अथघोर' पन्थियों 
मे, विष्ठा-भक्त॒ण, मृत्रपान, नर-शव-भक्षण, श्रौर अवसर मिलने पर नर- 
बलि-दान भी, दो रह्य हे; वाममार्गो द्विजों मे भी पंच 'मकार? का सेवन 
प्रसिद्ध है; विवाह के विषय से सभी चाल की अथा की अधित है; 
ते । दक्षिण में सग्रे भाई-बहिन के वेठा-वेटी का, श्र्थात्‌ सगे फु्फेरे- 
ममेरी भाई-बहिंच का, तथा मामा और भांगो का भी, परस्परु 
विवाह बहुत होवा है. ( जेसा कृष्ण के वेटे प्रधुग्न और उन के मामा 
झवमी की बेटी का हुआ); उत्तर मे यह घोर अ्नाचार उमा जाता है;नीच 
कहलाने वाली हिन्दू” जावियों मे, देवर से, जेठ से, श्वशुर से, जामाता से 
भी, वया अस्‍्यों से, विधवाओं के विवाह आज हो रहे हैं; पत्नियों का विनि- 
मय , बदलौवल, भी होता है। शावर-माष्य मे और तन्ववात्तिक मे और 
भी बहुत से विशेष आन्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं | दाय के 
सम्बन्ध मे, उत्तर भारत में मिवाक्षण का काबून, पूर्वभारत बंगाल मे 
जीमूतवाइन का कानूत, क्ावणुकोर कोचीन आदि मालावार प्रन्‍्द मे 'नरायं 
मातुल-क्रम;,? अर्थात्‌ बेटे को नहीं, मांगे को जायदाद मिले, जारी है। 
पर सभो “हिंद! घम और हिंद समाज के अन्तर्गत हैं। शास्त्र 
शास्त्र” की दुद्ाई तिहाई बहुत दी जाती है, पर प्रत्येक समुदाय 
3 अब यह अश्व-प्रतिमा, संकटमोचन से हत कर, काशी-नागरी-अचा- 
- रिणी सभा के कला-भवन मे रख दी गई है। े 


अन्न से ' खाद्य! (खाद), खाद (मल) से अन्न पूड्टा 


सो मैं तो कोई नयी * बात भी नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास से 
समानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है, उसी को आप के सामने कहवा 
हूँ । आदि काल के वेद्‌-पुराण-सम्मत तात्विक धर्म का, शुद्धरूप से, युनः 
प्रतिष्ठापन चाहता हूँ । चारों ओर रहन सहन बदल रहा है, और 
'निर्मर्यादता, उच्छु खलता, स्वच्छुन्दशा की लह्दर उठ रही है| उम् स्बे- 
संकर की दशा में, सच्ची वर्शाव्यवस्था के प्रतिष्ठापन का यत्न, अपनी 
अत्यन्त क्ुद्र शक्ति भर कर रहा हूँ, और इस कार्य मे सच विचारशील 
'सज्जनो से सहायता की ग्रा्यना करता हूँ । 

यहमानता हूं कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है। किस उत्तमोत्तम 
पदार्थ के दुरुपयोग का भय नहीं है ? 

कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है, 

सर्वौरम्भाः दि दोषेण घुमेन अम्रिर्‌ इच डबुताः | 
/ ईंस वाक्य के भीतर बे हुए. अर्थ को पूरा अमिव्यक्त करने के लिये 
जमह व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है, अर्थात्‌, 
तथेव गर्भिताः सर्वे ग्रुणैध मो यथा उग्निना |; 


सभी कार्यों में कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष | दन्द्रमय संसार है । 
अग्नि के साथ धूम लगा हुआ है, तो घूए के साथ अग्नि भी। एक 
समय में उसी कार्य से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय में दोष; 
जैसे अश्वालम्भ” आदि मे, जिन की चर्चा ऊपर की गई। मर्यादा-स्थापक 
शासक का, और उस के परामशदाता निस्ख्ार्थी अ्रनुभवी विद्वानों का, यह 
काम है. कि सदा सावधान हो कर देखते रहे कि किस मर्यादा से, जिस से 
पहिले गुण अधिक निकलते थे, अब दोष अधिक पेंदा होने .लगे हैं, और 
तब उस को बदल कर दूसरी मर्यादा स्थापन करें | धर्म-परिषत्‌, लिजिस्लेचर”, 
£ मज्लिसि-कानून! का एकमात्र यही कर्तच्य है। तो अब चाह्ुव््॑य की 
मर्यादा के तीन हजार उपो-पो-्पोन्यो-पोप-जातियों मे व्रिखर जाने से, 
निश्चयेन ऐसी दशा था गयी है कि, यदि चातुर्वेर्य का सर्वेथा नाश इष्ठ 
न हो; उसे बचाना मंजूर हो, तो यह नया विधान स्वीकार करना चाहिये। 


पर विवाह-विच्छेद-विधयक विचार 


एक विवाह, तथा विवाह-सम्वन्ध के विच्छेद, 
के विषय मे विचार 

कुछ सज्जनों मे यह सूचना की है कि उपन्यत्त विधान में ऐसी शर्ते 
बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल मे, इस विधान के. 
अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न दो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष- 
विशेष कारणों से विवाइ-सम्बन्ध का विच्छेद भी दो सकेगा | बम्बई प्रान्तः 
के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के लीडर” अख़बार में, मिकला 
था, जिस में उन्हों ने यद कद्दा हे कि बम्बई प्रान्त में कई ऐसे विवाह हुए. 
द॑ भिन में , पहिले वाल्वावस्था में व्यादी अनपढ़ पुराने चाल की सीधी 
सादी पत्नी मीजूद दोते हुए, उन के पतियों ने, नयी 'ओ्रेजुएट” (बी० ए९ 
ग्रादि पास) स्त्रियों के लोभ में पढ़ कर, इन से ब्याह कर लिया है, श्रीर 
पद्दिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष्ट में पड़ी दें । 
इस बात पर में ने बुद्धि भर; शक्ति भर, ध्यान दिया; मित्रों से भी सलाह' 
फी; श्रन्त भें मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में विवार:- 
विच्छेद, एक-विवाद, थ्रादि की शर्ते बढ़ाने से कोई लाम न द्वोगा, दग्दुप 
द्वनि दोगी। 

वियादह-विच्छेद 

पदिले, विवाद-विच्छेद-विपयक विचार लिखता दूं । विवाद-विच्छेद 
द निये कोई शर्त रखना उनित नहीं जान पढ़ता ।जो स्त्री पुरुष श्रन्तर्वर्ण 
वियाद करना आएंगे, थे य्रायः प्राप्लययत्क, बालिस, सयाने, दंगे, 
भारत ऐहूट” में घाधी उमर की दद की (क्या १४ बर्ष श्रीर बर श्र 
बंप से हम ने दो) पार पटचे दीगे। जब ऐसे खी-पुदस, स्नेद थे मे से, वियेक- 
पृ 8, ग्राव सील कर; थागा पीछा विचार कर, बामिक संस्कार की | 
में विद बे, तप उनसे की ये मशाजा के द्वार पर सम्मयी बिच्छे4 
गान पददया बिल मे डा करे दसा छदावि टीढ सी दस निः 
के दरनट्र्म मा थी प्राचोन श्राध्या-मह आदर और प्रभाव |; 
फेय देगी जन्म में, प्रतितु ' थ्रावरी: संवेडा संगी भवन जस्मनि जन 
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हि] 


;सित्रियों के लिये अधिक दानिकर भ३रे 


- चौकीदार को देखते ही भाग जायगा । यह भी याद रखने की बात है, 
'कि विवाह की हृदय-अंथि को काट देने वाली तलाक" त्याग 'डाइवोस' 
को तलवार दुधारों है, ओर जो धार स््री को ओर है वही अधिक निशित 
है, उस से त्री की ही श्रधिक हानि होने का भय है; “न पुनरेति गत॑ चतुर 

, वेय५/ अचिरस्थायि यौवनम्‌!, 'वयसि गते कः कामविकारः, पुरुष की 
अपेक्षा ज्री के रूप मे जीण॑ता जल्दी ओर अधिक आ जाती दे, और 
विगत-योवना स्त्री के !पुनर्विवाह में कठिनाई होती है। यदि इस हानि से 

, उस की रक्षा करना है, तो उस की जीविका का भार, विच्छिन्न पति के 
'ऊपर डालना होगा; तब नया भय उत्पन्न होगा, जेंसा समाचार-पत्नों और 
युस्तकों के देखने से मालूस होता है, कि अमेरिका आदि देशों में यह 
“दशा उत्पन्न हो गयी है, कि अकसर जवान ख्नरियाँ, घनिकों को फुसला 
चहला कर, उन से ब्याह कर लेती हैं; फिर मिथ्या बहनों से तलाक कर के, 
अदालतों की ढिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अच्छी बैंधी रक़मे, 
माह्ना या सालाना, वसूल करती हैं, ओर मनमाना भोग बिलास और 

“->चैन, गिगोलो” पुरुषों ( नर-वेश्याओं, वियें ) के साथ, करती हैं। छुपी 
( पुस्तकों ओर समाचार-पत्नों से मालूम होता है कि श्रमेरिका के बड़े शहरों 
मेंतो अत्र यह नोचत आ गयी है, कि सी विवाह पीछे पचास में तलाक 
होता है, और समग्र शुनाइटेड स्टेट्स” का अनुपात, सात विवाह पीछे 
एक तलाक, यानाी पंद्रह फी सदी है। यह सब्र दशा तो अपने विधान के 
लक्ष्य के नितरां विरुद्ध है। अपना मंशा तो यह है कि पति-पत्नी का, कुल- 
कुट्टुग्च का, समस्त हिन्दू समाज का, परस्पर सम्बन्धन अधिक इृढ हो, न कि 
शियिल | त्यागों तलाक़ों को वद्धि से तो यह सम्बन्ध, व्यूइन, अंयन, बहुत 
हुर्बल हो जायगा । ह॒ 
ज़रूर दे कि वीच-बीच मे ऐसे मामिले होते रहे हैँ, हो रहे हैं, होते 
रहेंगे, जिन में पति-पत्नी मे किसी क़ारण से अनवन हो कर सदवास असह्य 
हो जाता है| पर 'सर्वास्म्भा: हि दोपेश', 'वास्ति कोडपि खलु वाद्य उपायः 
सब-लोक-परितोष-करो यश, कोई सी प्रचन्ध किया जाय, ऐसा नहीं होगा 
कि उस से सुख-ही सु निकले, कोई उपाय ऐसा नहीं है जो सब मनुष्यों 


पाश्चात्य 'दनी-मून' तथा पौरर्त्य 'अति-लज्जा! के दुष्फलः 


एक साथ संतोष कर सके । मेरी समर में यही आता है कि, त्याग- 

कर का सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
है, ओर दुष्कर बनाने में कम | बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ठ की 
पकड़ी ज्ञाय | समाज के आगे यही आदश सदा रक्खे रहना अच्छा है, 
जो स््री-पुदप परत्यर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
मिंक संल्कार के भाव से, यद दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, अथ 
म्‌ उसके बाद मी, एक दूसरे के साथ रनेद् श्रीति से निर्वाह करना है, 
स ल्नेह् प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की मूलों के संमर्षण से,. 
सपर गुणोद्ब्रोघन और दोपाच्छादन से, सदा बुद्धिपूर्वक बढ़ाते रदने का 
सन करना है, ओर सन्‍्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
ऊुँछु लागना है--ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि 
छिद्दारी, ज्ञुद्र, शुद्धि से, कि परत्वर की चुणिक काम-वासना को पूरा करने. 
के लिये, केबल एक दूसरे के शरार के स्पर्श का सुख श्रनुभव कर लेने 
के लिये, श्राज विवाद और कल अ्रति-तप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 


के लिये । इस प्रकार की अ्रति तृप्ति और परत्वर ग्लानि उन लोगों:- _ 


फे नितों में बहुत जल्दों श्रा जाती है, जो ख्री-पुदष के विवाद मे कोई 
आन्याप्मिक माव, रूद्वानी जज्बा शरीर फायदा, स्पिरिचुअल वेल्यू', नहीं 
देखते, प्रुव उस को केबल शारीर सम्बन्ध दी जानते मानते ४, वया, 
शान के तमय में अचलिव, पर्चिम देश मे आविष्कृव, नृतन उपायों से 
आअतिमात्र सन्‍्ताननिरोध कर लेते 4 । मिश्चयेन श्रति संवान से भी श्रति कष्ट 
दोता दे; पर अधिमात्त स्वथा सस्ताननिगेष से, स्त्री पुरय दोनो की प्रकृति 
सार्यतय ओर द्रोदमय दा नावों हे, शिस से श्रधिकवर कष्ट श्रन्ततो गत्या 
देक दे | यदि पश्चिम का दाखता में पड़ जाने के ऋरण, इस दशा 
भाग्य में यदी लिया दे दि या भी बद बच श्रविन्‍्वीन शनुभव, हुःएप के 
है भो, वया सु के सभी, पर सुस्त 6 बद़च कम, दासता के धारण ), 
भोग गा जमी दे, वी सोगे जायगे | पर इसे उपन्पत्व विधान को 
ऐसे बनुनायी हा सादन बयानों उचित नी दे । उचित यदी दे हि विआद- 


मूम्बन्ध ॥ और छोड निद्व हवन छा, बरी प्रायीन वैंदड, श्रा याद, 
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#सुहिणी गृह उच्चते? पूड्पू 


धार्मिक, सांस्कारिक आदर्श यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, 
कि विवाद केवल लोकिक, !आधिमोतिक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, 
मोश्राहिदी, कांट्रक्सुअल”), या सांकेतिक, सामयिक, ओ्रपयिक' (सोता ने 
कहा है, 'नपहं ओऔपनयिकी भार्या”, शारीर कामवेय को तृप्त करने की उपाय- 
मात्र), पाणिका, वाणिजिक, ( आपस के संकेत, समय, पण', 
वाणिज्य, 'बविजिनेत-कांट्रेक्ट', लेन-देन, तिजारती क्रील करार, मुआ- 
हिंदा की बात ), “अपरस्पर-सम्भू्त किमन्यत्‌ कामहैतुकम? (गीता), व्यव- 
हार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं । 

भारतवर्ष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जेसे चिन- 


 गारी का ( आजकल दियासलाई का ) कार्य इतना ही है कि वह दीपक 


बाल दे, वेंसे ही दो शरीरों के विवाह और च्ञणिक 'रति! का प्रधान कार्य 
यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे, आध्यात्मिक स्नेह प्रीति 
के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्ोतक दीपक बाल दे; अगिहोत्र! के 
वाह पत्य अमि! को वालना ओर बलते रखवा--इस का भी एक श्रर्य 
यह भी है । 
न गृह गृदमित्याहु:; ग्रहिणी गृहसुच्यते ; 
न गृहेण ग्रहस्थः स्थाद, भाय॑या कथ्यते गद्दी ; 
यत्र भार्या सह तत्र, भार्याहीनं सुद्द वर्न | 
एतावानेव पुरुषः यज्ञायाडात्सा प्रजा इति ह ; 
विग्याः प्राहु स्तथा चैतदूयों भर्ता सा स्मृतांगना ( मचु० ); 
घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला 
नहीं होता; जहां भार्यों नहीं वह शह भी वन है। अकेला पुदुष, पुदष नहीं; 
पिता, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता है। 
सब्र धार्मिक सम्पदायों में सत्र से पवित्र ओर मीठे नाम हैं--जग- 
लिता? परमेश्वर, 'जगज्जननी? प्रकृति; दोनी का अपत्व', मानव है। 
पिताडहं अस्प जगतः, माता, घाता, पिचामदः | (गीता) । 
इसी हेतु से मनु की आशा है कि पिता, माता, श्रजा; तानो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुदष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनों संडित 


प३४ पाश्चात्य 'हनी-सून' तथा पौरस्त्य अति-लज्जा? के दुष्फलः 


का एक साथ संतोष कर सके ) मेरी समझ में यही आता है कि, त्याग- 
तलाक्न को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
और दुष्कर बनाने मे कम । बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ट कौ 
राह पकड़ी जाय | समाज के आगे यही थाद्श सद्या रकक्‍्खे रहना अच्छा दे, 
कि जो छ्लरी-पुदप परत्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
धार्मिक संस्कार के भाव से; यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आरा-्मरण, श्रथ 
क्िम्‌ उसके बाद भो, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है, 
उस ल्नेद्र प्रीति का आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के ठंमपण से, 
पस्तलर गुणद्वोधन और दोपाच्छादन से, सदा बुद्धिपूवंक बढ़ाते रहने .का 
यत्न करना है, ओर सनन्‍्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
कुछ द्यागना है--ऐसा दृद निश्चय कर के विवाद करना चाहिये, न कि 
छिद्दारी, द्वि से, कि परत्यर की ज्णिक काम-वासना को पूरा करने 
के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुमव फर लेने 
के लिये, आज बिवाद और कल अति-तम्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 
है लिये । इस प्रकार की श्रति तप्ति और परत्पर ग्लानि उन लोगों: 
के चितों में बुत जल्दों श्रा जाती है, जो स्री-पुरुष के वियाद में कोई 
आधात्मिक माव, रुदानी जज़्बा और फायदा, 'स्विरिचुअल वेल्यू', नहों 
दाने, प्रत्युत उस को केवल शारीर सम्बन्ध दी जानते मानते ढं, या, 
आन के समस में प्रचलित, पश्चिम देश में श्राविष्कृत, नूतन उपायों से 
अतिमान सन्ताननिगय कर लेते द॑ | निश्चयेन श्रति संवान से भी श्रति के 
दवा है; पर प्रतिमात्र सर्बसा मन्ताननिरोध से, स्त्री पुद्ष दोनो की प्रकृति 
सादसय और द्रोदमय दो सातो है, जिस से श्रधिकतर कष्ट श्रन्तती गया 
दवा 4। यदि परियम का दासता में पढ़ जाने के ऋछारणु, इस देश ४ 
भाग्य मे दी जिला दे द्वि यदा मा यदू सभ खति-तीन श्रनु भव १8 
६ मो, सेंषा सुस्त के भी, पर सुख के पहुंच झूम, दासता के आयु ), 
अ्यग्द सा तमा दे, तो नोगे जाये | पर इस उपन्यत्त विधा ह्ने 
ऐसे अनु का खाचन बनाना उसिस नहीं है । उनित यदी है हि 4 
सइन्य थ झार हद सह नीवने हा, वी प्राचीन नेदिस, थी काम #,, 


४सहिणी सह उच्यते”? भ३५ 


घार्मिक, सांस्कारिक आदर्श यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, 
कि विवाह केवल लौकिक, !आधिभौतिक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, 
मोश्राहिदी, 'कांट्रेक्चुअल”), या सांकेतिक, सामयिक, ओपयिक! (सोता ने 
कहा है, “न5हं औपयिकी मार्या”, शारीर कामवेग को तृथ करने की उपाय- 
मात्र), पाणिक', वाणिजिक, ( आपस के संकेत, समय, पण, 
वाशिज्य, 'त्रिजिनेस-कांट्रे कट', लेन-देन, तिजारती क्रील क़रार, मुआ- 
हिंद्दा की बात ), “अपरस्पर-सम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामहित॒कम?? (गीता), व्यव- 
हार है। इत नवीन पाश्चात्य माव से हमारा कल्याण नहीं । 
भारतवर्ष की प्राचीन धारणा इस विषय से यह है कि, जैसे चिन- 

' गारी का ( आजकल दियासलाई का ) कार्य इतना ही है कि वह दीपक 
बाल दे, वेसे ही दो शरीरों के विवाह और च्षणिक 'रति' का प्रधान कार्य 
यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे, आध्यात्मिक स्नेह प्रीति 
के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्रोतक दीपक बाल दे; अभिवहोत्र! के 
गाहपत्य अम्रि! को बालना और बलते रखना--इस का भी एक श्र्थ 
यह भी है । 

न गृह गृदमित्याहुड। गरृहिणी ग्रहसुच्यते ; 

न गृदहेण गृहस्थः स्थाद्‌, भार्यया कथ्यते गृदी ; 

यत्र भार्या सह तत्र, भारयाहीन गृह वन | 

एतावानेव पुरुष! यज्मायात्त्मा प्रजा इति ह ; 

वित्राः आह स्तथा चैतदूयों भर्त्ता सा स्मृतांगना ( मचु० ); 


घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला 
नहीं होता; जहां भार्या नहीं चह ग्रह भी वन है। अकेला पुरुष, पुरुष नहीं; 
पिछा, पत्नी, पुर, तीनो सिल कर पूरा पुदघ बनता है । 

सत्र धार्मिक सम्रदायों मे सब्र से पवित्र ओर मीठे नाम हैं--जय+ 
लिता? परमेश्वर, 'जगज्जननी? प्रकृति; दोनो का अपल', मानव है । 

पिला5हं अस्प जगतः, माता, घाता, पितामदः। (गीता) ! 

इसी हेतु से मनु की आशा है कि पिता, माता, अजा, तोनो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुर॒ष बनते हैं; किसो एक के बिना, अन्य दोनों खंडित 


प३४ पाश्चात्य 'हनो-सून' तथा पौरस्त्य 'थति-लज्जा! के दुष्फक 


का एक साथ संतोष कर सके । मेरी समर में यही आता है कि, त्याग- 
तलाक़ को मुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
कष्ट है, और दुष्कर बनाने मे कम । बुद्धिमानी यही दे कि कम कष्ट की 
राद पकड़ी जाय | समाज के आगे यही आदर्श सदा रक्खे रहना अच्छा है; 
किजो स््री-पुदय परत्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्मीर भाव से, 
बार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, श्रय 
किम्र्‌ उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है; 
उस ल्नेद्र प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमर्पेण से, 
परत्पर गुणंद्वोधन और दोपाच्छादन से, सदा बुद्धिपूर्वक बढ़ाते रदने का 
यत्न करना है, ओर सन्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
कुछ लागना है--ऐसा इढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि 
छिद्यारी, क्षुद्र, चुद्धि से, कि परस्पर की चुणिक काम-वासना को पूरा करने 
के लिये, केबल एक दूसरे के शर्रीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने 
के लिये, आज विवाद ओर कल अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 


फे लिये | इस प्रकार की अति तृप्ति और परत्पर ग्लानि उन लोग 


फे चिततों में बहुत जल्दो था जाती दे, जो स््री-पुरुष के वियाद में कोई 
आरगत्मिक माव, रूदानी जज्ञवा और फायदा, 'स्पिरिचुश्नल वेल्यू”, नहीं 
दस्खन, प्रत्युव उस को केबल शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते द, वया) 
श्रात़ के समय में प्रचलित, पश्चिम देश में थ्राविष्कृत, नूतन उपायों से 
श्रविमान सन्ताननिरोध कर लेते ६। निश्चयेन श्रति संतान से भी अति के 
शेता है; पर अ्रविमात्र स्ंथा सन्ताननिरोध से, स्त्रों पुदप दोनो की प्रकृति 
सायनय और द्रोदमय दो जाती दे, जिस से श्रधिकवर कष्ट श्रन्वतों गला 
देवा द। यदि पश्चिम छा दासता में पढ़ जाने के छारण, इसे देश फें 
ऋाग्व में यदी लिया दे दि यद्टा मी यद सत्र श्रति-तीन श्रनुभव, ढुः॒स के 
( नी, तपा सुर # मी, पर सुख के बहुत कम, दाखा के आाग्ग 
गए पतामा हे, ती नोगे जायंगे | पर इस उपन्यत्त विधान हा 
हल प्रद्ुमफ दा साधन बगाना उचित नदी हे । उचित बी दे हि दर 


सूम्बन्द ॥। भर शो : पान निन्‍च्द्य, सा प्रा्यान पैेदिक, आयाम ५, 


| अकच 


* पूरड पाश्वात्य 'हनी-मून' तथा पोरस्त्य 'अति-लज्जा! के दुष्फल: 


का एक साथ संतोष कर सके | मेरी समर में यही आता है कि, लाग- 
तलाक को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक 
कृष्ठ है, और दुष्कर बनाने मे कम । बुद्धिमानी यददी है कि कम कष्ट की 
दि पकड़ी ज्ञाय | समाज के आगे यही आदर्श सदा रक्खे रहना अच्छा है, 
कि जो सरो-पुदय परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
धार्मिक उंस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आ्रा-मरण, अ्रय 
किम्‌ उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाद करना है, 
उस ल्लेद्र प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमपेण से. 
परत्पर गुणोदरोघन और'दोपाज्छादन से, सदा युद्धिपूवेक बढ़ाते रहने .का 
यत्न करना है, ओर सन्‍्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत 
कुछ लागना ह--ऐसा इढठ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि. 
छिद्धारी, कषुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की च्ुणिक काम-बासना को पूरा करने 
के लिये, केबल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने 
के लिये, आज वियाद और कल अति-तप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 
के लिये | इस प्रकार की थ्रति तप्ति और परत्यर ग्लानि उन ने लोगों 
के निों में बदुत जल्दी थ्रा जाती है, जो ल्री-पुदुष के विवाद में कोई 
प्राष्याप्मिक माव, रूदानी जज्ञबा और फायदा, 'स्पिरिचुश्नल वल्यू', नदी 
दगने, प्रत्ुत उस को केवल शारीर सम्बन्ध द्वी जानते मानते ं, वया, 
श्रात के समय मे प्रचलित, पश्चिम देश में आाविष्कृत, नृतन उपायों से 
अतिमान सन्ताननिगेध कर लेते ६ | निएचयेन श्रति संतान से भी अति 
दया द; पर आदमात्र सवया सन्वाननिरोध से, स्त्री पुदष दोनो की प्रकृति 
सायनय और प्ोदमय दो जाती हे, जिस से श्रधिकवर कए अन्दतों गा 
शक 4 | याद पर्चिम का दासता में पड़ जाने के कारगू, इस देश ड् 
नाप में पी लिएए दे 6 गद्दा भी यद सब्र अ्रति-तीन अ्रनुभव, दुःए # 
| मो, व सुर के मी, पर सुस के बहुत कम, दाखता के आर्य 
पिदाघ ४ आम दे, तो नोगे जाये | पर इस उपन्यत्त विधान था 
प्राय दे धानन पाना इांनत नहीं है । उचित यदी दे 47४६ 
हाफ ४ अप शोर गढ़ हम दा, परी आाचीन वैदिंस, आार्मामह़, 


भूर४ पारचात्य 'हनी-मून' तथा पौरर्त्य 'अति-लज्जा! के दुष्फल 


का एक साथ संतोष कर सके । मेरी समर में यदी आता है कि, ल्याग- 
तलाक को सुऊर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूरदेक 
कष है, और दुष्फर बनाने मे कम । बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ट की 
राह पकग़ी ज्ञाय | समाज के आगे यही गआ्रादर्श सदा रकखे रहना अच्छा है, 
फिजो स््री-पुदप परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गग्भीर भाव से, 
धार्मिक संस्कार के भाव से, यद दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, शन्रप 
किम उसके बाद भो, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है 
उस ल्नेंद्र प्रीति को थ्रात्म-विनयन से, एक दूसरे की भुलों के लंमपेण से, 
परस्पर गुणोदबोधन श्र 'दोपाब्छादन से, सदा बुद्धिपूवक बढ़ते रहने का 
यत्न करना है, ओर सन्तान के सुख के लिये अपना स्वाथ सदा बहुत 
कुठु लागना है--ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाद करना चाहिये, नकि 
छिल्लोरी, क्षुद्र, बुद्धि से, कि परत्यर की चुणिक काम-वासना का पृरा फ्रने 
के लिये, केबल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने 
; लिये, थ्राज विवाद और कल अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 
; लिये । दस प्रकार की अ्रति तृप्ति और परत्वर ग्लानि उन लोग 
| में बहुन जल्दी थ्रा जाती दे, जो स्ली-पुदुष के विवाद में कीई 
.म्रक माय, रू द्नी जजया और फायदा, 'स्िरिचुअल बल्यू , नदी 
। प्रत्युत उस जो केयल शारीर सम्बन्ध दी जानते मानते ४, दया; 
श्रात है समय में प्रचलित, पश्चिम दश में श्राविष्दृध, नूतन उपायों ते 
खालनिमात सम्ताननिगेष हर लेते | निश्नयेस श्रति संतान से भी श्रति क५ 
दवा है; पर प्रतिमान सर्वथा सन्ताननिरोध से, स्त्री पुदम दोनो डी रवि 
तादेव थ्रौर द्ोदमय दो जाती दे, जिम से श्रधिकवर कष्ट श्न्वती गधा 
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नाग्प ने यदी हिना हे 6 यहाँ भी यद से अ्रति-्तीन खनुमभव, 5४॥ 
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पवन पंकमा है, सो नोगे जाये ॥ पर इस उपन्यक्त विधान शो 
प%५ ७: अर कक हे पल बे >_ कर 2. पव ८० ऊि ( 7 ०6. 
दस चअनुनह हा बाचन बमाना उन नदी दे । उचित बी ६6 "/$ 


पक द ब्रोर के ५ 5 वन छा, दी प्राचोन वेडि8, क्रीलर एक 


भर४८ पाश्चात्य 'हनी-मून' तथा पौरस्य “अति-लज्जा! के दुष्फल 


का एक साथ संतोष कर सके । मेरी समझ में यदी आता है कि, ल्वाग- 
तलाक़ कं सुझुर बनाने में बहुत अधिक दोप दे, बहुत अधिक सामूहिक 
कष्ट दे, और दुष्कर बनाने मे कम । बुद्धिमानी यद्दी दे कि कम कष्ट की 
राद पऊगे जाय । समाज के आगे यदी आदर्श सश खले रहना अच्छा है, 
हि जो खस्री-पुदय परत्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, 
धार्मिक उंस्कार के भाव से, यद दृढ़ निश्चय कर के, कि आा-मरण, अप 
किमू उसके बाद भो, एक दूसरे के साथ स्नेदर प्रीति से निर्वाह फरना दे 
उस छोड प्रीति की श्रात्म-बिनयन से, एक दूसरे की भूलों के रंमर्पेण से; 
परत्पर गुणोदबाघन और 'दोपाब्छादन से, सदा बुद्धिपूर्वक बढ़ाते रदने का 
बत्न हरना है, और सनन्‍्तान के सुख के लिग्रे अपना स्वार्य सदा बहुत 
कुय लागना दै--ऐना इढ निश्चय कर के विवाह करना चादिये, ने कि 
डिद्ारी, कुद्र, चुद्धि से, कि परत को चुशणिक काम-वासना को पूरा करने 
के शिव, केबल एक दूसरे के शरीर के स्वर्श का सुल् अनुभव कर लेने 
के जिये, आज विवाद और कल श्रति-तप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक 
# लिये । इस प्रकार की अश्रति तृप्ति और परत्पर ग्लानि उन लोगों + 
के नि में बुत जल्‍दी था जाती दे, जो स्त्री-पुरप के विवाद में कोई 
प्रान्पान्मिक भाव, रूद्ानी जज्षवा और फायदा, स्पिरिचुश्नल बल्यू', नहीं 
व), प्रध्युत उस हो फेबल शारीर सम्बन्ध दी जानते मानते ई, वा, 
ग्राम के समप में प्रचोलिव, परशिचम देश में ग्राविष्कृव, चतन उपायों मे 
श्र मान सम्तासनिय कर लेते | निश्चयेन श्रति संतान से भी अति ४४ 
केता है; कम अधिमान से वेथा सन्ताननिगेध से, स्त्री पुरुष दोनो की प्रकृति 
सादनय बोर टोइमय दो जावी दे, जिस से श्रधिकवर कष्ट श्नन्वतीं गधा 
हे 2ै। बंद परिसम हा दासता में पद लाने के ऋछासगा, ई!ं द्रश 
भाग ने दी किया दे दि बद्ठ भी यद सब्र श्रति-वीन खनुमा, /7/ £ 
( ना, काथ सु हे मी, दर सु है बदुब छम दाखवा के अग्यक 
धन पक |, थी सोगे दयी | पर इस उस्यत्ध विधान | 
देंगे परदुदा छा खान बचने उनिय मई्दी दे उ्चिय यही दे थि।70 


धकब थे और बट सच नन छा, वर्दी ब्राचीय वैदिक, श्री 7 ० 


5गहिणी युद्द उच्यते? पूड्पू 


धार्मिक, सांस्कारिफ आदर्श यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, 
कि विवाह केवल लौकिक, !श्राधिमौतविक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, 
मोशझ्राहिदी, कांट्रक्सुअ्ल”), या सांकेचिक, सामयिक, ओऔपयिक (सोता ने 
कहा है, “न5हं औपयिकी भार्या”, शारीर कामवेग को तृपत्त करने की उपाय- 
मात्र), पाणिका', वाणिजिक, ( आपस के संकेत, समय, 'पर्णा, 
वाशिज्य, 'विजिनेस-कांट्रेक्ट', लेन-देन, तिजारती क्रौल करार, मुआ- 
हिंदा की बात ), “अपरस्पर-सम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम?? (गीता), व्यव- 
हार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं। 
भारतवर्ष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जैसे चिन- 

' गारी का ( श्राजकल दियासलाई का ) कार्य इतना ही है कि वह दीपक 
बाल दे, वैसे ही दो शरीरों के विवाह और ज्ञणिक 'रति का प्रधान कार्य 
यह है, कि दो हृदयों मे, चित्तों मे, जीवों मे, आध्यात्मिक स्नेह ग्रीति 
के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्रोतक दीपक वाल दे; 'अ्रभिद्दोत्र! के 
धाहपत्य अधि! को बालना और बलते रखना--इस का मी एक श्रर्थे 
यह भी है। 

न गुद्द शुद्दमित्याहुडः गृहिणी ग्ृहमुच्यते ; 

न शुहेण गृहस्थः स्थादू, भायया कथ्यते गद्दी 

यत्र भाया गृह तत्र, भायांहीन गृद्द वर्ने | 

एतावानेव पुरुषः यज्ञायाडाव्मा प्रजा इति ह ; 

बिग्राः आ्राहु स्तथा चैतदूयो भरता सा स्मृतांगना ( मनु० ); 


घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला 
नहीं होता; जहां भार्या नहीं वह शह भी वन है । अकेला पुरुष, पुदप नहीं; 
पिता, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुदष बनता है। 

सब्र धार्मिक सम्परदायों मे सत्र से पवित्र और मीठे नाम हैं--जिग- 
घिता? परमेश्वर, 'जगज्जननी! प्रकृति; दोनो का अपत्त', मानव है। 

पिताइई अ्रस्प जगतः, माता, घाता, पित्तामद:। (गीता) 

इसी हेतु से मनु की आशा है कि पिता, माता, प्रजा, तीनो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनों खेडित 


“मुहिणी गु्द उच्चते” पूश्प 


घार्मिक, सास्कारिक आदर्श यहाँ बना रहे; पाश्वात्य देशों का भाव नहीं, 
कि विवाह केवल लोकिक, !शआधिभोतिक, सावित्क, ( संवित्‌-सम्बन्धी, 
मोआहिदी, कांट्रोक्चुअल”), या सांकेतिक, तामयिक, ओऔपयिक” (सोता ने 
कहा है, ““नहहं औपयिकी भार्या?, शारीर कामवेग को तृत्त करने की उपाय- 
मात्र), पाणिक', वाखिजिक, ( आपस के संकेत, समय, 'पण्‌', 
वाणिज्य, 'विजिनेस-कांट्र क्‍्ट', लेन-देन, तिजारती क्रोल करार, मुआ- 
हिंदा की बात ), “अ्रपरस्पर-सम्मूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम?? (गीता), व्यव- 
हार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं । 
भारतवर्ष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जैसे चिन- 
गारी का ( आजकल ठियासलाई का ) कार्य इतना ही है कि वह दीपक 
बाल दे, वैसे ही दो शरीरों के विवाह और ज्षणिक 'रति? का प्रधान कार्य 
यह है, कि दो हृंदयों मे, चित्तों में, जीवों में, आध्यात्मिक स्नेह प्रीति 
के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्रोतक दीपक बाल दे; “अग्रिहोत्र! के 
वाहपत्य अमि! को घबालना और बलते रखना--इस का भी एक अर्थ 
यह भी है। 
न गृह गृदमित्याहुड ग्रहिणी गृदसुच्यते ; 
न गृहेण ग्ृहस्थः स्थादू, भाय॑ंया कथ्यते ग्रद्दी ; 
यत्र भाया गृह तत्र, सार्याहीन गु्द वन | 
एतावानेव पुरुषः यज्जायाडात्मा श्रजा इति ह ; 
विद्या: ग्राहु स्तथा चैतदूयों भर्त्ता सा स्मृतांगना ( सनु० ); 
घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला 
नहीं होता; जहां भार्यो नहों वह रह भी वन है। अकेला पुरुष, पुरुष नहीं; 
पिठा, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता दै। 
सब धार्मिक सम्थदायों मे सब्र से पवित्र ओर मीठे नाम हँ--जग- 
बिता? परमेश्वर, 'जगज्जननी? प्रकृति; दोनो का अपत्या, मानव है । 
पिताउह अ्रस्थ जगठः, माता, धाता, पितामदः। (गीता) । 
इसी हेतु से मनु की आज्ञा है कि पिता, माता, प्रजा, तोनो मिल 
कर एक सम्पूर्ण पुरुष चनते हैं; किसो एक के बिना, अन्य दोनों खंडित 
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+रोटी-कपढ़ा,” नान-ओ-नफूका! का प्रवस्ध घ३७ 


कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों की खॉँचा-तानो तोड़-मरोर की 
जाय, वकीलों की बहसे शोर लम्मी हों, तमवोज ओर ज़्यादा लंची लिखी 
जाय, वादी-प्रतिबादी फरीक़रैन की और ज्यादा बरबादी, अदालतो रसूम 
और अहलकारी शक्रानणा और जब्ाना और वकीली मिहनताना 
देते देते, और ला-रिपोट्स'ः का हजम, परिमाण, अधिक 
भारी हो | एक ऐसा मुक़ददमा हाल से, काशी मे; हुआ है 
'जिप्त मे, एक मत सब-जज को विधवा को उस के सोतेले बेटे के खिलाफ, 
केवल पांच रुपया मासिक नान-वन्नफ्रका), रोटी कपड़ा), को डिक्री, 
“एक जिन्दा सम-जज ने दी, यद्यपि मृत सच्च-जज ने कई लाख की जायदाद 
छोड़ी थी | 


ऐसी वजहों से यही मुनासिव मालूम होता है कि विवाइ-सम्बन्ध 
तोड़ने या न तोढ़ने का निश्चय, ज्री-पुरुष के शुभचिन्तकों और रिश्तेदारों 
की पंचायत पर ही छोड़ना चाहिये; कचहरियों पर नहीं | जब्र ऐसी 
'पंचायत (जिस मे आहत सम्मानित अनुभवी कुट्म्बिनी महिलाओं को श्रवश्य 
सम्मिलित होना चाहिये) निर्शंय कर दे, कि स्त्री का दोष नहीं और पुरुष 
ऐसा नालायक़ है कि उस के साथ स्त्री का रहना असम्-व है, और स्त्री के 
जीवन के निर्वाह के लिये पुरुष को इतना इतना मासिक या वार्षिक देना 
चाहिये, ओर पुदष इस फेसले को न माने, तब स्त्री अदालत मे भले ही 
उसी फैसले के भरोसे, नाम-व-नफका की नालिश' कर सकती है, और 
मुजब्बिज को जब तक कोई खास सत्रवर उस पंचायती फ्रेसले के खिलाफ़ 
मालूम न दो, उसी के अनुछार डिक्री देना चाहिये। यदि पंचायत के 
सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, पति का नहां, वा पति उठ को अलग 
-कर दे सकेगा, और दूसरा विवाह करने की अनुमति भी पा सकेगा; किंतु 
यदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देता रहेगा | 


- काशी की एक ऐसी बिरादरो मे, जिस मे से चिरकाल से बहु विवाह को 


बथा उठ गई है, कुछ वर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो 


' गया जिस से वह बिल्कुल अपाहज हो गई, चारपाई से उठने योग्य न रही; 


अंचायत से अनुमति ले कर उस युवा ने उसी की छोटी बहिन से विवाह 


हे 


आज ही की फिक्र करना, या कल की सी ?? घ३६ 


किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है जिस से आगे चल कर यौवन- 
काल मे पुरुष का मन नहीं भरता, तौ भी उस का निर्वाह करना ही चाहिये, 
अपने मन का निभ्रह करना ही चाहिये; उस पत्नी को ईश्वर की सोंपी धरोहर 
समम कर अपने मनोडनुकूल बनाने की, शिक्षिव-संस्क्ृत करने की, उस को 
ईश्वरकृत अपनी परीक्षा का उपकरण मान कर, अपने ओर उस के, दोनों के, 
आत्म-विनयन की कोशिश करनी चाहिये। आदर्श तो यह है। पर इस 
आदर्श को व्यवह्वर में लाने के लिये, स्वयं पुरुष को बहुत ऊंचे दर्जे का 
सुसंस्कृत, सुशि चित, अध्यात्म-विश्वासी होना चाहिये। ऐसे लोग, विशेष कर 
नयी पाश्चात्य शिक्षा ओर भावों के प्रभाव से, कम होते जाते हैं । वर 
अद्य-कपोतः, श्वो-सबूयात्‌”, 'ए बडे इन्‌ दि हैंड इज़ वर्थ टू इन्‌ दि बुश),! 
यह न्याय संसार से अधिकाधिक जोर कर रहा है | “आज का चेन साथो, 
कल की कल देखी जायगीः; हिन्दी के कवि भी कह गये कि “खाये खरे जो 
बचे तो जोरिये करोर”, यद्यपि यह भी उनको कहना चाहता था कि खरे 
जो जिनु समुझ तो जाय कुवेर निचोर निष्कर्ष यह कि ऊंचा आदर्श सामने 
तो रखना ही चाहिये, नदीं तो अधिकाधिक नीचे ही गिरते जायंगे; पर यह 
भी याद रखना चाहिये कि ऊंचे आदर्श के पात पहुंचना कठिन है; 
'मनुष्यायां सहले पु कश्चित्‌” ही कर सकता है।इस लिये मध्यम श्रेणी की 
प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवद्यरतः करने से अधम 
तो मध्यम की ओर खिचेंगे, और मृध्यम को उत्तम, अपनी ओर, स्वभावतः 


'खोँचते रहेंगे; उत्तम के लिये विशेष विधि' निषेध का प्रयोजन नहीं है | 


इन मूल सूत्रों ( सूचनात्‌ सूत्रम ) (प्रिसिपल्स!* ((प्रिंसिपियम! आदि, 
असल, मूल) सिद्धांतों को मन मे रख कर यह विचारना चाहिये कि इन से 
प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिये क्‍या व्यावहारिक सूचना मिलती है । वच्तु- 
स्थिति को पहिले निश्चय करना चाहिये | जिस प्रकार के द्वितीय विवाहों 
की वम्बई प्रांत के सज्जन ने चर्चा की, क्या वेसे मामिले बहुत होते हैं १ 
१ ७ फत ॥7 ६९ गिधाएं 45 एणाएं। ६ए०77 ९ 


पड, 
२ छंएटंए८5, 


"प्‌ ४० “अल्पस्य हेतोः वहु हातु इच्चन? |! 


यदि बहुत होते हैं तो, उपन्यस्त विधान में एंठद्विपयक निपेष की शर्ते 


न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएं ओर भो बढ़ेंगी ! इन दोनो उप-प्रश्नो 


का यदि उत्तर हो कि हां, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त विधान मे संशोधन 
करना उचित होगा; अन्यथा नहीं । जहां तक जांच-खोन कर सका हूँ, ऐसा 
विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं है, कि ऐसे द्वितीय विवाह 
बहुत होते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन की संख्या बढ़ेगी । 

नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले (हिंदू समाज को दंष्टि से 
चनाना चाहिये | सो दो सौ, या हज़ार दो हज़ार भी, ऐसी घटना हों, जो 
सचमुच “अपवाद? रूप हैं तो, उन की बुनियाद पर एक नया “उत्सग?, नया 
नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोटियों की प्रगति 
ओर उन्नति मे कुछ भी बाधा पड़े | 

इस समय, हिन्दू समाज और हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षय- 
रोग की सब्र से उत्तम ओपध और उन का एक मात्र अभीष्ट साध्य, यही 
जान पड़ता है कि, अंतवेण-विवाह, धम्यं, जायज, प्रामाणिक, धर्माविरुद्ध 
सिद्ध हो जाय । इस भेषन् के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना 


_उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और प्रयोग मे कुछ भी संकोच, कुछ 


भी प्रतिबंध, पढ़ जाय । 

हिंदू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुत से अनाचार हो रहे हैं, 
जेंसा कई वेर पहिले कह चुका | सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के 
कुलीन ब्राह्मणों मे, पुरुषों के पचास-पचास और सौ-सो द्त्रियों से विवाह 
होते थे | युवावस्था में में ने, पचास वर्ष पहिले, एक सामाजिक हिन्दी 
"पुस्तक में पढ़ा था, कि कुछ समय पहिले, एक कुलीन के अस्सी और एक 
के डेढ़ सो विवाह हुए ये । ऐसे भाग्यशाली? जामाताओ की जीविका ही 
यह होती थी कि श्वशुरालयों मे दो-दो, चार-चार, आठ-आउ दिन ठहरते 
हुए, भोजन-मेंथुन करते हुए, अपनी उमर बिता दें। पत्नियाँ पति के घर 
मे नहीं, पिताओं के घर में ही रइती थीं। बहुत वर्ष हुए एक सजन 
मित्र से सुगा कि वे बम्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के पुरुष से 

त चली; बम्बई तों बड़े रोज़गारियों धनवानों का शहर है, कोन 


| 
सुस्त देवी की नगरी मे कौन सब से अधिक सुखी ५४४६- 


पत्र से अधिक सुखी है १९ बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'मगरू खाल का- 
नर-मैंसा और वल्लम-कुलियों का सुद 'महराज?; नित्य उत्तम भोजन और 
नित्य नया मैथुन -यह सुख इन्हों दो को है? | मध्य युग मे बहुतेरे इंसाई 
पादरियों का यही हाल या; विवाद नहीं करते थे, अजुवायियों के घर जले 
व्यमिचार मनमाना | काल के प्रवाह से यह सब दारुण अनाचार कम 
होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के डुराचार पैदा होते जाते 
हैं। राजा रजवाड़ों मे अत्र भी +डुत बहु-विवाह होते हैं; इस के अलावा, 
बड़े-बड़े 'अवरोध?, 'हरमः, 'ली-णहः भी होते हैं, जहाँ सैकड़ों रखेलियाँ" 
सहेलियाँ रक्खी जाती हैं | कई वर्ष हुए, कुचर मदन सिंह जी के कई लेख 
काशी के देनिक “आज' मे छपे ये, जिन मे ऐसी बातों का वासकारी और 
इणाकारी वरण न किया था । ऐसे “अवरोधों? में सब्र प्रकार के व्यभिचार 
» और हत्याएँ भी होती थीं; और अब भी होती ही होगी । प्राय; पैँतीस 
बे हुए, (१६०३-१६०६ ई० मे), कई रियासतों में घूमने का मुझे अवसर 
डैआ। कई जगह, रनवास के नीचे, दीवार से मिले, बड़े-बड़े तालाब देखे; 
वहाँ के आदमियों ने कह कि इन मे मगर हैं।यदि राजा किसी ज्री पर व्यमिचार 
आदि की शंका से कुद्ध हुए, तो खिरकी से तालाब में वह गिरा दी जाती 
थी; इत्यादि | वात््यायन के काम सत्र मे भी, ( और अलिफ लैला? मे 
भी, जिस में, बहुत सी भूंठी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का 
यथातथ वश न भी बहुत कुछ है » दिखाया है कि कैसे सुरक्षित! अब- 
रोधों मे भी व्यभिचार होता ही या; मुग़ल वाद्शाहों, तथा अ्रन्य पूर्वीय 
पश्चिमीय देशों के शाहनशाहों, सलतानों, राजाओं के महलों में भी, कम वेश, 
यही हालत रही है | और, वह तो दूर की बातें हैं, आजकाल भी, राजाओं 
की, नवाबों की, रियासत्तों मे जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, उस से स्यात्‌ 
ऊँछे कम मात्रा मे, अन्य धनाव्य घरों मे, मों मे, ती॑ स्थानों में भी, 
वे सब, थोड़ा सा ही दर्याफ्त करने से, मालूम हो जाते हैं; अथवा, 
“ई कहना चाहिये, कि सभो मध्यवयस्क आदमियों को बिदित है हो। 
गाँव गाँव मे, शहर शदर में, तरह बरह के व्यमिचार, कुछ श्नियों 
के श्रारंभ किये, ऊँछे पुरुषों के आरंभ किये, हो रहे हैं; नये प्रकार 


“पूरे, प्रकद वेश्याश्रों की कमी, प्रच्छनन वेश्याओ्रों की बाढ़ 


की प्रच्छुन्न वेश्याएँ भी बड़े शहरों मे वढ़ रही हैं; वल्कि पराने चाल की, 
तौय॑त्रिक मे, वाद्य, गीत, र॒त्य कलाझों मे, प्रवीण, प्रकट वारागंना कम हो रही 
हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से | इन सब पापों के परिशोध का यत्न करना 
नितांत आवश्यक है | पर, उपन्यस्त विधान मे इन सब के संबंध में शर्ते 
बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उचित ओर सुग्रसक्त नहीं जान पड़ेगा | 
उक्त छ्वितीय विवाह को भी इसी कोटि मे डालना चाहिये, और इन के परि- 
शोध का यत्न अलग करना चाहिये; वह भी, पूर्व5पर को, कार्य-कारण को, 
बहुत विचार कर के | आजकाल, पच्छिम में, रोज़ नये क़ानून बनाने, 
बिगाड़ने, का शेवा हो रहा है। ब्रिटेन मे १६१६ से १६३० तक, बारह 
वर्ष में प्रायः आठ सो क़ानून बने, जो प्रायः आठ हज़ार पृष्ठों पर छुपे हैं । 
जल्दबाजी से, बिना दूर-अन्देशी के, एक फूंसो पर नेज्ञाब डाल दिया; 
फुसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों मे विकार पैदा हो गये 
अन्न एक-एक नस के विकार की अलग अलग चिकित्सा होने लगी, अन थ- 
परम्परा बढ़ती ही गयी । जल्दबाज़ी के लेजिस्लेशन? का यही नतीजा होता है। 
जब बीमारी सारे शरीर में व्याप्त हो गयी है, और एक एक अंग 
प्रत्यज्ञ में तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की 
अलग अलग चिकित्सा करने का यत्न व्यर्थ है। हमा तन दाग दाग शुद्‌, 
पुम्बा कुजा कुजा निहम? । हजारों फोड़े देह मे भर गये हैं, एक एक पर 
फाहा कहाँ तक रखा जायगा । 'तनक्रोया' करना चाहिये, 'मुनूज़िज? देना 
चाहिये, कायाकल्प” करना चाहिये, आल्टरेटिव” पिलाना चाहिये, ऐसे 
भेषज का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सारण, 
बमन, विरेचन हो कर, रक्तशोधन हो कर, समस्त शरीर का पुनर्नवी- 
फरण हो जाय, कांस्टयूशन आल्टर” हो जाय, बदल जाय, दूसरा, नया, 


हो जाय । 
पचास वष से विचार करते-करते, 'कारणुं चिकित्स्यं, न तु कार्य? 


सवधामेब रोगाणां निदानं कुपिताः मलाशे, इन सूत्रों पर ध्यान देते देते 
मेरी बुद्धि मे तो यही बैठा है, कि जिस स्वार्थे-बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर- 
द्रोह-बुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज तीन सहस्र खंडों मे यह 'हिन्दू'-नामंक 


राम 


छः 


अन्तर्वर्ण-विवाह के विविध सु-फल , प४३.- 


उमाज छिन्‍न-मिन्नढो रहा है, यह दूषित बुद्धि ही इन सब उपयु क् दोषों और 
* रोगों का एकमात्र निदान कारण है, ओर उस के शोधन से, वर्णाभ्रम- 
घमम का शोधन हो कर, सत्र रोग स्वयं शांत होंगे, कम हो जायेँंगे--जहाँ 
सतक ऐसा कम होना, शांत होना सम्भव दै; क्योंकि सब दुःख, सब शोक, 
सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो न भूतो, न भविष्यति), ने कभी 


हुआ, ने होगा 
अन्तयण-विवाह से कई आपत्तियों का निवारण 


जिन कुल कुठम्त्रों मे अन्तवेर्ण-विवाह की चर्चा स्वप्न मे भी नहीं 
हुई है, उन में से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष, 
हज़ारों की ही संख्या मे, अपने दी घर के पुरुषों द्वारा भ्रष्ट हो कर, घर 
से, घोर निर्देयता से, निकाल दी जाती हैं, और बीते जी तरह तरह के 
नरकों मे भोंक दी जाती हैं; इन की यातना के आगे उन स्त्रियों की 
संख्या कितनी है, ओर उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दूसरा 
( विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्रो को जीविका देने के लिये अदालत 
+# से मजबूर किये जा सकते हैं ! 
, यदि अन्तर्व्ण-विवाह का सिद्धान्त देश मे फैले, तो धीरे-धोरे ऐसी 
भयंकर घटनाएं भी कम हो जायंगी | 
विचारने को और भी बातें हैं। अत्यधिकांश हिंदु आज भी ऐसे 
ही हैं जिन की एक ही पत्नी है | बहुत अल्पसंख्यक घनादयों की, राजाश्रों 
की, कई-कई पत्नियां होंगी । आ्थिक कष्ट, वे-रोजगारो; ऐसी हो रही है 
कि एक भार्या का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस , इसी ' 
हेतु से, मध्यवित्त वर्ग में 'सारडा-विधान! के भी आगे, आप से झाप 
बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियां भी, स्वत्तन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की चिंता 
मे, पाठशाला आदि को नौकरियां खोज रही हैं ओर उठ लेती हैं, और 
विवाद करने से रकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी के कर्तेन्य 
निमाहइना कठिन होता है; पढ़े-लिखें युवा पुरुष, ,लाखों की संख्या में 
बेकार हो रहे हैं, और व्याद करने से हिचकते हैं, अपने खाने का ठिकाना 
नहीं; पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावेंगे १ ऐसी दशा मे,- जब प्रथम , 


पूडीद यंत्र-प्रधान सभ्यता में कृषि-प्रधान आदर्श अव्यवद्,ार्त ' 


विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रहा है, तब उक्क दूषित 
अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन न-गण्य होगी; 
उन के विचार से इस विधान मे विशेष 'समय? अर्थात्‌ शत्त बढ़ाना 
उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भत्सेना ओर आक्रोश पर्यौप्त है, इसी 
से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे । ओर भी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशि- 
ज्षित पुरुषों से विवाह भी धीे-घीरे असम्मव हो रहा है, ओर थोड़े ही 
दिनो मे स्वंथा असम्भव हो जायगा; इस लिये भी ऐसे विशेष समय 
की, शत्त की, जरूरत नहीं । रहा यह कि, परस्पर मनमुठाव से, वेमनस्य 
से, त्याग--यह तो किसी भी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा दी; उस का 
प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, ओर आज भी कानूनन्‌ हो सकता है, 


यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा मे, परुष दे | 
जापान ऐसे स्वतन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे 


भी, जब विवाह के सम्बन्ध मे उथल पुथल हो रही है, तो भारतवर्ष 
ऐसे अमागे देश का क्या कहना १ जापान के भी आदर्श, विवाह के, 


गाहंस्थ्य के, ओर स््री-करतंव्य के पुरुष-कर्तव्य से मिन्‍न होने के, विषय मे, 


बेसे ही थे जैसे भारतवर्ष के | पर, “ंत्र-देव के अवतार के कारण, और 
उस की फलभूत, सहगामिनी, नयी “ंत्रप्रधान! सभ्यता के आगमन के 
कारण, वहाँ मी वह सब पुराने आदश प्रायः अव्यवहाय हो गये हैं। आम- 
दनी काफी न होने से पुरुष जल्दी ब्याह नहीं करते; लड़की वाले अल्प- 
वित्त माता-पिता को, बहुत वष तक अनव्याही लड़कियों की अपने घर 
मे रखना बोक होता है, लड़कियाँ, मजबूरन, नोकरी मजबूरी आदि,. 
पैसे कमाने का कोई काम द्व ढ़ती हैं, जापान मे बहुसंख्यक और वर्धमान 
कल के कारखानों मे, तथा वहां की गवनमेण्ट और नेताओं की दूरदर्शिता 
के और प्रजाभक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की रोज़गारी 
संस्थाओं मे, ऐसी लड़कियों को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत कुछ 
मिल जाता है; तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, और सब 
प्रकार क रक्ता, का भी पर्याप्त प्रबन्ध होता है, ओर मजदूरी इतनी पूरी 
दी जाती है कि उस मे से, सत्र खाने पहिनने का ख्च देने के बाद भी, 


सिन्रयों की आर्थिक स्वतंत्रता ओर दासता पूड़फू, 


अच्छी रकम बच जाती है। यही रक्रम उन लड़कियों का स्वत्तो-दत्तः 
यौतुक, दहेज, जहेज, होता है, ओर इस के बल पर वे अपना विवाह 
स्वयं ठीक कर लेती हैँ। 
भारत की दशा दूसरी है। आजकाल यहाँ भी यह विचार और भाव 
उठा है, कि स्त्रियों को मी आशिक स्वतन्त्रता! होनी चाहिये | ठीक है; 
पर जो ही श्रवस्था एक दृष्टि से आयिक स्वतंत्रता! जान पढ़ती है, बही 
दूसरी दृष्टि से आर्थिक दासताः मालूम होती हे । ज़रूर, वहुवित्त और 
मध्यवित्त कुलों में भी यदि स्त्रियों को पैसे पैसे के लिये तरसन&हो, और 
पुरुषों का मुह ताकना हो, तो घोर अन्याय है। भारतवर्ष मे, सभी 
सद्भावों के, सदाचारों के, भ्रश के कारण, स्यात्‌ ऐसा अन्याय बहुत 
घरों में होता होगा; बहुतेरों मे ऐसा नहीं भी है; प्रत्युत, स्लरियों के हाथ मे, 
पुरानी स्मितियों की आज के अनुसार, जहां पति-पत्नी में यथोचित परस्पर 
स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त अंश मे, आमदनी दे दी जाती है; 
| १२ अल्पवित्त, कि वा दरिद्र, घरों मे तो ( और नब्बे फ्री सदी हिंदू अति 
है दर ही हैं), मियां-बरीबी दोनो, वेचारे, बल्कि छोटे बच्चे भी, सुबह से: 
शाम तक पिसते रहते हैं, ओर तिस पर भी दो वक्त की रोटी नहीं पा' 
सकते; ऐसों के लिये, अलग अलग कमाते हुए भी, आर्थिक स्वतन्त्रता" 
और आर्थिक दासता' में कोई भेद नहीं | 
देश मे शिक्षा फेले, रक्षा फैले, जीविका फेले, इस लिये पुरोहित, 
धर्मंअम्नाता, 'लिजिस्लेयर', चुने माने जाते हैं, तथा राजा बनाये जाते हैं; 
व्यापारी रोजगारी के पास घन-धान्य का संचय होने दिया जाता है; 
उन के निजी ऐश आराम ही के लिये नहीं । 
दिवाय राजा भवठि, न कामकरणाय तु । 
पढ़ एवान्‌ पुरुषों जद्याद्‌, भिन्नां नावम्‌ इब 5ण॑चे, 
” झप्रवक्वारं आचांये, अनधीयानं ऋत्विजम्‌, 
अरत्तितारं राजानं, भाया' च उप्रियवादिनीम, 
आमकामम च गोपाल, वनकास च नापितम। 
ल्ोकरंजन एवं उच्र राज्षां धर्म: सनातनः; 


थ्रूछ६ प्रजा के हिव के लिये राजा बनाया जाता दै 


चातुच॑ण्यंस्थ ध्मौश्च रक्षितव्या: महीक्षिता | 
( म० भा०; शान्ति०्, अ० ५६ ) 
अरक्षितारं राजानं, बलि-पड़भागहारिणम्‌, 
त॑ आहु। सर्वलोकस्य समग्र-मल-हारकम्‌ | ( म० ) 
जो पुरोहित पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगो ज्ञान न सीखे न 
सिखावे, जो राजा टेक्स, कर, ले, पर रक्षा न करे, चातुर्व॑ण्यं के धर्मो 
का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक अपना कर्मकांड न जानता हो, जो 
भार्या नितान्‍्त कलहिनी कठु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशुओं को चराने 
के लिये जंगल में जाने से हिंचकता हो और गाँव के भीतर बस्ती में ही 
घुसा रहता हो, ओर जो नापित हजाम जंगल में ही धूमा करता हो--इन 
छः को त्याग देना चाहिये, निकाल देना चाहिये; जेसे टूटे वहित्र को 
नाविक ओर याज्री समुद्र में छोड़ देते हें । जो राजा, प्रजा से कर लेता 
है, ओर प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह कर नहीं खाता, बल्कि समग्र प्रजा 
की विष्ठा खाता है। शेख सादी ने भी, अपने प्रसिद्ध काव्य' बोस्तां मे, 
यही आशय प्रकट किया है, | 
चो दुश्मन्‌ खरे रोस्ताई बरदू, 
मलिक बाजो-दह्मक चिरा सी खुरद २ 
अगर काश्तकार के हल बेल ख चचर गधे को, चोर डाक मनमाना 
उठा ले जाय, तो राजा किस वास्ते 'ब्राज' ओर 'दह-यक्‌', कर, खाय ? 
निष्कर्ष यह कि महासस्राद सावंभौम चक्रवर्ती से चौकीदार पटवारी 
तक, मह्ममहोपाध्याय आचार्य से गांव के छोटे 'मास्टर' तक, कोटिपति 
से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा 
सुखी रहे, शिक्तित, रक्षित, पोषित रहे, ओर घर घर मे स्त्रियां और बच्चे 
हंसें खेलें। यह सब तभी हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग के--शिक्षुक वर्ग, 
रक्षुक वर्ग, धनधान्योत्यादक वर्ग, श्रमिक वर्ग के--अनुभवी वद्ध एकत्र 
हो कर, लोकहित की बुद्धि से, समग्र समाज की व्यवस्था करें। उस व्यवस्था 
का, इस देश के स्वदेशी प्राचीन विचारों के अनुसार, एक परमावश्यक्‌ 
अंग यह है कि वर्ण! का अर्थ पेशा', “रोज़गार, समझा जाय, 'वर्ण- 


“समान-शील-व्यसनेपु सख्ये घूध७ 


व्यवस्थाः, पेशे के अनुसार बांधी जाय, और इस का आनुषंगिक और 
गुर्वर्थ कर्तव्य यह है कि समान-शील-व्यसनेघु सख्यं' की दृष्टि से, 
“अन्तवर्ण-विवाद! की अनुमति दी जाय, अनन्‍्तव॑र्ण विवाद की धर्म्यता, 
और पत्नी का पति के वर्ण को धारण कर लेने की धर्म्यंता, स्वीकार 
कर ली जाय, जात-बाहर? करने की प्रथा बन्द हो, परस्पर सोमनस्य 
चढ़े । यदि यह सिद्ध हो गया, तो क्रमशः अन्य सब दोष, आप से आप, 
'घट जाय॑गे। 
चर-वधू की पररपर अतिज्ञाएं 
हिन्दुओं मे धार्मिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हूँ, 

उन मे वर-वधू , परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिशा करते हैं, कि 
'परस्पर स्नेह प्रेम से, अव्यमिचार से, आमरण ओर जन्मनि-बन्मनि 
भी, एक दूसरे के साथ जीवन बितावेंगे, एक दूसरे की भूल चूक को 
क्षमा करेंगे, एक दूसरे का मन रखेंगे, एक दूसरे को दुर्गम संसार-सागर 
के पार करने मे सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के हाथ में 
देगा, वर की सलाह से वधू किफायत से खर्च करेगी, कोई भारी गेरमामूली 
काम एक दूसरे से परामर्श किये त्रिना न करेंगे, शहस्थी के सुख दुःख के 
कामों मे धीरण से एक-दूसरे का साथ देंगे और झट न होंगे, पत्नी को 
'पति अलंकार आभूषण अच्छे वल्न देगा, पत्नी अपने को स्वच्छ सुसंस्कृत 
अलंकृत प्रहष्ट प्रसन्न रखेगी, तथा शह को भी; किन्तु जब पति विदेश 
गया हो तब अपना अलंकारे आदि न करेगी; न पराथे घर जायगी, 
मित्रों के भी; तथा साधारणतः तीथस्नान) देवालय, आदि को पति से 
जकह कर जायगी; इत्यादि । 

धर्मे चार्ये च कामे च, कर्तव्येष्‌ अ्खिलेषु च; 

आया न 8तिचरिप्यावः कदाचन परस्पर । 

धत्वं मया लभ्यसे भर्ता पुण्यैस्तु विविधे: झृते;; 

देवी संपुजिता नित्य, दंदनोयोइसि में सदा! | 

'चुण्यैः पूर्वें: मंया स्व च आप्ता भारयो सुलक्षणा, 

आराधनोया, पाल्‍्या च, माननीया च सब दा | 


पूछप८ 


पति-पत्नी की परस्पर ग्रतिश्ञ0 


पत्नी मनोरसा भूयाः, मनोत्गत्तानुसारिणो, 
तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवा' । 
'सुखदुःखानि कर्माणि ग्रृहस्थस्थ भर्गंति हि, 

त्व॑ सदेव भवेः सौम्य:, सयि रोष॑ च सा कृथाः; 
वापी-कूप-तठाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्‌, 
बहुलअयासकार्याणि, विज्ञाप्पेव रमस्व मां; 
ब्रतोद्यापन-दानानि, स्त्री बाल-स्वभावतः, 
कुयों' चेत्‌, तत्‌ तु भवता असन्नेन उनुमन्यतां; 
स्वकर्मणाउजितं वित्त पशु-धान्य-धनडागर्म, 
सर्व निवेदये; मह्य ; गोउश्वादीनां क्रय॑ं तथा 

मां अनापृच्छुय मा कार्षी:; दद्याश्व डाभरणानि मे, 
गीतवादिश्रमांगल्ये बन्धुनां तु शृहे यदा, 
अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां अतिपालय |? 
'सीस्यः एवं भविष्यामि, वाणीं त्ग॑ मघरां बदेः; 
वित्त निवेदयिष्ये त्वां, मुक्तहस्ता तु मा भवेः; 
आभूषणानि दास्यामि, संस्क्ृता डलक्ू ता भवेः; 
आयब्ययो स्वां वच्यामि, सत्परामशंदा भवेः; 
उद्यानेषु, विहारेषु, पितृसिन्नग्रहेषु च, 
देवालयेष॒, तं।थथंघु, गच्छेर_ आएच्छू य मां तथा; 
ओर, शरीरालझ्वारं, समाजोत्सवदर्शनं, 

हास्य, परगृहे यानं, वज्जेयेः ओषिते मयि; 
आदरो मम बन्धूनां, अतिथीनां व सब्किया, 
मम चित्तष्नुचारित्वं, कत्तंव्यं तु त्वयया सदा; 
चरिष्यामि अनु ते चित्त, तथेव <हमपि, प्रिये |; 
दांग्पत्येन विना घर्मो न अश्रमाणां अवत्तंते, 
अर्धाड्िनो ततो द्वि आवां भर व॑ स्थाव परस्पर । 
विष्णुर्‌ वैश्वानरी डग्निश्च, वुद्धाश्च, ज्ञाति-वान्धवा:,, 
सर्वे कुवन्तु साहित्व॑ विवाहस्य डावयोः शुभ 


अअतिक्षाओं का दूसरा प्रकार 


दूसरा प्रकार, अतिज्ञा का, पर डुँसी ओशय का, यह भरी कहा, हैजज७ * 
वी अत वशापतयश-वा पे मेये सेहे थे यदि, कान्त ।, कुर्या 
वामाक्ष श्रायामि तदा लदीयं, (जगाद वाक्य अथर्म कुमारी ); 
हृव्यप्रदानर अमयन्‌, पितृ रच कवब्यप्रदानैय॑दिं पूजयेथाः, 
चामाक़' आयामि तदा त्वदीयं, (जगाद कन्या वचन द्विततीय॑); 
कुठम्बरत्ताभरण यदि त्रग, कुर्याः पशरनां परिपालनं च 

आय-च्ययो धान्यधनादिकानां एप्ट्वा निवेश च शूद्दे विदध्या:; 

देवालय-डाराम तड़ाग-कृप-वापोर_ विदध्याः यदि, माँ त पच्छे: 

देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्या: अयविकयों त्व 

न सेवनीया यदि पारकीया व्वया भवेद भावविकारमेत्य; 

चामाह़ आ्रायामि तदा लदीय॑, जगाद कन्या वचनानि सप्त; 

चरोडपि तद्बत्‌ वचन व्रवीति, सव ' करिष्यासि यथा तबेप्टं, 

सदीयचित्तानुगत च चित्त क्ुर्या,, ममेच्छापरिपालन चर, 

पतिबरत च डचर यत्नशीला, व्वमप्यथो स्नेद्परा कुले में | 

(१) यदि तीर्थ यात्रा, जत, आदि, सुझे साथ ले कर करो, (२) देव- 
पेतृ-धर्म कार्य में मुक्ते साथ रकखो, (३) कुठम्ब का और पशुतश्रों का 

'पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-वब्यय के तिपय में मुझ से 

सलाह कर लिया करो, (५) बाग-बगीचा, कृथा-तालाव, मंदिर आदि मुझ 

से पूछ कर बनाओं।; (६) देश विदेश को, किसी हेतु से, यदि जाओ तो 
मुझे बता कर, (७) दूसरी त्री का स्पश न करो--यदि यह सात प्तिशा 
करो तो में तुम्हारी वार्मांगिनी होऊं; यह वधू कहती है | वर स्वीकार करता 
है--तुम भी पतित्रता होंना, मीठा बोलना । मेरे कुल वालों का आदर 
सत्कार करना, मेरे चित्त में अपना चित्त मिलाये रहना | 

माता पिता के धर से विद्या हो कर, पति के घर को जाती हुईं कन्या, 
द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और घर के लिये आशीर्वाद 
करती है-- ः 

मात्रा, पिच्ना,उन्यवृद्धैशच, पालिय, लालिता तथा, 

, स्वसभिश्रौतृमिस्सा्ध कऋडन्ती न्यवस सुर्ख, 


प्ष्ज 


पति-पत्नी की परस्पर प्रतिश्नए . 


पत्नी मनोरमा भूया:, मनोत्रत्तानुसारिणी, 
तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवा' । 
“सुखदुःखानि कर्माणि ग्हस्थस्य भरजंति हि, 

स्व सदैव भवेः सौम्यः, सयि रोपं॑ च मा कृथा: 
चापी -कृप-वटाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्‌, 
बहुलञयासकार्याणि, विज्ञाप्येव रमर्व मां; 
ब्रतोद्यापन-दानानि, रत्री्णों बाल-स्वभावतः, 
कुयों' चेत्‌, तत्‌ तु भवता प्रसन्‍्नेन 5नुमन्‍्यत्तां; 
स्वकर्मणाउजितं वित्त पशु-घान्य-धनडागम, 
सर्व निवेदयेः मह्य ; गोउश्वादीनां ऋय॑ तथा 

मां अनापृच्छय सा कार्षी;; दद्याश्च डामरणानि मे, 
गीतवादिद्रमांगल्ये बन्धनां तु गृहे यदा, 
अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय |? 
“'सोम्य: एवं भविष्यामि, वाणी त्म॑ मधुरां वदेः; 
वि निवेदयिष्ये त्वां, मुक्कहस्ता तु मा भवेः; 
आशभूषणानि दास्परामि, संस्क्ृता डलझू ता भवेः; 
आयव्ययो त्वां वच्यामि, सत्परामश दा भवेः; 
उद्यानेषु, विहारेषु, पिठमित्रगृहेषु च, 
देवालयेष॒, तंथेंधु, गच्छेर_ आएच्छू य मां तथा; 
क्रीड़ां, शरीरालकझ्वारं, समाजोत्सवदर्शन, 

हास्य॑, परग्ृहे यान, बद्ेयेः प्रेषिते मयि; 
आदरो मम बन्धूनां, अतिथीनां च सब्किया, 
मम चित्तश्नुचारित्वं, कत्तेब्य तु त्वया खदा; 
चरिष्यामि अनु ते चित्त, तथेव इहमपि, ग्रिये |; 
दांग्पत्येन बिना धर्मो न अश्नमाणां पवर्तते, 
अर्धाज्िनो ततो दि आवां ध््‌व॑ स्थाव परस्परं । 
विष्णुर्‌ वैश्वानरों डग्निश्च, बुद्धाश्च, ज्ञाति-बान्धवाः, 
सर्वे कुवन्तु साहिव्व॑ विवाहरुष डावयोः शुभ 0 


अतिज्ञाओं का दूसरा प्रकार 


दूसरा प्रकार, प्रतिज्ञा का, के आशय भा युह भी हढ़, है 
(तीर्ष-बत-उद्यापन-यज्ञ-दान मेये सै ले" या यदि, कान्त |, कुर्याः 
वामाक्ष आयामि तदा खदीयं, (जशाद वाक्य अथर्म कुमारी ); 
दृब्यप्रदानर अमराव्‌, पितू श्च कवब्यप्रदानैयदि पूजयेथाः, 
चामाकृ” आयामि तदा त्वदीयं, (जगाद कन्या वचन द्वितीय॑); 
कुटम्वरत्ञाभरण यदि त्वं, कु्यों: पशनां परिपालन च; 
आय-च्ययों घान्यधनादिकानां इृष्ट्वा निवेश चर गृह्दे विदध्या:; 

«... देवालय-डाराम-तड़ाग-कूप-चापीर_ विदध्या: यदि, मां ठ॒ पच्छे:; 
देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्या: ऋयविकयों स्व; 

न सेवनीया यदि पारकीया व्वया भवेद्‌ भावविकारमैत्य; 
चामाह़ आ्रयामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनानि सद्त; 

«. चरोडपि तदह्ठ॒त्‌ वचन बवीति, सव ” करिप्यासि यथा तवेष्ट, 
मदीयचित्तानग्त च चित्त छुयौः, ममेच्छापरिपालन च, 
पतिनतं च डाचर यत्नशीला, व्वमप्यथो स्नेहपरा कुले मे! | 
(१) यदि तीर्थ यात्रा, तत, आदि, मुझे साथ ले कर करो, (२) देव- 

'पपितृ-घर्म कार्य में मुकके साथ रक्खो, (३) कुटुम्न का और पशुशओ्रों का 

'पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-व्यय के वरिपय में मुझ से 

सलाह कर लिया करो, (५) बाग-वगीचा, कुआ-तालाब, मंद्रि आदि मुक्त 

से पूछ कर बनाओं; (६) देश विदेश को, किसी हेतु से, यदि जाश्ी तो 
मुझे बता कर, (७) दूसरी ञ्री का स्पशे न करो--यदि यह सात प्रतिज्ञा 
करो वो में तुम्हारी वामांगिनी होऊं; यह वधू कहती है | वर स्वीकार करता 
है-.तुम भी पतित्रता होंना, मीठा बोलना | मेरे कुल वालों का आदर 
सत्कार करना, मेरे चित्त में अपना चित्त मिलाये रहना । 

माता पिता के घर से विदा हो कर, पति के घर को जाती हुई कन्या, 
द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और घर के लिये आशीर्वाद 
करती है-- 

.- - मात्रा, पित्रा,प््यवृद्देश्व, पालिता, लालिता तथा, 

«, - सवसमिर्श्नाठभिस्सा् ऋडन्ती न्‍्यवसं सुर्ख; 


पष्प 


पति-पत्नी की परस्पर प्रतिश॒0 


पत्नी मनोरमा भूयाः, मनोत्रत्तानुसारिणी, 
तारियो दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोदूभवा' । 
“सुखदुःखानि कर्माणि ग्रृहस्थस्य भर्ज॑ति हि, 

स्ग॑ सदैव भवेः सौम्यः, सयि रोष च सा क्ृथा;; 
चापी-कुृप-तटाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्‌, 
बहुलअयासकार्याणि, विज्ञाप्येव रमस्व मां; 
बतोद्यापन-दानानि, स्त्री्णों बाल-स्वभावतः, 
कुयो' चेत्‌, तत्‌ तु भवता असन्नेन 5नुमन्यतां; 
स्वकर्मणाउजितं वित्त पशु-धान्य-घनडागमसं, 
सर्व निवेदये: सह्य; गोडश्वादीनां क्रय॑ तथा 

मां अनापुच्छय मा कार्षी;; दद्याश्व डाभरणानि मे, 
गीतवादिल्रमांगल्ये बन्धनां तु ग्रृहे यदा, 
अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय |? 
'सौस्थ: एवं भविष्यामि, वाणी व्य॑ मधुरां वदेः; 
बिच निवेदयिष्ये त्वां, मुक्कहरुता त॒ मा भवे;; 
आभूषणानि दास्यामि, संस्क्ृता इलझू ता भवेः; 
आयव्ययो त्वां वच्यामि, सत्परामशं दा भवरे;; 
डद्यानेष, विहारेषु, पितमित्रगृहेष्ठु च, 
देवालयेष, वर्थेंषु, गच्छेर_ आएच्छू य मां तथा; 
कीड़ा, शरीरालझ्रं, समाजोत्सवदर्शनं, 

हास्य, परणहे यान॑, बर्जुंयेः ओषिते मणि; 
आदरो मम बन्धूनां, अतिथीनां व सक्किया, 
मम चित्तड्नुचारित्य॑ं, कत्तेंब्यं तु त्वया सदा; 
चरिष्यामि अनु ते चित्त, तथेव 5हमपि, श्रिये |; 
दांस्पत्येन विना घर्मो न अश्रमाणां अवर्चते, 
अर्घाड्िनो ततो द्वि आवां धर व॑ स्थाव परस्पर ! 
विप्स॒र्‌ वेश्वानरो डग्निश्च, वृद्धाश्व, ज्ञाति-वान्धवा:,, 
सर्वे कर्चन्तु साहषित्व॑ विवाहस्य डावयोः शुभ 7 


अप्रतिज्ञाओं का दूसरा प्रकार 


दुसरा प्रकार, प्रतिश् का, 5 3 ऑंशिय का, युह भी कट, दैक>+ * 
(दीर्थ-बत-उद्यापन-यज्ञ-दाने मैयो सेहे व्ये यदि, कान्‍्त |, कुर्या:, 
वामाक़ आयापति तदा त्वदीयं, (जग्ाद वाक्य प्रथर्म कुमारी ); 
हृष्यप्रदानैर अमर, पिठत्‌ शच कव्यप्रदानैयंदिं पूजयेथाः, 
वामाक्ञ' श्रायामि तदा व्वदीयं, (जगाद कन्या वचन द्वितीय॑); 
कुदम्बरक्षाभरण यदि त्व॑, कुयों: पशनां परिपालनं च; 
आय-च्ययों घान्यधनादिकानां प्रष्टवा निबेशं च ग्रद्दे विदध्या;; 
देवालय-डाराम-तड़ाग-कूप-वापीर_विदष्याः थदि, मां त पच्छेः; 
देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्या: क्रयविकयों स्व; 

न सेवनीया यदि पारकीया व्वया भवेद्‌ भावविकारमेत्य; 

चामान थ्रायासि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनानि सप्त; 

चरो5पि तद्गत्‌ चचन॑ त्रवीति, सब करिप्यामि यथा तवेष्टं, 

मदीयचित्तानुग् च चित्त कुर्या,, समेच्छापरिपालनं च, 

पतिब्रतं च डआचर यत्नशीला, व्वमप्यथों स्नेहपरा छुले मे! | 

(१) यदि तीय॑ यात्रा, बत, आदि, मुझे साथ ले कर करो, (२) देव- 
पपितृ-धर्म कार्य में मुझे साथ रक्‍्खो, (३) कुठम्ब का ओर पशुओ्नों का 

'पालन पोषण अच्छी तरह से कूगे, (४) आय-व्यय के विपय में मुझ से 

सलाह कर लिया करो, (५) बाग-बगीचा, कुआ-तालाव, मंदिर आदि मुक्त 

से पूछ कर बनाओं; (६) देश विदेश को, किची हेतु से, यदि जाझो वो 
मुझे बता कर, (७) दूसरी स्त्री का स्पश न करो--यदि यह सात प्रतिज्ञा 
करो तो में तुम्हारी वामांगिनी होऊं; यह वधू कहती है । वर स्वीकार करता 
है--ठम भी पतित्रता होंना, मीठा बोलना | मेरे कुल वालों का आदर 
सत्कार करना, मेरे चित्त में अपना चित मिलाये रहना | 

माता पिता के घर से विदा हो कर, पति के घर को जाती हुईं कन्या, 
द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और घर के लिये आशीर्वाद 

करती है-- न्‍ 

, « मात्रा, पिच्रा,पन्यवृद्धेश्च, पालिता, लालिता तथा, 

, स्वसमिभ्नाठमिस्सार्ध ऋदन्ती न्यवस सुख, 


प्रप० पति के घर जाती बेदी का म्रातृ-कुल को आशीर्वाद 


यत्र 5हं अद्यपयन्तं, तदू विहाय पितुयृ हं, 
पव्युग्॒ हं तु गच्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे, 
पिन्नोः, ऋद्धिमंवतु अस्य सब था, प्रथ्ता यशः, 
देव्यः एतचू्‌ च रचंत, गोरी, लच्ष्मीः सरस्वती, 
मया या: पूजिताः नित्य, सात॒रक्के निलीनया | 
माता पिता और अन्य वृद्ध जनो ने जहां मेरा आज तक लालन 
पालन किया, जहां मैं भाई बहिनो के साथ हंसती खेलती आज तक सुख से 
रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के घर को जा रही हूँ; सो, हे गौरी देवी, 
है लक्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी | जिन की, में ने माता की गोद में बेंठ कर, 
नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल की, सदा रक्षा करना, यह सब 
प्रकार से सम्पन्न सम्रद्ध हो, सदा फूलें फले, इस का यश सब ओर फेले । 
जब प्रतिज्ञा करने वाले वर-बधू, वयःस्थ, प्राप्त-वयाः, बालिश, प्रौढ़, 
मेजर? है, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पू्वक परस्पर स्वयं-वरण करते 
हैं, तन्न बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनो के, पुरोहितों के समज्ष की गयी ऐसी 
प्रतिश्ञाओं मे, कम से कम उतना बल होना चाहिये जितना स्टाम्प” 
पर लिखे कानूनी मुआहिदों मे, सन्धि-पत्रों में, होता है; अर्थात्‌, 
यदि दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिला पहुंचे ही, बिरादरी की 
पंचायत से ते न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदालतों: 
को डिक्री देना चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह 
करे, तो उस को वही दण्ड होना चाहिये जो व्यमिचार और बहु-विवाह के: 
लिये निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धर्म पत्नी समझी जाय, और उस को 
उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । अच्छा हो, यदि न्यायालय मे 
उक्त विचार के सम्मव की दृष्टि से, साप्तपदी के समय की गतिज्ञाओ्रों मे ही 
यह प्रतिज्ञा मी पुरुष की ओर से करा ली जाय, कि दूसरा विवाह इस वधू 
के जीते जी न करूँगा ; यद्यपि, परस्पर अव्यभिचार की प्रतिज्ञा मे यह 
' अंतगत है ही ।' , 
३ साप्तपदो का मंत्र यह दै, जिस से भी स्पष्ट होता हैं कि प्राचीन 
आदर यही था कि ग्रृहिणी घर की स्वामिनी हो-- “एक इपे, द्वो ऊर्जें, 


किन जीवों को प्रतिज्ञाओं को प्रयोजन नहीं पूपा्टी 


नये विचारों की बाढ़ मे कुछ लोग यह तक॑ फैला रहे हैं, कि प्रतिशा ही 
अनुचित दे, क्योंकि प्रतिज्ञा करते ही अपने मन मे यह भाव उठता है कि 
हम तो बंध गये, दास हं। गये ; इस दासता का विरोधी भाव मी तत्काल 
उठता है कि इस बन्धन को तोड़ देना चाहिये; ओर इस आम्यन्तर दर द्व के 
कारण सब जिंदगी खट्टी हो जाती है, स्नेह मारा जाता है; स्त्री-पुरुष के चित्त, 
एक दूसरे से मिलने सटने की जगह, ८क दूसरे से फटने हटने लगते हैं, 
और उन ग्रतिज्ञाओ्रों का प्रभाव उलय ही हो जाता है;-तथा, ऐसे लोगों 
का कहना है कि, परस्पर प्रतिशा न करने से ही अ-बद्ध सती पुदप परस्पर 
सुन्सं-बद्ध रहते है। इस शंका का समाधान करना उचित है। दो प्रकार छे 
समाघान होगा | 
प्रकृति अनन्त है; स्व-भावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, पशु्ओों 
को ऐसी परस्पर अतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की बुद्धि, अभी 
उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सके , या उस का 
अर्थ समझ सके । मनुष्यों से ऊँचे, देवताओं को भी, यदि उन्हों ने 
अहंता-ममता को जीत लिया है चो,ऐसी प्रतिज्ञओं की, परस्पर विश्वासोत्पादन 
के लिये, आवश्यकता न होगी; “निश्त्रैगुए.्ये पथि बिचरतः को विधिः 
को निषेध: |” (यह उन के लिये लिखा जाता है जो इस बात को मानते हैं 
कि मरुष्य से ऊँची काष्ठा के भी, तथा अन्य प्रकारों के शरीर धारण करने 
वाले भी, जीव हो सकते हैं, ओर जिन्‍्हों ने अपने को सर्वज्ञ मान कर यह 
निर्शय नहीं कर लिया है कि मनुष्य में ही जीव का उत्कप, परा 
काष्ठा को पहुँच कर, समात्त हो जाता दे) | साधारण मनुर्प्यों को, सदाचार 
के अध्यवसाय को दृढ़ करने के लिये, अपनी इच्छा-शक्ति को बढ़ाने के 
त्रीणि रायस्पोषाय, चत्वारि मयो-भवाय, पंच पशुम्यः, पड ऋतुम्यः, सखे 
सप्तपदा भव, सा मां अनुध्ता भव” (चे०) | वधू से वर कद्ता दे, दे सखे !, 
साथी, मित्र |, पद्विले, दूसरे, तीसरे, चोये, पांचवे, दछठव, पद (कदम) 
पर हम दोनों साथ साथ, अन्न, श्राण, घन, प्रथ्वी के सत्र सुझ, पशु, 
और उत्तम ऋतु, पार्वों, और आये सातवां पद चलें” | इस संत्र ऊँ और 
गस्भीर अर्थ भी हो सकते हैं, यथा सावो लोकों मे साथ रहे । 


५२ विविध रवभार्वों के लिये विविध विवाह 


लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगले जन्मो मे उत्तम शरीर और 
बुद्धि पाने के लिये,अपने चित्त को शिक्षा और विनयन के लिये,यह आवश्यक 
है कि वे ऐसो प्रतिशा ओर शपथ करें, ओर अपने चित्त के भीतर सत्‌ और 
असत्‌ वासनाओं की मुड़-भेड़ का अनुभव करें, अशुभ कामनाश्रों को जीतें 
और दबावें | उचित परिश्रह,, सुसंस्कृत कुल-कुटम्ब, आध्यात्मिक धर्म, की 
सामग्री के बीच मे, ऐसी प्रतिशाएँ, उस सामग्री को शुद्ध रखने के लिये, 
आवश्यक हैं | श्रतः सब काल ओर सब देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े 
ओर जोखिम के कार्यों के आरम्भ मे, परस्पर विश्वासन आश्वासन के 
लिये, सदा से शपथ ओर प्रतिशा करते चले आये हैं । अभिषेक के 
समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी प्रतिज्ञाएँ कराई जाती हैं। 
न्यायालयों मे साक्षियों को शपथ दी जावी है; इत्यादि ! 

ओर भी । जेंसे भिन्‍न प्रकार के पेशों वत्तियों कर्मों के लिये मिन्‍न 
अकार के स्वभाव ओर गुण चाहते हैं, वेसे ही भिन्‍न प्रकृतियों के लिये 
मिन्‍न प्रकार के विवाह उपयुक्त होते हैं । यह देख कर, मनु ने आठ 
अकार के विवाह कहे हैं | एक तो पापिष्ठ पेशाच कह कर मना ही किया 
हैं, दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है; पाँच को अच्छा 
कहा है| ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, आप”, चार में, माता पिता ही विवाह 
ते करते हैं; “गांधवे! वा 'स्वयंवर! मे कन्या ओर युवा परस्पर रुचि से 
निश्चय करते हैं; राक्षस” मे, युद्धवत्ति वाले, क्षत्रिय आदि, कन्या को 
उठा ले जाते हैं; आसुर” मे धन दे कर कन्या लो जाती है| आ्राज काल 
भी यह सब प्रकार पृथ्वी के भिन्‍न भिन्‍न देशों मे जारी ही हैं । पहिले 
कन्या खरीदी जाठी थीं, अब तो भारत मे, वर ही अधिक खरीदे जाते 
हैँ | (विवाह के इतिहास”, जो पाश्चात्य वेशानिकों ने वड़ी खोज से लिखे 
हैं, उन मे इन सब ग्रकारों का वणन है | स्वयं यूरोप मे, अल्पवित्त श्रेणियों 
में सब देशों में, तथा लिंटिन जातियों में विशेष कर, (फ्रांस, स्पेन, इटली 
आदि मे), माता-पिता ही प्रायः विवाह ते करते हैं; वहुवित्त श्रेणियों मे 
सब देशों में, तथा 'ऐँगलो-सेक्सन' जातियों में ( ब्रिटेन, जमनी आदि मे), 
विशेष कर संपन्न कुलों मे, स्वयंत्र की प्रथा प्रचलित है। पुराणों मे 


श्रिपरिव्त -वादी सज्जनो की अआान्ति पूछई 


कहीं-कहों, यथा शिव पुराण में, पशुओं के नाम से, विवाह के सस्वन्ध मे, 
मानव ग्रकृतियों का इशारा किया है, यथा सिंह-सिंदी, अश्व-श्रश्रिनी, 
कपोत-कपोती, बुष- सुरभि, इत्यादि । 
इन सब वातों को विचार कर के, यही उचित जान पड़ता है कि, 
जो स्त्री पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-भंग के सम्मव की, और एक-विवाह 
आदि की, शर्तो' के साथ ही विवाह करना चाहते हों, वे १६२३ ई० के 
चतमान कानन के अनुसार विवाह कर सकते हैं | दूसरी ग्रकृति के 
सभी स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों मे और धार्मिक 
'कर्मकाण्ड मे आस्था है, और जो, साथ ही इस के, केवल नाम मात्र के 
'बर्णभेद मे आस्था नहीं रखते, उन के लिये यह उपन्यस्त विधान उप- 
'कारी होगा | 
अन्तवेर्ण-विवाह का नाम लेते ही, अपरिवतंबादीः सज्जनों को 
सत्काल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो ऊंच नीच को एक करना 
, चाहता है, उत्कृष्ट झी वा पुरुष का सम्बन्ध निकृष्ट पुरुष वा्रीसे 


27+कराना चाहता है | इस लिये पुनः पुनः यह बात दुहरानी तिहरानी पड़ती 


है कि ऐसा मनशा इस विधान का खष्न में भी नहीं है। यह तो 
खुतरां नितरां सच्चे उत्कृष्ट का ( केवल वर्णनाम से ही नहीं ) सच्ची 
उत्कृष्टा से ही सम्बन्ध चाहता है; और तत्रापि यह किसी से स्वप्न में भी 
ऐसा नहीं कहता कि तुम खाह-म-खाह ऐसा-ऐसा बिवाह करो; वल्कि 
केवल इतना ही कहता है कि यदि कभी कदाचित्‌ किसी किसी ह्ली पदप 
ने, परस्पर स्नेद्र प्रीति से, मन मिलने के कारण, विवाह कर लिया, तो 
चाहे उन के वर्णनाम भिन्न भी रहे हों, तो भी उस विवाह को धर्म्म ही 
जानो, उन दोनों को जातिच्युत करने का यत्न मत करो, ओर पत्नी का 
नाम-वर्ण भी वही मानो जो पति का है | 
एक अपूर्वे दृष्ठान्त 

३१ मई, १६३६ ई० के आज? में एक मुकद्दभे की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई, जिस का फेंसला र८् अप्रेंल १६३६ ई० को ब्रिटिश साम्राज्य के सब से 
बड़े न्यायालय प्रिवी कॉसिल, ने किया है। इस मामिले मे हिंदू? कहलाने 


पूपूड | हाइ-कोर्ट और प्रिवी काउंसिल का निर्णांय 


वाले, 'हिंदू-धर्म' को मानने वाले, धर्म” का बाना बांधने बाले लोगों मे 
प्रचलित रूढ़ियों ओर रस्म-रिवाजों का, जिन का उल्लेख किया जा चुका 
है, ऐसा विचारोदबोधक प्रदशन होता है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश 
यहां नितान्त प्रसक्त और प्रयोजक हे । 

मुसम्मात जग्गी का पहिला विवाह बेजनाथ से हुआ | दोनो वैश्य- 
वर्ण की एक ही उपजाति के थे | यह उस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस 
उपजाति का नाम नहीं दिया गया है। बेजनाथ मर गया। जग्गो ने 
अपने देवर, यानी बैजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया |. 
पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस 
ब्याह की ज्री जीवित थी। दोनो सौतों मे रोज कंगड़ा होने लगा। ऊब. 
कर शिवनाथ ने जग्गो का त्याग कर दिया | जग्गो ने निक्‍कूलाल से 
सगाई कर ली। निक्‍्कूलाल वैश्य वर्ण की कर्तोंघन उपजाति का था । 
जग्गो की उपजाति दूसरी थी। निक्‍्कूलाल की मृत्यु के बाद, उस को 
अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण, ओर जग्गो से 
उत्पन्न पुत्र श्रीकृष्ण, में, निक्‍्कूल'त् की सम्पत्ति के आधे हिस्से के लिये, 
भंगड़ा हुआ | 

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गो का निक्‍कूलाल से जो विवाह 
हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायजु नहीं था, क्योंकि ( १ ) ब्याह के- 
समय जग्गो का पढिला पति जीवित था और (२) जग्गो और निक्‍्कूलाल' 
एक ही उपजाति के नहीं थे, इस लिये जग्गो का लड़का श्रीकृष्ण, मिक्कूलाल 
की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता । 

प्रिवी कॉसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निक्कूलाल से जग्गोः 
का विवाद्द जायज है, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला पति 
जीवित था | विचारपतियों ने स्पष्ट लिखा है-यद्यपि यह “विवाह द्विजों मेः 
गिने जाने वाले वैश्य वर्ण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों मे हुआ है,. 
फिर भी, विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन घर्मशात््रों से छदरायी जाती 
है, उन में एक ही वर्ण की दो उपजातियों मे परस्पर विवाह का निषेध क्दीं 
नहीं पाया जाता, ओर न कोई पहिले की ऐठी नज्ञीर या साधारण सिद्धान्त; 


गौतम बुद्ध और मद्दावीर जिन का निर्फुय पपष 


ही दे, जिस के अनुसार ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाय। 
पति के मरने के बाद देवर से विवाह; देवर का, एक पत्नी के रहते 
दूसरी जी से विवाह; पति द्वारा पत्नी का त्याग, यानों दर असल तलाक 
फिर उस त्यक्ता त्री का एक पति के जीवित रहते दुखरे पुरुष से विवाई; 
अन्त मे एक द्विज वर्ण के अन्तर्गत दो उपज्ञातियों के क्री-पुरुष का विवाइ- 
इस एक ही मामिले मे, त्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्यायालय ने, श्रंशतः 
रूढि, अंशतः शास्त्र, के आधार पर, इन सब वातों को जायज्ञ, धर्म्य,. 
हिन्दूधमांनुकूल क़रार दे दिया हे | 
हाल में, एक समाचार पत्र में में ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्त के एक 
क्रसबे मे एक ऐसा कुल क्षत्रियों का हे, जिस के आदमी दारोशा तहसील- 
दार आदि गवर्मेटी नौकर हुए, हैं, पर उस में कई पुश्तों से लड़की पैदा दी 
नहीं हुई | इस का अर्थ पाठक सजन स्वयं लगा सकते हैं । 
मथुरा प्रान्त मे चोने उपजाति में, मगिनी-विनिमय से विवाह अ्रक- 
सर होता है, अर्थात्‌ एक सजन की त्रढ्िन दूसरे सजन से व्याही जाती है, 
हों उस दूसरे सजत की बहिन पहिले सज्जन से ब्याद्दी जाती है। दोनो 
सजन परस्पर साले भी और बहनोई भी होते हैं| अरब जैन समाज में भी 
जन्मना वर्ण:,” माना जाता है, यद्यपि मद्ावीर जिन का और प्राचीन 
जेनाचार्यों का मत कर्मणा वर्ण). का ही था, यथा-- 
कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्सुणा होइ खत्तिश्रो, 
कम्सुणा वइसों होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा। 
( उत्तराध्ययन वचन, जैनागम ) 
बुद्धदेव का भी श्लोक इसी अभिप्राय के हैं। 
न चाह ब्राह्मण' ब्रुसि योनिज मात्ति-सस्भवम्‌ ; 
अकिंचन अनादानं त॑ श्रहं ब्रमि ब्राह्मणम्‌ | 
सनन्‍्नद्दो खतियों ठपति, ऋायी तपति ब्राह्मणे । ( धम्मपद ) 
न जच्चा बुसलो होति, न जच्चा दोति ब्राह्मणो; 
कम्मणा बुसलो- होति, कम्मणा होति ब्राह्मयी 
; ( बुसल-छुत्त, सुत्त-निपात )- 


थ्>। 


“३५६ काशी के वाटर-वक्से (पानो की कल) का निदर्शन 


श्र्थात्‌, माता की योनि से जन्मे को ही मे ब्राह्मण नहीं मानता, नर्ीं- _ 
नकहता; जो घन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का लोभ नहीं करता, उस & 
"को ब्राह्मण जानता हूं। असर शत्त्र से सज्ज, दुबल की रक्षा के लिये सदा 
सन्‍्नदूध, क्षत्रिय होता है; ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या-व्यसनी, तपस्वी, 
आह्यण होता है। 
पर अब जेनो में 'जन्मना वर्ण?” की प्रथा फिर से हो गयी है, और इस 

के दुष्फलों मे एक सुफल यह हुआ है,कि नाम से एक ही उपवर्ण वाले, 
जेन और वैष्णव हिन्दू? कु्लों मे, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है। यद्यपि दोनो 
उपधर्मो की विवाह-पद्धतियों मे बहुत भेद है, पर प्रायः वर के पक्ष की 
पद्धति से विवाह हो जाता है। 'सिक्‍खों? के एक वर्ग के साथ भी हिन्दुओं 
के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं। किन्ही-किन्ही हिंदू जातियों' में 
ज्योतिष की बारीकी इतनी की जाती है ओर लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि 
एक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-ग्रहण हो सकता है; 
किन्‍्ही हिन्दू जातियों? में यह प्रथा है कि ज्योतिषी विद्वान एक दिन अच्छा 
निश्चित कर देते हैं, और उसी एक दिन में उस जाति के, बल्कि आस 
'पास के गांवों के भी, सभी विवाह हो जाते हैं। १८६१ ई० में दाशा में 
कल ( वाटरबकर्स ) के जल का, धर्म” के नाम से बड़ा भारी विरोध हुआ; 
'शमहल्ला' के नाम से एक छोटा बलवा भी हो गया; थाज यह हालत है 
कि संयुक्त प्रांत भर में, अन्य सब शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी 

में ही पाइप कनेक्शन” है। 

«५ जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, “सर्वसहा मेदिनी? के ऐसा 
सर्वंसह हिन्दू धर्म, सनातन घम?, मानव धर्ग?, बर्दाश्त कर रहा है, 
वल्कि खुशी से ठो रहा है, तब फिर अन्तर्व विवाह में वधू का वर्ण-परिवर्तन 

हो कर बर के वर्ण में सम्मिलित हो जाने को, ओर उस विवाह को, 
धर्मानुकूल मान लेने को, क्‍यों अति-भार माने ? “दघता किम मन्द्राचलं 
"परमाणु: कमटेन दुर्धर: १” । अभी दाल मे एक सरयुपारी ब्राह्मण सज्जन 
से मै ने सना कि उनके,और असपास के, गाँवों मे, उन की वियादरी मे, हर 
“गाव में दस पन्द्रह लड़के क्वारे' कुमार, अनब्याहे, रह जाते हैं; ओर दस 


जाति' प्रथा से कहीं पुरुष श्रनव्याहे, कहीं स्त्रियां शए७- 


पन्द्रह लड़कियाँ भी; लांछुन लगा देने के कारण | यही हालत, कई वर्ष 
> हुए, आरा नगर के एक भूमिहार रईस से, उन की विसदरी, की, मे ने सुनी, 

पर दूसरे कारणसे । कहीं लड़कियों व्याह के लिये बेची खरीदी जा रही हैं, 
कहीं जामाता । हाथी को निगल गये, चूहा गले मे अटकता है ! 

ऐसी वस्त॒स्थिति मे, शास्त्रोक्त वियि से किये गये अन्तवणु-विवाह को, 
ऐसा विवाह जिस मे वर और वधू दोनो ही परस्पर अतिचार व्यभिचार न 
करने और संसार से परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा करते हैं,, 
जिस का पालन करने के लिए, उमय पक्ु को पंचायत के और श्रदालत के 
द्वारा बाध्य किया जा सकना चाहिये--ऐसे अन्तवण-विवाह को क़ानून चना 
कर जायज् करार देने से, सच्चे बर्णोश्रम धर्म का अणुमात्र भी हास नहीं 
होगा $ प्रत्युत, श्रधिकतर उत्कृष्ट, और सर्व प्रकार से विशानसिद्ध और 
विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी ; और धीरे घीरे सद्घर्मविदद्ध 
रूढ़ियों, व्यवहारों, रस्म-रिवाजों की प्रचलित अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्तुतः 
वर्णुसंकर', उचित अनुचित का संकर, है, दूर कर के उस की जगह सुब्यवस्था 

>्ज््यापिव होगी । 
कानून की आवश्यकता 

एक और बात का विचार करना वाक्की है । कुछ मिन्नों का कहना है 
किहम उपन्यस्त विधान के मूल-्थ, अन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, पर हमे 
यह मजूर नहों कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं दारा इस प्रकार का विधान 
या क़ानून बनवाया जाय । इन मित्रों के भाव को मे समझता हूँ। पर मेरी- 
उनसे प्रार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस उपन्यस्त विधान 
के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक 
सभा द्वारा विधानवद्ध करने में सहायता ने करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों 
को, विवश हो कर, पूर्वोक्त अन्य वर्तमान विधानो द्वारा, केवल लौकिक, या 
अहितकर या असुविधाजनक या हानिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि 
वे हृदय से चाहते है कि वैदिक विधि से विवाह करे । उन मित्रों से इस बात 
का भी स्मरण रखने की प्रार्थना करता हूं, कि प्राचीन घर्मशाल्त्र मे 'लोकिक 
और 'वैदिक' अथवा धार्मिक! बातों के चीच, वैसा तीन विवेक और भेदः 


के 


पूषुद राज-धर्म मे सब घर्मो का संगह 


(| 

नहीं किया गया गया है, जेसा आज पच्छिम मे भी ओर पूर्ष मे भी दिखाई 
देता है। यदि हम भीतर पेंठ कर विचार करें, तो यह विवेचन ओर 
भेदन टिक भी न सकेगा । यदि इस भेद को आत्यंतिक माना जाय, तो 
यह भी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर ओर मन का, सम्पूर्ण 
सजीब समवाय वा संधात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं का 
एक आकस्मिक समुच्चय वा गटुर है, जेसा ईंधन की लकड़ियों का हुआ 
करता है। प्राचीन घर्मशास्त्रो मे, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विषयों 
का, श्राज धार्मिक” और “लोकिक? समझे जाने वाले उभयविध विषयों 
का, समावेश किया गया है। सब से प्राचीन और आज भी सर्व॑मान्य धर्म- 
शास्त्र के अन्थ मनुस्मृति में, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी विषयों 
पर, अन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आज्ञा दी गई है। शिक्षा 
और संस्कृति, कुडुम्ब ओर दाम्पत्य, व्यवसाय श्रौर सम्पत्ति, संरक्षण और 
शासन ओर राजनीति, इहलोक और परलोक, ऐहिक जीवन और. 
पारलौकिक जीवन, इन सब विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया हैः 
“धर्म, अथांत्‌ मनुष्य का कतंव्य, अधिकारयुक्त कर्तव्य और कतेव्ययुक्त 
अधिकार । इस भे आचार-घर्म, प्रायश्रित्त-धम , संस्कार-धर्म, शिक्षा-धर्म, 
रक्षा-धर्म, वाता-घर्म, देवपितृ-घर्म, महायश्ञ-धर्म आदि, सर्वोपरि वर्णं-घर्म 
अर आश्रम-धर्म, सभी शामिल हैं। साथ ही, यह बात भी स्पष्ट कर दी 
गयी है, कि स्वसंग्राहक 'राज-धम ? में यह सब धर्मा अन्तगंत हैं। 

सर्वे घर्माः राजघर्मे प्रविष्ठा।। (मण्भा० शान्ति०"्अ०६२ | 

वर्णानाम्‌ श्राश्रमाणां च राजा सष्टो5 मिरत्षिता | (म०) 

लोकरंजनं एव अन्न राछ्ो धर्म: सनातनः; 

चात्त॒वेण्य॑स्य चर्माश्न रक्षितव्याः महीचिता ; 

'धर्मसंकर'-रच्ा च राज्ञां धर्म: सनातनः, 

चतुवर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्व ये मता; ; 

स्वेषु धर्मंषु अवस्थाप्य प्रजा; सर्वी:, महीपति:, 

धर्मेण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌ । 


पक 


के पु 
जला राजा बेसा युग ऋ४ ६ 


दण्डनीतिं परित्यज्य, यदा, कार्व्स्येन, भूमिपः, 
प्रजा; क्रिश्नाति अयोगेन, प्रवर्तेत तदा कलिः | 
कलो अधमों भूयिप्ठो, धर्मों भवति न कचित्‌ ; 
सर्वेपामेव चर्णानां स्वधर्मात्‌ च्यवते मन; ; 
शूद्राः मैक्षेण जीव॑ंति, ब्राह्मणाः परिचर्यया ; 
योगज्षेमस्य नाशश्व, वर्सते चर्संसंकरः? ; 
हसंति च मनुष्याणां स्वर-वर्ण मरनांखि उत्त ; 
व्याधयश्व भवंत्यत्न, म्रियन्ते चापि अनायुपः ; 
विधवाश्र भरवंति अन्र, लृशंसा जायते प्रजा ; 
क्चिद्‌ वर्षति पर्जन्य:, क्रचित्‌ ससस्‍य॑ प्ररोहति ; 
रसा; सर्व क्षय यान्ति, यदा न इच्छति भूमिपः 
प्रजा: संरक्षितु सम्यग्‌ दस्डनीतिसमाद्वितः | 
राजा कृतयगस्रष्टा, चेवायाः, द्वापरस्थ च , 
युगर्य च चतुर्थस्य, राजा सवति कारणम्‌ | 


न्‍ ( म० भा०, शास्ति०्/, अ०४६,४६,६६ ) 


इस प्रकार से राजा और राजधर्म पर सब धर्म को आश्रित कर 
दिया है। और राजा के विनयन, सत्पथ पर प्रणयन, असम्मागें से 
निवत न, धर्मडदेशन, तन, नियन्त्रण का सार पुरोहित पर रक्खा है | 
निष्कर्ष यद कि राजघर्म के बाहर कोई धर्म नहीं रक्‍्ला है, और उद्धृत 
कोकों से यह भी स्पष्ट होता है, कि केवल विवाह से ही सम्बन्ध संकर! 
शब्द का नहीं है, अपित वर्णो और आश्रमो के परथक्‌ उथकू विवेचित 
मर्यादित घर्मो अर्थात्‌ अधिकार-कत्त व्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना 
ही, संकर' शब्द का पूरा अर्थ है। 'धर्मंंक? शब्द और 'वर्णसंकर” 
शब्द दोनो दी उक्त छोकों में आये हैं । 

धर्मशास्त्र कहिये, या क़ानून का अन्य कहिये, सम्य मनुष्य के 
जीवन के पत्यैक अंग का, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से, स्पर्श किये बिना 
नहीं रह सकता ; क्योंकि मर्यादा का बांघना सभी के लिये चाहिये; 
हां, यह स्पश, ग्रयोचित मृदुता और उदारता से होना चाहिये; और 


हे 
५६० जीवन के सब अंगों, पहलुओं, मे, क़ानून का हाथः 


अच्छे को उमारना, बुरे को दबाना, शिष्टसंग्रह, दुष्टनि्॒रत, उस का 
उद्देश्य होना चाहिये। अपने को अत्यन्त व्यवहार-कुशल, अत्यन्त 
कर्मण्य, मानने वाली, और अ्रत्यन्त पेसा-प्रिय, भारत की बत्त मान 
गवर्मेट का भी एक धर्म विभाग ( 'इक्कीज़ियास्टिकल डिपारटमेट' ) भी 
है, ( यद्यपि वह उचित कतंव्य नहीं करता )। उपनयन वा यशज्ञोपवीत 
संस्कार (पारसियों की जुन्नार'ं या नवजोत” की रस्म ), जिस का 
आधुनिक रूप, हेड-मास्टरों द्वारा रजिस्टर में विद्यार्ों के नाम का लिखा 
जाना है, विद्यारम्म वा ब्रह्मचर्याश्रम के प्रारम्भ का द्योतक है। यह 
संस्कार, विवाह-संस्कार से, जिस से गहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है,, 
अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये। यज्ञोपवोत संस्कार न किया जाय 
तो द्विज 'पतित' होता है, अर्थात्‌ पद प्रष्ट, वर्ण भ्रष्ट, आत्य” समझा जाता 
है | विवाह न करने से कोई पतित नहीं होता । स्पष्ट है कि विद्या को प्रात 
न करे तो मनुष्य सम्यता से गिर जाता है, 'अ्रसभ्य” हो जाता है; और 
मैष्ठिक व्रह्मचय से, यदि यह त्र्मचय सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता 
नहीं, प्रत्युत तपक्ष्या से उत्कष ही पाता है। पर जो सजन विवाह के 
विषय में वतंमान व्यवस्थापक सभाओं का हस्तक्षेप असहनीय मानते हैं, 
वे इस मे कोई आपत्ति नहीं करते कि वतमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा 
के सम्बन्ध मे क्वानून बनावे, ओर अन्तबंण? शिक्षा भी चलावे, जिस मे 
सब जातियों के लड़के और लड़कियां एक स्कूल, एक कालेज, में, एक 
साथ बैठ कर, एक ही शिक्षा पाया करें | सती? प्रथा, विधवाओं के आग 
में जल जाने या जला दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश 
कानून का विरोध करने की हिम्मत किसी हिंदू धम-घुरंधर की नहीं 

हुईं। ऐसे दी और भी क़ानून, प्रचलित हिन्दू धार्मिक” ग्रयाश्रों को 
बदल देने वाले कई हैं। विधवा-विवाह का क़ानून ( 'हिंदू-विडो-री- 
मेरेज-ऐक्ट? ) भी, ब्रिटिश-इंडियन-गवन मेंट ने चना दिया ; और बनाया 
भी पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्यान्‌ विख्यात सजन की 
प्ररणा से | पंजाब में एक क़ानून बनाया गया है जिस से विशेष विशेष 

जाति? के हिन्दुओं को जमीन ख़रीदने से रोक दिया हैं ; सारडा ऐकट, 


अंग्रेजी दंड-विधान में ब्राह्मण-जाति भी दंड से बरी नहीं ् 


जिस से, १६ दर्ध के वयस से कम पुदष और १४ वर्ष से कमख्री 
के विवाह का निषेध कर दिया गया दे, वह मी इसी कोटि मे है ; 
इत्यादि ।राजा! के द्वारा (धर्म! मे हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण 
यहां कहने योग्य है । पर्वतीय ब्राह्मणे मे पन्‍त?, जोशी”, 'पाएड), तीन 
मुख्य उपजातियां हैं ; 'उप्रेती), 'कुक्रेतीग, अति अवान्तर ; अख्िद्ध है 
कि पन्त! महाराष्ट्र देश से आरम्म में गये, 'ॉड संयुक्त ग्रान्त से, 
“जोशो' स्थानीय हैं; 'पंत' शाकाहारी हैं, 'पांड” ओर जोशी” मांसाहारी 
हैं ; इन में पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था ; बाद मे, एक 
समय, उस काल के राजा की दृढ़ आशा से ही होने लगा, और अब बराबर 
दोता है । स्मवियों के अनुसार, ब्राह्मण” चाहे जो महापातक कर डाले, 
अवध्य है; अंगज़ी दंड-विधान से फांसी पाता ही है; इस के विरुद्ष, 


'धर्म-शास्त्रियो' ने आवाज़ नहीं उठाई। 
हम यह भी देखते हैं कि अग्रेज़ों के बनाये व्यवस्था-मण्डल और. 


न्यायालय, उत्तराधिकार-सन्बन्धी विधानो मे, तथा ओर भी ऐसे अनेक 
विषयों में, जिन्हें ग्रपरिवतनवादी केवल धर्म! का विषय समभते हैं, 
हस्तक्षेप कर रहे हैं | उन की इृष्टि से तो यह अधिकार केवल वार्मिक 
न्यायालयों अर्थात्‌ परम्परागत धर्माषिकारियों की ही सभाओं, अ्रथवा 
वर्णों ओर उपचर्णो की पंचायतों ओर मुखियों, को ही होना चाहिये ; 
किंठु संसार की वतंमान अवस्था में प्रचलित सरकारी न्यायालयों की प्रथा 


को बदलना न सम्भव हे, न इष्ट ही । हि 
केवल यही नहीं | हिंदुत्व श्रोर हिंदू समाज मे भी बहुत परिवर्तन दोते 


चले था रहे हैं। कुछ परिवतन धीरे थीरे, अस्पष्ट, अव्यक्त, बे- 
मालूम तरीके से हो जाते हैं, ओर कुछ के होते समय शोर-गुल मचता 
है, और शाख्रार्थ, भाष्य, दीका, पण्डितनन की लिखित व्यवस्था”, श्रादि 
पै सहायता ली जाती है। जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी टीकां, नया भाष्य 
कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है हाइ कोर्ट! की नज्ञीर या जज का 
नाया क्रामून। इधर सैकड़ों वर्षो से, धमशाल्र में संशोधन (एमेंडमेंट'), 
एरियर्तन ( 'चेंज” ), परिवर्दन ( "एडिशन? ), निवर्तन ( 'रिपील' ), या 


पर संस्कृत के पंडितों को नई अवस्था की अनभिज्नता 


नव-विधान ( 'इनैक्टमेंट' )* स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर 
समाज के विश्वास-माजन विद्वान उस शास्त्र” का समयानुरूप नया 
अर्थ! करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृति- 
कारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक” व्यवसायक! 'प्रवतक' ऋषियों 
और पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से घमशास्त्रमे, स्मृतियों मे, 
साक्षात्‌ संशोधनादि करने की रीति उठ गयी। स्पष्ट है कि न्यायालय 
चाहे जैसे हों, उन का संघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, पोथी मे 
क़ानून के शब्द केसे भी हों, मामिले मुकदमे का निर्यय, क्लानून के 
विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा 
अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा | यदि्‌ जज, प्राडविवाक, 
न्यायपत्ति, सत्परकृति का, बुद्धिमानू, धीमान्‌ हो, तो उस का निर्णय भी 
छा होगा, नज़ीर अच्छी क्रायम करेगा | यदि जज अच्छा न हो, मूख, 
अविचारी, अविवेकी, जल्दबाज़, वेईमान, रिश्वत-खोर, उत्कोच-गआही, 
रागद्वेषी, स्वार्थी, अवुरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, , 
कूप-मण्ड्रक हो, तो फैसला ओर तजवीज्ञ ख़राब होगी, ओर नज्ञीर खराब, 
हानिकारक, क्रायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे 
परम्परागत धर्माधिकारी और धर्मशास्त्री, केवल प्राचीन संस्कृत पोथियों का 
ही अध्ययन करते हैं, ओर यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड 
विद्वान होते हैँ, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, नयी सम- 
स्ाओं, नयी ग्रंथियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
व्यावहारिक, कठिनाइयों ओर आवश्यकताओं, का ज्ञान बिलकुल नहीं 
होता ; अत-एव ये प्राचीन 'शास्त्रों' का, नवीन और समयानुकूल अथ! 
कर के, जीवन की नित्य-नेमित्तिक कठिनाइयों का सामना करने में, जनता 
की कुछु भी सहायता नहीं कर सकते ; प्रत्युत, 'पुराणमित्येव हि साधु 
सर्व! को हठ से पकड़े रहने के कारण , हिन्दू समाज को अधिक कठिनाई 
और व्याकुलता में डाल देते हूँ | अगत्या, नया “भाष्य”ः करने का भार 


३ थएटातवंआ९०४; टाच्रा8९०; बतेठांधएए ; 7९०ए८थें ; 
९ए8८६णशाएं, 


अगर जी अदालतों में ही 'घर्मो का निएुय दोता ड्टै ध्६< 


ऐसे लोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं हैं, पर 
प्राचीन और नवी दोनों अवध्याश्री5 भावनाओं, विचारों और आन्‍्दो- 
ज्लनो से परिचित हू; और आज जो व्यवस्थामण्डलः व्यवस्थापकंसभों, 

धर्मपर्रिंषत्‌, दे की सहायता से गन 'माध्यों' को, विधान का; 
क़ानून का; ते गौरव और रूप का यत्ल, उन्हें ही करना 
पढ़ता है ; मिं जे नित्य के जीवन में जनता उन की उपयोग कर के; 
द्रीवन की कठिनां इयों की सुलभ सके । स्वयं मत ने कहा है। विद 
स्मति9 सेंदाचारभ स्वध्य च प्रिय खात्मनः॥ वर्क स्मृति) सदाचार, और 


काल-अवध्या-अ्त का विचार कर के निर्णय करे। तजवीज दे। किंसे- 
ला'* मनावै । ८छ्नुवन्ध परिशाय देश-कालो च॒ तष््वत+ सारापराधी 
खविक्षय) दंड दंडउ पात्येत” । ( ८ १२६) 

यह भी स्मस्ण रखना चाहिये कोई खाल दिन्दू विवाह, शस्ति- 
सम्मत) धर्मसंगत, जायब है या यहीं, ईै र्सय करने की अधिकार 
अत न्यायालयों या अदालतों को दी प्राप्त है। धर्माधिकारी नयी व्यवस्था 
द्वे मी दें) वो वे (यालयों मे, किंती हिन्दू-विवाह की घम्व जायज, सिरे 
न्‌ कर सकेगी यदि कोई स्वार्थो मनुष्य, रूढ़िं यो रिवाज आरार्दि की दोदर 
देता हुआ; अदालत मे उस के विदद्ध जाय । इंस कारएए से व्यवस्थामण्डल 
से, अर्थात्‌ पहेजिस्लेचर से, जो दी बतत मान समय मे घर्म-सभा; 
चर्म-परिषत' के सहायता. लेना अनिवाय दी गया है । जनता 
के हित के नयें कीर्चूने बनाने में, और पुराने द्वानिकारक दल्तरों और 
कानूनों को हटने में हमे व्यवध्यामण्डलों से अवश्य सदायता लेनी 
व्चाहिये । प्राचीन स्मृतियाँ ही ईगे उलादइ देती दं पतये कानूनों 

(952०-०५ 
पर व्‌ .€हींआगापा€- 


श्ध्ड ; 'लेजिस्लेचर' से विधान मे सहायता आवश्यक- 


बैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, शुचिता और आसेग्य-रक्षा के 
नियमो, सुभावितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और 
कला-कौशलों, सभी अ्रच्छी नयी चीजों का, और विशेष कर विवाहार्थ 
अच्छी स्त्रियों का अहण सब स्थानों से करना चाहिये ।? 
स्त्रियों, रलानि, अथो विद्या, धमौस, शौचम्‌, सुभाषितम्‌, 
विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि खबेतः | ( मनु० » 
मनु की यह आशा है कि; 
अनास्नातेधु धर्मेपु कं स्पाद्‌ इति चेदू भवेत, 
य॑ शिष्टाः त्राह्मणा: ब्र युः सः धर्म: स्थाद्‌ अशंकितः | 
घर्मेण 5घिगतो यैस्तु बेदः सपरिद्व/हणः, 
ते शिष्टाः ब्राह्मणा: ज्ञेया:, श्र्‌ तिप्रत्यक्ह्ठेतवः । ( मनु० आ० १२ 9 
नई अवस्था मे नया कानून बनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास 
पुराण ओर सब अंग उपांग से परिबृ हित वेद को जानने वाले, प्रशन- 
विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने बाले ब्राह्मण” जो कहें, कि 
इस अवस्था में यह धर्म है, वही धम माना जाना चाहिये | अरब, न ऐसे 
त्राह्मण' हैं, न अपने को ब्राह्मण” कहने वालों को कोई धम्मे-कानून 
बनाने का अधिकार रह गया है। सब प्रकार के “धमम-कानू न! सर्कारी 
'ज्षेजिस्लेचर! के समासद ही बनाते हैं; ओर इन सभासदों मे, अच्छी 
संख्या में; प्रजा के मनोनीत, इत, “प्रतिनिधि? भी द्ोते हैं; प्रतिनिधि, 
प्र-णि-घि, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, उसी 'वा' घातु से है जिस से 'पुरो- 
द्वितः पपुरो-धाश की ; प्रजानां ढिताय, धर्म-कार्येपु, सर्वेा ह्ितचिस्तक,. 
य प्रिद्दान्‌ तपस्थी सज्जन, पुरा, अग्र, धीयते, सः प्रजाभिश्र, 
शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थाने स्था पितः, वि-हितः, नि-हित:, प्र-हितः, पुरो-घाः 
पुरो-द्वित/। वतंमान युग (जमाने) में, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-द्वित हैं, ओर 
धम5पम्नान, धमव्यवसान, घर्मपरिकल्पन कर सकते हैं। ऐसी श्रवस्था मे यह 
.कदना कि, लिजिस्लेचर' से यह काम नहीं लेना चादिये, श्र नितरां व्यथ दे । 
बगेदा राज्य में, राजा और लिजिस्लेचर ने परस्पर सम्मति से, अंतर्व॑र्ण- 
विव्राद? का कानून बना मी दिया है, जो उस रियासत की बीस लाखः 


च्यूरोपीयों को हिन्दू-धर्म-दीा के उदाहरण प८र, 


“हिंदू प्रजा पर लागू दै। ऐसे अन्‍य कानून भी उसे रिथासत में बना द्यि 


इस स्थान पर भी कई बाते विचाराथ, वईता 
न्ूं भी जीवित ) भूतपूर्व महाराज तुको जी राव होल्कर की अमेरिकन 
पत्नी, मिस मिलर को, ल्द्वापुर के ) 5 के भूतपूल “जुंक्रा 
च्चाये! डाक्टर "कोटि ' ने; श॒र्मिष्ठा देवी की नाम , हिन्दू! 
बनायी $ ऐसे ही अन्य यूरोपीय स्त्रियों ओर पुरुषों को, जिन को में 
जानता है. , ऐे विद्वानों नें, «जुन्मना! व्रॉक्मण हु, पर उदार श्र 
परार्थी दुदय रखते ९५ हिन्दू-धर्म मे दीद्धित 

गवर्मद ने विधान के पेय में ,देश के अधिकारियों, 
नेताओं समितियों ,से एर्स मांगी; मे, बम्वई विह्वार;पजाव, मेरी ५ 


अवध के हाइ-कोर्थो के ज्ञजों मे से २९ ने ( अधिकांश हिन्दू ) ने इस की 
समर्थन कियी, ८ तदध्य रहें, कै विरकक 3 युक्‍त-प्रांत, बंगाल, वर्मा के 


इ-कोये तद्ध्य स्ढे तर पमिशनर, मिनिष्टर, गवर्मेश्ठ मेग्तनर, 
डस्ट्रिकंट जज, $ सिमिम्द्रांसर आदि ने इस के पे में राय 
दी; कु थोडे ह ने प्रतिपक्त में भी;देश-भर स्त्रियों की मितियों ने 
इस की समर्थन किया ; अखिल-मारतीय स्‍्त्री-सभा ने महारानी त्रावस 
कोर के सभापति में, इस थन किया 5 से 'बार्असों 
शनों' ने भी ऐसा दी किया 5 दि 

£2। ओं से हिन्दू गो और वर्गों को उचित दै। कि 
दुदय से इस उप विधान की मर्थन करें; सेहिन्दुल्ल और हिन्दू 


पू६६ समासेन निष्कर्ष: 


समाज में उस सुधार, संस्कार, ओर पुनर्जावन का सूज्रपात होगा, जो ही 
उन्हें विनाशकारी, सर्वागव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर-द्रोह-रूप महारोग 
से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे सकता है, और 
अपने समाज के भीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मों ओर सम्प्रदायो के 
साथ, शान्तिपूवंक रहने की शक्ति दे सकता है । 

संक्षिप्त निष्कष और समाप्ति 

(१ ) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तवंण-विवाह करने के लिये,. 
या ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि 
सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं 
करता | इस विष्रय में सत्र को यथेष्ट आचरण का अधिकार रहेगा | 

(२ ) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तवणं-विवाह 
करने वाले को, यह लांछुन लगा कर कि इन्हों ने धर्मविरद्ध आचरण 
किया है, जाति-बहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे को इन 
के साथ संसर्ग करने से मना करे। ४ 

(३) ऐसे विश्राद करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय में; 
जो पति का “निजी क़ानून ?, धर्मशास्त्र के अनुसार हो, ( (दि हस-बैंडसू 
हिन्दू पलनल ला? ), वही लागू होगा | पत्नी का वर्ण वही माना जायगा' 
जो पति का हो; तथा सन्तान का वही वर्ण माना जायगा जो पिता का हो।' 
ऐसा होने से वर्ण का अस्तित्व सवंथा बना रहेगा, और व्यवह्ार में कोई 
अड़चन या कठिनाई न'होने पावेगी। यदि,आगे चल कर, इस का प्रयोजन 
पड़ा, तो उपन्यत्त विधान में उक्त आशय के शब्द, स्पष्ट रुप से बढ़ा दिये 
जायंगे। 

( ४ ) इस उपन्यस्त विधान का आशय स्वप्न में भी कदापि नहीं हे, 
कि सचमुच उत्कृष्ट का वित्राद सचमुच निकृष्ट से हो । प्रत्युत, इस का हार्दिक 
नीचगामिनं, श्रपि वा नरक ग्राप्त', स्थात्‌ चेत्‌ त॑ अनु-सं स्थिता??, पराशर० ! 

यद भी विचारणीय दे कि १६३१ ई० की भारतीय मलुप्यगणना “रिपोर्ट? 
में किया दे कि विवादित स्त्रियों मे, हजार मे केवल शाठ को सपोसनियां 
ई; अथाव बहुविवाद प्रायः न-गण्य है | 


“अद्दे परागिसिस्‌ तु एतद्‌ विचार्य शांवमानसे:” श्द्‌७ 


अभिप्राय और अभीष्ट यह है कि, ज्रा ज्ञरा सी थोथी बातों? पर/जात-बाहर” 
कर देने को समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्रोह-बधेक, संघ-क्य-कारक, 
प्रथा बन्द हो; तथा, जो वर्ण! शब्द अच नितरां अर्थ-शुन्य हो रहा है, वह 
पुनः अर्थ-पूर्ण हा; स्वाभाविक, स्वप्रकृत्यनुकूल, घमे-कर्म, जिस वर्ण का जो 
करे, वह उस वर्ण का नाम पावे ; विद्या-तप+शौल का विवाह विद्या-तप:- 
शील से हो, शूर-बीर का शुर-वीर से, घन-संग्रही दानी का घन-संग्रही 
दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, सचमुच विशिष्ट का सचमुच 
विशिष्ट से, समान का समान से ; केवल वर्ण -नाम ही पर एकमात्र अत्यन्त 
जोर न दिया जाय । 

इन बातों पर शान्त मन से, ( हिंदू) मानव” धर्म और (हिंदू?) 
आानवः समाज के जी्णोद्धार के माव से, सब सज्जन, गंभीर विचार करें; 
त्वरा से नहीं, रागद्वेघ के भाव से नहीं ; यह काल युग-संघि का है; दो 
समयों ज्ञमानों की; दो समुदाचारों शिष्ठवाओं की, पुराने नये विचारों 
आचारों प्रकारों की, मुठभेड़, य्वकर, धोर प्रतिस्पर्धा हो रही है; भारत के 
हितैषियों को, ऐसे शांत विचार के अनन्तर, यदि निश्चय हो जाय कि 
यह उद्योग किसी दुर्भाव से, किसी वदनीयती से, प्रेरित नहीं है, तथा 
सचमुच इस विधान से हिंदू समान और धर्म का कल्याण हो होगा, और 
दोनो प्रतिद्द द्वियो का, सहूलियत से, सरलता से समर्भोता हो जायगा, तब 
दिल खोल कर प्रसन्न छुदय से इस को आशीर्वाद दें । 


5०, सह नः अवतु, सह नः भुनवत्त, सह वीर करवामहै; 
तेजस्वि नः अधीतमस्तु, सा विद्विपामहै, उ 
3£, उद्बुद्ध्यध्वस्‌ समनसः सखाय:, समग्निर्मिध्मम्‌ बद्चद: सनीडा:; 
संगच्छध्वस, संवदध्वम्‌, सं वो मनांसि जानताम्‌ ; 

समानो सन्‍्त्र;, समिति: समानी, समान मनः, सह चित्त अस्तु; 
समान सन्त्रमू अभिमंत्रये वः, समानेन वो द्िपा संजुदोमि, 
समानी व आकृतिः, समाना हृदयानि व, 
समानम्‌ अस्तु वो मनो, यथा व: सुसद्वासति; 


>> 


+ प्याश स्सरं रे दि 
श्ध्८ स्वार्थेपु मा कुरुथ मच्सरं, आयमिश्ना: | 


समानी प्रपा, सह वोइन्‍नभाग:, समाने योकत्रे खह वो युनण्मि; 
सम्यंचो इस्निं सपय्येत, अरा नासिमिव इमित: | 3० 
सत्यं भणामि, अपि समाजहितं ग्र॒णामि, संसारयात्रिकसहायकरं अ्रवीमि, 
झाचीनशास्त्रह्ददयं प्रणवीकरोमि; स्वार्थेपु मा कुरुत मत्सरसाय घीरा: | 
न्याय्यं बदासि, उसयलोकहिदं गदासि, लोको अतीत्य परमाथयुज स्तवीसि, 
शंसामि यन्‌ ननु निदेशनं आप॑मेव, गुल्लीत हृष्टडदयाः तद्‌ अथडर्य॑चर्याः | 
वर्णाश्षमाइयंमत-सानवधसं-सारं, विच्छिन्नमिन्‍्नजनताक्षतपूर्तिकारं , 
सोहाद-संघ-वलकृत्परमोपचारं , व्याख्यामि, संगत इह डाचरत डार्य मिश्रा: | 
3» सर्वस्तरतु दुरगीणि, सर्वो भद्वाणि पश्यतु, 
सर्व: सदबुद्धिमाप्नोतु, स्व: स्वेन्न नन्दतु । उ# 


४५७० मुख्य मतभेद, “जन्मना वर्ण:, कर्मशा वा 


प्रकार समझाने में असमर्थ हुआ; तब नये छोटे लेख मे, यह साध्य' सिद्ध 
करने मे कृतार्थ केसे हो सकूगा! और अब, “विवाद? तो दुर, 'वाद' के. 
लिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति: 
नहीं रही | वाद के लिये मी बहुत प्राण की आवश्यकता है। विकल्प्य 
दशघा च <थ प्रत्येकं दशधा 5च्छिनत्‌:. . .दिनाष्टकं वाकूकलहो जजम्मे च 
तयोस्तथा,”? 'अथ सा कथा प्रववृते सम तयोः, उभयोः परस्पर-जयोत्सुकयो४- 
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नेयमिककालंऋते; अतिजल्पतोः 
सम॑ अ्नल्पधियोर्‌ दिवसानि सप्तद्श च उत्यगमन”'; इत्यादि श्छराचार्य 
के वादों की कथा प्रथित है | यद्यपि, पहिले, वाद! क्या विवाद” मे भी,, 
मूठतावश, मुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः पिछली कड़ी बीमारी 
के बाद, अज्ञ' गलिदं, ज्ञीणा शक्तिः, द्वीना वादविवादडसक्तिः,, 
किश्विद्‌ थ्रदन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेडपि च भक्ति/ | ऐसे 
हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करू कि 
सब शक्लाओं का समाधान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों में तथा 'मानव घ्मे- 
सार! में किया जा चुका है। पर समालोचयिता की इच्छा का यथाशक्ति 
आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा | 


मुख्य मतभेद का स्थान -वर्णः जन्मना वा कर्मणा वा ९? 

मतभेद मुख्यतः इसो प्रश्न पर हे कि 'वर्णभेद! “जन्मना? हो होता 
है, वा 'कर्मणा' द्वोना चाहिये। में 'वर्ण” और “जाति? के अ्र्थों मे विवेक- 
करता हूँ; वर्ण! का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक “कर्म' वा व्यव- 
साय, ( यथा शास्त्रोपजीबी, शस्त्रोपजीवी, वात्तो पजीवी, सेवोपजीबी ), श्रोर' 
जाति! का अर्य विशेष देश वा वंश में 'जग्मः से साधित दल वा वर्ग). 
( यथा, कुरबः वादबाः, राखवाः, सारस्वता:, वात्ना), गौर्जराः, अंग्रेज, 
अमन, चौनो, जापानी, दिन्दी, ईरानी, आदि ) | दूसरे पक्ष के लोग वर्ण 
ओर जाति में विधेक नदी करते, दोनो को एक दी मानते हूँ | 


*शूछर 'हिन्दू-धर्म' का स्व-रूप क्या है ९ 


-बुकूस आ्राफ सनातन-धर्म' तयार की:' ओर उन का स्वागत और प्रचार भारत 
वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों मे, कई बड़ी देशी स्यासतों मे भी, 
(हिन्दू ही नहीं, अपितु मुसल्मानी राज्यों में भी, यथा निजाम के 
हेदराबाद के सकोरी स्कूलों में ), बहुत अच्छा हुआ ; पर 'सेन्ट्रल 
हिन्दू कालिज! के बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी! के रूप में परिणत 
हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया ] हिन्दू? धर्म का स्वरूप-निरू 
पण, निर्वेचन, पहिले “अनिर्वेचनीय” हो रहा था; विशेष कर 
अंग्रेजी पढों के लिये; यहाँ तक कि जब “बनारस हिन्दू यूनिव-सिंटी ऐक्ट 
पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, विचार हो रहा था, उस समय, श्री मोदी 
लाल जी नेहरू ने यह शझ्ढा उठाई कि “ऐक्ट के नाम मे जो जो हिन्दू 
शब्द है उसका क्या|अर्थ है, उसका समभाने मे सभी असमर्थ हो रहे हैं, 
असंज्य मतों, सम्प्रदायों, आचार-विचारों के सडकुल सम्बाध समुच्चय का 
नाम हिन्दूधर्म! हो रहा है; दिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते हैं कि 
दिखू-धम! सिखावेंगे; क्‍या सिल्ावंगे ?” | इस शड्डा का समाधान थोड़े 
शब्दों में पूणतया थी मदनमोहन मालवीय जी ने उस समय यही कर दिया 
कि “क्या सिखावेंगे, इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा 
बारद वर्ष से सिखा रहे हूँ” | परन्तु, 'एब८ट' के पास! हो जाने के बाद 
वह छिखाना बन्द कर दिया | क्यों ! अ्रस्तु । 

जैसे दिन्दू-जगत्‌ दिन्दू-विश्व का हिन्दू-विश्व-धर्म हिन्दू-पर्म-सामान्य 
पदार्थ एक वल्तु है, और समझ में श्रा सकता है, वेसे दी मानव-जगत्‌ 
मानव-विश्व का मानव-धर्म-सामान्य मानव-विश्व-धर्म । हिन्दू! (वा बेदि 
क्‌ ), पारसी ( जिन्‍्द-अवस्ता ), यददी, इसाई, चौद्ध, जेन, सिख, शिन्तो 
( जापानी ), कछफुत्से और लाओत्से (चीनी ) श्रादि सभी मुख्य घर्मा का 
अन्तमवक; उन सत्र में व्याप्त अनुस्यृत। उन सत्र का संग्राइक; ऐसा धर्म 
भी एक बलुद्दे; श्रीर समस्त मे थ्रा सकता देै। उसी को, विभिन्न भाषाओं में, 
बेशन्त, तसव्युफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म आदि नामी से कइते है | हां, इतना 
3 एवटाए्ग॑ सागवए (००४९०; 5020 0६ [7पए5८८८७; 
2८.८४-०००/:५  उद्यादाद्धाद ॥द/माद- 


सामान्य ओर विशेष पर चरकाचाये का सत पृछर 


और है कि भारत में कई शतान्दियों से, वेदान्त केवल आत्माउवबोधक,. 
और संसार से सर्वया वैराग्य का रूप रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिये 
हुए, समझा और वर्ता जाता है । यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण. 
का वेदान्त, सर्वसंग्राहक, सब-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माडवब्रो- 
घक भी ओर प्रकृति- प्रसाधक भी, ज्ञानशो घक भी ओर कर्ममार्जक भी, था । 
“चातुवण्य मया सष्टम”, “राजविद्या राजगुह्मम” (गी०), “यस्मात्‌ चयो 
अन्याभमिणः झानेन उन्‍्नेन च उन्‍्वहम्‌, गहस्वेनेव धायं॑न्ते, तस्माज 
ज्येष्ठञश्रमों गृही ( म० )?, “आन्वीक्षिकी?, “व्यवहितप्रतनामुर्ख निरीक्षय, 
स्वजनवधाद विमुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिम्‌ अहरद्‌ आत्मविद्यया या, चरणु- 
रतिः परमस्य तस्य मेडस्तु” ( भाग० ), “राज्ञा देन्यडपनोदडर्थ, सम्पगह्टि- 
क्रमाय च, ततो इस्मदादिभिः प्रोक्ताः महत्यभों ज्ञानहष्टयः, अध्यात्मविश्रा 
तेनेयं राजविद्या इत्युदाह्मता'(यो० वा०), न ह्ानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रिया- 
फल उपाशनुते”, “सैनापत्य॑ च, राज्य च, दडनेतृत्वमेव च, सर्वलोका- 
घिपत्यं वा वेदशास्त्रविद्‌ अति” (मनु०), इत्यादि ; इस सब का आशय, 
विस्तार से दर्शन का प्रयोजन! नामक हिन्दी अन्य के दूसरे अध्याय 
मे, दिखाने का यत्न मैं ने किया है | 
सामान्य”! और “विशेष” के सम्बन्ध मे, इस स्थान पर दो इलोक- 
चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और असक्त विधय पर 
बहुत प्रकाश डालते हैं--- 
स्वेदा सव भावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌, 
दासहवेतु विशेषश्च; प्रवृत्तिर्‌ उभयस्य तु | 
सामान्यम्‌ एकल्वयरं; विशेषस्त उथकत्वकृत; 
तल्यार्थता हि सामास्यं; विशेषस्त विपयंय:” | ( चरक ) 
विश्वघर्म' कोई “वशेषधर्मः वही। 
समालोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वाक्यों से तो ऐसा 
ज्ञात होता दै कि वे 'जीवित' धर्मो से भिन्न कोई (विशेष विश्व-घर्म” चाहते 
हैं ।” इस पर योगवासि४' का पुराना श्लोक याद आता है। “सकल- 
लोकचमत्कृतिकारियोडप्यमिमर्त यदि सधवचेतसल: फलति नो, तदू इसे 


म्७छ एक ही शब्द के दो विरुद्ध अर्थ 


वयमेव हि स्फुटतरं मुनयों हतबुद्धबः” | निश्चयेन यह मेरी हतबुद्धि 
ओर दतशब्दों का ही दोष है, कि ७५० पृष्ठों की एक पुस्तक के अत्येक 
पन्‍ने मे, और ५४० प्रष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चत॒र्थ 
'वृष्ठ में, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि “विश्व-धर्म! “विशेष 
नहीं है , ओर किसी विशेष धम से 'मिन्‍न! नहीं है, प्रत्युत 'सामान्य! है 
ओर सच विशेष धर्भो से 'समवेतः है, सब मे अ्नुस्यृत है, उस यत्न मे ऋृतार्थ 
नहीं हुआ; ओर आप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अभीष्ट श्रमिप्राय 
'के स्वेथा विपरीत है। सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप! ! 
'वैज्ञानिक' शब्द का अथे । 

में इस विश्वधर्म' को 'प्राज्ानिक' भी ओर वैज्ञानिक, विशान- 
सम्मत, भी मानता हूं | आप पूछते हैं, “फ्रिर वैज्ञानिक! का क्‍या अर्थ 
है ?” | शब्दों के श्रथ बदलते रहते हैं | यहां तक कि आरम्भ में जो 
श्र्थ एक शब्द के साथ बांधा जाता है, उस का सर्वथा विपरीत श्र, कुछ 
काल पीछे, उस से बंध जाता है | यथा, ज्योतिष मित्रों से सुना है कि 
न्नल' अह क्र अद्द हे। रौद्र भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। 
परन्तु “प्रथमद्दि बन्दों दुर्जन चरना” न्याय से उस के ग्रसादना्थ, “आप 
तो परम शुभ हूँ, उस का वाचक शब्द, शुभ का द्योतक कर दिया गया । 
नाग! की 'नागराज', ओर आस्तीक मुनि के माठुल, श्रतः साधारण 
जनता में 'मामा?, की पदवी मिल गयी, और उन की पूजा होने लगी। 
अरबी शब्द 'दरम? की यही दशा हुई; श्रादिम अर्थ उस का मना किया 
हुआ? हे; इस श्रर्थ की प्रशत्ति दो विदद दिशाओं में हुई; अति पवित्र", 
इस लिगे उस का स्वर्थ निपिद्ध, वह अनस्पश्या; थ्रति अ्र-पवित्र', इस 
लिये मी 'श्रत्पुश्य', 'दराम! | ऐसे दी श्र ग्रेज़ी शब्द 'पिटि--फुल?! शओरर 
संत्कृत 'कृपण का अर्थ 'कृपाबोग्यश भी ओर 'तिरस्कारयोग्य!ः भी ।' 
वैयाकरण मित्रों से मुना है कि 'मद्रामाष्यः मे पतम्नलि लिख गये हैं, 
“सर शब्दाः सवोर्थवाचका:? | ठीक दी है। कोई मी शब्द किसी भो 

१ प्राणिनीय घातुपाठ में, दो विद्द्ध श्रय॑ रखने वाले एक दी एक 
बातु, बडुत से मिल्से ८ | ह॒ 


(+ 0९ 


२७६ अध्यात्म-विया और अधिभूत शास्त्र 


कहने लगे हैं; ओर 'सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋरथ मे प्रचक्तः 
और “अनुमान! की अनुकूलता, और 'शब्द' गम? आदि में तकरहित 
आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है । भारत 
मे, शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, धम-अर्थ-काम-शास्त्र'ं भी, और 'मोक्ष- 
शास्त्र' भी जो ही प्रायः बद्यज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अ्रन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तका-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तीत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और “शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो “वेज्ञानिक' से लिया जाता है; सच सु त 
कालवशात्‌ बदल गये हैँ । किन्तु, पच्छिम मे भी, सायंस' के 
श्र फा विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अर्थ के सम्रान, होता जाता है; 
साइकी', 'जीव', का शास्त्र, 'सेकालोजी?, अ्रन्तःकरणशासत्र, चित्तशासत्र, 
जिस को हिन्दी गअन्थकर्त्ता 'मनोविंज्ञान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकय्तम प्राचीन संस्कृत शब्द “अध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है--यह 
'सेकालोजी? तो अ्रत्र पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायमस्सों) में ग्रिनी 
जाती है। फ़िला-सोफ़ीः, 'मेट्ा-फ़िज़िकूश, को भी, स्रायन्सू आफ 
रियालियी, आ्राफू बीइट, आफ ट्र थे, अर्थात्‌ वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “वेद्य॑ वास्ववम्‌ अतन्र वस्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय” का शास्त्र, 
(४३७ तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद्-आनन्द॑ ब्रह्म” ), सत्या का, तत्त्व” का, 
शासत्र, ( 'तत्यं ज्ञानं अनन्तं अद्व, “पर तत्व” ), यहाँ तक कि 
सायंत्‌ आफ़ ताय॑सेज्ञ', शा्त्रों का शात्र, श्रत्र कदने लगे हैं; तथा 
सायंध् आफ दी इनफिनिट?, श्र्थात्‌ श्रपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
धरा विद्या, और “सायस्सेज़्‌ आफ दी फ्राइनादट?, 'परिमित पदार्थों के 
शासत्र--ऐसला भी प्रयोग दोने लगा है; “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठा म” ॥ 

संस्कृत बाल मय में, ब्रद्म! वा शआआत्मा? शब्द के साथ शाल्तरों 

3 दस धारा (कैरा) में श्राये हुए श्रंम्रोजी शब्दों के मूल रुप ये दे; 
शित्ताए। उटांया पति उटंसाट९; दिए; ए05घ९, 959८० 
ए5#८068 5; एगरा065ठफाए; फ्९८७०व४३८; इटांशाट2 0६ 


+-ज्-्ज 


“श्रतिद्ौधे यथेष्ड” पूछ७ 


शब्द प्रायः नहीं, और विद्या? शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; मोक्ष 
« के साथ शास्त्र; ऐसी रूदि हो रही है ; स्थात्‌ इस हेतु से कि आत्मा 

'शास्त' नहीं, निमानुभववेद्? ही है ; परन्तु “प्रीवाच तां तत्वतो ब्रह्म- 
विद्या”,  तत्‌ त्व अति”, यह गुर का उपदेश, शासन ही है। अस्त । 

ऐसी अवध्या में, विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णेय है | यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो बार, ओर इस के रूपान्तर, 'विज्ञात” और “विज्ञायः, 
एक एक बेर; उपनिषदों मे अन्य उपसर्मी के साथ भी ज्ञा? का प्रयोग 
हुआ है, संज्ञान आज्ञा विशामं प्रश्ञानं ” आदि; 'ज्ार्न' का तो बहु- 
तायत मे ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-सत ने विज्ञान! का अर्थ आधिमोतिक- 
शास्त्र, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम मे प्रायः  फ्रज्ञिन 
फल सायंत' कहते हैँ ।' 

“श्रतिद्व थे वथष्टं” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत 

'* सक्लेत के अनुसार, तथा व्युलत्ति-निदक्कि की दृष्टि से भी, मेरे मन में 

यही बेठता है कि, शान! शब्द को सामान्य', उभय-संग्राहक, श्रर्थ में 
प्रयोग करना उचित है; जिनिनों मनुजा: ,नुनं, किन्‍नु ते नहिं केबल ; 
जशञानमअत्ति समत्तस्य जस्तेः विपवगोचरे”? (दुगा०); और उसके अ्वान्तर 
दो मुख्य 'विशेष' करना ठीक है; यथा, (१) ध्रक्नष्ट ज्ञान, प्रकृष्टस्य, 
उत्कृए्त्य, भरेठ्ठ-प्रेष्ठ पदार्थ स्व, आत्मिनः, परमात्मनः, स्वविशेपेधषु सामा- 
न्येन समवेतत्य, ध्यातस्थ ज्ञानं आलज्ञानं, प्रश्ञानं: और (२) “विशिष्ट 
शानं, विशेषेण, विशेप-विशेष-पदार्थानां ज्ञानं, विज्ञान) “यदा भूतप्रथगू- 
भाष॑ एकट्य अनुपश्यति? यह प्रशञान; तत एवं च विस्तार” यह विज्ञान; 
“तल्म सम्पग्यने तदा! (गो०); 'ज्ञान-विश्ञान तृतात्मा”, प्रज्ञान-विज्ञान 
उपय से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी द्वष्ा का ब्रक्ष, वेदू, ज्ञान, सम्पन्न -पूर्ण 
सस्वाए, 00 फथंगई, ० घाव इछंसारछ 04 इठं- 
200९5; इ0[८ा८ट2 0६ 2 तरमापट; इटांशाप्टड 067 एं2 
प्रणांप्2- 

१ 79#एआंटर्छ 5८ंशा८९- 


५७६ अध्यात्म-विद्या ओर अधिभूत शास्त्र 


कहने लगे हैं; श्ोर 'सायंस” और 'सायटिफ़िक' शब्दो के ऋण मे 'प्रतनक्त? 
और “अनुमान! की अ्रनुकूलता, और शब्द! आगम' आदि में तकरहित 
आया श्रद्धा की प्रतिकुलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है । भारत 
मे, 'शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अर्थ-काम-शास्त्र' भी, और 'मोक्षु- 
शास्त्र' मी जो द्वी प्रायः बद्मजञान' शब्द से अप अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्घ्रति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तीत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और 'शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो 'विज्ञानिक' से लिया जाता है; सब्र सह त 
कालवशात्‌ बदल गये हैं | फिन्तु, पच्छिम मे भी, सायस' के 
अर्थ का विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अर्थ के समान, होता जाता है; 
साइकी', 'जीवः, का शास्त्र, 'सेकालोजी?, अन्तःकरणशासत्र, चित्तशासत्र, 
जिस को हिन्दी अन्थकर्तता 'मनोविंशान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संस्कृत शब्द अष्यात्म-विद्या! जान पढ़ता है--यह 
पसेकालोजी! तो अत्र पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायन्सों! में ग्रिदी 
जाती हे। फ़िला-सोफी', 'मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, खापन्स आफ 
रियालियी, आफ बीइड , आफ ट्र,थ', अथात्‌ वास्तविकता” का शास्त्र, 
( “विद्य वास्ववम्‌ अन्र वस्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय! का शास्त्र, 
(४3७ तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद-आनन्द ब्रह्म? ), सत्य! का, तत्त्व” का, 
शास्र, ( “तत्यं ज्ञानं अनन्तं अक्षए, “परं तत्त्व” ), यहाँ तक कि 
'सायंत आफ सायसेज), शा्रों का शात्र, अ्रत्र कइने लगे हैं; तथा 
सायंत्त श्राप दी इनफिनिट!, अर्थात्‌ अपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
परा विद्या', और पायन्सेज्ञ्‌ आफ दी फाइनादट?, 'परिमित पदार्थों के 
शा्त्र--ऐसा भी प्रयोग दोने लगा है; “स ब्रह्मविद्या सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठा म” ।' 

मम्फ्त वाझुसय में, ब्रप्ता वा शआरात्मा? शब्द के साथ शास्त्रों 

3 दस धारा (पैरा) में आये हुए श्रं्रोी शब्दों के मूल रूप ये मैं; 
शिप्रपिं; इटांथाएंधिट इटंसार2; ६709; 870560, एछडएटी९; 
छ9>960055; एग्री056ए5; घारवए93ं८; उ्ंथा८९ 0६ 


॥ 


“श्वतिद्देघे यथेष्ट” पूछ 


शब्द प्रायः नहीं, श्रोर विद्या? शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; मोक्ष! 
१ के साथ शास्त्र; ऐसो रूढ़ि दो रही है ; स्थात्‌ इस देठु से कि 'आत्मा' 

शास्य' नहीं, निजानुभववेद्यः ही है ; परन्तु 'प्रावाच तां तत्वतो बह्म- 
विद्यां?, “तत्‌ त्व ग्रत्ति?, यह गुद का उपदेश, 'शासन' ही है। अस्तु | 

ऐसी अवध्या में, विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णय है । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो आर, और इस के रूपान्तर, 'विज्ञातु! और 'विश्ञाय?, 
एक एक बेर; उपनिषदों मे अन्य उपसर्गों के साथ भी झा? का प्रयोग 
हुआ है, संज्ञान आशान विश्ञानं प्रश्ानं ” आदि; शान का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हू; पर हिन्दी-लेब्रक-लोक-मत ने 'विज्ञान' का श्र्थ आधिमौतिक- 
शात्र, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिय हैं, जिसे पश्चिम में प्रायः कज्षि- 
कल साथंत! कहते हैं ।' 

“अ्रतिद्व थे बथष्टं? न्याय से, और हिन्दी लेखक वग के स्वीकृत 

#'० सटह्लत के अनुसार, बया व्युखत्ति-निदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में 

यहो बेठगा है कि, 'शानां शब्द को तामान्य', उभय-संग्राहक, श्रर्थ में 
प्रयोग करना उचित है; 'ज्ञानिनों मतुजाः नृने, किन्‍नु ते नहिं केवल ; 
ज्ञानमञ्रस्ति समस्तस्य जन्‍्तेः विपयगोचरे? (दुर्गा०); और उसके श्रवान्तर 
दो मुख्य विशेष करना ठीक है; यथा, (१) 'प्रकृष्ट ज्ञानं, प्रकृष्टस्थ, 
उत्कृषरत्य, ओेए-प्रेप पदार्थ स्व, आत्मनः, परमात्मनः, स्वेविशेषेषु सामा- 
स्येन समवेतत्य, ध्यात्तत्व ज्ञान आत्ज्ञानं; प्रशानं: और (२) विशिष्ट 
ज्ञानं, पिशेषेण, विशेष-विशेष-पदाथोनां ज्ञानं, विज्ञान; “यदा भूतप्रयगू- 
भाव एक्रत्थ अनुपश्यति” यह प्रज्ञान; “तत एवं च वित्तारं” यह विज्ञान; 
“प्रह्म सगे तदा” (ग्री०); “ज्ञान-विशज्ञान तृतात्मा”, प्ज्ञान-विशज्ञान 
उम्र से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी द्रश का बल्न, वेद, शान, सम्पन्न पूर्ण 
ए्रथ्थ्ाएए, ०00 उशेई, एाी पिपफ; इतलंशाल्ट एा. इल- 
200९5; $20९08८४ 0६ ४६ एपरित६०; 5एट7ए25 0 (7९ 
पएा६९- 
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२७६ अध्यात्म-विद्या ओर अधिभूत शासक 


कहने लगे हैं; और सायंस' ओर सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋ्थ मे प्त्क्षः 
और “अनुमान! की श्रनुकूलता, ओर 'शब्द' आगम? आदि में तकरदहित 
आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है । भारत 
मे, 'शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, धर्म-अथ-काम-शास्त्र! भी, ओर 'मोक्षु- 
शास्त्र' भी जो दी प्रायः तद्यज्ञान'ं शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तया श्रुति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर “शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वेज्ञानिक' से लिया जाता है; सत्र सझ्लेत 
कालवशात्‌ बदल गये हूँ । किन्तु, पब्छिम में भी, साथंस' के 
अर का वित्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अर्थ के सम्तान, होता जाता है; 
शाइकी?, 'जीव', का शास्त्र, सेकालोजी?, श्रन्तःकरणशास्र, चित्तशासत्र, 
जिस को दिन्दी अन्यकर्त्ता 'मनोविंशान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संस्कृत शब्द “अध्यात्म-विद्या” जान पढ़ता दहै-यह 
प्ैकालोजी? तो अ्रत्र पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों? में गिनी 
जाती दे। फ़िला-सोफ़ी', 'मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, 'सायन्स आफ 
रियालिटी, आफ बीइछ, आफ ट्र,थ', अर्थात्‌ 'वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “विद्य वात्तवम्‌ अत्र वत्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय! का शास्त्र, 
(४5 तत्‌ सत्‌”, “सन्‌-चिद-आानन्दं ब्रह्म” ), सत्य' का, तत््वः का, 
शास्त्र, ( 'तत्यं ज्ञानं अनन्तं अ्रद्म/, “पर तत्व” ), यहाँ तक कि 
तायंसत श्राफ़ सायंसेजः, शात्रों का शात्र, श्रव कदने लगे हैं; तथा 
सायं आफ़ दी इनफिनिटट, अर्थात्‌ श्रपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
परा विद्या', ओर 'सायन्सेज्ञ्‌ आफ दी फ्राइनाइट?, 'परिमित पदार्थों के 
शास्र--एऐसा मी प्रयोग द्ोने लगा है; मि ब्रद्मविद्यां सर्वविया- 
प्रतिप्राम? ।' 

संस्कृत वाझु सय में, बरदा! वा आत्मा? शब्द के साथ शास्त्रों 

3 इस थारा (पैरा) में थ्राये दुए अ्ंग्रो मी शब्दों के मूल रूप ये द; 
शिच्णां। इलंसा पद उटांलारर; [दाठफ; हु]05घ८, 957८९; 
ए>४णातं0595 ए705099; गरर:फएाीजजंल उस एंए 


7 5 


“ध्रतिद्ोघे यथेष्टं” पू 9७ 


शब्द प्रायः नहीं, और “विद्याः शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है। मोक्ष 


9» के साथ 'शासत्र; ऐसी रूढि हो रही है ; स्थात्‌ इस हेठु से कि आत्मा' 


शास्य' नहीं, निजानुभववेद्यः ही है ; परन्तु 'प्रोवाच ता वत््वतों ब्रह्म- 
विद्या, " तत्‌ त्व अति”, यह ग़ुद का उपदेश, शासन' ही है। अस्तु । 

ऐसी अवध्या में, विज्ञान! शब्द का किस अ्र्थ मे प्रयोग करना 
उचित है, वह निर्येय है । यह शब्द उपनिषदों से बहुत आया है; 
गीता में चार हो बार, और इस के रूपान्तर, 'विज्ञतु?ः और विशायः, 
एक एक बेर; उपनिषदों मे श्रन्य उपसर्यो' के साथ भी श्ञाः का प्रयोग 
हुआ है, संज्ञानं आशान विज्ञानं प्रज्ञानं ” आदि; 'श्ार्न' का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हूँ; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने विज्ञान! का अर्थ आषिमौतिक- 
शास्त्र, वा विद्या, वा शान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम में प्रायः “ क्रज्ञि- 
कलू सार्यस! कहते है । 

“अ्रतिद्द वे व्यष्टं” न्याय से, और हिन्दी लैखक वर्ग के स्वीकृत 


ढ़ ५, ते 5 4 कि किक का का, कक कप 
27” सह ते के अनुसार, वथा व्युलत्ति-निदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में 


बे 


यही बैठता है कि, 'शञानां शब्द को सामान्यः, उभय-संग्रादक, श्रर्थ में 
प्रयोग करना उचित है; “जानिनों सनुजाः नूर, किन्‍सु ते नहिं केवल ; 
श्ञानमश्रत्ति समस्तस्य जनता: विंपवगोचरे? (दुर्गा०); और उसके श्रवान्तर 
दो मुख्य (विशेष करना ठीक है; यथा, (१) अ्रक्षष्ट ज्ञानं, प्रकृष्टस्थ, 
उत्कृश्त्य, श्रेष्ठ -प्रेपठ पदार्थ स्व, आत्मनाः, परमात्मन:, स्वविशेषेधषु सामा- 
न्येन सपवेतत्य, ध्यात्रत्व ज्ञान आत्मशाने, प्रशानं; और (२) “विशिष्ट 
ज्ञानं, विशेषेण, विशेष-विशेष-पदाथोनां ज्ञान, विज्ञान); “बदा भूतपुथंग- 
भाष॑ एक्त्थ अनुन्श्यति” यह प्रज्ञान; “तत एवं च विल्तारं” यह विज्ञान; 
“त्रह्म समयते तदा”श (गी०); “ज्ञान-विज्ञान तृतात्मा”, प्रज्ञान-विज्ञान 
उमप से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानों द्रष्टा का बढ, वेद, जान, सम्मत्न पूर्ण 
एथ्त्रए, 0 थाई, 0 एफ्डी; इटंशाटट 0 इतल- 
80९९६; 52600०९ 0६ पीट एरिप्रप८ इटांशा025. 00 ४7९ 
६7902- 
१ सीफषभ॑टयी इटांए0०९०५ 


२५७६ अध्याव्म-विद्या ओर अधिभृत शास्त्र 


कहने लगे हैं; ओर 'सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋर्थ में प्रतक्तः 
और “अनुमान! की अ्रनुकूलता: ओर “शब्दों आगम? आदि मे तकरहित 
श्रात्या श्रद्धा की श्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है । भारत 
में, 'शास्त्र' मे चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अथ-काम-शास्त्र! भी, ओर 'मोक्तु- 
शास्त्र' मी जो दी प्रायः तद्यश्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैँ; तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तीत, आस्या श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर “शास्त्रीय” शब्द से वह 
अर्थ ग्रच नहीं निकलता जो 'वेज्ञानिक' से लिया जाता है; सच सड्ढलेत 
कालवशात्‌ बदल गये ई । किन्तु, पच्छिम मे भी, 'सायंस' के 
श्र फा विस्तार, क्रमशः, शास्त्र! के अर्थ के सप्तान, होता जाता है; 
इकी', 'जीव', का शास्त्र, संकालोजी?, श्रन्तःकरणुशा।ज्न, चित्तशासत्र, 
जिस को इ्िन्दी अन्यकर्तता 'मनोरविशान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकटतम प्राचीन संस्कृत शब्द अरध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है-यह 
ध्कालोजी' तो श्रत्न पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती दे। फ़िला-सोफ़ी', 'मेठा-फ़िज्िकू, को मी, सावन्स आफ 
रियालियी, आफ बीइछ, आफ ट्र थ', अर्थात्‌ वास्तविकता” का शास्त्र, 
( “वेद्यं वात्तववम्‌ अत्र वस्तु विशद्‌ं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय” का शास्त्र, 
(“३७ तत्‌ सत्‌”, “सत््‌-चिद-श्रानस्दं ब्रह्म? ), 'सत्य' का, तत्व” का, 
शास्त्र, ( 'सत्यं शान अनन्त अद्”, “पर तत्व” ), यहाँ तक कि 
'वायंस श्राक् सायंसेज्ञ', शात्यों का शात्र, श्रव कहने लगे हैं; तथा 
'सायंछ आफ दी इनफिनिट!, अर्थात्‌ अ्रपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
धरा विद्या", श्रीर छायन्मेज़ आफ दी फ्राइनाइट?, 'परिमित पदाथों के 
शसात्र--ऐसमा भी प्रयोग दीने लगा है; म ब्रद्मविद्यां सर्वविया- 
प्रतिष्राम” ।' 
मंत्कृत बाझ मय में, अदा वा आत्मा? शब्द के साथ शास्त्रों 
) इस थारा (पैरा) में कराये हुए श्रंप्रोगी शब्दों के मूत्त रुप ये ईं; 
शृचाफु; उटंराधंधिद उटालालट; द्ा0फ; टु7050, एएटीए 
छ9८00 55४ एगभि0509॥9; परारए८७एॉएज८; इटांशा८र एंए 


“श्ररिद्वें े यथेप्ट” पूछ७: 


शब्द पायः नहीं, और विद्या? शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; मोक्ष! 
, के साथ 'शात्र; ऐसी रूद्धि दो रह्दी है ; स्यात्‌ इस देतु से कि आत्मा! 
'शास्य! नहीं, 'निजानुभववे हो है ; परन्तु “प्रोवाच तां तत्वतों ब्रक्- 
विद्या?, “ तत्‌ त्वम अति?, यह शुरू का उपदेश, शासन ही है| अस्तु । 
ऐसी अवस्था मे, विज्ञान! शब्द का किस अर्थ से प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णेय है । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो चार, और इस के रूपान्तर, 'विज्ञातः और 'विशाय?, 
एक एक बेर; उपनिषदों में श्रन्य उपसर्गों के साथ मी 'ज्ञाः का प्रयोग 
हुआ है, संज्ञान थआाज्ञानं विज्ञानं प्रशानं ” आदि; 'श्ार्नी का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों मे अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने 'विज्ञान' का अर्थ आधिभौतिक- 
शास्त्र, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम मे प्रायः  फ्रन्नि- 
फल सायंस' कहते हैं ।* 

“अ्रतिद्व घे वर्ष्टं” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत 
सक्कृत के अनुसार, तथा व्युत्त्ति-निदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में 
यही बेठगा है कि, शान! शब्द को 'तामान्यो, उमय-संग्राइक, अर्थ भे 
प्रयोग करना उचित है; “जश्ञानिनों सनुजा: ,नून, किन्तु ते नहि केवल ; 
ज्ञानम॒अत्ति समस्तस््य जन्ताः बिंपयगोचरे”? (दुर्गा०); और उसके श्रवान्तर 
दो मुख्य विशेष करना ठीक है; यथा, (१) अ्रकृषष्ट शान, प्रकृष्टस्य, 
उत्कृशत्व, श्रेष्ठ प्रेछ-पदार्थ तय, आत्मनः, परमात्मन:, सवविशेषेषु सामा- 
न्येन समवेतत्य, ध्यात्तस्व ज्ञान आत्मज्ञानं, पन्मानं: और (२) विशिष्ट 
शान, विशेषेण, विशेष-विशेष-पदथानां झ्ञानं, विशानं') “बदा भूतपुथगू- 
भाष॑ एकल्य अनुतश्यति? यह प्रज्ञान; “तत एवं च विस्तार” यह विज्ञान; 
“अहम समग्रते जद” (गो०); शान-विज्ञान तृतात्मा”, प्र्ान-विज्ञन 
उमव से सम्पन्त हो कर उस ज्ञानी द्रष्टा का ब्रक्ष, वेद, ज्ञान, सम्पत्न “पूर्ण 
प्थ्वाप्प, 00 उाएई, 0 पघपएंी; इसंशालट्ट 6 इसं- 
27८९३; 3९0९0०2 0६7 ४४ 0-2 इटांटशापटड. 06 (7९ 
प्रगांप्छ 

१ एफफचआंट्ओों इटांश0८९-५ 


( 


५७६ अध्यात्म-वियया ओर अधिभूत शांस्के 


कहने लगे हैं; शोर सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के शऋ्थ में प्रचक्त 
ओर “अनुमान! की अ्रनुकूलता, ओर “शब्द! आगम? आदि में तकरदहित 
आस्या श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है। भारत 
मे, 'शास्त्र' में चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अर्थ-काम-शास्त्र' भी, और 'मोक्ष- 
शास्त्र' भी जो दी प्रायः बदढ्ाज्ञानों शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आया श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; ओर “शास्त्रीय' शब्द से वह 
अथ अर नहीं निकलता जो “वेज्ञानिक' से लिया जाता हैँ; सब सु त 
कालवशात्‌ बदल गये ई । किन्तु, पच्छिम में भो, सायंस' के 
श्र फा वित्तार, क्रमशः, शास्त्र! के श्र्थ के सम्तान, दोता जाता है; 
साइकी?, जीव?, का शास्त्र, सेकालोजी?, अ्न्तःकरणश।सत्र, चित्तशातर, 
जिस को दिन्दी ग्रन्थकर्त्ता 'मनोवि्ञान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संस्कृत शब्द अध्यात्म-विद्या' जान पढ़ता ई--यह 
'हकालोजी! ते अब पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायन्सों! में गिनी 
जाती है। फ़िल्ान्सोफरी', 'मेटठा-फ़िज्िकू, को भी, सायन्स आफ 
रियालियी, आफ बीइछ , आफ ट्रथ', श्र्यात्‌ 'वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “वेयं वात्तवम्‌ अत्र वस्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय” का शास्त्र, 
(४/# तत्‌ सत्‌”, “सत्‌-चिद-आनन्दं ब्रह्म” ), 'सत्य' का, तत्व” का, 
शास्त्र, ( “एत्पं ज्ञानं अनन्त अद्य/, “पर तत्व” ), यहाँ तक कि 
सतायंत आफ़ ताय॑सेज्ञ!, शास्रों का शात्र, श्रव कटने लगे हैँ; तथा 
सात आफ दी दनडिनिट?, श्र्थात्‌ श्रपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
पिय मियां, श्रोर 'सायस्सेज ग्राफू दी फ्राइनाइट्, 'परिमित पदार्थों के 
शास्/-ऐलसा भी प्रयोग दोने लगा दे; “म ब्रद्मावियां सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठ/म! 

मस्त बाझ मत में, बदा' वा आत्मा! शब्द के साथ शासों 

॥ दस धादा (पैरा) में आये हुए अ्रंध्रो मी शब्दों के मूल रूप ये ई; 
शच्पा; ब्टसॉपीीद इललाटर; विा0फ; हा05प९, एएएीए: 
ए>॥८ता०55४ ए905099; ग्रएप्वजीञ॥जंट इटांटाएर एप 


ग्ज्जु 


“अ्विद्दे थे यथेष्ट पु७७ 


शब्द प्रायः नहीं, और (विद्या? शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; “मोक्ष 
के साथ शात्र; ऐसी रूढि हो रही है ; स्थात्‌ इस हेतु से कि आत्मा 
'शास्य' नहीं, निजानुभववेद्” दी है ; परन्तु 'ओवाच ता तत्वतो ब्रह्म- 
विद्या,  ततू त्व अ्रति?, यह गृद का उपदेश, 'शासन' ही है| अस्त । 

ऐसी अवस्था में, (विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निर्णेय है । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो चार, और इस के रुूपान्तर, विशातुः और विश्ञाय, 
एक एक बेर; उपनिषदों में अन्य उपसयों के साथ भी शा? का प्रयोग 
हुआ है, संशान आजान विशान प्रशानं ” आदि; 'शानें का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हैं; पर दिन्दी-लेखक-लोक-मत ने विज्ञान' का अर्थ आधिमौतिक- 
शातत्र', वा विधा, वा श्ञान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम में आयः “फज्ञि- 
कल सायंस! कहते हैं ।* 

“अ्रतिद्व थे ब्थेष्टं” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत 

* सझेत के अनुसार, तथा व्युतत्ति-निदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन मे 

यहो बेठगा है कि, ज्ञान! शब्द को 'तामात्यो, उभय-संग्राइक, अर्थ में 
प्रयोग करता उचित है; ज्ञानिनों मनुजाः नूनं, किन्मु ते नहिं केवल ; 
ज्ञानमश्रत्ति समस्तत्य जन्ताः विपयग्रोचरे? (दुर्गा ०); और उसके अवान्तर 
दो मुख्य विशेष! करना ठीक है; यथा; (१) अक्षष्ट ज्ञानं, प्रकृषस्य, 
उत्कृशत्य, भेठ-प्रेप्न-पदा थत्य, थ्रात्ममम, परमात्मनः, सवेविशेषेषु सामा- 
न्येन सपवेतस्य, ध्याप्तत्व ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रशान॑; और (२) “विशि्ट 
ज्ञानं, विशेषेण, विशेष-विशेष-पदार्थानां ज्ञानं, विज्ञान; यदा भूतप्रथगू- 
भाव एकस्य अनुपश्यति” बह प्रज्ञान; “तत एवं च विद्धतारं? यह विज्ञन; 
“ब्रह्म सशदते तदा? (गी०); “शान-विज्ञान तृतात्मा, प्रश्ञान-विज्ञन 
उभव से सम्पन्न हो कर उस जानो द्रष्टा का ब्रह्म, वेद, जान, सम्पस्न'पूर्य 
अथ्वाएए, 0 7498, णए घापाए; इटांशाटड 0६ इतलं- 
९१८९5; इटांथाटट 64 ४2४ स्ावषि८ट इछांटाटट5 0६ धीछ 
ग07६2- 

१ जनंटकं इटंशा८९. 


५७६ अध्याव्म-वियया और अधिभूत शास्त्र 


कहने लगे हैं; और 'सायंस' और 'सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋय में प्रतत्त 
और “अनुमान' की अनुकूलता, और “शब्द! आगम? आदि में तकरहित 
श्रास्या श्रद्धा की प्रतिकुलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है | भारत 
में, 'शात्त्र' में चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अ्र्थ-काम-शास्त्र' मी, और 'मोक्षु- 
शास्त्र' भी जो ही प्राय: तद्यज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और “शास्त्रीय! शब्द से वहू 
श्र्थ अ्रव नहीं निकलता जो 'वेज्ञानिक' से लिया नाता है; सभ्र सझुत 
कालबशात्‌ बदल गये हू । किन्तु, पच्छिम में भी, सायंस' के 
अय फा वित्तार, क्मशः, शास्त्र! के अर्थ के समान, दोता जाता है; 
साइकी), जीव, का शात्त्र, सेकालोजी), श्रन्तःकरणशासत्र, चित्तशासत्र, 
जिस को द्विन्दी अन्यकर्तता 'मनोविशान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संल्कृत शब्द अ्रध्यात्म-विद्या' जान पढ़ता है-यह 
सज़ालोजी' तो अच पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती है। फ़िल्ला-सोफी), 'मेटा-फ़िज्ञिक, को भी, सायन्स आफ 
रियालियदी, आफ बीइछ, आए ट्र थ', अर्थात्‌ वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “विद्य वास्तवम्‌ अ्रत्र वस्तु विश? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय! का शाप, 
(४ तत्‌ सन्‌”, “सत्‌-चिदू-आनम्दं ब्रद्म” ), सत्य! का, तत्व! का, 
शास्र, ( सत्य ज्ञानं अनन्त अद्म/, पर तत्व” ), यहाँ तक फि 
सायं थाफ़ सायंसेत्ा, शाल्तों का शास्र, श्रव कदने लगे हैँ; तथा 
सायंत्‌ आफ दी इनडिनिटट, श्र्यात्‌ श्रिपरिमित पदाय्य! का शास्त्र, 
परग दिया, शरीर 'सायन्सेज आफ दी फाइनाइट?', परिमित पदार्थों के 
साया गिमा भी प्रयोग दोने लगा है; सि अद्षवत्रिद्या सर्वविया- 
प्रतिष्राम । 
सन्छत वह मस में, त्रप्ता वा श्रात्मा! शब्द हे साथ शास्य 
3 दस धारा (पैरा) में कराये 7ए अंग्रोजी शब्दों के मूल रूप ये :; 
शितए; टंयाधद इटंसाएर; दा0फ; एत0500०, 95श८९; 
ए अए्वजणह५४ एा0-5949; कारप्य009ज८; इ्टॉसाएर एॉए 


( 


५७६ अ्रध्याव्म-विद्या और अ्रधिभूत शास्त्र 


कहने लगे हैं; और सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के अर्थ में प्रतत् 
झौर “अनुमान! की अ्नुकूलता, और “'शब्द' गम” आदि मे तकरहित 
आद्या श्रद्धा की श्रतिकुलता भी, सम्मिलित संकेतित द्वो गयी है| भारत 
में, 'शास्तर' में चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अ्र्थ-काम-शास्त्र! भी, ओर 'मोक्षु- 
शास्त्र' भी जो दी प्रायः अद्यज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत दोता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तकनपेक्त, बुद्ध्य- 
तोत, आया श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और “शास्त्रीय' शब्द से वह 
अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वेज्ञनिक' से लिया जाता है; सत्र सकूत 
कालवशात्‌ बदल गये हैँ | किन्तु, पच्छिम में भी, सायंस' के 
अर्थ फा विस्तार, क्रमशः, शास्त्रः के अर्थ के सप्तान, होता जाता है 
साइकी), जीव, का शास्त्र, 'तेकालोजी), अन्तःकरणशा।त्र, वित्तशासत्र, 
जिस को दिन्दी अन्यकर्त्ता 'मनोविद्ञान' कहने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकटठतम गय्राचीन संल्कृत शब्द अ्रध्यात्न-विद्या/ जान पढ़ता है--यह 
सकालोजी! ता अत्र पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती दे। कफ़िला-सोफी', 'मेटा-फ़िज्ञिके, को भी, सायन्स आफ 
रियालिये, आफ बीइझ, आए ट्र,य', अर्थात्‌ वात्तविकता' का शास्त्र, 
( “धिर्य॑ वास्तवम्‌ श्रत्र वस्तु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय” का शास्त्र, 
(४३ तत्‌ मत्‌”, “सत्‌-चिदू-श्रानन्द ब्रद्म” ), सत्य' का, तत्व” का, 
शासत्र, ( तत्यं ज्ञानं अनम्तं अदा, “पर तत्य” ), यदाँ तक कि 
सायम ग्राफ़ सायंसेज्ञ', शा्यों का शात्र, श्रव कदने लगे हूँ; तथा 
स्ाय॑त शाह दी इनडिनिट?, श्र्थात्‌ श्रपरिमित पदार्थ! का शास्त्र, 
पिग पिया, झ्लौर 'धायस्से / श्राफ दी फ्राइनादट?, परिमित पदायों के 
शाखा] एमा मी प्रयोग दोने लगा है; सि अद्ाविद्यां सर्वधिया- 

प्राम! ।' 

अस्त वाइस ने, जी वा आया शब्द के साथ शालर 

3 दस थाय (पेश) में आये हुए श्रंप्रोजी शब्दों के मूत रूप ये 4; 
शिचाए; >यसाधाईद उलंसाएर दिवठ; हाएजपघंए, छजएलीर 
ए-४एी0 0989५: ए9था0,6छ5; प्रासप3एॉच5 6; उंयाएट 0६ 


“अ्रतिद्दो थे यथेष्द” च७७ 


शब्द प्रायः नहीं, ओर विद्याः शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; मोक्ष! 
के साथ शात्र; ऐसी रूढि दो रही है ; स्थात्‌ इस देतु से कि आत्मा 
'शास्य' नहीं, निजानुभववेय! ही है ; परन्तु “प्रोवाच तां तत्वतों ब्ह्म- 
बिद्या?,  तत्‌ त्य अति”, यह गृूर का उपदेश, 'शासन' ही है! अस्त । 

ऐसी अवस्था में, विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निरणुय हे । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो बार, और इस के रूपान्तर, 'विज्ञतुः और विश्ञायः, 
एक एक बेर; उपनिषदों में अ्रन्य उपसयो के साथ भी ज्ञार का प्रयोग 
हुआ है, संजानं आशान विज्ञानं प्रशानं ” आदि; ज्ञान! का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों मे अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने 'विज्ञान' का अर्थ आधिमौतिक- 
शात्र', वा विद्या, वा ज्ञान मान लियः हैं, जिसे पश्चिम में प्रायः फ्ज्ञिन 
कलू सायंस' कहते ईं ।' 

+अ्तिद्व थे यथष्टं? न्याय से, ओर हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत 

/ सक्लेत के अनुसार, तथा व्युतत्ति-निकक्ते की दृष्टि से भी, मेरे मन मे 

यही बेठता है कि; श्ञानां शब्द को 'तामान्य', उमय-संग्राइक, अर्थ में 
प्रयोग करना उचित है; 'ज्ञानिनों मनुजाः नृनं, किननु ते नहि केवल ; 
ज्ञानमश्रस्ति समत्तस्य जन्ताः विषययोचरे? (दुर्गा०); श्र उसके श्रवान्तर 
दो मुझ्य “विशेष! करना ठीक है; यथा, (१) प्रकृष्ट श्ञानं, प्रकृषस्य, 
उत्कृष्टल, श्रेर-प्रेषठ-पदा रथ शव, आत्मनः, परमात्मन:, स्वेविशेषेषु सामा- 
न्येन सपवेतस्य, व्याप्तस्थ ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रजानं; और (२) विशिष्ट 
ज्ञान, विशेषे णु, विशेष-विशेष-पदार्थानां झानें, विज्ञान; “यिदा भूतप्रथग- 
भाव एकस्थ अनुपश्यति” यह प्रश्ञान; 'तत एवं च्‌ विस्तारं? यह विशञन; 
पत्रह्म सम्पद्ते तदा (गरो०); 'शान-विज्ञान तृप्तात्मा), प्रशान-विज्ञान 
उमप से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी द्रष्टा का ब्क्ष, वेद, ज्ञान, सम्पन्न“पूर्ण 
ए्जाएपफ़, ० कथा, ए॒ पाप; इलंशाट९ ० इसं- 
९7८९5; $८0८0८४ 0 8 778६8; इएंशाए25 ० एं6 
प्रधां९- 
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इने लगे हैं; ओर सायंस' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के अर्थ में प्रतत्त! 
शोर अनुमान! की श्रनुकूलता,; ओर 'शब्द' आगम? आदि में तकरहित 
आत्या श्रद्धा की प्रतिकलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है । भारत 
मे, शास्त्र' मे चतुर्विध शात्त, धम-अर्थ-कास-शास्त्र' भी, ओर 'मोक्तु- 
शाह्म' भी जो ही प्रायः अद्वाशञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण मे, तक-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आत्या श्रद्धा प्रायः मिल गयी दे; ओर 'शास्त्रीय' शब्द से वह 
श्र्थ अब्र नदीं निकलता जो 'वैज्ञानिक' से लिया जाता है; सत्र सझ्लेत 
कालवशात्‌ बदल गये हूँ | किन्तु, पच्छिम में भी, सायंस' के 
श्र्य का वित्तार, कमशः, शास्म! के अर्थ के समान, द्ोता जाता हे; 
इकी?, जीव, का शात्त्र, सेकालोजी?, श्रस्तःकरणशा।त्र, वित्तशास्र, 
जिस को दिन्दी अन्यकर्त्ता 'मनोविज्ञान' कदने लग गये हैं, ओर जिस का 
निकट्तम प्राचीन संत्कृत शब्द “अधच्यात्न-विद्या' जान पढ़ता है-यह 
प्क्ालोजी? ते अ्रत्र पश्चिम में निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती ६। फ़िला-सोफी, 'मेटा-फ़िज्ञिकू, को भी, खायन्स शआाफ्‌ 
रियालिी, थ्राहू बीइढ , आफ ट्र थ!, अर्थात्‌ वास्तविकता' का शास्मर, 
( ४प्रय वास्तवम्‌ श्रत्र वलतु विशदं? ) 'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मयः का शास्त्र, 
(/# तन्‌ सत्‌ए, “सत्‌-चिदू-आनन्दं ब्रद्म” ), 'सत्य' का, तित्यां का, 
शाखतर, ( सत्य जाने अन्त अद्या, “पर तत्व” ), यर्दा तक कि 
सांस श्राफ़सायंसेता, शा्ों का शासत्र, श्रव कदने लगे ६; तथा 
साबत धाहू दा सनाकानिर्टी,, अथात्‌ अपरिमित पंदाया का शात्त, 
दिंग दिया, दर सायस्से । शाक्र दी फाइनाइट, परिमित पदार्थों के 
गाया -ऐेसा भी प्रयोग दोने क्रगा है; नि अाधिया सर्वयिया- 
प्रशिट्रमों । 
लूछत दस मे, ज््मो या शास्मा शब्द हे साथ शास्यो 
॥ दस घाग (बैग) में थाये एप अंग्रोजी शन्दों के मूल रूप ये #; 
डिपरदा डिए: जाएर दिएफ: ह050, 9०: एीए; 


ड़ 


नि गजर एम ,5 09७; | घफी३8जए; उर्टसाहंर ० 


हुआ हैं, “मुज्ञान आशान विजन प्रशान ? आदि जाने की तो बेंई 
तायत से ; भाष्य और टाका करने वालों ने अपने झपने कई अर्थ लगाये 
हैं; पर दिन्दी-लेलक-लोक मत ने विज्ञान की ञ्र्थ ऋआधिभौतिक- 
शास्त्र, वा विधा, दीं ज्ञान मान लिया हू, जिसे पर्चिम में प्रायः कि“ 
कलू सायंस्‌ कहते दे । 
#श्रुतिद्ग थे यदष्टे”! न्याय से) और हिन्दी होंखेक बे के स्वीर्कत 
४ सह्ले त के अनुत्तार: वथा व्युलत्ति-निर्व्ति की दंष्टि से भी, मेरे मन में 
यही बेंठता है कि, धज्ञानों शब्३ को 'सामान्यी+ उुभय-संग्राई्क श्र्थ में 
चित दै; ज्ञानिनों मंठेजी: सुने, किस्त ते नहिं केवल ; 
ज्ञानमअ्रतिति समध््तत्य ज॒न्‍्तेः विंपवंगाव » (दुर्गा ०); और उसके अवान्तर 
दो मुख्य भविशेष करना दीक है; सेगों5 (१) धध्रकृष्टे जाने प्रकृषटस्य; 
उत्कृश्थ, श्र रेछ-पदार्थ देव) ख्रात्मन७ पस्मत्सिने: सर्वविशेषेषु सभी“ 
न्येन समर्वेदस्य: व्याप्तत्व शार्नें आत्मशाने; प्रज्ञानं 5 और (२) (विशिए्ट 
ज्ञान; विशेषेंणः विशेष-विशेष-पदाथीना ज्ञान) विशान 3 मी भूतपुथगः 
भाव एकल्थ आनुाश्यति ! पर्दे प्रशान; तित एव चे वित्तारं” यह विज्ञान; 
०त्रह्न समग्रते ता (गी ०); “ज्ञान-विज्ञान तृत्तात्मा 5 प्रज्ञान-वित्वान 
डुमव से सशसन्‍्न हो कर उत ज्ञानी द्रष्टा का ब्रेक) बेंद, शनि) समन्‍न पूर्ण 
7०५0५ ०६ 92००8. ९ धाप्पपाः 5८८0९ ०६: 850. 
20८०५ 50[20८९€ ०६ ४72 +ए77८९८: इटी०0८९$ ०६ पए 
६ए97(८- 
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कहने लगे हैं; श्रोर सायंस' ओर सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋर्थ में प्रलक्तः 
झीर अनुमान! की श्रनुकूलता, और 'शब्द' 'आगम'” आदि में तकंरद्दित 
श्रास्या श्रद्धा की प्रतिकुलता भी, सम्मिलित संकेतित द्वो गयी है । भारत 
में, 'शात्मर' में चतुर्विष शात्त्र, 'घममे-श्र्थ-काम-शास्त्र'ं भी, श्रीर मोक्ष 
शाह्म' भी जो दी प्रायः अदाजान शब्द से अब अ्रभिप्रेत होता है, अन्तर्गत 
हैं; तथा श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तकनपेक्ष, चुद्ध्य- 
तोत, श्रास्या श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और 'शास्तीय' शब्द से वह 
श्र्य अत नहीं निकलता जो विज्ञानिक' से लिया जाता है; सत्र स्ुत 
कालबशात्‌ बदल गये हैं । किस्तु, पब्छिम में भी, सायंस' के 
श्र्य का बित्तार, कमशः, शास्त्र के अ्रर्थ के सम्तान, द्वोता जाता हे; 
साइकी), 'जीब', का शास्त्र, 'सैकालोजी), श्रस्तःकरणशासत्र, चित्तशास्त्र, 
जिस को दिन्दी अन्यकत्ता 'मनोविश्ञान' कइदने लग गये हैं, और जिस का 
निकट्तम प्राचीन संत्कृत शब्द 'अ्र्यात्म-विद्या' जान पड़ता है+यहं 
मसेकालोजी! तो अब पश्चिम मे निश्चित रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती दे। फ़िल्लान्मोह्री, मिठा-फ़िज्ञिकू, को भी, मसायस्स आफ 
रियालियें, थ्राहू बीरझ, आफ ट्र था, अयांत्‌ वास्तविकता' का शास्त्र, 
( “पेय वास्वयम्‌ श्रम बत्यू विशदं? ) मत, सत्ता, सस्मय! का शाख्र, 
(/# तसू सत्‌ए, “सत्‌-निदु-श्रानस्द अदा? ), सत्य का, तित्या का, 
शाख्र, ( म्य आने अनस्त अदा, पर तस्वें! ), यदाँ तक कि 
मार्यय श्राद्मसायंसे है, शात्ों का शालत्र, श्रत्र कदने लगे हूँ; तथा 
माप शाह दी इनइिनिट, श्रर्थात्‌ श्रपरिमित पदा्थ! का शास्त्र, 


विगत, ओर सायस्से / झाफ दी पादनादट, अर्मित पढायों के 


व. ह 


प्रयोग दोने लगा है; सि अदाविया सर्बसिया- 


हाँ /*:. ४5 
गारब-लपसा मे 


के साथ सारोंँ 


20 के ह>ौ ल्‍कतक “७० मई 2क बट 
मनहत सार में, ब्रा था द्ात्मा! शब्द 

डः 2० हाहपक 5 २०7 - २। ये 55 झ््येे 
3) दस घारा (पेशा) में आये हुए अंग्रो री शब्दों ेे सूव झुव ये 


5055. एफ; >> ८७३ पाए ह0 2, 0०४८; 
न हा क्‍ 5 हक ४ 
है 3 ४६६० ० ०7४ 9॥80 397५; प्रिश्च्यछ्ीड्रजद; ज्ाटाएट ०६ 


॥$ 


“अ्रुतिद्दे थे यथेष्टं पूछ 


शब्द प्रायः नहीं, ओर विद्या? शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; मोक्ष 
४ के साथ शात््र; ऐसी रूढ़ि दो रही है ; स्थात्‌ इस हेतु से कि आत्मा 

'शास्प' नहीं, निज्ानुभववेद्य” ही है ; परन्तु 'प्रोवाच ता तत्वतो ब्रह्म- 
विर्धा?, “ तत्‌ त्य अधि”, यह गूरू का उपदेश, 'शासन' ही है। अस्तु । 

ऐसी अवस्था मे, (विज्ञान! शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना 
उचित है, यह निरेय है । यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
गीता में चार हो बार, और इस के रूपान्तर, “विज्ञातः और विशाय?, 
एक एक बेर; उपनिषदों में अ्रन्य उपसयो के साथ भी 'ज्ञार का अ्योग 
हुआ है, ' संशान आज्ञानं विज्ञानं प्रशानं ? आदि; ज्ञानी का तो बहु- 
तायत से ; भाष्य और टाका करने बालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये 
हैं ; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने 'विज्ञान' का अर्थ आधषिभौतिक- 
शासन, वा बिच, वा ज्ञान मान लिया हैं, जिसे पश्चिम में प्रायः “फज्ञि- 
कल सायंत्र! कहते हूँ ।' 

“श्रतिद्द थे वथष्ट? न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत 

५ सक्लीत के अनुसार, तथा व्युलत्ति-निदक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में 

यही बेठगा है कि, शान' शब्द को 'तासान्या', उमय-संग्राइक, श्रर्थ में 
प्रयोग करना उचित है; “ज्ञानिनों मनुजा: नूने, किन्‍नु ते नहिं केवल; 
जानम्‌श्रत्ति समध्ष्त्य जनता: विपवगोचरे” (दुर्गा०); ओर उसके अ्रवान्तर 
दो मुझ्य विशेष करना ठीक है; यथा, (१) प्रकृष्ट ज्ञानं, प्रकृष्टस्य, 
उत्कृषल्, श्रेष्ठ. पेपनन्पदार्थ शव, आत्मनः, परमात्मन:, स्वविशेषेषु खामा- 
न्येन समवेतत्य, ध्यातस्व ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रचानं; और (२) विशिष्ट 
ज्ञानं, विशेषे णु, विशेष-विशेष-पदार्थानां शान, विज्ञान; “यदा भूतपुथग- 
भात्र एकस्थ श्रनुवश्यति” यह प्रज्ञान; तत एवं च विस्तारं” यह विश्वन; 
भ्रह्य सम्ययते तदाशे (गो); जशान-विज्ञान तृतात्मा', प्रज्ञान-विजश्ञान 
उमर से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी द्रष्ट का ब्रह्म, वेद, ज्ञान, समन्‍्न “पूर्ण 
पल्वाएए, ०060 थाई, 0०0 धाएएी; इलशार8& ० 5तं- 
९7८८5; 52९0४ 0६ धं8 एक"ति६०; इंथा०2०5 05  एं& 
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फइने लगे हैं; श्रीर सायंत' ओर 'सायंटिफ़िक' शब्दों के ऋर्थ में प्रत्तक्ष! 
झीर अनुमान! की श्रनुकूलता, और 'शब्द' 'आगम? आदि में त्करदित 
श्रात्या श्रदा की प्रतिकुलता भी, सम्मिलित संकेतित द्वो गयी हे । भारत 
में, शास्त्र' मे चतुर्थिष शात्व, धरम्म-श्र्थ-काम-शास्त्रों मी, श्रोर 'मोक्षु- 
शात्मर' भी जो दी प्रायः अद्याज्ञान' राबद से अब अमिप्रेत दोता है, अ्रन्तगत 
हूं; तया श्रति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तर्का-नपेक्ष, बुद्ध्य- 
तोत, आया श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैँ; और “शात्त्रीय' शब्द से वह 
श्र श्रव नदी निकलता जो 'विज्ञानिक से लिया जाता है; सब सऊुत 
फालयशात्‌ बदल गये हूँ । किन्तु, पब्छिम में भी, सायंस' के 
ग्रय॑ क्वा वित्तार, कमशः, शास्प के श्र्थ के समान, दोता जाता है; 
साद की), मीब', का शास्त्र, 'सेकालाजी), श्रन्तःकरणुशासत्र, चित्तराख्र, 
जिस हो दिन्दी अन्यकर्तता मनोविंशान' कदने लग गये हैँ, और जिस का 
निकट्तम प्रार्चीन संस्कृत शब्द अ्रयात्म-विद्या' जान पढ़ता है>यह 
प्रदाता! तो अब पश्चिम में निश्चि] रूप से सायन्सों! में गिनी 
जाती दे। उफ़िल्लान्सोफी, 'मेदा-फ़िक्षिकू, को भी, सायन्स आफ 
रियालियों, शाह बीइ5, शाह ट्र था, अ्रयात्‌ वात्तविकता' का शास्त्र, 
(पय वास्वाम श्रत्न बत्तु विशई” ) सत्‌, सत्ता, समय! का शासन, 
( हे तू सत्‌ए, सित-निद-श्रानस्द अदा? ), सत्या का, तिल्यां का, 
सा, ( 'स्य जाने अनस्यें अक्षाा, पर लक्मं/! ), यददयाँ तक दि 
मास द्राद् साया, सायों का शाय, श्रव कदने लगे ई। तथा 
माप॑त क्षात दी इनहिनिट, अर्थात श्रिपरिभित पढ़ा! का शास्थ, 
धविस या, द्रीर साइन ह दाह दी फादनादटी, अरिमित पढायों हे 
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> न ना 
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“विश्व-धर्म' का क्या भअ्र्थ दै प७६ 


पर प्रमितिः?, सत्र प्रमाणों का पयवसान प्रत्यक्ष' में है; ओर सब प्रत्यज्ञों 
का पर्यवतान अतिक्षणउ्नुभूयमान आत्म-्पत्यक्ष मे है, “नहि कश्चित्‌ 
संदिग्वे शहद वा नउद्व वा, इति? ( भागतं! ); अतः उस एकमात्र खिना- 
तन! पर निष्ठित प्रतिष्ठित 'सनातनघर्म), गाताक्त धर्म, नितान्त तर्का- 
नुकूल भी ओर आत्यन्तिक आस्था श्रद्धा का पात्र मी है--यह सत्र भी 
दिखाने का उद्योग वहाँ किया है । ओर बीसियों आधुनिक प्रसिद्धतम 
पाश्चात्य सायंश्स्ट! विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन 
सब्र का विश्वास इस को ओर कुक रढ्य है, यद्द भी दिखाया है। 
पंविश्व-धर्म' का क्‍या अर्थ है ? * 

आए ने पूछा है, “विश्व-घर्म शब्द का (विश्व' किस श्रथं मे लिया 
जाय १”, ओर कई वेकल्पिक श्रर्थों की उद्धावना की है । ऊपर जो 
सामान्य ओर 'विशेष' के 'तमवाय! के विपय में कहा गया है, उस पर 
यदि आप ध्यान देंगे, तो स्थात्‌ यह स्फुट हो जायगा, कि आप के सभी 
विकल्प, मंवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प हैं, विकल्प नहीं; 
अनुरोधी हैं, विरोधो नहीं ; एक ही अर्थ के विविध असरः, अंश, श्रेशु, 
पत्ष हैं| यद विश्व-धर्म' (१) मानव विश्वमर में फेला भी है, (२, उसे 
सब लोग चाहते भी हैं, (३) वद सब में समान भी है, (४) सनातन सत्य 
भी है। किन्तु, जिन सिन्‍न-मिन्‍न मापाओं, शब्दों, सके से, भिन्न-भिन्न 
देशों ओर जन-समुदायों ने उसे लपेट रखा है, उन सब्र शब्दों और 
संकेतों की एकार्थता, सामान्यायंता, समानार्थता, ठुल्याथ्थंता को वे सन 
देश और समूह पहिचानते नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों 
संकेतों मे अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों संकेतों से प्रतिनिविश। 
अविद्या के पाँच पे हो महामाया को श्रावरण” और “विक्ञेप” शक्तियों 
के प्रयक्ष रूप हैं; “आज ज्ञानमेतेन कामरूपेण वेरिया”, “आवृत्य विक्षि- 
पति संस्फुरदात्मतत्वं?, “ज्ञानिनामपि चेतांसि, देवों भगवती हि सा, बला- 
द्राकृष्य मोहय मद्यामाया प्रमच्छुति”; उजजान पर आवरण, सत्य को 
देखने वाली आँख पर पर्दा, अहकार-काम-क्रोध से पढ़ जाता है; और 
ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट वि्चित' बना कर, शअ्रयन्मार्ग 


पूज्८छ ज्ञान-प्रज्ञान-विज्ञान का घिवेचन 


देना है, और व द्वद्मा, ज्ञानों, ब्रद्मत्येन स्वयं सम्पन्न दो जाता है; “ब्रद्मा 
चेद अद्म एव भवति, परम्एव ब्रद्म भवति ये एवं वेद”, अदामय, परमात्म- 
मय; दो जाता दे | ऊरर कद कि, साइकालोजी! शत्द्‌ का अनुवाद 
द्रच्यास्म-निया' शब्द से दा तो श्रच्छा हे; इस से, अन्य विद्य/र्थों विज्ञानों 
की अपेत्षा से. उस का निकटतम सम्बन्ध 'फकिलासोफी, 'आत्मयिया?, से 
प्रडारित दी जाता दे ; जैसा दोना चादिये | गीता में, 'शान' शब्द, उक्त 
प्रताना के ग्रथ में बहुबा प्रयोग किया गया दे ; बथधा--श्राशत शान- 
मेंतेम आानिनों निल्ययेरिणा कामरूपेणु ७; “विमोदयत्येप शानमासुत्द 
दे।िन?; “उपदेद्यात ते जान शानिनलत्यदरिन:), “अद्वायान्‌ लभतें 
शान, शान लब्चा परा शाति ग्रनिरेणाधिगब्दति?, “श्ररानेनटाजतं 
शान”, "जाने प्रहारायति तन्यर', “जन ते:4< कविशान देंद सनधा- 
ग्झपन/, जान विज्ञनसरिते?, धयुद्धिशांनमसमोदः, शान शानव- 
तामः!, / ज्षेतन्रेमनयवोनान सन्‌ तज्न जाने मत मम”, “ एनज्जज्षान दति 
प्रं:क्व, "जानाना नाने उनमे, *(द जाने उपाय्ित्यए, शान आावुत्य 
तु तम| तिन ल्ान आसिक्य”, /इनित यान आयात गुणाद मुपवर 
मदद दलि प्रसति। थ्ोर ला हर भी एसो दी दो रदी दे छि शान का 
प्र दान्मगान, धर जाना हा प्र्य आात्मनानी दे व्यायि, गाता में 


पद थी हा 2 तिल जन विद सर्वच्व 6. लेने जाने विधि साजस, तत॑ 


'विश्व-घर्म' का क्‍या अर्थ दै पूछ8 


परा प्रमिति/, सत्र प्रमाणो का पर्यवसान प्रत्यक्ष! मे है; और सब प्रत्यक्ञों 
का पर्यवसान प्रतिक्षणडनुमूयमान आत्म-प्रत्कक्ष मे है, “नहि कश्चित्‌ 
संदिग्वे अह वा नडद वा, इति” ( भागतं ); अतः उस एकमात्र 'सिना- 
तन! पर निष्ठित प्रतिष्ठित 'सनातनषर्म), गांताक्त धर्म, नितान्त तर्का- 
नुकूल भी ओर आल्म्तिक आस्था श्रद्धा का पात्र मी है--यद सब भी 
दिखाने का उद्योग वहाँ किया है । ओर बीसियों आधुनिक प्रसिद्धतम 
पाश्चात्य 'धा्यथ्स्ण! विज्ञानसास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन 
सत्र का विश्वास इस की ओर क्र रह है, यह भी दिखाया है | 
विश्व-घर्म' का क्या अथ है ? - 

आप ने पूछा है, “विश्व-धर्म शब्द का 'विश्व' कित श्र मे लिया 
जाय १?, ओर कई बेकल्पिक श्रर्थों की उद्धावना की है । ऊपर जो 
सामान्य! ओर विशेष! के 'सद्रवायः के विषय में कहा गया है, उस पर 
यदि आप ध्यान दंगे, तो स्थात्‌ यह स्फुट हों जायगा, कि आप के सभो 
विकल्प, मंवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प है, विकल्प नहीं; 
अनुरोधी हैं, विरोधी नहीं ; एक हो श्रर्थ के विविध अस्त, अंश, श्रंशु, 
पक्ष हैं| यह विश्व-धर्म' (१) मानव विश्वभर में फैला भी है, (२, उसे 
सत्र लोग चाहते भी हैं, (३) वद सब में समान मी है, (४) सनातन सत्य 
भी है। किन्तु, जिन मिस्न-मिस्न सापाश्रों, शब्दों, सकेता में, भिन्‍न-भिन्‍न 
देशों ओर जन-समुदायों ने उसे लपेद रखा है, उन सत्र शब्दों ओर 
संकेतों की एकार्थता, सामान्याथंता, समानार्थता, तुल्याथथंता को वे सब 
देश और समूह पढ़िचानते नहीं; और, अ्रहंकारवश, अपने ही शब्दों 
संकेतों मे अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों संकेतों से ग्रतिनिवेश | 
अवियधा के पाँच पवे ही महामाया की 'श्रावरण” ओर विक्तेप” शक्तियों 
के प्रत्यक्ष रूप हैं; "आवृ्तं जञानमेतेन कामल्‍ूपेण वैरिणा”?, “आइत्य विज्लि- 
पति मंस्फुरदात्मतत्वं?, “ज्ञानिनामपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा, बला- 
दाक्ृष्य मोदाय महामाया प्रवच्छुति?; सजज्ञान पर आवस्ण, सत्य को 
देखने वाली आँख पर पर्दा, अहंकार-काम-क्रोष से पड़ जाता है; ओर 
ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट 'विज्षित' बना कर, असम्मार्ग 


र 


श्घ्र० पविश्व-धर्म' की रूप-रेखा 


बे 


पर, अधर्म, अन्याय, पाप छे पथ पर, पुनः पुनः घक्का देते दुए, दौड़ाते 
रखते हे । दंग यावरणों अर चिज्षेपों से, आज समध्ष मानव जगत्‌ मे 
कि का, फलद का, सिसाद, थेर, घोर युद्ध का 'साम्राज्यवाद! हो रहा 
| “सोटपमास्मा श्रेप्ठश्च. प्रेप्ठश्च, सर्वममश्च, विभुश्च”; परस्तु शरीरों 
, वपानियों में, “श्राप्रणुसप्त्‌ प्रविष्रएए! हो कर, अ्रत्यन्त श्रानुत और 
विक्षिम दी गया 2, नितार। छिप गया हे; उस को देखने समझने परदि- 
चानने में सता मनुष्य असम दो रदे दे | घानस्ठ मित्र भी नाम बदल 
हर, कपडे बदल कर, दर्सरेंनद्सरे वेश में सामने शझता है तो परडियाना 
नदी माता; कयाडि दी ले उम्र के काडी, श्ावरणरा, दा पर च्यान सदा 
नताया, उसे 6 ादलाव है, साक्वक, हस्त स्वरूप पर, भसुस पर, खाल 
मे लगाया । 
पधिश्यथम:', 'वरमसार', बर्मसामान्य', की रूपरेखा ) 

लि बनीं की ताछिक एक्स नामक उके अम्जी अस्य में, देसी 
जे, २१ (सयार: ) दूर प्रवत्त मान भधर्मो ( चार भारतीसय-दिन्दू सा 
पद, जद, ने सत्य; ४ है वार्ताह तीस अरबी ्यट्रूटी, देसाई 


3९ ०५! 


नि; दे आयोा+-+ह से ने, लाय्रात्म, रे नाम साठ; ए 6 जावनी-- 
पी ) नल 444६ य | ५ फ्रषा, था सद्लजम्नानत स्सांद प््यां स, 


पापम २१३७७ है ने. ई सपााग सा ) तुला आशा हा सहलन कर के, 
दिस ये दे भे हद है, बवाल जानाद € आजमा 


झ + ल्‍ 0 मी न्+ हे 
बईइलछ + के फतवा बआक्प दे) 5०.४६ 


द्रा हि 


शानहाए 5 ), 
स्मादा (कममाम, 
तहत, «दे ) मे | बताने, हा ह थी बत्द हूं 
हक | बक हाँ टि्व, से म दराखान छा, न्यवारिम झोर उदार 
- लक» हय। चिदावश्यववडीं बता में के दे; पी थे दो तीन, 

3 ईद ऋूय दा सावन थी आरतोयो इन प्च्दे द5ग॥ ३7 


॥7, झा, ए के, ७ 47 | ७) >्वार यन्दी हो ८ या; खार 
विद्गा थे करुद कार ऋ्दार इमेए 4 पाये इब ने ईबरूण (पार 
5.५ 5 पक सतत ने थे आए. सप सरसबाद थ। दयता ऋ॒ग्न द। 


५ दईीई ही २:4,.6 कैद कई।  ाइ७छ 4दखाा ईद 


धर्मों का ताच्चिक ऐक्य? नामक पुस्तक की रूप-रेखा पू८र 


प्रयेक विशेष धर्म के भी अल, अज्ञन, अवयव,' रूप, ( अंग्रेजी 
आस्पेक्ट', फारसी पहलू? ) हैं; क्योंकि शरीरोपहित चेतन, जीव, चित्त, 
अन्तःकरण के तीन अख हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, वा सच्त, तमस, 
रजस, ( जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिदू, आनन्द, सत्‌, 
और गुण, द्रव्य, कर्म, से है )। उक्त तीन अध्यायों की ३५ ( पेंतीस ) 
अधिकरणा मे विभक्त कर के, प्रायः १२ (बारह ) भाषाओं के मूल 
शब्दों को रोमन? अक्षरों मे, ओर उन सत्र का अनुवाद अग्नेजी मे, रख 
दिया है । इन उद्धरणो से यह दिखाने का यत्न किवा है, कि इन सब्र घ्मों 
में, आध्यात्मिक दाशंनिक्र अज्ज में प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा- 
चार के श्रज्ञ मे ऐक्यप्राय साम्य है; केवल, उपास्य पदार्थ के नाम-रूप मे 
कुछ वेविध्य है ; तथा कर्मका्ड में कुछ बेदश्य होते हुए भी अधिकतर 
साहश्य है | अ्रन्य चार अरध्यायों मे, इस ग्रथ में, अभ्युद्य-निःश्रे या 
दोनो के साधक, भोग-मोक्ष उभय के दाता, देह और चित्त दोनो की भूख के 
शमन तोषण करने वाले, शारीरिक आद्वार ओर आध्यात्मिक आहार दोनों 
को देने वाले, स्वाथ-परमार्थ दोनों को साधने वाले, प्रद्वत्ति-निव्ृत्ति दोनो 
की बासनाओं को पूरा करने वाले, दुनिया ओर आक्रत्रत दोनों को बनाने 
बाले, तिन' और 'साल्वेशन? दोनो के पार लगाने वाले--ऐसे धार्मिक 
प्रज्ञान विज्ञान! और वैज्ञानिक प्राश्ञानिक धर्म! की, मनुष्य को, अपरि- 
हायथे अनियाय आवश्यकता का, ओर तत्सम्बन्धी शिक्षा का, और तदू- 
द्वारा पृथ्ीतल पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रतिपादन वितरण 
किया है | ॥ 
साम्प्रदायिक (घार्मिक,' धर्मीय' !) उपद्रव । 

सन्‌ १६३१ ६० के फ़रवरी मास मे, काशी मे, भारी हिन्दू-मुस्लिम 
ध्ाम्प्रदायिक उपद्रव” हुआ | दोनो पक्षों के सब मिल कर प्रायः चालीस 
आदमियों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ धायल हुए | इस के बाद, 
मार्च मास में, कानपुर मे बहुत अधिक उपद्रव हुआ | प्रायः चार सौ 
आदमी, ज्री, पुदष, वालक, जान से गये, प्रायः चारह सो घायल हुए, 
कुछु मन्दिर-मल्विद तोढ़े गये, पचाठों छोटे-बड़े मकान अलाये-दड्वे” 


श्घ० 'विश्व-धर्म' की रूप-रेखा 


पर, प्र, अन्याय, पाप के पथ पर, पुनः पुनः घकका देते हुए, दीड़ाते 
रहते हे । इन खायरणों आर बिल्षेपों से, ग्राज समत्त मानव जगत्‌ में 
फलि का, फलद झा, वियाद, पेर, घोर युद्ध का 'साम्राज्यवादः हो रहा 
| सोटपमास्मा प्रप्ठश्च, प्रेप्ठश्च, सर्वसमश्च, विभुश्च'; परन्तु शरीरों 
, आावियों में, श्ाप्रणुसप्त प्रविष्ठएा हो कर, अत्यन्त झावुत और 
विद्धिम दो गया 3, नितान। छिप गया है; उस को देखने समझने पांडे 
चानने में सना मनुष्य असम द्वी रहे ई | घानष्ठ मित्र भी नाम चरदल 
हर, हपड़े बदल कर, दुसरेन्द्सरे सेश में सामने करता हे तो परडिचाना 


है! ४क 


नई जाता; आर्याड उमा ने उम्र € काड़ी, ख्रामग्गरा, दो पर च्यान सदी 
नमाया, दस हक बाहझतीक, लाह्विक ४स्ती स्व-रूप पर, मुच्च पर, आग 
मय लगाया । 
पवस्बधम, वर्मसार', 'धर्मसासान्य', की रुप-रेखा । 

दर्मों हो ताचहिथिक एहता! मामह उन्त अम्नती अन्‍य में, देसी 
बी, हे? (उवारद ) मृत्य सच मान पर्मो ( चार भारतीय--दिस्दू था 
26, भेद, चने, सदी एह परमाड। तीन अस्बो-यगंट्धरों, देसाई, 
नस; दा सामा > हमे ने, आयाले, है साम साले; एक जावानी-- 
0) है,  प्रगदपयों भरता प्रथा, वा तु इल्तम्मानित स्थिति! ग्स्यों, से, 
पायः सेेगज है थे | ग्ाद वो ) लुल्याय बाढ़ हा सब्लन कर के, 
के थे हद में एड है, धरयो। नानाद ( ऋजमागे, शानद्वग5 ), 
( उमंग, 


+ न रत ट ७28, जा कऋष: क्र अल कु 
नई, ६ कापतयें, च 5६४4, एटा 
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न्यहद, "5 ॥ ) सभी | वजन, पड़ा दी बल दे जिते हा चर्ना 
ही + है! # कक श > "बे ब्ज्क जन्ड > नह ह नल 

हद चित पि 4 सद ॥ देखानरो, जाकर और उ्वासि- 


» # 6 + (६ जग व4ब के का मे मा 


६2 मे, «न 349 ह ७) पवार पच्दा दी रचा: डोर 


न 
4 
बह 
हु] 
> 
न 
ज्_्५ 


*#ैं ६ ई »4१॥ 
दुख #. ७ 7 च+ई ४ 4 था , कंधे खसगधय सो खदापइला अन्न हा 


* का है, ईं से १:35 ४८ 4; थे प्रदक इदगखय ढुत] ; 


कलकते का दारुण उपद्रव श्प्३े 


सामाजिक धर्म, साधारण घर्म' 'धर्मंसवेस्व' । 
सामासिक धर्म, साधारण धर्म), परम धर्म), “र्मसर्वस्व! 
ऐसे शब्द, मनु, याशत्रत्क्य, आदि की स्मृतियों में आये हैं। 
भयता घमदवच स्व  अत्वा चवष्चायंता, 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेव, 
यथदाव्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ | (म. भा.) 

यह व्यास ने, भीष्म के कहे का, शान्तिपव में, अनुवाद फ़िया है, 
कांग्रेस की 'वर्किडः कमेटी! ने तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेदी ने, 
इस रिपोर्ट को सजूर भो कर लिया | पर तदनुसार कांग्रेस ने प्रचार का 
कुछ भी यरन नहीं किया | मुस्लिम लीग, ओर हिन्दू महा सभा, और 
कांग्रेस का परस्पर बौर बढ़ता ही गया ] $ मई १६४६ ई०को सात आठ 
प्रान्तों, ( सूों, 'प्राविन्‍्स' ) में कांग्रेस मिनिस्ट्रियां बनी, तीन चार से 
मुस्लिम लीगी ; केन्द्र मे &-६-१६४८ इईं० को कांग्रेसी नई सकोर, 
फेबिनेट' के नाम से बनो । फुटकर कामो दी मे भन देते और समय 
खोते रहे, मूल कारणों की ओर नहीं; स्वराज की सव सन्तोष-कारक रूप- 
रेखा देश के सामने नहों रक्‍खी; विशेष पुलिस और 'द्योम-गार्ड! (गृढ- 
रक्षक' ) दर्लों द्वारा ही दंगों के दमन के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के 
द्वारा नहीं | इस आन्तिसय शासन का फल क्‍या हुआ १ १६ अगस्त 
से २१ अगस्त १६४६ तक कलकत्ते मे ऐसा उपद्रव हुआ जैसा 
अंग्रेज़ी शासन में पदहिल्ले कभी नहों छुश्ला; प्रायः दस इजार 
स्त्री पुरुष बच्चे, हिन्दू भी म॒स्लिम भी, जान से गये, बहुत दारुण 
दास्ण प्रकोरों से चीरे फाे गये, और प्रायः तीस इजार 
को गहिरे घाव लगे |यद्द भ्ंऊझ, बंगाल कॉसिल को १८ सितम्बर 
१६४६ की चैंढक में और ८-१०-४६ को, ब्रिटेन मे, मध्य प्रान्त के गवर्नर, 
द्विनाम, के व्याख्यान मे, बताये गये | नोआखाली मे इससे भी घोरतर ) 
दाका, प्रयाग, अहमदाबाद और वीसियों अन्य स्थानों मे बहुत मार काद हुईं, 
और हो रदी हैं | बम्बई से. १-६-४६ से दंगा आरस्म हुआ; २१-६-४६ 
तक १००० मसजुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए | शासन प्रबन्ध मे, 
उत्तम (शक और उत्तम शिक्षा छो सर्वोत्तम स्थान न देने का यह फल है | 


यू 


श्षर घर्मो रे तामो मे उपद्रव ! 


गये, सेकड़ो दूकाने लूट ली गयी । उद्धव के कारणों को जाय श्रोर 
सिकित्सा के उपाया फी सूचना है लिए काम्ेस ने, ( जि का यापिफ़ 
ग्रधिवेशन, उनदों दिन, कगनी मेंही रहा था ), हैः प्रादामयों हो 
तीन दिन्दू तीन मुतलमान छो, एफ कमेटी नियुक्त की, जिस के 'सयर्मेना 
का कार्य मेरे जिग्गे किया गया; तन महीने कानपुर से रद कर और इलॉ- 
गली घुप्त कर, इस कमेटी ने जाच की; श्रौर प्रायः चालीस दिन्दू 
मुप्तल्मान, और दी तीन साई, जानकार सज्जनों के, जिन में कई प्रकार 
के व्यवसायों के लोग थे, साक्षित्येन कपन, गयादी के बयान दक्षद्वार, इस 
कमेटी ने लिसे | 
ऐसे उपद्रवों के उन्मूलन का उपाय । 

उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में श्रायः सब साकछ्तियों ने यह 
स्वीकार किया कि ( १) दोनो धर्मा के मुलतत्य एक दी है, शेवल कर्म 
काएड और भाषाश्रों में, जे सा पदिनावे में हुआ करता 2, भेद है; शरीर 
(२ ) समान मूलतत्वों का प्रचार, शिक्षा संस्याश्रों में श्रोर जनता में 
किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए दो तो हों । 
केवल एकया दो साज्तियों ने इस में सन्देह क्रिया, स्व था वैमत्य नदीं | 
सिवा इन एक दो के, सत्र ने यह माना कि सब लड़कों-लड़कियों को, 
विद्यार्थी अवस्था में, इस 'धर्मतार! वा 'घर्मतामान्य” वा 'विश्वधर्म! की 
मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस्‌ में साम्प्रदायिक उप 
द्रवों से अलग रखने का उत्तम उपाय है; यया, ईश्वर! का पर्याय अल्ला', 
'परम' का पर्याय अकबर! (सत्र मे 'कवीर', बढ़ा) अल्लाइ-श्रकबर' का 
पर्याय परमेश्वर! 'महा-देव”। सन्‌ १६३१ ई० के पहले भी और उस के 
पीछे भी, श्रव तक जिन-जिन सञ्जनों से इस विषय पर मुझे वार्तालाप 
का अवसर हुआ हे, उन मे से अधिकतर यह मान लेते हूँ कि ऐसा सार- 
घमं, सब विशेष घर्मो मे श्रोत-प्रोत है, ओर शिक्षणीय शासनीय है | 

१ इस कमेटी की रिपोर्ठ के अन्त मे इस उपाय को झुख्य स्थान 
दिया गया, तथा अन्य अवान्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक, आधिक, और स्व-स्व-विशेष-धमंडाचरण सम्बन्धी, बताये गये। 


. 


'अद्म-अद्मिका? का उन्म्राद प्र 
 आ 


हटाना-मियना चाहते हैं । यह मतलब नहीं, कि सब विशेषता, 
सत्र जातीयता, सब राष्ट्रीयवा मिट जाय; कदायरि नहीं; यह तो अस- 
ग्भव है; किन्तु यह कि; ये सत्र विशेषताएं, 'सामान्यता', समानता? 
के अधीन रहें; 'उपरीण” नहीं; विशेष ही नहीं, विशेष भरी रहें, 
ओर सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समन्वय-कारकत्वेन, समवाय-कारक- 
स्वेन, सावे-भीमत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने वालों के बिचार अभी 
स्थिर, निश्चित, निर्णात, सु-हृब्ध, सुन्व्यूहु ( शार्गनाइज्ञड?, सिल्टेमा- 
टाइज़्ड? ) नहीं हुए हैं; प्राचीन आप नियणुंयों का प्रतिधादन, नये* शब्दों 
मे कर के, इस निश्वयन, सु-दर्भश, सु-व्यूइन, स्थिरीकरण मे 
सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की प्रेरक आशा दै। 
'भक्लश्यतिअन्तरितों जनः” । 

यक्ष करते रहना चाहिये; किमण्येबाघिकारस्ते, फलसिद्धिरयेश्वरे'; 
कृत्तव्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के हाथ है; 
जच हो तब दी । इस बीच में, अरध्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
कारिणी”, के बवंडर में ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उड़ते 
रहते हूं; गहिरी बातों की ओर, मूल कारणों को खोज मे, रोगरननमू.लक 
ओऔषधों को है ठ निकालने ओर काम में लाने मे, मन देते ही नहीं; 
#त्वे प्रायम्यमिच्छुन्ति”, “कोडन्योस्ति सदशों मबा ९”, “मेरा दी मत 
सर्वोत्तम श्रौर श्रत्वुश्य”, इसी घुन मे अलग-अलग पढ़े हैं । “मुझी को 
सब से ऊंचा पद मिलना चाहिये', “मेरे मुक्काविले का दूसरा है कौन !', 
(मर चु मन्‌ दीगरे नीस्त', हमारा वेद, हमरे पुराय इतिहास, हमारे 
शास्त्र, हसारे ऋषि महरपि, हमारा परमेश्वर', हमारा करान,हसारी इृदीस, 
हमारे रखल पेग्रम्बर, हमारे औलिया, हमारा अल्ला अ्रकूपर', “हमारा 
मसीहा, हमारा यहोवा, हसारा अपासल,? इसी 'से-मेरा-हसारा की अहन्ता- 
ममता मे मस्त हो रहे है ; समझते हैं कि इस को और इमारे पूर्वजों को, 
हमारे वंश, इमारी जाति को, उत्मन्न कर के, ओर उन के द्वारा एक विशेष 
भाषा में कुछ ग्रन्थों का सं-इनन, ( संहर्ती-करण, संघी-करण, संघाठी- 
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पद उपद्रत रोकने का क्या उपाय, शरीर कैसे डाल मे काया छाप ? 


जिन भोष्य के लिये कृष्ण ने कदाी कि शिनानि श्रत्यीममिष्यन्ति दिये 
याते पितामदे?, पितामद जब देवलोीक को च्े जायंगे तब पुण्वी पर सत्र 
शान कमर ही जायगे | इत घमंन्सचच्य के श्रव्नररा: एजास सावय, आर 
धर्मों के वर्म-्म्न्यों से उद्धार कर हे में ने उद्ध ग्न्‍्य मे ग्था दे | 
व्यवद्दार में फैंस लाया जाय ? 

दी, इस विश्वात को व्यवदार ने लाने शरीर द्यायक फरने को 
बात; तो अभी, विविध वर्मा के, सम्प्रदायों छे, राष्ट्रा के, मुशियों मे, 
कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या मे बत्त मान काल में नदीं है, में 
“पझनमि एकं, वचति एक, कर्मणण एक मदात्मना” के उद्ादरण दो; श्रीर 
इस विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर 'सशतकः दो कर, इस के प्रचार मे 
कटिबद्ध हों। सत्र देशों, सब्र युगों, मे जीणोद्धार के, सुधार के, धर्म के 
नए रूपों ओर प्रकारों के, भावा ओर विचारों का प्रचाग्णु, ऐसे दी 'मिशा- 
नरियों?, परमात्मा के 'धंदेशदरों,' द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मुसा, 
ईसा, मुहम्मद, शुराचायं, रमानुज, मध्य, चेतन्य, मार्टिन लूथर, फीर, 
नानक, गुर गोविन्दर्सिद, आदि के समय में | मानव-जगत्‌ के वत्तमान 
काल मे, इस युग मे, इस अवस्था आर “परिस्या में, 'विश्व व्यवस्था से 
उपहित विश्वधर्म? के रूप में 'घर्म! पदार्थ को ला कर, उस के जीणु द्धार की 
परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वासो, श्रद्धालु, 'सम्यगरव्यवसित', दृढ़ 
प्रतिश, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो गये, तब यह जीखूं- 
द्वार सिद्ध, ओर उन-का सछ्ूुल्प सत्य, हो जायगा। ऐसे विचार और विश्वास 
वालों की संख्या प्रत्येक देश मे बढ़ती देख पड़ती है। ये समन, समस्त 
मानव-जातियों ओर देशों का, इस युग मे, अभूतपूर्च सम्बन्धन, विश्ञानक्ृत 
ओर वार्त्ताकृत, दृदतर होता हुआ, देख रहे हैं; साथ ही, इन जातियों के हृद््यों 
मे, प्रतिस्पर्धा-संघ् -डाव्मक, द्वेघ-द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्धमान 
देख रहे हैं; और 'विशेष-धम्! और 'विशेष-राष्ट्रीयता? ('नेशनलिज़्म)) के 
भावों से उत्तन्न परिखाओं, मिन्तियों, प्रावारों प्राकारों, को, 'साम न्य-घर्म! 
और '“सामान्य-मानवीयता? ( हा मैनिज्म' ) के विरोधी उम्र मेदभाब का, 
और अब जगत्‌ के क्षय का, कारण, जानते-मानते हैं; इस लिए; .इन को 


'अद्दम-अह मिका? का उन्म्ताद प्र 
ही 


हठाना-मिटाना चाहते हैं। यह मतलब्र नदीं, कि सब विशेषता, 
सभ्र जातीयता, सब राष्ट्रीय मिद जाय; कदायि नहीं; यह तो अस- 
उ्मव है; किन्तु यह कि, ये सत्र विशेषताएं, 'सामान्यता', समानता? 
के अधीन' रहें; 'उपरीण” नहीं; विशेष ही नहीं, विशेष भी रहें, 
ओर सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समन्वय-कारकत्वेन, समवाय-कारक- 
स्वेन, साव-भौमत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने वालों के विचार अ्रभी 
स्थिर, निश्चित, निर्यात, सु-हब्ध, सु-व्यूढ़ ( आर्गनाइन्नड), 'सिल्टेमा- 
।इज़्ड? ) नहीं हुए हैं; प्राचीन आष निर्ण॑यों का प्रतिपादन, नये शब्दों 
में कर के, इस निश्चन, सु-दर्भण, सु-व्यूइन, व्थिरीकरण मे 
सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की प्रेरक आशा है। 
क्लश्यतिअन्तरितों जन?” | 
यत्न करते रहना चाहिये; 'कमण्येबाधिकारस्ते, फलसिद्धिरयेश्वरे'; 
कत्तेव्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के हाथ है; 
जब हो तब है । इस बीच मे, अ्रस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
कारियी”, के बवंडर में ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उद़ते 
रहते ई; गहिरी बातों को ओर, मूल कारणों की खोज मे, रोग-निमू लक 
ओऔषधों को होंठ निकालने और काम में लाने मे, मन देते ही नहीं; 
“पर्व प्रायम्यमिच्छचुन्तिट, “कोडन्योत्ति सदशों मबा ??, “मेरा ही मत 
सर्वोत्तम श्रोर श्रद्नृश्य?, इसी घुन मे अलग-अलग पढ़े हैं । “मुझको को' 
सब से ऊंचा पद मिलना चाहिये? 'मेरे मुक़ाविले का दूसरा है कौन !', 
(इम्‌ चु मन्‌ दीगरे नीत्त', हमारा वेद, हमारे पुराण इतिदास, हारे 
शास्त्र, हमारे ऋषि महर्षि, हमारा परमेश्वर), हमारा करान,हसारी इृदीस, 
हमारे रचल पेसम्बर, हमारे औलिया, हमारा अल्ला श्रकूषर', 'हमारा 
मसीहा, हसारा यहोवा, हमारा अपासल,? इसी 'में-मेरा-हमारा?की अहन्ता- 
ममता मे मत्त हो रदे है ; समझते हैं कि हम को और इमारे पूर्वजों को, 
हमारे वंश, हमारी जाति को, उलन्न कर के, श्रीर उन के द्वारा एक विशेष 
भाषा में कुछ अन्यों का उं-हनन, ( संहती-करण, सखंघी-करण, संघाती- 
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पृष३ स्व-साग-वधिषपयक समम्धेते के यरन क्यों निष्फल्त ? 
छ 


क्रणू, सं-घान, ) सर्दितो-करणखू, सड्लन, प्रकाशन, प्रवचन छरा 
के, परमात्मा को, श्रल्ञाद का, 'गाँदा का, समस्त शक्ति रिक्त श्रीर बीत दो 
गयो | ( 'दः! 'दन' घातु के साथ मित्र उउधग लगाने से श्रय मिन्‍्ने. क्या 
बिगद्ध भो, दवा जाते ४; 'सनदत्त, 'तल्‍दनना, 'सं-याता, सन्धा, का अय 
एकाकरणु है; 'किदता, विद्वननों पिन्‍्धात्ता, िन्ना, श्रान्यातो 
'आनदतः, 'वि-दृत', का श्र, इस हक विपरीत है। ऐसे दी 'ऊंमिन्न' श्रोर 
'बििन्न! )। 

ग़जनीतिक व्यवहार में उदादस्य देखिये--त्रिदिस गवर्मेट की 
श्रोर से दूत रूप मे, भारत से समझौता करने को, माच, १६४२ ६० मे. 
सर स्थफ्लार्ड क्रिप्स नई दिल्ली में पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के (विशेष 
धर्मो' के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर ज़ोर देने फे कारण, (शिसा 
हो; दाढ़ी दो; धीती दी; वूथन दो; दो सन्था दी; पांच नमाज़ ही; 
द्न्दी-संस्कृत हे); उदू -अ्रब्री-फारसी दी; माला दी; तत्वीद दी; मन्दिर दी; 
मस्जिद दी; मूर्ति दी, क़त्र हो; हिन्दू श्रीर मुस्लिम का, जीवन- प्रकार में, 
पार्थक्य ही; इत्यादि भावों के दी मन मे ब्से धेंसे रहने के कारण ), और 
सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-घर्म 'सामान्य-धर्म! पर ध्यान न देने 
के कारण, समभोता नहीं दो सका; मुस्लिम लीग और दिन्द मद्ासभा 
एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखातो रही; अपने दोष नहीं दूसरे 
गुण नहीं; कांग्रेस दानो से वि-मत; “मुरारेस्ततीयः पन्याः); कांग्रेस के 
भीतर भी वे मत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष की 'इन्द्रात्मक प्रकृति को 
आमूल बदल कर 'एकात्मक, शुद्ध श्रहिंसात्मक, चना डालने पर तुले हुए; 
केवल इतना कदने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दरड' मे महा- 
भेद है, और न्याय्य दरड राजा के परम धर्मों में परिगणित है, तथा 
चतावध राजनीति मे चतुथ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतव॒प की छो 
दुदंशा, अपने ओर पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुर्दशा की 
अवस्था से, मारत-जनता के पास, सिवा 'अदिसा? के, धर्दाश्त के, 
#ल्ुप्ताशस्त्रं करे यस्य, दुजनः कि करिष्यति” पर भरोसा करने के, अथवा 
यथा-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और तद्स्थता के, कोई दूसरा 


ब्रिरेन-भारत- संघ से मानव-जगत्‌-संघ पूट 


उपाय, त्रिटिश प्रभुता के विददूघ नहीं -- केवल इतना कद्ट कर संतोष 
नहीं । (कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस अंश में अद्दिसा- 
वाद को छोड़ कर, श्रता-वीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने 
की सलाह देते रहे, पर उसी शूरता बीरद्ा से वर्तमान ब्रिटिश-साम्राज्य के 
स्थान में भारतीय स्वराज्य क्रायम नहीं कर सकते ); इत्यादद्‌ | 
धर्म-सामान्य; ब्रिटेन-भारतीय-संघ से सानवजगत्संध । 
यदि ये सव सजन “वर्म-सामान्यर और 'सामाजिक-व्यवस्था-सामान्य, 
अर्थात्‌ विश्व-धर्म' और विश्व व्यवस्था? पर ध्यान दिये होते और इन 
को पहिचानते, तो, स्थात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष को 'स्वराज' मिल 
भया होता; भारत के भीतर भी शान्ति होती; और समस्त मानव-जगत्‌ 
में भी; क्योंकि चारो ओर ईरष्या-मत्सर-द्रोह का, और तजनित दारुण युद्ध 
का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूतल से उठ गया दोता, और 
उम्त के स्थान मे, 'ब्रिटिश-इश्डियन-कामन्वेल्थ”, 'ब्रिटेन-भारत-संघ?, 
( 'वष्णि-अन्धक-सघ' के ऐशा ), प्रतिष्ठित हो जाता; जो “विश्व-महासंघ! 
40) का आरम्मक केन्द्र वा चीज होता, जिस में क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, 
भूतल के, शामिल होते, और जो थोड़े ही काल मे मानव-नगत्‌-ठंघ 
के रूप में परिणत हो जाता । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शेख चित्नी 
का किस्सा नहीं; प्रत्युत मानव-जगत्‌ की यन्नात्मा, चुद्धि-तमष्टि, इसी 
ओर जा रही है, ओर इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों ओर जातियों को 
पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही ह--यह बात में ने 
“विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र ओपघ, विश्वपर्मानुप्राणित-विश्वव्यवस्था?, 
पुस्तक मे, प्रावः सवा सी पाश्चात्य और भारतीय प्रमुख लेखकों, अन्य- 
कर्ताओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण कर के, दिखाने का यत्न किया है।' 
प्रकृत यह कि क्रिप्प नी से समझौता न हो उकने का एकमात्र 
कारण यही, कि अपने-अपने “विशेष” ही की ओर प्रत्येक दल या उपदल 
१ फिल्टर ितीशा (70707 ए्रटवॉएव, 2मट त्लाव- 
फर्क काबवे एंड तमी॥ एाक्रा००/बटा2297. बातें 


ए/७/४-0:द्‌४' 


५६० प्राचीनी ने परम-सामान्य परमाश्मा को श्रेष्ठ कदा है 


प्रायोन ऋषियों ने ब्रद् और श्रात्मा के सगुन में सब! शब्द का बुत 
प्रयोग किया ईं; “सर्व सल्थिद अदा”, "सरास्येवतानि प्रशानत्य नामांन। £ 
प्रशान ब्रदा”, “मर्वे श्रसि ?, “आत्मय देवताः सर्बा:”, “सर्वमात्मनि संप- 
श्येत्‌”, ''भर्य अ्रध्म त्युयातात” यस्तद्वेंद उ चेद सर्च”, “श्रात्मवेदं से”, 
#यत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मस्वेवानुपश्यतति' , ध्म पश्यति योट्जु न” 
“सर्वत्र समदर्शनः?, “सर्वसमतामेत्य?--ऐसे सैकड़ों वाक्य और मद्गवाक्य 
उउनिपदों मे, गीता में, मनु मे, भरे हूँ। 'बेदा का जदा /श्रन्त' दोता है, 
ममाप्ति मम्पूत्ति ससन्नता होता है, यह 'वेदान्त', उत्ती वस्तु को मानने पर 


जार देता हे जो वस्तु सब! है | मनु को इस शआराजा पर भी विचार 
क जिये-- 


जप्येनैव तु संसिद्ध्येद्‌ श्राएणो नात्र संशयः, 
कुर्याद्‌ श्रन्यन्‌ , न वा कुर्यान्‌, मैत्नो ब्राह्मण उच्यते | 
सावित्नी-मात्रसारोडपि बर' विप्रः सुयन्त्रितः, 
न अयन्त्रितस्त्रिवेदोडपि, सब डाशी सब -विक्रयी | ( म०)* 
इस का आशय तो यहो ज्ञान पड़ता है कि मुख्य सामान्य-धर्म, जो 
गायत्री के शब्दों में निहित है, अर्थात्‌ सदा सर्वत्र परमात्मषध्यान परमात्म- 
भावन, उत्त का पालन करना चाहिये; गोण, विशेष-विशेष, धर्मों आचारों 
मे कमी भी हो पर सदाचार रक्‍्खा जाय, तो इतना भी पर्याप्त है | 
साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सच्चः को', (समता? को, समान” को, इस 
प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्हीं ने ब्ण ओर आश्रम के 
विशेष धर्मा का भी विधान कि है, और, दूसरा कुछ नं!ची काष्ठा मे, 
उन को भी गौरव दिया है । इन दोनो मे, सामान्य ओर विशेषों मे, 
कोई शन्नुता नहीं ; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परोपकारिता है । 
'नरगुण्यविषयाः वेदा:, निस्‍्तेगुस्यो मवडजु न [”, ऐसा परामश देते हुए भी, 
१-जिस प्राचीन काल मे यह वछोक लिखा गया, उस समय मे भी, 
'सर्वदाशी, सव॑विक्रयी', 'वकब्रतिक', बिड्ालब्रतिक', 'मार्जारक्िज्ञी 
“यथा काप्ुमयों हरुती, यथा चमंमयो मृगः, तथा विग्रोडनधीयानः, न्रयस्ते 
नाम बिश्न/त? (स०)-ऐसे 'विश्र! होने लगे थे । 


मा तिदिश प्रमुता के विद्दूत नहीं ८ के देसे इतना हे 3 
झश मे अररिशा- 


श 


मीं। (क्ाग्रेम के हो कुछु अन्य उज्जन, ईंते 
से होड़ कर, शुरता-बीरता से, जापानियों के आहरप को रोकने 
ऐैरहह देते रहे, पर उसी शूरता बोर से वर्तमान ग्रिठिश-ाएउय के 
शान में भारतीय स्व॒राज्य क्रायम नहीं कर सकते ); ईत्या दे । 
पर्म-सामास्य; जिटेन-भारतीय-संघ से मानवजगत्संघ । 
उदि ये सव सजन 'बर्म-सामान्य' और. प्ाम्राजिक-व्यवध्या्सामान्य, 
पंत विश्व-धर्म' और विश्व व्यवस्था! पर ध्यान दिये ते और इनसे 
ग्रेपहिचानते, तो, स्पात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष को 'स्वराज! मिल 
गया शेवा; मारत के भीतर भी शान्ति होती; छोर समस्त मानव-जगत्‌ 
; भी; क्योंकि चारो और ईध्यो-्म्सर-द्रोद का, और तजनित दायव मुझ 
का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ग्रतल से उठ गया दीता, और 
उ्च के स्थान में, 'क्िटिश-इग्डियन-कामन्वेल्थी, 'प्रिदेन-भारत-संप, 
३3 वृष्णि-अन्धक-सघ' के ऐसा ), प्रतिष्ठित हो जाता; जो 'विश्व-मदाएंध 
|) आरमभक केद्ध वा बीज होता, जिसे में क्रमशः अन्य रे शर्ट 
भवल के, शामिल होते, और जो थोड़े ही काल में मानव-जगत:पंप 
के हप भें परिणत हो जाता । यह बात नमिरी स्वप्न नर्दी, शी निश्नी 
श्र क्नित्मा नहीं; प्रत्युत मानवनजगत्‌ की दा बुद्वि-तमढि, इगी 
और ज्ञा रही है, और इसी लक्धय तक सत्र राष्ट्रीं श्रीर जातियों का 


हि चाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रदी दिनायई न्ष गन 
विश्रयुद्ध और उस की एकमात्र ओपव, विश्ववर्मानुप्राशित-विश्वलवस्ती' 
पलक मे, प्रावः खवा दो पाश्चात्य और माखीय व्रदरते खेशंकी, हर” 

बल किया है 


करतांओं, नेदाओं के वाक्यों झा ठद्धस्य करके, दिलाने आ 
प्रद् वह दि किम जी से मस्त ने ही वडने का ०6 
परय वह, कि ऋपदे-अपने 'विखेप! दी डी ओर उलट डा ट 244४ 
* 9::7:५० [20:27 (20एफय/ थ्दीपी- 2: #/%/४2 
# धरा बाध्य. उ5 कंड ट्द्र्श्चया क्ंबप्थिडिलटा 


अंधिद-(पंक- 
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प्ष्६ स्थ-राज-विपयक सममझोते के यत्न क्यों निष्फल ? 
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करण, सं-घान, ) सद्दितो-करण, सद्शलन, प्रकाशन, प्रवचन करा 
फे, परमात्मा की, अन्लाद का, 'गाँड' का, समस्त शक्ति रिक्त और बीत हो 
गयो। ( 'द 'दन! घातु के साथ भिन्न उयसग लगाने ते श्र सिसन- क्या 
विरद्ध भी, द्ा जाते हैँ; ? 'सइननो, 'सं-घात), 'सन्घो, का अ्रथ 
एकोकरणु है; 'किदता', 'विदनना 'कियाताो, फिन्ना, शान्यात! 
'आर-इत', (वि इत', का श्रथ, इस का विपरीत है । ऐसे दी 'पं-मिन्न' श्रीर 
'विमिन्न! )। 

राजनीतिक व्यवहार में उदादस्खण देखिये--ब्रिटिश गवर्मेट की 
ओर से दूत रूप में, भारत से समझोता करने को, माच, १६४२ ६० मे, 
सर स्टाफ़ार्ड क्रिस नई दिल्ली में पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के (विशेष 
धर्मो' के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर ज़ोर देने के कारण, (शिखा 
हो; दाढ़ी ही; घोती दी; सूथन ही; दो सन्ध्या दी; पांच नमाज़ ही; 
हिन्दी-संस्कृत दी; उदू -अरबी-फ़ारसो ही; माला ही; तत्वीद दी; मन्दिर दी; 
मस्जिद ही; मूर्ति दी, कत्र ही; हिन्दू श्रोर मुस्लिम का, जीवन-प्रकार मे, 
पाथक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन में इसे धेंसे रहने के कारण ), और 
सर्ब-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धर्म? 'सामान्य-घर्म! पर ध्यान न देने 
के कारण, समभोता नहीं हो सका; मुध्लिम लीग ओर हिन्दू मद्दासभा 
एक दूसरे के दोष ही देखती-टिखाती रही; अपने दोष नहीं; दूसरे के 
गुण नहीं; कांग्रेस दोनो से वि-मत; “भुरारेस्ततीयः पन्‍्थाः”; कांग्रेस के 
भीतर भी व मत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष को “इन्द्वात्मक प्रकृति को 
आपमूल बदल कर 'एकात्मक', शुद्ध अहिंसात्मक, बना डालने पर तुल्ते हुए; 
फेवल इतना कहने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दण्ड' मे महा- 
भेद है, ओर न्याय्य दए्ड राजा के परम धर्मों मे परिगणित है, तथा 
नतावध राजनीति मे चतुथ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतवष की णछो 
दुदंशा, अपने और पराये पापों के कारण हो गयी हे, उस दुर्दशा को 
अवस्था मे, भारत-जनता के पास, सिवा “अहिंसा! के, बर्दाश्त के, 
“लुमाशस्त् करे यस्य, दुजेनः कि करिष्यति” पर भरोसा करने के, अथवा 


_यया-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और तटस्थता के, कोई दूसरा 





५०५4 


ब्रिटेन-सारत- संघ से सानव-जगत्‌-संघ पूट७ 


उपाय, त्रिटिश प्रभ्ुुतठा के विरुद्ध नहीं --- केवल इतना कह कर संतोष 
नहीं । (कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस अश मे अहिसा- 
बाद को छोड़ कर, शुरता-वीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने 
की सलाह देते रहे, पर उसी शूरता बोरदा से वर्तमान ब्रिटिश-साम्राज्य के 
स्थान में भारतीय स्वराज्य क्रायम नहीं कर सकते ); इत्या:द | 
धर्म-सासान्य; त्िटेन-भारतीय-पंघ से मानवजगत्संघ | 
यदि ये सब सजन “वर्म-सामान्य! और 'साम्राजिक-व्यवस्था-सासान्य, 
अर्थात्‌ (विश्व-घर्म' और विश्व व्यवस्था? पर ध्यान दिये होते और इन 
को पदिचानते, तो, स्यात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, मारतवर्ष को 'स्वराज” मिल 
भया होता; भारत के भीतर भी शान्ति होती; श्रोर समस्त मानब-जगत्‌ 
में भी; क्योंकि चारो ओर ईष्या-मत्सर-द्रोह का, और तजनित दारुण युद्ध 
का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूतल से उठ गया दोता, और 
उस के स्थान मे, 'ब्रिटिश-इण्डियन-कामन्वेल्थ', “ब्रिटेन-मारत-संध', 
( वष्णि-अन्यक-सघ” के ऐसा ), प्रतिष्ठित हो जाता; जो “विश्व-महारुंध! 
“४ का आरम्मक केन्द्र वा बीज होता, जिस में क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, 
_ भूतल के, शामिल होते, और जो थोड़े ही काल मे मानव-जगत-संघ 
के रूप में परिणत हो ज्ञाता । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शेख चित्ली 
का क्रिस्सा नहीं; प्रत्युत मानव-जगत्‌ की सूज्ात्मा, बुद्धि-तमष्ठि, इसी 
ओर जा रही है, और इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों ओर जातियों को 
पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही दै-यह बात में ने 
'विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र ओपध, विश्वर्मानुप्राणित-विश्वव्यवस्था', 
पुस्तक मे, प्रयः सवा सो पाश्चात्य ओर भारतीय प्रमुख लेखकों, ग्रन्थ- 
कर्ताओं, नेताओं के वाक्‍्यों का उद्धरण कर के, दिलाने का यत्न किया है।' 
प्रकृत यह कि क्रिप्ठ ली से समझौता न हो सकने का एकमात्र 
कारण यही, कि अपने-अपने 'विशेष” ही की ओर प्रत्येक दल वा उपदल 
१ किपंगी शितीशा (07फ्ण7्णमग्रर्थोएी, 2:%४28 ॥7ल्‍ाव- 
माफ बातें. रंड करड (एहरढ--+ /कावहेटा2792.- दावे 
काकमाव-0/पृ४'- 


पृूष्प्प सर्व-धर्म-सम्मेलन सभा ओर ' संस्था 


के नेताओं का ध्यान रहा, 'तामान्य' की ओर भी नहीं, बल्कि कुछ भी 
नहीं; प्रत्येक नेता, दूसरों दी का दोष देखता दिखाता रहा, अपना नहीं; 
«४ तवजन्‌, सपपमात्राणि पर-छिद्राशि पश्यसि, आत्मनों ब्रिल्वमात्राणि 
पश्यन्नपि न पश्यसि”, सरसों ऐसे दूसरों के छिद्र देखते हो, त्रेल ऐसे अपने 
छिंद्र देखते हुए भी नहीं देखते हा । “देवानां तु शरीरतः निर्गत सुम- 
दत्तेज;, तब क्‍्यं समगच्ठुत”, जब सब देवों का तेजस मिल कर एक देवी 
का शरीर वन गया, तमा देत्य परास्त हुए, बिना ऐद्य को, तामान्य को, 
तिद्ध किये, गति नहीं-यद नुह से कदते हुए. भी, उस के ताधने के मर्म 
से सवथा अनभिज्ञ | साधने का मर्म, उपाय, रहस्य, एक ही है-- 
विश्व से श्रनुपाणित विध-व्यवस्था? का डिणिडिम । 
स्व-घम्म-सम्मेलन सभाएं । 

कितने हो वर्षो ते 'यियामाकिकल सोसाइटी? की, ार्लिमेंट आफ़ 
रिलिजन्स! को, बल्ड कांग्रेस आफ फ़ेयूस' का, प्रायः सभो देशों मे फेली 
हुई शाखाओं के द्वारा, 'विश्व बन्धुत्व! की, 'विश्व-धर्म? की, पुकार हो रही 
है. तथा 'सोशलिस्ट' नेताओं ओर ग्रन्थकर्ताओं द्वारा 'विश्व-व्यवस्था? की »- 
पुकार हो रही है; रूस देश में अंशतः ऐसी समाज-व्यवस्या बनायी 
भी गयी हैं | और अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, और वत्तमान विश्वयुद्ध 
के आरम्म से तो बहुत ही, "न्यू वल्ड आडेर! की पुकार चारो ओर हो 
रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताञ्रों का ध्यान, एक दो छोड़ कर 
इस सामान्य! की आर गया ही नहीं है; अपने अपने विशेष! ही मे रम 
रहे हैं। 

क्या सामान्य पर जोर देने से (वशेष' भूल जायगा ९ 

पक समालोचक ने यह बात कई बेर, प्रश्न के, शंका के, स्वमत- 
प्रकाश के, शब्दों मे, लिखा है कि, “अधिकतर ज्ञोर समानता पर ही 
देने से अपने विशेष घ॒र्म पर आस्था या श्रद्धा ही क्‍या रहेगी १” क्‍या 
विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा £ वास्तव में 
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सामान्य” पर बल देने से 'विशेष' नहीं मिट्ता पद 


जो सत्र को मानने का दाया रखता है बह किसी को नहीं मनता, इत्यादि । 
गे का उत्तर, एक प्रकार से, कार हो गया दे ; तो भ, पुनवोर, मनफेर 
के लिए, प्रति-शब्दकों से कहूँगा | “अधिकतर जोर शरीर के सामान्य 
स्वास्थ्य, सौंदय, दाढ्य पर देने से, कया अपने विशेष कपड़ों पर आस्था 
श्रद्धा रह जायगी ९, 'जो मनुष्य गोहूं-सामान्य का मोजन में पवाग करता 
है, उसे किमी विशेष प्रकार को रोटी, पूरी, परांठे, दलिया, माठ, मठली; 
दल।|के लड्डू, सत्यनाराबण के चूण”, सूजी के दलवे, शकरपारे, या 
० पाव-रोटी, जिस्किट, नान-खताई, केक , सेंडविच , रोल,बन , स्फोन में रुचि क्या 
रह जायगी ?', जो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह नवरनत, हैयज्ञीन 

घृत,दधघि, मन्‍्य, तक्र, छुज्छु, के सेवन को अनावश्यक न समझ लेगा ?. 
श्थवा, जा विशेष प्रकार के अपने पहिनावें को अ्रच्छा समकता है, बढ़ 
क्या दूसरे सब्र विशेष प्रकारों को बुरा न सममेगाशे इत्यादि | ऐसा नहों; 
प्रत्येकचित्त मे, सामान्य के जिये भी निसर्गतः स्थान हैं, ओर विशेष के लिए 
भी; केचल इस बात को चुद्धिपूर्थ के, अभिव्यक्त रूप से, पहिचानने, 'प्रत्य- 
भज्ञान! करने, की देर है; ऐसा होते हो, अमर्ष के स्थान में सम्मष, तथ्रस्सुच 
की जगह रबा-दारी, का प्रवाह होने लगेगा। यह पहिचनवाना, सत्‌-शिक्षकों 
का कतेत्य-धर्प है। ओर एक बात ध्यान देने की है; समालोचक ने उपयु क्त 
अपनी प्रथम शंका मे, “ग्रधिकतर जोर समानता पर देने से. . .” लिखा है; जिस 
ने ऐसा जोर समानता पर दिया हो, उससे यह प्रश्न करना उचित है; मेने तो 
ऐसा कभी नहीं किया; में तो ही के स्थान में स्री का प्रयोग करता रहता हूँ; 
आप ही विशेष! पर ही जोर देते हो! दूसरे प्रकार से मी आप के शश्न 

का उत्तर लिखने की चेष्टा करता हूँ। आप के वाक्यों को ध्वनि! बढ़ी निकलती - 
है कि सत्र को? नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष की ईी मानना 
चाहिये | इस विशेषता) का कहां पबंचासना होगा ह मारत में तेतीत कार्िर 
देवता प्रथित हैं; क्या उनसे से एक-एक को एक एक मनुष्य चुन ले ? सकड़ों 
विशेष पन्‍य चल रहे हैं, किस काकोन पकड़े ६ जिप्त का गिव को जी चादे? 
बलडावायह ऐक्य का संबयक्ति केप्ते दव ? “ ठंघे शक्तिः कलौ युगे”?, 
“ठच्चेक्यं समगच्छुत”, केसे सिद्ध हों ? 


५६० प्राचीनो ने परम-सामान्य परमात्मा को श्रेष्ठ कद्दा है 


प्राचोन ऋषियों ने ब्रह्म ओर आत्मा के वर्णन में सबब! शब्द का बहुत 
प्रयोग किया हैं; “सर्व खल्विद ब्रह्म”, “सवाय्येवेतानि प्रशानस्थ नामानि, - 
प्रज्ञान ब्रह्म ?, “सर्वे असि ?, “आत्मंच देवताः सर्वाः?, “सर्वमात्मनि संप- 
श्येत्‌”, सर्व अ्रध्म त्युयातोत” “यद्तद्वेद स वेद सर्व ?, “आत्मवेद सब्र”, 
“यत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति”, “सम पश्यति योउजु न” 
“सर्वत्र समदर्शनः?, “सर्वसमतामेत्य?--ऐसे से कढ़ों वाक्य ओर मद्यवाक्य 
उपनिषदों मे, गीता में, मनु मे, भरे हैं। “वेद का जद्दां/अ्रन्त' होता हे, 
मममाप्ति सम्पूर्ति समन्नता द्वोती है, वह 'वेद्धान्त', उती वल्तु को मानने पर 
जोर देता है जो वस्तु सब! है | मनु को इस आशा पर भी विचार 
क जिये-- मु 
जप्येनेव तु संसिद्ध्येद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः, 
कुर्याद्‌ श्रन्यन्‌, न वा कुययोन, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
साचित्री-मात्रसारोषपि वर विप्रः सुयन्त्रितः, 
न ्यन्त्रितस्त्रिवेदोडपि, सब डाशी सब -विक्रयी | ( म०)* 
इस का आराय तो यही जान पड़ता है कि मुख्य सामान्य-धर्म, जों-( 
गायत्री के शब्दों मे निहित है, अथांत्‌ सदा सर्वत्र परमात्मध्यान परमात्म- 
भावन, उस का पालन करना चाहिये; गौण, विशेष-विशेष, धर्मो आचारों 
मे कमी भी हो पर सदाचार रक्खा जाय, तो इतना भी पयांप्त है । 
साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सत्र! को), 'समता? को, 'समान? को, इस 
प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्हीं ने वर्ण ओर आश्रम के 
विशेष धर्मों का भी विधान कि> है, और, दूसरा कुछ नची काष्ठा मे, 
उन को भी गौरव दिया है | इन दोनो मे, सामान्य और विशेषों मे, 
कोई शन्रुता नहीं ; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परोपकारिता है | 
त्रगुण्यविषयाः वेदाः, निस्त्रेगुश्यो भवज्जु न |”, ऐसा परामश देते हुए भो, 
१-जिस ध्राचीन काल मे यह छोक् लिखा गया, उस समय मे भी, 
'सर्वडाशी, स्व॑विक्रयी', 'वकब्रतिक', “बिड़ालब्रतिकः, 'मार्जरलिज्ञी' 
“यथा काठुमयों हस्ती, यथा चर्ममयो मृगः, तथा विग्रोडनघीयानः, न्रयस्ते 
नाम विश्न,त? (स०)-ऐसे विशग्र! होने लगे थे। 


धजन्मना बणु: के घोर दुष्फल पह१ 


"छपमंमपि, . कत्रियस्य” को भी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है | 
वेदान्त के अ्र्वाचीन अतिपादको ने, “न वर्णडा थ्रमडाचार-घर्मा/” “निरत्र- 
गुए्ये पथि विचरतो का विधिः को निपे व? अतिवर्णाश्रमी? आदि लिखा है । 
इन का अथ, अपनी अपनी सुविधा से, विविध व्याख्याता विविध प्रकार 
से लगाते हैं| यद्यपि इन शब्दों से सूचित भावों, श्राचरणो, व्यवद्वारों का 
यथोचित समावेश, वानस्थ्य और संन्यास मे हो सकता है। 
मेरी छुद्र बुद्धि तो वर्ण-आश्रम घर्मो के ( प्रचलित नहीं, प्रत्युम) 
उचित, अध्यात्मविद्या से संशोधित, सुसत्कृत, परिमाजित विधान, विवेचन, 
विभाजन, परिपालन का, ( भारतीयों या ब्रह्मावत्तोंयों का दी नहीं, अपितु ) 
समम्त मानव जगत्‌ के कल्याण के लिये परमावश्यक्र जानती है। पर, दा, 
“उचित क्या है, वर्ण! जन्मता है ओर होना चाहिये, वा “स्वभाव-गुण- 
( जीविका )-कममि/?--इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विश्वास से, “(जीविका-) 
कृममिः” उचित है| अन्यवा यह मानव! घम, मनु को आशा के अनुसार 
“पुथिव्यां सब मानवा:” को ग्राह्म नहीं हो सकता, सर्वज्ञाकद्वितकारी, सत्र 
मनृध्यमात्र का शिक्षक सक्ञक-पोपक-घारक, नहीं हो सकता। केवल मूठी-भर 
परस्पर संघुष्यमाण आदमियों को घराहर बन कर, उस कलह और संघ 
के कारण क्रमश: अधिकाधिक घित्त कर, क्षाण दो कर, लुप्त दो जायगा। 
धजन्मना वर्णु2 का अत्यक्ष दुविपाक | 
क्या यह 'जन्मना वर्ण? का दी फल है, या नहीं, कि हिन्दू? कहलाने 
वाले समाज में ढाई इज्ञार से ऊपर ऊपर (राष्ट्रीय मनुष्य गणना के विवरण 
के अनुसार ) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, उपापजाति, उपोपोपजातियां 
बन गयी हैं ! क्‍या इन जात्युपजातियों में परस्पर स्नेह, प्रति, समवेदिता, 
सद्ययता, अनु-क्रोश, अनुकम्पन, अतः 'संघ-शक्ति-जनक ऐक्य, की बुद्धि है ? 
वा परस्पर ईध्या, मत्सर, द्रोह आदि ही अधिक हैं कया जनन्‍्मना वर्ण 
का यद फल है या नहों, कि ' उच्चः वर्णों मे अधिकार! तो जन्मना सिद्ध 
मान लिये जाते हैं, ओर करतंव्य' सब्र भुला दिये जाते हैं ? 
कौन वरण-व्यावस्थ। सनातन और व्यावहारिक है 
समालाचक ने लिखा है, जोवण व्यवस्था (अर्थात्‌ 'कर्मणा? ) 


प६२ कौन व्यवस्था सनातन और व्यवहार दे 


डाक्टर साहब बतलाते हैं, वह नभारतीय दे; नसनातन दे, ओर न व्याव- 
हारिक है; उससे सघप दवेगा नहों; उलटे बढ़ेगा” । मेरा विश्वास है कि 
“र्मणा वर्ण: की व्यवस्था ही तन्‍्चतः भारतीय है, सनातन है, व्यावद्रारिक 
है, अध्यात्मशास्त्रसम्पत है, अथ कि, वेद्‌-वेदान्त की सम्मत ही नहों आदिष्ट 
भी है; तथा यह भी कि, उस्ती से संबंध ण्‌ कम, ओर सं-मनन, स-बदन, 
स-गमन अधिक किये जा सकते हैं| ओर '“जन्मना वर्णु! ही श्र-सनातन, 
अ-व्यावहारिक, संष-वर्धक है; यद्यपिथ्रत्र 'भारतीय' तो, 'विशेषे ण' क्या 
'केवलत्वेन' है, क्योंकि और किसी देश में नहीं है; यया राष्ट्रीय दासता 
भी 'भारतंय' है। 
प्रत्यक्॑ च अनुमान च शास्त्र च्‌ विविधदाग्स, 
ञअय॑ सुविदितं कार्य घमंशुद्धिर्थप्सता ।( मनु ) 
इस भेरे विश्वास के पोषक, साधक, जनक, प्रत्यक्ष, अनुमान, 
और आगम के प्रभाणों का संग्रह करने का यत्न, मानव-धर्म-सार/ नाम * 
की संस्कृत पुस्तक में में ने किया है | 
'भारतबप की, समाजशास्त्र, को खास देन! 
जैसा आपने लिखा है, में भी मानता हूँ कि, 'बर-व्यवस्था, भारत की, 
समाजशास्त्र को ख़ाप्त देन हैं!; इम इृढ़ता, से मानता हँकि, आज प्रायः 
पेंतीत (अब, १६४७ ई*मे, चालोत) वर्ष से, पुस्तकों और छोटे लेखों द्वारा 
इस तथ्य की ओर, सब देशों का ध्यान आकृष्ट करने का यत्न कर रहा 
हूँ; ओर 'थियोसाफ़िकल्ल सोसायरी' की सब देशों मे वितत शाखाओं के 
द्वारा, स्वल्पलेशत: कुताथ भी स्थात्‌ हुआ हूँ ; जेसा, मेरी जान मे, कोई 
अन्य स्वदेशी वा बिदेशी जन ने स्थात्‌ यत्न नहीं किया, न कृंतार्थ हुए; 
तथा, भारत के भी, “नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए! सज्जनों का भी ध्यान 
इधर आकृष्ट करने मे | पर, बहुत सम्भव है कि, अन्य जनो के यत्न का 
ज्ञान मुझे नहीं है। अस्तु । प्रसक्त निवेदन मेरा यह है कि वर्णु-व्यवस्था? 
को खास देन! में भी हृदयेन मानता हूँ, परन्तु “कम णा वर्ण-व्यवस्था' 
को, क्‍योंकि वही अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है; 'जन्मनाः, अध्यात्मशास्त्र के 
डे है, और मानवों को हानिकर दे । “जन्मना व -व्यवस्था? तो; 
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भारत की ख़ास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, बल्कि भारत को ही, ओर 
स्व नाश-कारो देन है; “गर्भभश्वतरों यथा” | इस वात को इन प्रतिप्रश्नो 
की दृष्टि से विचारिये; वर व्यवस्था को भारतवर्ष की खास देन जिस 
समाजगात्त्र को आप बताते हो, वह समाजशास्त्र क्या भारतीय समाज से 
ही सम्बद्ध है, वा समस्त मानव समाज से ! यदि भारतीय से ही, तो भार- 
तीयों के अनेक समाजों मे से किस विशेष' समाज से ९ 
संघर्ष! और 'संमपे' का हद । 

इस सब से यह अमिप्राय मेरा नहीं, कि 'कम णा वण ?? की व्यवस्था 
से 'संबरप' पदार्थ मानव जगत्‌ से मिट जायगा; ने यह कि जन्मना' को 
सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्थापन में काई स्थान ही नहीं। दवन्द्र'मय सृष्टि मे 
(ं-घव भी, 'तं-मप भी, अपडय भी उपड.य और 'सहृडाय' भी, दोनों ही, 
अविच्छेद् आर श्रनुच्छेय हैं; पर, बुद्धिमान, बुद्ध, प्रचद्ध, सम्बद्ध मानवों 
का कत्त ब्य है, कि सं-धर्षण को कम, ओर सं-मर्पण सद-अयन को अ्रधिक, 
स्वेथा उचित 'कर्म णा! वण -व्यवध्या के द्वारा, करें; तथा 'जन्मना? को, 
“कम णा! द्वारा निरोक्षित नियन्त्रित करते हुए, उस व्यवक्ष्था में स्थान दें । 
न यह ही, न वह ही; वल्कि दोनो भी; किंतु 'जन्मना? को श्रधीन' 
“अवरोण', और 'कम णा? को 'उपरीण' रक्‍्खें; 'जन्मना' को मातहत श्रौर 
“कम णु! को बालादस्त | 

एक सन्दिग्ध अभ्युपगम | 

आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अर्थात्‌ हिन्दुओं से इतर) लोग 
भी अपने समाज में 'सवतावानुतर' चार श्रेणियों को मान लें, और 
 तमानशीलव्यसन? वाले लोग, परस्पर शादी विवाद्द करने लगे, तो फ्रिसी 
समय उन लोगों मे भी 'जन्‍्मना वर्णः' चल पड़ेगा? । बहुत दीक; किन्पु 
स्वमावानुसार! और 'सम्रानशीलब्यसन! को नियामक देतु मानना दी तो 
कर्मणा? मानना है; यदि ऐसे 'कमंणा? की 'मातहती! मे, अधीनता? मे, 
धनिम्रानी' नियंत्रण” विनयन मे, 'जन्मना' ने केवल चल पढ़ें, बल्कि 
सदा बना रहे, तब तो ओमिति ब्रूम/; अपने को यही तो नितर्रा छुतरां 
अमीष्ठ है। पर यदि चल पड़े ओर कुछ दूर चल कर ग्रिर पड़े, उन 
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नियामक दवेतुओं को भूल कर पथश्रष्ट दो जाय, जैसा भारत में हुआ हे, 
तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'कर्मणा' के बल से ही उठा कर सत्य मार्ग 
पर लाना होगा; जेता, मद्रामारत में, सर्प-युधिष्टिर-सम्बाद और यक्ष- 
युधिष्ठिर-सम्बाद मे, तथा अन्य अनेक स्थलों मे, तिद्ध किया है | 'मानव- 
धर्म-सार? मे उद्धरणों ओर उदाहरणो को देखिये । 
ऊपर उद्धृत अपने वाक्य को लिख कर कि, “उन लोगों में मी 
धजम्मना वर्ण? चल पड़ेगा,” आप ते यह और लिखा है; कि “स्वधर्म 
पालन करते हुए धीरे धीरे उन की उद्धति होती रहेगी । श्रोर किसी जन्म 
मे वे अपने उचित वर्ण' में भी पहुँच जायंगे” । इस वाक्य का अथ में 
नहीं समझ सका हूँ । जन्न 'जन्मना वण £ की प्रथा उन में चल पढ़ी, 
'जन्मना' चातुर्व ए्ये उन में मिद्ध हो गया, तो फिर, “किसी जन्म में 
उचित वण मे पहुँच जायेंगे” का क्या मवलब है ? क्या यह, कि वे सन्न 
भारतवषे के, अनादि काल से, आ-अ्नदेव शुद्ध, 'असक्लीण ', 'अविप्लुत' 
चातुर्वण्यं के वर्णों मे जन्म ग्रहण करेंगे १ ! 
'सब' को मानना, या किसी एक 'विशेष' को मानना ! 
प्रसक्त वक्तव्य यह हैं, कि 'सब' को अधिकतर, और किसी विशेष? 
को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मनुष्यमान्न के लिये उपयोगी, 
उपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ ; और मेरा विश्वास हे कि, ऐश करने 
से वह 'अलू (रू)ज्ञा! और संमर्षिणी' लोकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार में 
फैलेगी, जिस की प्रशंसा तेत्तिरीयोपनिषत्‌ के स्मातकोपदेश मे की है । ही' 
शब्द, 'यह ही, लोक-विग्रह-कारक है; भी , लोक-सग्रह-कारक है;'सबर' को भी 
मानिये, विशेष? को भी मानिये; 'विशेष' ही को नहीं, न सामान्य ही को। 
इस अभिप्राय को, में ने, अपनी उक्त अंग्रेज़ी ओर संस्कृत तथा 
अन्य अंप्रेज़ो ओर हिन्दी पुस्तकों में मो, “भाँति अनेक बार बहु बरना”? 
“किन्तु काज तनिकहु नहिं सरना', अब तक लोक-प्रिय नहीं बना सका 
हूँ: ; मेरे ही विचार और बुद्धि मे अशुद्धि, श्रान्ति, त्रुटि, होगी, तथा 
शब्दों मे सोष्ठव और प्रभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक 
। स्कार बहुत बलवान्‌ है, त्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, “रसरी आवत 


जब यत्न सफक्ष न हो, तो विचारिये कि इसमे क्‍या कमी हुईं प्र, 


जात ते सिल पर परत नि्तान”, उतने ही विरकालिक आयांस से साध्य 
है। कशकि “स्वस्सवाह्दी विदुपोडपि तथा रूढ्रोडमिनिवेशः, ( योगसून्न ), 
कि पुनः अविदुपः साधारण जनस्य; अ्रयवा, 
अवश्यभज्येपु अनवश्नहम्रहा, यया दिशा घावात वेधसः स्पद्दा, 
तय न वात्येव तयाउचुगम्यते जनस्थ चित्तेन श्ुशावशात्मना” |(नैपथ) 
सौर जअयत्‌ के विधाता, विधि विधान-कर्ता, विधि-रचयिता, विरं|चि, 
सावित्री के सविता, महत्तत्व के अंश, प्रत्यन्ष देव, “सूर्य: आत्मा 
जगतस्तस्थुपश्च', ब्रह्मा-हिरएयगर्भ-ग्रादि. सदखनामघारी, . गश्रादित्य- 
नाययण, विधाः, जिन के चाये शोर ज्यतिपं'क्त सत्र ग्रह सदा भृत्यवत्‌ 
घूमते रहते हैं, उन की, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, 
इच्छा यही जान पढ़ती है कि, “इरः संचुभ्येन भजति भसितोदुलनविधि'; 
'कठहुँ भूमि पर शान्ति ने सरना, भेदभाव दी दाँतन धरना, देस देस को 
कलिमय करना, विंकट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन बदुतन भूखन 
मरना, मझामारि के हू अत परना, विश्रध प्रकारन यम-घर भरना; जे बचि 
जायें ईश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, उबरना' | इरीच्छा ! तथापि-- 
“बल्ले कृते यदि न सिध्यति, कोच्न्र दोषों” 
यत्ने5डमवन्‌ मस पुनस्लविदसेच चित्य॑; 
निश्चित्य त॑ च विनिवाये, यथा द्वि शक्ति:, 
कार्य: पुनर हृद़तरं सुतरां प्रयत्न: | 
यदि यत्म सिदूघ नहीं हुआ तो विचारों कि क्या च्रुटि हुई, और उस 
को पूरा कर के फिर यत्न करो | विशेषता, विद्शता, प्रकृति की 'नाना' 
न्ता, को न छोड़ते न हुए, समानता, तहशता, परमात्मा की एक 
का, पर अधिक ध्यान करने से, 'विख-घर्म! श्रनायासेन समझे मे 
आता है | विशेष का हि! अ्रवधारण द्वोने से समकना कटिन | एक 
ही वल्ठु के विविध नाम विविध भाषाशों में होते हैं; जो मनुष्य उन सत्र 
भाषा था को जानता है, वह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; पर, 
साथ ही, सब्र मे एक हो, सामान्य ही, थ्र्थ देखता है; नो मनुष्य एक ही 
भाषा में रम रहा है, श्रन्य भाषाओं को तठच्छ, देय, अल्श्य मानता है, 
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बह नहीं देख सकता । एक भाषा को सवान रूप से जानने बोलने 
वाले बहत मनुष्यों मे से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, ओर 
'घर! (अंग्रेजी 'साउन्‌ड', वा “ध्वनि', “ध्विनिश्व माड्ल्यमृदज्लमातल:”) 
भिन्न होता है; पर एक दूसरे का थ्र्थ समझ ही लेते हैं । ऐसे दी, 
'विश्व-धम ', 'विश्व-व्यवस्था?, शब्दों का भी अर्थ 'सामान्यतः,' 'साधा- 
रणतया, समझा जा सकता है। ये शब्द, सब था निरथ, अपार्थ, व्याह- 
तार्थ, दुरर्थ नहीं है। सजन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के 
भी समाचारपत्रों मे, आजिकाल, आये दिन, 'न्यू वल्ड आड्डर”, “नवीन 
विश्व्यवत्था?, शब्द का प्रयोग, ओर उस पद्‌ के अर्थ के विशदीकरण 
की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहो है । इस 
शब्द का प्रयोग करने वाले, उस से कुछ अर्थ तो समभते ही होंगे । “न 
वन्यन्तमज्ञा, नाप क्ष,, अधिकारी इति कथ्यते”, जिशासायाः अधिकारी । 
संस्कृत दर्शन का यह सव सम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिना, 
विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सब्र कुछ 
जानता है, सर्व ज्ञ है, अथवा जो नितरां अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता--- 
इन दोनों को जिशासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती । 

ऐसे ही, 'वलू ड-रिलिजनः, 'विश्व-धर्म', शब्द का प्रयोग होने लगा 
है; यद्यपि उतना नहीं जितना "न्यू वलूड आडर' शब्द का; क्योंकि 
पराश्चात्य मानव जगत्‌, विशेष! धर्मों की विक्षतियों, भ्रष्टताओं, परव्पर 
कलहों, के फवभून धार उदद्गवों ओर युद्धों से उद्दिम हो कर, धमंमात्र 
को, 'रिलिजन-धर्म' शब्द को भी, घृणा से देखने लगा था; परन्तु अब* 
केवल 'ऐहिकता' के ही, 'बहिस्क्रणो' के ही, तपंण के फलभूत घोरतर 
उपद्रवों ओर युद्धों से उद्धिप्न हो कर, सर्व-संग्राइक, परस्पः-प्रीति-शास्ति- 
कारक, घर्म-सार, धर्म-सामान्य, विश्वन्‍्धर्म, के स्वरूप का निश्चय करने की 
आर, और उस के प्रचार द्वारा घम पदार्थ के जीयोंद्धार की ओर, कुक 
रहा है; ओर इस ऊक्रुकाव को आपने विवेकितम, प्रतिद्धतम, शिरः 
स्थानीय, “उत्तपाड़ोद्धव' व्यक्तियां के द्वारा, यथा ब्रिटेन मे एच. जी. वेल्स 
आदि, और शअ्रन्य देशों के भी ऐसे ही प्रमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, सादिल्यिकों, 


के 
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विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रद्द है; तथा सव साधारण के चित्त 
को उसी ओर ऊुक़ाने का प्रयक्ष कर रहा है । इस कुआव, इस प्रकार, के 
वैकड़ों उदाहरणों का संग्रह, उक्त अग्रेज्ञो ग्रन्थों मे में ने किया है; और 
यह दिखाने का प्रयत्ञ किया है, कि ऐसे 'न्यू चल डू आड्डर! और 'बलू डे 
रिलिजन' के तात्विक सालिक मार्किक धामिक सिद्धान्त, सभ्न, वोद्विक- 
सनातन-द्रार्य-बौद्ध -( बुद्धिसज्ञत )-मानव-(मनु कहे, तथा सब -मनुध्य-स- 
ज़हक )-घर्म में उपस्थित हैं; यदि 'वर्ण' को 'कर्मणा? और आश्रम! को 
धयसा' माने तो । कत्रीर, नानक, प्रभ्ृति सन्‍्तों महात्माओं के, धर्म 
के जीणोंद्धार के लिये, उद्यममो का भो तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि 
“र्म-सामान्य' की, आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित धर्म! की, भूली हुई स्मृति 
को जनता के हृदय में पुनः जगावे; और इन सत्र ने, यथा बुद्ध और 
जिन ने, 'करमणा वण £” पर ज़ोर दिया | 

जिन भारतीय सज्ञनों को, 'रजो-लेश उनुविद्ध -सत्व” होने के कारण, 
इस भाव में कुछ सस्तोष होता हो कि भारतीय ग्राचीन आयंशास्त्र मे, 
सदखों वर्षो से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं; उसने को यद सन्‍्तोद् भी इस 
रीति से प्राप्त हो सकता है । ओर यह सनन्‍्तोष, उचित माचा मे, अनुचित 
नहीं है; “यश्ति चाभिरुचिव्यसन श्रुतती? । 

'अद्दम्‌ एवं, सम घस्से एव, श्रेष्ठतम' का फल । 

किस) जेसा यहूदी धर्माधिकारियों को हार्दिक विश्वास है, कि 
बहूदी जाति ही अकेली ईश्वर का प्रिय है, अन्य सब्र से अलगर की हुईं 
है, चोज्ञन' है; जैसा ईसाई धर्माधिकारियों को, ओर उन के भ्रद्धालुश्ों 
को, कि ईता मसोह ही अकेले सन्‌ ऑफ़ गोंडा, ईश्वरपुत्री, हुए, 
(ईशवरस्प पुत्रा/, आये! शब्द के अर्थ मे, निकक्त मे आया है), 
द्वितीयो न भूतो न मविध्यति', यद्यपि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य 
का पुत्र और मनुष्य हो कहा, और सभी शरीरों को ईश्वर के बीवन- 
मन्दिर, चैतन्य की उपाधि; 'लिविड टेम्पल्स आफ़ गाड', कद्दा;' जैंसा 
मुध्लिम धर्माधिकारियों, मौलवियों, और उन के भक्तों को दृद विश्वास 

१ (05श॥ 50970 छा ठठव शंत्व ६&॥9/8४५ छा 507. 


'वरल्‌ड आर्डर', 'वल् ड रिज्षिजन! की चतुर्दिक_पुकार 


देख सकता । एक भाषा को समान रूप से जानने बोलने 
त मनुष्यों में से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, थ्राकार, ओर 
अ्ंग्रेती 'लाउन्‌ड', वा “ध्यति', “व्यनिश्व माड्ल्यमृदज्ठमासलः”) 
ता है; पर एक दूसरे का थथ समझ ही लेते हैं। ऐसे दी, 
“विश्व-व्यवस्था', शब्दों का भी अर्थ 'सामान्यतः, 'साधा- 
? समझा जा सकता है। ये शब्द, सब था निरर्थ, अपार्थ, व्याह- 
पथ नहीं है। सज्जन देखते ही दोंगे, पश्चिम के तथा भारत के 
चारपन्रों मे, श्राजकाल, आये दिन, “न्यू बल्ड आडर', 'नवीन 
वत्था?, शब्द का प्रयोग, ओर उस पद्‌ के अर्थ के विशदोकरण 
र उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहो है | इस 
प्रयोग करने काले, उस से कुछ अर्थ तो समझते हो होंगे । “न 
ज्ञा, नायि ज्ञ,, अधिकारी इति कथ्यते?, जिज्ञासायाः अधिकारी । 
दर्शन का यह सव सम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिना, 
पान की शआथाकांक्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सभ् कुछ 
है, सब ज्ञ हे, अथवा जो नितरां अज्ञ है, कुछु भी नहीं जानता-- 
यों को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती । 
पे ही, 'वलू ड-रिलिजन?, 'विश्व-धर्म', शब्द का प्रयोग होने लगा 
पि उतना नहीं जितना 'न्‍्यू बलूर्ड आडर' शब्द का; क्योंकि 
| मानव जगत्‌, विशेष? धर्मों की विकृृतियों, श्रष्टताओं, परस्पर 
के फतभूत घार उद्रवों ओर युद्धों से उद्विम हो कर, धर्ममात्र 
ऐलिजन'-घर्म' शब्द को मी, घृणा से देखने लगा था; परन्तु अ्त्र" 
'ऐहिकता' के ही, 'बहिःकरणों' के ही, तपण के फलमभूत घोरतर 
| ओर युद्धों से उद्विग्न हो कर, सर्व-संग्राहक, पररुरर-प्रीति-शान्ति- 
, धर्म-सार, धर्म-सामान्य, विश्व, के स्वरूप का निश्चय करने की 
ओर उस के प्रचार द्वारा घम-पदार्थ के जीयोंद्धार की ओर; कुक 
$ ओर इस क्ुकाव को आयने विवेकितम, प्रतिदतम, शिरः- 
|य, 'उत्तमान्नोद्धवा व्यक्तियां के द्वारा, यथा ब्रिटेन में एच. जी, वेल्स 
» ओर अन्य देशों के मो ऐसे ही पमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों, 
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विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सब साधारण के चित्त 
को उसी ओर क्रक़ने का प्रयत्न कर रहा है। इस क्ुशाव, इस प्रकार, के 
सेकड़ों उदाइहरणों का संग्रह, उक्क अग्नेज़ी अन्यों मे में ने किया है; और 
यह दिखाने का प्रयक्ष किया है, कि ऐसे न्यू वलू ड्‌ू आडरः और बल डे 
रिलिजन' के तात्विक सालिक मार्मिक धार्मिक सिद्धान्त, स्न, वे दिक- 
सनातन-आर्य-बोद्ध -( बुद्धिसब्नन )-मानव-(मनु कहे, तथा सब “मनुष्य-सं- 
ग्रहक )-धर्म में उपस्थित हैं; यदि 'वर्ण' की 'कर्मणा? और आश्रम को 
'वयसा' माने तो । कबीर, नानक, प्रभ्तति सन्‍्तों महात्माओं के, धर्म 
के जीणोंद्धार के लिये, उद्यमो का भो तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रह्य कि 
'प्रम॑-सामान्य' की, थ्रात्मविद्या, पर प्रतिष्ठित धर्म! की, भूली हुई रुम्ृति 
को जनता के हृदय में पुनः जगावे; ओर इन सत्र ने, यथा बुद्ध और 
मिन ने, कमंणा वरण :' पर ज़ोर दिया | 
जिन भारतीय सञजनो को, “रजो-लेश 5नुविद्ध-सेत्व” होने के कारण, 
इस भाव में कुछ सन्‍्तोष होता हो कि भारतीय प्राचीन आयंशास्त्र मे, 
सदसों वर्षों से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं, उनें को यह सन्तोष भी इस 
रीति से प्राप्त हो सकता है । और यह सन्‍्तोप, उचित मात्रा मे, अनुचित 
नहीं है; “यशति चामिदचिव्य॑तनं श्रुती” | 
'अदम्‌ एच, सस धर्म एव, श्रेष्ठतम' का फल | 
किस्तु, जेसा यहूदी धर्माधिकारियों को हार्दिक विश्वास है, कि 
हूरो जाति ही अकेली ईश्वर को प्रिय है, अन्य सब से अलग की हुई 
है, “चोजन है; जेंसा ईसाई धर्माधिकारियों को, ओर उन के श्रद्धालुश्रों 
को, कि ईंता मसोह ही अक्रेले तन ऑफ़ गोंड', इईश्वरपुत्र', हुए, 
(ईखरस्प पुत्राए, आये! शब्द के अर्थ में, निरक्त मे आया है), 
'द्वितीयों न मूती न मविध्यतिः, यद्यपि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य 
का पुत्र और मनुष्य हो कहा, और उमी शर्रीरों को 'इंश्वर के जीवन- 
न्दिर, चेतन्य की उपाधि; 'लिविछ_ टेसल्स आरफ़ गाड', कहा;' जैसा 
मुस्लिम धर्माधिकारियों, मौलवियों, और उन के भक्तों को इृदू विश्वास 
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पूश्द प्त्तिका इत्येव सत्य; सव॑ अन्यत्‌ विकारों नामधेये! 


है, कि मुहम्मद 'ख़ातिमुन्नबूग्रत' हुए, नत्ियों, ( ऋषियों ) की परम्परा 
को खतम कर दी, अत्र कोई दूसरे नत्री की ज़रूरत भाक़्ी नहीं रही, और 
न होगी, यद्रपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, 
ओर यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश ओर चाति के लिए शिक्षक, उप- 
देशक, धर्मोद्डारक, रसूल, नबी, पेगृम्बर, 'सन्देशवाहक',, समय-समय 
पर अल्ला-ईश्वर भेजता रहा ओर भेजता रहेगा; जेसा, मुहम्मद के बाद, 
यदिहास्ति तदन्वन्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्त', जो क्रुगान में लिखा 
है, अन्य सब किताब या तो उस की नक़ञ्न हैं, या उस के खिलाफ ओर 
ग़लत है, इस लिए सत्र को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, और 
हुक्म देकर, एक खलीफ़ा ने मिल देश से अलेक्संदरिया नगर के एक 
पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा अत्र श्वेतबर्ण यूरो- 
पीय जाति के लोग अपनी ही श्वेत जाति को सवश्रेष्ठ मानते है, और 
उन में भ जमन जाति के लोग अपने को श्रेष्ठों मे श्रेष्ठतम मानते हैं, 
और यहूदियों को पैर के नीचे रौंद्‌ रहे थे; मेसा जापानी लोग सच्च जापा- 
नियों को साज्षात्‌ यूथ देव की सन्‍्तति निश्चयेन मानते हैं; वेसे ही, कुछ 
लोग, “सब ब्राह्म' इदं जगद', 'मनोः अपत्यानि सर्वेडपि मानवाशं, को 
भूल कर, केवल भारत के, तत्नापि आर्यावत्त के, तन्नापि ब्रह्मावत्त के, 
निवासियों को, ओर उन में भी कुछ “जाति-विशेषों?, 'दल्ल-विशेषों?, 
ब्राह्मण-नामक्रों, 'पंक्तिपावनो), 'आन्रियवर्यी', आयंवर-गुरुओं? (दक्षिण मे, 
ऐगयर-अ्रय्यंगार-आवर्गालों) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किंवा 'ईश्व- 
राश?, साज्षात्‌ भू-देव मही-सुर, सच्चे निश्चय से विश्वास कर रहे हैं-- 
ऐसों को यह समऋना-समझ्काना दुस्साध्य है कि ईश्वर का अंश सामान्य! « 
में भी है, तेगुणय सब में छाया है, केवल ““भूयसा व्यपदेशः” विशेष” का 
होता है । यह भी परम सत्य है कि 'मृत्तिका इयेव सत्यं', हॉडी, पुरवा, 
कंसोरा, मटका, मठकी, नाँद, घड़ा, कमोरा, अथरी, अथरा, भंडहर, 
प्याली, प्याला, तश्तरी, ईंटा, टली, खपरा, नरिया, थपुआ, 
सब उसी म्त्‌-सामान्य के विशेष विशेष विकार हैं; यह भी ठोक है कि 
प्रत्येक विशेष का काये भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवश्य- 


इस जमाने की मांग ! प्र्६्ह्‌ 


कता पड़ने पर, एक के अभाव मे, दूसरे से उस का काम कुछ न कुछ, 
योड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; ओर यह भी ठीक है कि, एक दद 
तक, विशेष” पर ज़ोर दिये बिना, मानव-सम्बत। मे, प्रगति नहीं हो सकती, 
क्योंकि “सब था साम्य॑ तु प्रलयः; वेपम्य सष्टिट/!; एवं अपनी अपनों 
श्रेष्ठता का विश्वास, यदि पर-बर्मदेक अन्य-तिरस्कारक दर्प गव से रहित, 
श्रेष्ठता के साधन का प्रेरक, हो; यथा ग्रीवि-पृष क अखाड़े मे नियुद्ध 
करनेवालों का, तो समाजनीय अभिनन्दनीय ही है; पर यदि उचिव सीमा 
के पार चला जाय) यदि विशेष? ही पर ज्ञोर दिया जाय, और 'साम्रान्य! 
भुला दिया जाय, तब्र, जैसा उपर कहे यहूदी आदि के उदाहरणों से देख 
पड़ता है, वह परस्पर द्रोह, कलह, युद्ध, कलियुग का कलि-राज्य', 
जो आ्रजकाल चारो ओर मच रहा हैँ, मचता ही रदेगा, और उस का अन्त 
तभी होगा जब सभी नड़ने वाले नष्ट हो जायेँगे | 
वर्तेमान समय क्या चाहता है ? 


निष्कर्प यह कि, अब वह समय, वह निमित्त आ गया है, कि 
पाम्रान्यः-मानवता पर, 'विश्व-धर्म' और 'विश्व-व्यवस्था? पर, और उनके 
साधने वाले 'कमणा वर्ण? पर अधिक वल दिया जाय । इस विषय के 
सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, “देशकालनिमित्तानां भेदेधमों विभि- 
थ्ते”, “आचाराणां अनेकाग्रयं तस्मात्‌ सब त्र लक्ष्यते”, “कुलानि श्रकुलतां 
यांति, कुलतां अकुलानि च”, “आश्रयेत्‌ मध्यमां इत्तिम्‌, अति सर्वत्र वर्ज- 
येत्‌”, इत्यादि | 'कर्मणा वर्ण के अनुसार, वर्ण के परिवर्त न के उदा- 
दरण, इतिहास-पुराण मे, एक विश्वामित्र का द्वी नहीं, वीतियों ही नहीं, 
अपितु उहसों, कहे हैं; 'मानव-धर्म-सार/ पुस्तक में उन का उल्लेख किया 
गया है | अ्र्द । 

विश्व-धर्म से व्याप्त त्रिश्व-व्यवस्था की रूपरेखा । 


विश्व-धर्म से आखित विश्व-व्यवत्था की रूपरेखा, कुछ ऐसी गूढ़ मूढ़ 
अन्धकारडब्छुन्न भी नहीं हे। मन को, थोड़ा सा; “शब्द-अर्थ-सान-विक- 


ल्‍्पेः असझ्लीर? कर के, उत्त रूपरेखा फी ओर फेरने माच्र की आवश्यकता 


६०० विश्व-घर्म पर प्रतिष्ठित विश्व-व्यवस्था की रूप रेखा 


है। उस का उपन्यसन मेने “विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषघ' 
नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अध्याय मे कर भी दिया है | 
अतिसंक्षेप से यहाँ भी किये देता हूँ ; विस्तार, अन्य ग्रन्थों मे किया है । 
चैतन्य, जड़ उपाधि मे उतरता है;जीवात्मा, भौतिक शरीर में 'बद्ध' होता 
है, जन्म लेता है, उस के सुख-दुःखों का अनुभव कर के, क्रमशः विरक्त हो कर, 
उस से मुक्त होता है, उपाधि का छोड़ता है; बद्ध' अवध्या मे, णहस्थ- 
आश्रम मे, “तस्माजज्येष्ठडाभमो णद्ी”, पुरानी पुश्त का कत्त व्य, कृत्य, " 
धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुश्त का (१) शिक्षण; (२) 
रक्षण, ( ३ ) पोपण, (४) सेवन, सहायन, धारण, सत्र प्रकार से कर दे; 
सब प्रकार से?, इस मे, इन मुख्य चार प्रकार के छृत्यों के अवा-तर सह- 
कारी कृत्य सब्च आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समाज की उत्तम 
व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कत्त व्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन! के, 
“पब्लिक” के, लिये है; “प्रजानां (१) विनयडाघानात्‌”, शिक्षुकवग और 
विद्यार्थी आश्रप, शिक्षाव्यूह, 'एड्यू केशनल्‌ आग्गेनिशेशन! के द्वारा 
'शिक्षण'; (२) “सत्॒णात”, रक्षकव्ग, ओर वानप्रस्थ-अ्राश्रम, रक्षाव्यूह, 
एक्सेक्यूटिव आर्गेनिजेशन!' के द्वारा 'रक्षण'; (३) “भरणाद्‌ अपि” पोष- 
कवगे, धनिकवर्ग, (धनति, दधन्ति, इति घनं, उत्तम॑ गोधनं धनम?), वैश्य- 
बर्गे, (“विश: सम्पदः, घनानि, लोकपोषणाथ विशंति यस्मिन्‌, यश्व कत्यतां, 
ब्राततां, सततत्रजतां, परित्यज्य, शालाः निर्मा4, शालीन आरोप्य, शालीनः 
भवन, इश्क्षेत्राणां मध्ये निधिशति, इति)), और गणहाश्रम, वार्ता-व्यूह, 
ईकानोमिक्‌ आर्गनिज्ेशन! के द्वारा 'भरणः; 'सेवनानइ्च5पि', श्रमिकवर्ग, 
(अआशु द्रवति, शुचा द्रवति, शुचच॑ द्रावयति?), शारीरिक सेवक, और संनन्‍्यास- 
आश्रम, आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्यूड, 'इनूडस्ट्यिल ( और “स्पिरिचुअल”) 
आगेनिज्ञेशन' के द्वारा सेवन सहायन; 'राजेव, तासां सत्यः पिता स्मृतः; 
पाति इति पिता! । | 
१ जकाब #एद्का कावे ४5 (४9 (एक्ट, 
२ 9तप्रट/ण7वथे 089ांड8000, #डरटप्रत/ंएट, २ ९८०- 
ग्रठणांट, पातंपडधांग (276 359फप४), 0827045807. 


चतुच्यू द्वावमक ससाज-व्यवस्था ६०१ 


प्रत्येक देश मे, अत्येक मानव-समाज मे, मिस्गेतः, चार स्वभाव वा 
प्रकृति वा तब्रीयत के, मुख-बाहु-ऊरूदर-पाद-स्थानीय, शान-क्रिया-इच्छा- 
प्रधान और अनभिव्यक्षत्रुद्धि, विभिन्‍नप्रकृतिक, मनुष्य, एक ही वश में भी, 
एक ही कुल में भो, एक ही दम्पति से भी, उत्तरन होते रहते है; और 
तदनुसार चार प्रधान प्रशार, जीविका, पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय 
के भी, होते ही हैं; बुद्धिपूतर क, सुबचारित, वा अबुद्धिपूव क, अविग्वारित | 
भारत में, बृद्धों ने, ऋषियों ने, सहर्तों वर्षों के सझ्चित अनुभव ओर 
शान से, एक प्रकृति के साथ एर्क जीविका बांधने का और दूसरी जीवि- 
काओों के वर्जन का पनन्ध, जैसा बुद्धिपूव क कर दिया था वबेसा कुद्ध- 
पूव क अन्य किसी देश के इतिद्वास में नहीं पाया जाता | ये चार प्रव - 
त्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, ( १ ) शिक्षोपजीविका, शास्त्अजीविका; (२) 
रक्तोपनीविका, शस्तआाजीविका, (३) पोषणोपनीविका, वा्ताअजीबिका, 
(बत्त नोपायः वृत्तिए, 'बातों च सब जगतां परमार्तिदनत्री)) (४) (शारोर- 
अ्रमोपनीयी, सेवाअजीबी । अंग्रेजी में, (१) 'लर्नेंड प्रोफेशन्ध', (२) 
'एक्सेक्यूटिव ग्रो०", (३) 'कामशल गो ०", (४) 'लेबर धरो०'। इन चार 
में से प्रत्येक के अ्वान्तर बहुतेरे विशेष, परापरजाति न्याय से, होते हैं ।१ 

ऐसी समाज-व्यवस्था, जो प्रत्येक मनुष्य को, उस के स्व-धर्म, श्रर्थात्‌ 
स्वभाव-निर्दिष्ट-घ्म , के अ्रमुकूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उपयुक्त 
जीविका कम में लगावे--यही 'विश्व-व्यवस्या? है। ऐसा धर्म जो प्रत्येक 
मनुष्य को उस के स्व-भाव से उत्पन्न रुचि के अनुत्तार, सांसारिक अभ्यु- 
दय ओर परमार्थिक निःश्रेयस के अन्तर्गत चारो पुदुपायों की लिद्धि का 
प्रकार दिखा दे; इदलोक ओर परलोक, दुनिया और आकऋ्तत, दोनों मे 
यथासम्भव साधारण सुख की प्राप्ति का, ओर तीम दुःख से बचने का 
उपाय बता दे--यही विश्व-धर्म), धर्म-सार', है। यही दर्शान“सार भी 
है; यही अहम? पर प्रतिष्ठित, श्रह्म की प्रकृति के अनुकूल, “धर्म! है । 

प्रजानां विनयअघानादू, रहणादू, भरणाद्‌ अपि, 

स पिता, पितरस्तातरा केवल जन्महेतवः | (रघुवंश) 

है ७गरपे [औ065ड005, पिडब८र्पा४2, (0०चाग्रश्ाटांब, [997 


६०२ 'वर्य की डिग्री कोन दे ? 


इन चार पुझुषार्थों', चार प्रकृतियों, चार वर्णों, चार आशभ्रमो के समान, 
सहगांमी, सदश, उपमेय, सौ से अधिक चतुष्कों की चर्चा 'मानव-धम -सारः 
मे की है, ओर इन मे से मुख्य-मुख्य चौदह के अरबी, फ़ारसी, और अ्रंत्र जी 
पर्याय, इस्लामघर्म और ईसाई घधम के अनुसार वा अवियद्ध, सब धर्मो' 
की तात्विक एकता? नाम की पुस्तक के अन्त में लिख दिये हैं । 

ऐसे सामान्य की बाधा न करते हुए. “विशेष? बहुतेरे हो सकते हैं । 
इन मूल सिद्धान्तों का विस्तरण उक्त तथा श्रन्य ग्रन्थों मे किया गया है। 

'बर्ण का निर्णय कौन करे; वर्ण की डिगी कोन दे?' 

मालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक बोड 
एकमत से निरणंय पर पहुंचता ही नहीं; वर्णों को डिग्नियाँ? प्रदान करने 
वाला बोडड' कभी भी समर्थ हा सकेगा १” । इस का उत्तर यही है कि 
ऐकमत्य अनेक बार हो भो जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुतर-मत से, 
भूयसीयं से, काम चलाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी के दुर्भाग्य 
से “मुण्डे मुए्डे मतिर्िन्ना” की नोबत आयी, तब रोगी के परिवारक 
परिचारक का, वा स्वयं रोगी ही को, निर्णय करना पड़ता है, कि किस 
बदच्य, किस डाक्टर, किस हकीम, की शुश्रष्रा की जाय । आप की कही 
कठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठाये जाते ओर बैठते ही हैं; “शझ्लमि 
सव माक्रान्तं, जीवितव्यं कथं नु वा”, “सन्ति भिक्तुकाः इति कि स्थाल्यो 
नाधिश्रीयन्ते ! सन्ति मगाः इति कि शालयो नोप्यन्ते ९” “पिबन्त्येवोदर्क 
गादो, मण्डूकेयु झवत्सु अपि”, “यर्ते कृते”,. ..“कमंण्येवाधिकारस्ते”?, 
“नात्यन्तं गुणवत्‌ किश्विन, नालन्तं दोषवत्तथा ; यत्स्याद्‌ बहुगुणं च 
इल्प-दोष, तत्‌ तु समाचरेत्‌?, बहवः समुपेक्षकाः रशं, बहवः केवल-दोष- 
दशिनः, “स तु तत्र विशेषदुलभः सदूउपन्यस्यति कृत्यवत्म य/?; इत्यादि 
चार्तें इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं । 

यदि यह बात एक बेर मन मे बैठा ली जाय कि वर्ण का अ्रथ पेशा, 
है, जाति! नहीं; ओर वर्ण-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, वृत्ति 
विभाग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघ और जीवन-संग्राम घठाया 
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६०४ ' जीविकाओं के चार मुख्य मेद 


( कृषि ), आफ़ एड्य फेशन (अध्यापन ), इत्यादि बहुत प्रकार की 
डिग्रियाँ एगज्ञामिनेशन बोडों' ही के द्वारा दी जाती हैं ।' केसे दी जाती 
हैं ! आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कोन करेगा ?” उत्तर है, 'राजशक्ति, 
शासनशक्ति', क्रानून-धर्मानसारिणी दंडशक्ति । अन्ततो गत्वा “दण्ड: 
शास्ति प्रजाः सर्वाः” | यूनिवर्सिटी की डिग्री की प्रामाणिकता की 'प्रतिभू:? 
आज भी अन्ततो गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा पुरुषों 
दण्डः. . .धम स्थ प्रतिभूः स्मृतः” ; “युनिवर्सिटी ऐक्ट! को शासनशक्ति ने 
ही बनाया है । 

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णुरूप से 
विचार करने पर पता लगेगा कि केवल कर्मणा वर्ण: की ज्यवस्था कितनी 
अव्यवहाये है । प्रतिवाट इस का यह है कि श्रब. केवल जन्मना वर्ण 
को व्यवस्था सब था अव्यवहार्य भी ओर अव्यवह्गत भी हो गयी है; नितरां 
अकिश्वित्तर ओर अयथंशुन्य हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के 
विषय मे कुछ इस का व्यवद्वार किया जाता है; सो भी नाममात्र को 
जैसा शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; ओर वह भी छूटता जाता है । 


षरणां त कमंणाम्र्‌ अस्य त्रीणि कर्माि जीविका, 
अध्यापनं याजनं च, विशुद्धाचच प्रतिग्रहः; 
शस्त्रास्त्रभ्त्व' ज्षत्रस्य; वणिकृपशुक्रषिर्विशः; 

शुद्ृस्य सेवा चउन्येषां इति वृत्तिविनि्ंयः । ( मनु ) 


इस प्रकार से भगवान्‌ मन्‌ ने जो बृत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, क्या जन्मना व वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल, क्या 
कितनी ही शताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
जन्म-वण ? के मनुष्य देख पढ़ते हैं । 

यदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूण क्या अ'श रूप से भी, 
विचार करेंगे, तो 'जन्मना वण ४ की नितरां अथंशून्यता, अ्रव्यवहायंता, 
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६०४ ' जीविकाओ्रों के चार मुख्य मेद 


( कृषि), आफ़ एड्य केशन (अध्यापन ), इत्यादि बहुत प्रकार की 
डिग्रियाँ एगज़ामिनेशन बोड्डों' ही के द्वारा दी जाती हैं ।' केसे दी जाती 
हैं? आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कौन करेगा १” उचर है, 'राजशक्ति, 
शासनशक्ति), क्ानून-धर्मानुसारिणी दंडशक्ति | अन्ततो गत्वा दण्ड: 
शास्ति प्रजा: सर्वा:” | यूनिवर्सिटी की डिग्री की प्रमाणिकता की (प्रतिभू:? 
आज भी अन्ततो गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स॒ राजा पुरुषों 
दए्डः. . .घम स्थ प्रतिभूः स्मृतः” ; युनिवर्सिटी ऐक्ट” को शासनशक्ति ने 
ही बनाया है । 

आप का कहना है कि, यह सब्च ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णरूप से 
विचार करने पर पता लगेगा कि केवल कर्मणा वर्ण: की ब्यवस्था कितनी 
अव्यवहाय है । प्रतिवाद इस का यह है कि अ्रव केवल जन्मना वर्ण 
को व्यवस्था सव था अव्यवह्यय भी और अव्यवह्गत भी हो गयी है; नितरां 
अकिश्वित्तर और अर्थशून्‍्थ हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के 
विषय में कुछ इस का व्यवद्यर किया जाता है; सो भी नाममात्र को, 
जैसा शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; और वह भी छूटता जाता है । 


पण्णां त कर्मणाम्र्‌ अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका, 
अध्यापनं याजनं च, विशुद्धाच्च पतिग्रहः; 
शस्त्रास्त्रभ्तत्त' क्षत्रस्य; वणिकृपशुक्रषिविश:; 

शुद्रस्य सेवा च<न्येषां इति वृत्तिविनिशयः । ( मनु ) 


इस प्रकार से भगवान्‌ मन ने जो ब्ृत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, कया 'जन्मना वण: वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल,; क्या 
कितनी ही शतताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
जन्म-वण ? के मनुष्य देख पढ़ते हैं । 

वदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूर्ण क्या अ'श रूप से भी, 
विचार करेंगे, तो 'जन्मना वण » की नितरां अ्रथंशून्यता, अव्यवह्ययता, 
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(०९०, ए जिाहांगरल्याह, ० 348फ्नट्प्राप2, ए 
रिविपटढ४8६०7; फडक्ायंए72६07 2047५. . 


कुछ अतिप्रश्न ६०, 


अपितु हानिकारकता, तथा 'कम णा वर्ण? की ही व्यवहायता, इस युग 
में, उजागर हा जायगी । सब नाशे समुत्तन्ते गर्भ त्यजति परशिडितः की 
घ्यवहरिक नीति से भी यही इष्ट है । 


ऐसी सत्र शड्ञाओं और प्रश्नो ए, उक्त तथा अन्य अन्यों मे, में ने 
' श्पनी ज्लुद्र शक्ति की गति पर्यन्त, प्रायः पचास वर्ष में पूर्ण रूप! से 
गे मे 


विचार है; निष्कर्प रूप उस विचार की मुख्य-मुख्य बातें, उन अन्यों 
लिख भी दी है; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ तिहराऊँ ।' 


कुछ अतिप्रश्न । 


एक प्रतिग्रश्न आप से करता हूँ, प्रस्तुत विपय पर प्रकाश डालने के 
लिए ही | मित्र मिलर! नाम की अमेरिकन महिला को, आजकाल के 
पचारसों जगदगुष्श्ो? ओर शह्लराचार्यों' मे से एक 'जगदूगुर शब्भराचार्य! 
मे, शर्मिष्ठा देवी! नाम दे कर, हिन्दू! अनाया; वह महिला वर्त्तमान 
इन्दौर मद्दाराज के पिता, भूतपूव ( अभी जीवत्‌, पर राजगद्दी से उतारे 
हुए ) महाराज, की पत्नी हैं | वह प्रसिद्ध है । ऐसे हो अन्य कई यूरोपीय 
स्त्री-पुरुपों को, ढिन्‍्दू संप्रदायों मे प्रमुख धर्माधिकारिलेन माने जाते कुछ 
विद्वानों ने हिन्दू? बनाया है। ये धर्माधिकारी, “हिन्दू” शास्त्रों को कुछ तो 
जानते समझते होंगे। क्या इन का यह कर्म, 'जन्‍्मना वर्णु/ के विदद्ध 
नहीं है ! औरों की कथा जाने दीजिये; 'सिद्धान्त' के द्वितीय वर्ष की लेख 
सूची जो छपी है, उत में “श्री शिवशरण जो, भूतयूव' 'एले डेला' नाम- 
पारो, दिनू-धर्म दीक्षित काशीनिवासी एक फ्रांसीसी विद्वान” के चार लेखों 
की सूची दी है| इन फ्रांसीसी सज्जन को किस दिख धर्माधिकारी विद्वान 
ने हिल्द' धर्म को दीक्षा दी है! क्या “जन्मना वर्ण: के विद्धान्त के 
अनुध्षार दो ! 'हिन्दू' तो चातुत्र सत्र ते बाह्य नहीं हो सकता न ? ओर 
चारो वण 'जन्मना' ही हो सकते हैं न ! शिवशरण जी को, इन दा 
सज्जन ने फ़िस वर्ण में रक्खा है ? अथवा 'वयु-त्राह्म, 'अन्यज', भी, 
और हिन्दू? भी बनादा है !' 


१--इस के लिखने के पश्चात्‌ सझे विदित हुआ कि, श्री शिवशरण 
' के मित्र भ्री रेमो ब्युनियर नामऊ क्रांसीसी सज्बन को मी, 'हरशरण? का 


६०६ कुछ श्वेतान्नों को विद्वान्‌ 'ब्राह्मणो' ही ने 'हिन्दू” कैसे बनाया ? 


यदि इन प्रतिप्रश्नो पर आप विचार करंगे, तो यह स्फुट हो जायगा 
कि वत्तमान देश-काल-निमित्त-अवस्था मे, 'जन्मना वर्ण” का ( गौण ) 
सिद्धान्त कितना अव्यवहार्थ, कितना “हिन्दू? समाज की वृद्धि, पुष्टि, प्रगति 
का विरोधी, जीवन-सौन्दर्य का प्रतिबन्धक विहन्ता किष्नकर्तता हो गया है । 
जमाना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि “जन्सना? पर जोर 
कम, ओर “कर्मणा वर्ण” के ( मुख्य ) मूल सिद्धान्त पर बहुत अधिक 
बलडाघान करना परम आवश्यक है | यदि 'कर्मणा वर्ण? माना 
जाय, वो श्री शिवशरण जी अपनी जोविका-वृत्ति के अनुसार, जो भी वह 
हो, चार मे से एक 'वरण' के स्वर्सतः गिने जायंगे; यदि शास्त्रोपजीवी हें, 
तो श्राह्मण!; यदि शसब्त्रोपजीबी, तो “क्षत्रिय'; वार्ताइजीबी?, वो वैश्य; 
साधारण सेवाडजीवी, तो शूद्र | “नास्ति तु पंचमः? यह भी मनु की 
ह। आज्ञा है| कुमारिल, मण्डन, शंकर, आदि के पीछे, अरबों, अफगानों, 
मुगलों के आक्रमणो का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर असंगति 
ओर संघाभाव के हेतु से न हो सकने के कारण, अन्य उपाय न देख कर 
हिन्दू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया । विक्रम की 
सप्तम अष्टम शताब्दी पर्यन्त, बोद्ध-मिन्षुओं और बिहारों मे वज्रयान- 
वाममार्ग आदि के वाम-शार्गीय दुराचारों और भ्रश्ताओं के आ जाने के 
पहिले हिन्दूःसमाज का विकास और विस्तार कर्ंणा के ही अनुर्र 
होता रह्या; ओर बहुतेरी बाहर से आयी “बाह्य! जातियों का, इस समाज 
के शरीर मे स्वोकार, श्रश्यवहार, जरण, पाचन होता रहा | प्रत्यक्ष ही है, 
वर्धभाव, नीरोग, बलवद्‌ युवा श्र को सदा भूख लगी रहती है, और 
यदी फ़िक्र रहती है कि क्या पार्ज क्या खा जाऊँ; विपरीत इस के, बुद्ध, जीर्ण, 
रुग्णु, मन्दाग्निपीड़ित शरीर का यही चिन्ता रहतो है कि फोई गरिष्ठ वस्तु 
ठो उदर मे नही पहुँच गयी १ अर हार मे ओर कप्ती क्या की जाय ! कोन 
वच्तु और भी त्याग दी जाय ! । 
नाम दे कर “हिन्द बनाया गया, और दोनो को दिन्दू-घर्म की दीक्षा देने 
वाले शरीर हिन्दूसमाज में मिलाने वाले, काशी के ही एक विद्वान 
संन्‍्यात्ती 'करपात्रीः उपनाम के हैं। 


जन्मना 'मजिस्ट ८ आदि क्यों नहीं बनते ? ६०७ 


साथ कर्थ॑चिंदुचिते: पिचुमदपन्नेर _ 
आस्यातरालगतमम्‌ श्राम्नदर्ल म्रदीय:, 
दासेरक:, सपदि संवलित निषाद: 
विश्रं, पुरा पतगराड्‌ इब, निजेगार | ( माघ ) 
पेट मे पहुँच गई हुई उस वस्तु का उद्विस्ण कैसे कर दिया जाय, 
अपने ही कुल से प्राणी केसे निकाल बाहर किये जाय, कि हमारा 
महिमा अक्षुए्ण, श्रस्पृश्य, बनी रहें ! आाजकाल, पाकिस्तान! के नाम 
से कितना तूफान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के 
सात-आठ कोटि मनुष्यों को जब अकछूत!, अत्वश्य, अशुर्चि, नान्पाक!, 
बना रखा है, तो यदि दूधरे लोग पहन्दु-समाज' को 'ना-पाकिस्वान? कहे 
ओर अपने लिए 'ाक्रित्तान' अलग करना चाह, तो क्‍या शआआश्चयं १ 
'कर्मणा वर्ण? को नाति से यद सत्र उत्माव एक छुण में शान हो 
जाये । 
उक्त कुमारिलादि के अर्वाक्‌ काल के भावों, से भावित, जन्मना' के 
विश्वासी, साम्ग्रठ काल के 'घर्माधिकारी' शास्त्र-्य्रेमी प्रक्ाणड विद्वान भी 
अब उन संकोचो भावों को अंशतः छोड़ने लगे हैं, ओर उन के भो दृदयों 
मे, हिन्दू-समाज का पुनः विकास ओर विस्तार करने का शुभ वासना 
जहां-तहां अंकरित होने लगो है; इस का निरश्शन, प्रमाण, शर्मिष्ठा देवी 
ओर श्री शिवशए्णु आदि के उत्तम उद्दाइरय हैं; 'अन्नाप्युदाहरन्त|मम्ि- 
तिहास तु साम्पत? । 
स्पष्ट हो है कि, 'जन्मना? अध्यापक, प्रोफेहडर, डाक्टर, वेथ, ज्योति- 
विंतू, नेयायिक, वा 'जन्मना? मजिस्ट्रेट, कोतवाल, कप्तान, रिखाल्दार, 


>चूधादार, गवर्नर, वा जन्मना दूकानदार, बेंकर, वाधु पिक, कृषक, 


वणिक्‌, सार्थवाह, नैगम, श्रेणीमुख्य, गोपालक, कोशाथक्ष, दंज़री- 
आफिसर, एकॉटंड-जनरल, गबनेर आफ बेंक, अर्शव-पोत-स्वामी, 
खनि-खामी, जो हरी, मणिमुक्काव्यापारी, वा जन्मना चमआासी, पियादा, 
बेन करहा घोने वाला भत्य - ये सर बृत्त मान युग में जन्मना नहीं 
ही द्ोते; नहों हो सझ़ते | यदि नाम-मात्र वर्णों के नामी को पकड़े 


द््ण्प काल-प्रवाह से भी पदार्थों में विकृतियां 


रहने मे कुछ विशेष सन्तोष हो, तो पकड़े रहें; यदि इन नामी को, मन्वा- 
दिष्ट जीविकरा-कर्मो से पथक कर के केवल जाति -वाचक मान लेना हो 
वो भले ही माने जायूँ; पर उन नामों का समाज के दैनन्दिन जीवन- 
व्यवह्दर मे लेशमात्र भी उपयोग नहीं रह गया है। श्रच्छा दो यदि 
उन के स्थान मे 'कर्मणा वर्णःः के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम 
प्रयुक्त किये जायं--शिक्षुक, रक्त, पोपक, सहायक, प्रभ्ति। मानव-ध्म- 
सार मे इस के तुल्यार्थ छुः साव अन्य चतुष्कों की सूचना की दे 
बंगाल मे सेवक के स्थान मे धारक शब्द का प्रयोग होने लगा है । 
रहा भोजन और विवाह--वो इन मे बलास्कारेण कोई किसी विशेष 
स्त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा विव्राह करने को न जन्मना बाध्य 
रहा है, न कर्मणा बाध्य होगा | 


संस्थाओं, रोतियों, आचारों की, काल-प्रवाह से, विक्ृतियाँ । 


दूसरे प्रकार से देखिप्रे--समालोचक ने थियोसोफिक्ल सोसायटी की 
“व्यवहार मे” विक्ृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का भी 
उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीम उद्देश्यों की निरबद्यता वा प्रशस्यता 
पर कोई आजक्षुप व कयाक्षु नहीं किया है। उद्देश्य है ( १) विश्वव्यापी 
आतृभाव का वधन प्रसारण; ( २) विविध धर्मा मज्ञहत्ों शास्त्रों का 
सम्प्रधारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन और मीमांसन, उन सब मे अनु- 
स्यूत समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओं भावों के ज्ञाना<; (३) 
मनुष्य की अनभिव्यक्त अन्वर्वत्त मान शक्तियों का योगद्वारा अन्वेषण । 
विचारने को बात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन घर्म कहते हैं 
उस की 'सोसायटी? अथात्‌ समाज? मे क्या बहुत अधिक विक्ृतियाँ 
“व्यत्रह्दर में? नहीं हो गयी हैं; ओर नित्य नयो नहीं हो रद्दी है ९ 
थियासोफ़ी शब्द का ठीक तुल्याथं शब्द ब्रह्मविद्या है; (ग्रीक शब्द 
थीशझ्ोस! देव परमात्मा; सोफिया? विद्या ); भारतीय संस्कृत मण्ढली 
मे ब्रह्मविद्या के मूलग्रंथ, प्रत्यान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्दोवा, 
दश उपनिपत्‌ , ब्रह्मसून्न, माने जाते हैं; एक एक के कई कई माष्य वार्सिक 
टीका प्रदीका आदि परलसर प्रतीपायमान हो रहे हैं; एक ब्रह्मसूत्र ही के 


६१० ५ खघार को आवश्यकता सब को स्वीकार, पर क्‍या सुधार ? 


साफिकल सोसायटी के “व्यवहार में” दोष आ। गये हैं, तो उन दोषों' के 
अपाकरण में सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; और 
'सनावन-धर्म समाज! के बृहत्तर टोषों को भी देखिये ओर दूर कोजिये | 
वर्णंव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी 
स्वीकार; पर क्या सुधार ? 
आप ने दूसरे लेख मे लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज 
अपने यहां की वर्रव्यवस्था मे कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णों ने अपने 
धर्म को छोड़ रक्खा है; उस में सुधार की नितान्त आवश्यकता है” । आप 
यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों में भी वर्शव्यवस्था मान लेने मे कोई 
हानि नहीं है” । 
मै मी तो यही कहता हूँ। यही तो 'विश्व-व्यवस्‍्था? का रूप है। आप 
सुधार की नितान्त श्रावश्यक्रता मानते हुए, उस विकार का निदान कारण 
नहीं बताते, तथा उत्त सुधार का कोई स्पष्ट ओर व्यवद्ाय उपाय नहीं 
बताने | मैं बताता हूँ। यदि आग मेरे कहे निदान को श्रान्त मानते हैं, 
तो दूमरा कारण कहिये। यदि श्राप मेरे बताये उपाय को व्यर्थ और अव्य- 
वहाये समझते हैं, तो बहुत अच्छा, में मी मान लेता हूँ कि वह ऐसा ही 
है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये । 
अन्त में आप कहते हैं, “आवश्यकता है घेय॑ के साथ स्वधर्मपालन 
की, स्वधर्म निधन श्रेयः” | यह घर्य केसे उत्पन्न किय। जाय १ यह आव- 
श्यकता सब के मन में केसे बेठायी जाय ! स्व-घर्म पालन कैसे कराया 
जाय ? नियन्त्रण कौन करे ? । प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ चलने वालों 
का नियन्त्रण ( चुवात्‌ त्रायत, रक्षक, दंड का घारक ) दस्डघर "क्षत्रिय 
राजा करे; और जब स्व्य राजा उत्पथ उच्छाल्र हो जाय तो ( ब्रह्म का, 
वेद का, सज़जज्ञान का धारक, शिक्षक ) वेदधर अआहण? उस का नियंत्रण 
करें; “ब्रह्म॑ व संनियन्त स्थात चुत्रस्वात्युद्धनम्य तु, “प्रजानां ठु न॒पः स्व मी, 
राज्ञः स्वामी पुरोदित:? | ग्राजकाल, 'जन्मना ब्राह्मण! पुरोदिता की जो 
दशा, जो स्व-घमे के पालन मे ब्रैये ओर आसक्ति, हो रही है, वह आप से 
छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कमी बरस दो बरस मे दची जुबान से 


६१२ कौन शास्त्र, कीन अ्र-शास्त्र 


पदवी' अपने को देते हैं, अपनी तपध्या और त्याग श्रौर योग की शक्ति से, 
आत्म-बल से, राजा और प्रज्ञा का भी नियंत्रण करो, जैसी मनु की स्पष्ट 
आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि 'बह कलियुग है, इस में 
त्याग तपस्था का ठिकाना नहीं; अधम ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप 
ओर गंगा-स्नान और ब्ाह्यण-पूजा से ही सब्र कुछ हो जायगा' | ऐसे लोगो से 
देश के कल्याण की आशा नहीं, ओर उनकी बातें सुनने के योग्य नहीं । 


शास्त्र शब्द का क्या अथे है ? 


'शास्ति यत्‌ साधनोपायय चतुर्वेर्गस्थ निश्चितं, तथा तद्ब्याधन5पाय॑, 
एपा शाब्र॒ध्य शात्रता', यह तो शब्द का निवंचन हुआ, जिस से उम का 
वाच्विक मुल श्रर्थ निकलता है, और जो प्रायः निर्विवद है | पर यहाँ इस 
शब्द के सम्बन्ध में दूमरी बात स्मरण कराने ओर उस की ओर ध्यान 
दिलाने का तालय है: “यः शास्त्रविधिमृत्सुज्य” “तस्माच्छात्र प्रमाण ते*ये 
दो टुकड़े गीता के प्रतिपद उपस्थिव किये जाते हैं। इन के कहने वाले 
कृष्ण ने स्वय्‌ शास्त्र का क्या अथ किया है, इस की ओर कितने सज्जन 
ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता में केवल पांच बेर आता है; एक बार 
अर्जुन के प्रश्न मे ओर चार बार कृष्ण के उपदेश में ओर स्वयं कृष्ण 
ने इस का श्र्थ यों कहा है |, “इति गुह्मतम शास्त्र इदं उक्त मयाइनघ,! 
अथात्‌ गीतात्मक शाशत्र ही से सवलोकसंग्राहक अध्यात्मशास्त्र, अ्रध्यात्म- 
विद्या विद्यानां, स्वविद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, ही से, उन का 
अभिय्राय है; निर्णयसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, हेमाद्रि, पराशर-माधव, और 
परिभापेन्दुशेखर, शब्रेन्दुशेत्रर, गादाघारी, जागदीशी, आदि से नहीं; न 
अद्वेतर्सिद्धि, गौड़बक्षानन्दी, चित्सुखा, खडनखडखाद्य, तंत्रवात्तिक, राणक, 
भाद्ददीपिका आदि अन्यों से । 


५ 


और भी यद्द ब्रात याट रखने की है; शात्म शब्द का यदि यद्द विशिष्ट 
अर्थ हम न लें तो प्रश्न उठता दै-- 
श्रस्तु शास्त्र श्रमाण में काय:कार्यव्यवस्थितो; 
कितु कि में अमाणु स्थात्‌ शास्र इशास्त्र-व्यवस्थिती ? 
तः वेदों मान्यः कुरानो वा बादवज्ञो वेति संशये, 


'स्व-धर्म क्‍या है ? ६१३ 


ऋते तु मानवीं बुद्धि कः प्रभूयाद्‌ विनिणये ? 
कृष्ण ने इस प्रश्न का ध्पष्ट उत्तर दे रक्‍्खा है, 

इुद्धी शरणमअन्विच्छ, बुद्धिनाशात्‌ प्रसश्यति; 
जब संशय हो कि क्‍या कार्य है, क्‍या अकार्य- तब जो शासन कहे सो मानो; 
बहुत अच्छा; पर जब यह शका हो, कि कौन शास्त्र हे, कौन अ-शाल्न, 
तब क्या करें १ वेद, आइचल, कुरान थ्रादि सभी अपने को इकलोता 
शास्त्र कहते हैं | कृष्ण का उत्तर यही है कि, श्रन्तते गत्वा अपनी ही 
बुद्धि इस का निर्युय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरषि, गोताशात्र, 
अध्यात्मतिया, का ही, युह्मतम भी और पल्यक्षतम भी, शात्रव सिद्ध होता 
है। इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यत्न मै ने 'मानव-धर्म- 
सार: में किया है । ; 

स्व-धर्म' क्‍या है ! 


आप चाढ़ने मैं कि सब लोग “घैर्य से स्वध्मं पालन” करें; बहुत मुना- 
सिय, बहुत उचित; पर 'स्व-घर्म! क्या है, कौन किस का सव-्धर्म' है, 
इस का निर्णय निश्चय कौन करे, कोन कार्स! बनाये औ्रीर 'डिग्रियाँ? दे ! 
जन्म ? अब, जब सभी देशों का परत्थर घनिष्ठ सम्बन्ध, संघर्धात्मक 
भी, सहायात्मक भा, रेल वार रेडिय्रों जहाज विमान द्वारा बंध गया 
है, और कोई देश भो सर्वथा स्-तन्त्र-स्वतन्त नहीं रद गया है, तब 
एक भारतवर्ष ही में जन्मता-स्वध्म -पालन की व्यवस्था सिद्ध भी कर 
लो जाय, दो उतने से ही काम कैसे चलेगा ! भारतीयों पर परायों का 
आक्रमण और विदेशियों के द्वारा उनका दासीकरण कैसे दक़ैगा, यदि 
सब विदेशा भी भारतीय घर्माधिकारि-सम्मत ओर आज्ञप्त खव-धर्म का 
परिपालन न करेंगे ! यदि इस अन्यि को सुलभाने का सयत्न आप करेंगे, 
इस पर कुछ भी विचार करेंगे, तो यद्द सष्ट हो जायगा कि, कम णा वर्णः 
के अनुसार मन्वादिष्ट प्रुथिव्यां सब मानवाः की संग्राहक, विश्व-धर्म त्ते 
प्राणित विश्व-्यवस्या को छोड़ कर, दूसरी गति, शांविन्यहुला प्रेम- 
प्रचुर, अ्रग्नजन्मा-इतुजन्मा-आवतृ-माव-वर्धिनी सानव लीक के लिए है ही 
नहीं । नैवात्ति गविस्नयथा । 


६१४ कलहायमान श्र ति-देवियां 


जम्मना की कथा यह है कि पश्चिम मे भा, जैसे भारत में, चाहे 


दूसरे शब्दों में पर तच्वतः उप्ती भाव से, डिवाइन्‌ राइट आफ़ किंगज् 


ऐंड प्रीसट ५, राजाओं ओर धर्माधिकारियों पादरियों का ( पाद्री, पितृ, 
दोनो शब्द एक ही और एकार्थ द्वी हैं) दिव्य देवदत्त ( डिवाइन्‌ डीयस्‌ 
थोश्रास ; द्योः देवः दिवस्‌ ज्योः; दिवस्पति ज्ीयस ज्युपिटर ; सब एक 
ही वा समान सहश ही वा सन्निदित ही हैं, तथा राइड ( ऋतं रिक्थ 
भी ) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था ।१ उस महीश्वरत्व 
आर महीसुरत्व के दुरुपयोग से ही, रक्षक के भक्तक बन जाने से ही, भारत- 
जानता निरय मे गिरी है ; तथा सच भूमण्डल पर सव त्र क्रमशः अधि- 
काधिक दारुण जगद्विदारक सग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं; रावण के भो 
साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आखों के सामने बिप्छुत 
हो गये ओर हो रहे हैं, तथा मारत-जनता, पेषणी चक्की के उत्तर »र 
अधर प्रस्तरों के बीच में गाधुभवत्‌ पढ़ी है। इन शासनाधिकारियों और 
धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्यों को अपौरुषेय!, मान रक्‍खा है; 
अपनी अपनी सुविधा और विविध गर्घा के अनुकूल उनका अर्थ लगाते 
हूँ; नये नये ध्वार्थ-साघक “धम! कानून बनते हैं; श्रौर अ्रपनी अपनी 
“आ्रपौरुषेय! श्रुतिदेवियों से पराई श्तिदेवियों का मुख-निष्कोटन और 
कवरी-लश्चन कराते हैं ) यह 'स्व-धर्म' की दशा हो रही है। 

कवि ने मारीच राज़्स के मुह से कहलाया है, “अदमः द्विजान, 
देवग्जीन्‌ निहन्मः, कुर्मः पुरं प्रेवनराधिवासं; स्व-धर्म: एपघः चुण॒दाचराणां 
नेंच व्च्यकारिष्पदि वेदधर्म , द्विजों को खा जाना, देव-यज्ञ करने वालो को 
मार डालना, नगरों को प्रतावात चना देना--डिंस 8 व्य'प्र वृक विड़।ल 
आदि ऐसे रात में घूमने वाले राक्षसों का 'स्वर्म! तो यह है; चेद-धर्म उन 
का स्वधर्म नहीं । तथा गम जो से कबि ने इस का उत्तर दिलप्या है| पर 
उस उत्तर के यथाथ आशय का, तथा अन्य स्व-धर्मो को म', दूसरे शब्दों में 


१ छीॉंरीा8 एंव ० तिंत65 370 २655 ; तीए॥९, तेंडएड, 
205, 2७७५5, “णअ€ा ; 79॥६. 


| 


६१६ ४उचरे पदल परसु-घर मति के! .. 


बाहर! कर देना, अपने समाज को दुबल कर के दूसरे सम्प्रदायों और 
समाजों का चल बढ़ाना: जब, ईसा की छुठो शताब्दी से सोीलहवीं तक 
कुछ रैसाई तग्मदारों क', ओर सातवीं से ग्राज तक कुछ मृंतलमान 
सम्प्रदायों का, ख-घर्म' बह रहा है कि दूतरे घमवालों का छत से, बल 
से, विविध प्रलोभन से, अपने धर्म ओर समाज में ले आना; दत्रशी तथा 
अन्य अक्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना, और दूसरों के इष्ट 
पदार्थों, चिह्, धर्मग्रन्थों, उपातना स्थानों को नष्ठ-भ्रष्ट करना; जब छुठी 
से बारहवा शताब्दी तक वैदिकम्मत्य और बौद्धम्मन्य सम्प्रदाबों, समाजों, 
दलों का भी ऐसे हो परस्पर व्यवहार का स्व-धर्म' रहा; जब आर्य, ईरानी; 
गॉल, गाँथ, शक, हूण, मुगल, तुर्क आदि पौरस्त्य जातियों का, बेदकाल 
९३६ अ्रगह्त १६४६ ई० से कलकता में आरन्म हो कर, जनवरी: 
१६७७,में भी अभूत पूर्व घोरता से जो साम्प्रदायिक हिसदू-सुस्लिस उपद्रव 
कलफत्ता और नोआाखाली में हो रहे हैं; जित मे, गवर्मान्टी अफसरों का 
कहना हैं कि वीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार उाले गये, ओ पचासों 
हजार घायल हुए, ( दोनो सम्पदायों के ); और ढाका, बस्बई, अहमदा- 
द, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों मे भी उपद्रव दो 
रहे हैं, भद्यवि इस दारुणता को अभी नहीं पहुंचे हैं; और हजारों हिन्दू 
-स्त्रियां बलात्कार से दूषित हुईं अर मुसल्सान बनाई गद्द--यह सब 
देखने के बाद, अर 'उघरे पटल परसु-धर मति के' | कलकत्ता से, काशी 
में, लुधियाना मे, लाहोर मे, कांची मे, तथा अन्य स्थानों मे, 'पंडिता 
लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हें कि ऐसी अ्रवक्ञाओ के लिये, वा 
चिधर्मी-कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित का आ्ावश्यक्रता नहों दै 
केवल भगवन्ताम का स्मरण पर्याप्त है ; पर, श्रव वे स्त्रियां रो रही हैं, कि 
हमारे कुल के पुरुष तो सब्र मार डाले गये, अ्रव हम किस का आश्रय लें | 
यह फल दे, 'पंडित-रूप-घारिणी? धर्मान्धवा, शास्त्रान्चता', अदूर-दर्शिता 
का ! इसी 'जन्मना वर्ण? के मूठ-ग्राह ने, सूडता ने, मद्दा मोद ने, तामसी 
उद्धि ने, दिन्दू-बर्मं और हिन्दू-समाज को नरक में, डाला है | इस 
नरक से सदु धर्म को, दिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानब-समाज को, 


वैदिक-मचचिका और पंडित-मतल्लिका ६१७ 


और उपनिषत्काल से ईसा की परद्रदब्ी शताब्दी तक, पाश्चात्य यूरोप की 
और बढ़ते जाना, ओर पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन 
का ध्यंस करना, 'खनधर्म' था; जब सोलइवों शताव्दी से आज तक सूथ 
उलदे चल रहे हैँ; और पाश्यात्य श्वेत नातिया का, पौरस्त्य जातियों 
पर, आक्रमण और पग्रभुत्व स्थापन करना स्व-धर्म हो रहा हैः 
ओर सभी अपने-अपने 'ख धर्म'-गलन में 'घर्य! स्थेये के साथ 
लगे रहे, 'और लग रहे हैं; तव भी, 'ख-धर्म“पालन से जगत्‌ में 
शान्ति की आशा जो आप ने प्रकट की, वद परी नहीं हो रही है प्रत्युत 
अशा/न्ति ही बढ़ती रही है। काम केसे चने १ इन वाक़यों में ल्वन्धर्म 
शब्द का प्रयोग भे ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सत्र, सचमुच, अपने 
अपने ऋर आचरणो को 'स्व-धर्म' ही मानते रहे हैं: क्योकि उन के घम।- 
घिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही तुम्हारा घम है । 


निचोड़ निश्च्योत निष्कर्ष निखरी बात यह है कि, स्व-धर्म” का निधा- 
रखण-निर्शययन-निश्चयन सब से पहिले आवश्यक है; इस का उपाय, आप 
बतावे,और तदनन्तर,उस उपाय के प्रचागर,प्रसार,प्रवर्तन का उपाय,बतावें | 
अभी श्राप ने अपनो आशामान्र, इच्छामात्र, प्रकट की है। मेरे ताये 
उपायों को सदोप मानने को में तेयार हू; “व्यर्थ महीषघ? नहीं ही है; 
शजात्यन्त गुणवत्‌ किव्चित्‌! । वेद-वेद-बेद की पुकार हो रही है; ठीक 
हैं; पर एक वेद के चार वेद हुए; प्रत्येक को चहुत-हुत शाखाएं हुई 
यहाँ तक कि 'सड्लवर्त्मा साम'; ओर अधिकतर लुप्त हो गयीं, अनादि- 
निधना! होती हुई भी; कितने हा माष्य चने और लुप्त हो गये; अ्रत्र 
बहुतेरी ऋचाओं का अर्थ नितरां सन्दिग्ध ही है; वेदिक-मचचिकाश्रों 
श्र परिडत-मतल्लिकाशों को भी ठीक पता नहीं; दो इजार वर्ष पहिले, 
निरक्तकार यास्क्र के समय में ही स-देह उत्रन्‍्न होने लग गये वे; पा्तजल- 
मदह्यमाष्य मे, तथा अन्य प्राचीन भाष्यो-टकाओं मे, कितने ही आप सत्नों 
के कई कई अर्थ, अथवा? 'अथवा' कर के लिखे हैं; अर के, और प्रयोग के 


उबारने, उद्धारने, का एकमात्र उपाय 'कर्मणा वर्णः. वयसा आश्रम: के 
महामंत्र मे सं-निद्वित दै ! 


६१८ 'शास्त्रों' मे परस्पर घोर मत-घेदर 


मिर्णय के लिये पूर्यमीमांसा का मह्मशास्त्र ही बन गया; राणक ऐसे महाकाय 
ग्रन्थ बन कर ग्रायः लुप्त हो गये, उस मे भी भाइमत, गुरुमत, मुरारेस्त- 
तीयः पन्‍्थाः, तीन भेद हो गये; 'पोरुषेयता? 'अपोरुषेयता! की, तकी- 
प्रतितक से, कितनी बाल की खाल निकाली गयो ओर निकाली जा रही हैं, 
ओर तस्पाचछास्त्रे प्रयायं ते! के स्तनयित्नु-नहांद होते हुए भी, एक ओर 
प्रमुख महाशाजत्र व्यायशासत्र ( 'सर्मेधामवि शाखाणा न्याय-व्याकरणं मुख' ) 
वेद को पीरुषेय हो कहता है, ओर दूसरा महाशासत्र मीमासाशाखत्र उस को 
अपौरुषेय ही बताता है, और अपीरुषेव कहता हुआ भी भूतार्थवाद, 
अनुवाद, गुणवाद, 'रोचनार्था फलश्रुतिःः आ्रादि का बहुत सूच्म, बुद्धि 
पर तीम्र तोखी सान चढ़ाने वाला, विव्रेक करता है; ऐसी सास, कि 
बालाग्रशतभागस्य शुतघा कल्पितस्प चा! के ऐसी बारीक हो कर, बुद्धि 
अदृश्य और लुप्त हो हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्याबद्यारिक कार्यों के 
स्पश को सहन ही नहीं कर सकती ! प्रत्यक्ष ही सेंकड़ों पंथ, परस्पर विवद - 
मान, कलदायमान, भारत मे भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन- 
धर्मानुपायो, ख-धर्म पालक कहते हैं;' 'श्रग्निः यथा एकः भुव्म प्रविष्ट: रूप 
रूप प्रतिरूपः बभूव?, सनातनश्चापि घम. तथा शकः जाति जातिं प्रतिजातिः 
चभूत्र' । ऐसी दशा मे ख-धर्म' के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, श्रीर 
उस का, सब्र से, घेयंण अवलम्बन कराने का, उपाय बताइये | गीता में 
'ख-धर्म! शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ ( दो बार |; २-३१, 
३३; १८०४७ | इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और श्य-४१ पर, विचार 
करने से मेरे समझ में यही आया दे कि 'खमाव-नियतं कर्म” ही को कृष्ण 
ने 'छ-धर्म' माना है; अर्थात, 


स्वस्थ भावे प्रधानों यो गरुण:, सस्‍्वं, रजः,<थर्वा 
तमः, तदुद््‌गत कर्म यत्‌, स्व-धर्म: स एवं हि । 
पुनर॒पि मेरा नम्ननिवेदन । 


ऐसे इलुओ्रों से, वर्तमान अवस्था में, सब पाठक सज्जनों से पुमरपि 
मेशा नप्न निवेदन दे, ( क्योंकि म॑ दिन्दूधर्म और हिन्द समाज का द्रोही 
नदी हूं, प्रत्युत बहुत दितेषो और सिसेविपु, आज पेंतालीस पचास वर्ष 


4. 


खंडन ही मत कीजिये; मंडन भी कीजिये 


से, अधिकाधिक हा रहा हूँ ), कि, इस सम में जन्‍्मना वर्रो:ँ का भ्डक्‌ 
बोधन यचारण प्रत्रतन दुलेम क्‍या अतम्मव है, आर कल्याणकर नहीं हैः 
प्रत्युत बल्षबानो का गिसगेतः अधिकारों का अधिक्राधिक गृध्तु बनाता ढे, 
और कतेंब्यों से अतितरा विधु् और व्युत करता है; ओर दुर्घलो को 
अधिकार-हीन और केत्रल कत्तत्पों के भार से भुग्न ओर सज्यमान कर 
देता है। विपरीत इस के,'कर्म णा वर्ण: का,श्रोर तदनुसार अधिकारों और 
कत्तत्यों के परतार दृढ़ सम्बन्ध का ओर मिन्‍न बर्णों में विभाजन का, 
शिक्षण प्रसारण प्रवर्चन बहुत छुकर है, बहुत कल्याणुकर है, सब्र प्रकार 
की ग्आभ्यन्तर और बाह्य शान्ति का सबंत्र आरधायक है; इस की और सच 
देशों मे विवारशील सज्जनों की प्रवत्ति स्वयं ही हो रह! है; उन के विचारों 
का, परम्पयाप्राप्त गीतेक्त शास्त्र गह्मयतम भी ओर पत्याज्ञावगम और 
धर्म्य मे श्रोर कचु' सुतुखम्‌ भो अ्रध्यात्मशाख, आात्मविद्या, के द्वारा,परि- 
मार्जन परिष्करण निश्चयन उत्तोजन करने की ग्रावश्यकता है। इस 
कार्य के लिए 'कर्मणा वर्णः' के आनुधंगिक विचारों, तका, प्रमाणों, सद्भावों 
में निष्णात, थोड़े से संशप्तकों के दल की आवश्यकता है, जो वेद को 
आजा 'संगच्छुध्वं, संवदध्वे, सं वो मनांति जानता? तथा “कऋण्वंतो विश्व 
श्राय” को हृदय से, मनसा वचसा कर्मणा, पालना चाहते हों। उद्क थंग्रेनी 
ग्रम्थों मे 'तथा मानव-घर्म-सारःऔर 'शास्त्र-वाद बनाम बुद्धि वाद, नाम के ४ 
ग्रन्थों में यह सर सात स्विस्तर कही है।त था इसी अन्थ के गत सच्याश्रों 
में भी। 


यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निपेष-मुखेन ग्रत्नृत्ति पवाप्त 
नहीं, विधिमुखेन भा चाहिये; खण्डन ही नहीं, मएडन भी; अपीदन ह। नहीं, 
समूहन व्यूहन भी; परदोप-दर्शन और वर्जन दी नहीं, खगुण-सजन, प्रदर्शन 
व्यवहरण, प्रचारण भो।वर्त मान 'डिमोक्रेसी? में बड़े दोष; निश्चयेन; उस 
के स्थान पर क्या! शासन-प्रकार होना चाहिये और केसे उस का स्पापन 
किया जाव)यह बताइये | प्रवर्त मान निर्वाचन-प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वा- 
चित नहीं होते; निश्चयेन; पर कीन दूसरा प्रकार काम में लाया जाव ? 
मेने एक-अन्य प्रकार वताने का वत्न किया है; अपनो क्षुद्र बुद्धि के 


न 


६२० ५... दोष ही मत दिखाइये, उपाय भी वत्ताइये 


भरोसे नहीं; आप वाक्‍्यों के भरोसे । यदि वे प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे 
कहिये | 
विधानात्मक ऋृत्यवत्म बताइये । 

कर्मणा वर्ण? के अनुसार, हिन्दू-ध्म और हिन्दूसमाज-व्यवस्था के 
जीणुोंद्धार के लिए किज्चिद्‌ अत्यल्प न-गर्य छुद्र सेवा करने की चेष्टा, 
सम-विचार सम-भाव के उद्योगियों के साथ, श्व्श्य $० से, जब्र से 
'सेण्ट्रल हिन्दू कालिज' की स्थापना काशी में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ। 
पहिले कुछ अनुद्वद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान रूप से, अब 
बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि हिन्दू धर्म! पर प्रति- 
छ्ित यही 'हिन्द-समाज-व्यवस्था? यदि अध्यात्मशासत्र ओर श्रात्मविद्या के 
अनसारी 'कमंणा वणु :ः के सिद्धान्त से परिमार्जित परिष्कृत प्रतिसंकृत 
कर दी जाय, तो हिन्दू-घम' दिन्दू-समाज! के कृत्रिम नाम ओर संकुनचित 
भाव के छोड़ कर, सर्वलोकसंग्राहक तथ्य और उदार और प्राचीन श्राप 
नाम और भाव, 'मानव-घधर्म! 'मानव-समाज' का, ग्रहण कर लेगी; और 
“जित्यः सर्वगतः स्थाणुए अचलोडयं सनातनः” “सनातन श्रात्मा पर 
प्रतिप्ठित,उस को प्रकृति से निःखत,'धमम?,'उनातनघर्म 'विश्व-घम?,से प्राणित, 
विश्व-व्यवध्या के रूप मे परिणत हो कर, सर्व-मानव-लोक की कल्याणु- 
कारिणी दो जायगी। 

'डिमाक्रे सी' के दोप 

इस लेख को यहां समाम करना चाहता था, किन्तु समालोचक के दा 
और लेख,पाश्चात्य लोकतन्त्र” शरीर “हमारा कठु अनुभव”, नज्षर आये;' 
उन में जो बातें वत्त मान 'डिमोक्रेसी? के दोषों के सम्बन्ध में कही हैं, पायः 
बद सब, श्रध्रिक विस्तार से, बहुत देवुओं के, और पाश्चात्य लेखकों के मर्तों 
के,प्रतियादन के साथ, 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औपध ' नाम के ग्रन्थ 
में में ने लिखा दे | पर उस अन्य में एक बाव श्रोर लिखी है | इतना दी 

२, सिद्धान्त! के १४ और र८-४-१६४२ के अ्र्ट्ों मे । 

२, फाख- 77 क्ाद /( (0 ए४-४०-- 7करब- 0/६6/ क्राएं 

7णगन्‍ाण (२९6, 


ही 


'डिमाकेसी' के दोष 4६२१ 


फद्द और पूछु कर ( जेठा समालोचक ने किया है ), कि “इन सब प्रश्नों 
पर क्या अ्रभी से विचार करने की आवश्यकता नहीं है १”, में ने सन्तोष 
नहों किया है, बल्कि विस्तार से विचार किया है।श्राश्ष्य है कि इन विचारों 
की और समालोचक का ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्ध में आस्म्म से श्रंत 
तक यह! बात तो कह्दी है कि इन प्रश्नों पर अ्रमी से विचार करने की आव- 
श्यस्ता है; और मेरी बुद्धि मे प्रश्नों के उत्तरूप जो विचार उठ हैं, उन का 
भो प्रतिगदन किये है, ओर उन सब उत्तर रूप विचारों के सूच-शब्द भो 
तो ये ही है-- विश्ववर्मानुप्ाणित विश्व-व्यवस्था ! 

इस स्थान पर एक चेतावनी पुनः कर देना उचित है । स, धारण मनुष्य 
की साधारण प्रकृति यह है कि अपने ओर अपने पूर्व पुरुषों के गुणों को 
दी देखे, श्रोर पगयो के दोषों का ही; पर 'विद्वान्‌ गुणज' दापज/ अपने मी 
ओर पराये भी,गुणो को भी दोषों को भी,देखवा है | 'रामराज्य! सर्व था निर्दोष 
सर्व-सुख-मय था-यह सुन कह मान लेना पयात नहीं; वाल्मा़ि जी ने, इशारे 
मे, उस युग के दोप भी दिखाये हैं और गेचक शब्दों मे, साधनीय आदर्श 
व्यवस्था का ब् न किया है; रावण के घोर पाप दिखाते हुए उस के अ्रदूभुव 
गुग भी कहे हैं; राम जो के मुख से, रावण के मरण ऊेवाद उस को भमद्गात्मा? 
+हलाया है; यह भी कहलावा है कि दशरथ काम्रामिमुत' थे, 

अर्थधर्मी परित्यज्य यः काम श्रनुवत्तते, 
एवं आपचते तिग्र 3 राजा दशरथः यथा | 

यह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों मे कद्ा है कि दशरथ को पद्विके से ही कैकेयी 
से शंहा थो, इसी क्षिए भरत को हिमालय पार मामा के यहां मेज कर 
उनहों ने राम को युवराज बनाने का चत्न किया | 

बहु विवाह का प्रथा उत समय यी ही; राम ने झयने पिता के बहु- 
बिवाह के दुष्कल भुगत कर द्वो एक-पत्नी-बद किया; उन के चारो तरफ पचा तो 
स्तन राजा लोय बहु वियराद करते ही थे, उन के वेशजो ने भी पुनः ऊिया; 
एक धोजी के बकने से सीता को निद्माल दिया, अन्द में स्वय दुःख हो कर 
ससयू में प्रवेश कर गये । एक अकेले राम जा के परम सदाचार। और 
अजा वत्सल होने ते उन के जोवन काल में 'राम-राज्य' रहा, वो इस से देश 


६२२ लक्ष्य को स्पष्ट कीजिये 


का सार्वकालिक कल्पाण केसे हो ? यह केसे निश्चय किया जाय कि सब 
राजा रामजी के ऐमे ही होंगे ! 

सर्वोरि प्रश्न यह है कि, अब, इस देश-काल मे, 'राम-राज्य” के 
आदर्श अश का पुनः्थावाहन पुनः स्थापन कैसे किया जाय; केवल उस की 
प्रशंसा कर देना पर्याप्त नहों | क्या किसी को आशा है कि राम जा फिर 
से उतर कर राज्य करेंगे ? 'इति-ह-श्रास' प्रयात्त नहीं; 'इवि-ह-भूयात्‌ 
पुनः; का प्रकार सामने ग्खना चाहिय्रे। 

लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता । 

कांग्रेस के, हिन्दू मह.समा के, मुस्लिम लोग के, 'निर्दल नेता-दल? के, 
समी प्रकार के भारताय नेताओं से यह्दा प्रार्थना पुनः पुनः उक्त यन्‍्थ मे, 
ओर सन्‌ १६२१ से आारम्म कर के सेकड़ों 'आ्रार्थिकल्स! में संवादपत्रों 
मे, अंग्रेजो ओर हिन्दी मे,में ने की हे;वथा उक्त ग्रन्थ के पदिले ओर युद्धा- 
सम्न के बाद भा बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के राष्ट्रा- 
घाशों राष्ट्रगसश्वालकों शासकों से भी यहा प्रार्थना की है, श्रर्थात्‌ यह कि 
यद्ध के लक्ष्य! साथ्य' के रूप में आप लोग क्रिस प्रकार की नयी और 
साधुतर सुष्टि, उमदातर दुनियां, न्यू ऐय्ड बेटर बल ड, रखेंगे, ( क्योंकि 
सभो युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी द्वी प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं ), केसी समाज 
व्यवस्था स्थापित करना चाहते है, किस प्रशार की स्वतन्त्रता फ्रीडम! 
सब देशों और जावियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेखछा का क्या रूप 
बनाना चाइते हैँ, ( क्योंकि प्रवत्त मान डिमाक्सी के धोर दोपों 
का स्वयं ब्रिटेन ओर श्रमेरिका के अ्रति प्रसिद्ध प्रसिद् लेखकों 
ने विस्तार से दिखाया है) जिस से अच्छे, अनुभवी, लोक- 
दितेयो, निःत्यार्य आदमी दा धर्म व्यवस्थापक समाओ्रो में जायें, और ऐसे 
श्रच्छे कामून बनायें, जिन कानूनों थर्मों से ऐसो समाज-व्यवस्था बने 
जाय, कि सत्र मनरष्या को, ययोजित, स्वचस्व-प्रकति के अनकूल, पेट-मर 
रोटी; पाठ भर कपड़ा, सिर भर छुप्पर छाजन, माथे प्रस्तक मत्तिप्क भर 
जाने, घम (उपासना) ओर अ्रय (स्वत्य), सम्त्ति, परिय्र दे, रिकथ, आपर्टी 


२ कएंटोटउ; 'च९ए गाते छठिषपप्टा ४४०००; #7९९१०:०, 
(एसप्राठटाउटए, ग079टा८५-. 


थे निरन्तर बीस वर्ष से २टन | 
के जि शेप रूप से, सन्‌ १ ६२९ से, में, क्ाग्रत के प्रघान 
नेताओं से, तथा जनता से » अमिलधित भारतीय स्व 
के रूप का सबरित्तर निरूपण 7) 


कर दोजिये |! देशबन्धु 

९ १६२० तकऊ फांग्रेस का पे ड,८०९९०१, जच्य, साध्य, ध्येय था- 

्रिशेब के डफनिद्रेशों, 'कालोनीज', (०07०5, जैसे कनाडा, साउथ 
अकोका, आह्ट्रेलिया, 


» है ऐसा सिचज्य, 'सेल्फ्‌ गव्णेट', 5०६. 


8०7९-४४ ७९ ० में नागपुर को फॉंगेस में फोड़ा 


00. १६२ 


चइला गया, 


६२ढड '. गझभीए स्व-राज्य का रूप बताइये 


चितर््ञनदास जी के साथ एक स्वराज्य-योजना' भी में ने बनायी; 'डिमा- 
क्रेसी!, लोकतन्त्र, के विद्यगन दोषों को दूर करने का प्रकार भी उस से 
दिखाया, श्री शिवग्रसाद जी की उदारता से छः हजार प्रतियां उस की, 
महात्मा गांधी के यह इश्डिया' नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और 
जअनताओं के विचारार्थ, सन्‌ १६२३-४ में बाँटी 'गथीं; तथा ओर भी 
सहसों प्रतियाँ मारत और ब्रिटेन मे बाँटी गयीं; पर नेताओं का और 
नीतों का ध्यान इधर नहीं फिरा; सच इसी त्बरा मे थे कि स्वराज, 
मर, मन्तवत्‌' चालबाजियों से मिल जाय, तत्र पंछे विचारा जायगा कि 
रूप-निरूपक शब्द छोढ़ दिये गये, केवल 'स्वराज' रकंखा गया; जिस से बह 
शब्द नितर्ां गूद-सूढ़, श्रमावह, संदेहअच्छनन हो गया ] पूछने पर गांधी जी 
यह कहा करते थे कि स्व॒राज का श्रथ, 'राम राज', जो और भी अधिक 
अमावह है। इसी से इस राम राज स्व-राज के श्रर्थ के स्पष्ट विवरण की 
इच्छा मुक्त को उस्कट हुई | खेद दे कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को 
यह उम्र ग्रावश्यकता अनुभूत न हुईं; और इसी से कांग्रेस के कार्य मे 
निःप्य नई अड़चने उठती दें, शरीर वह आगे नहीं बढ़ता, वल्कि पीछे ही 
इहटता चज़ा जा रहा है | इसी विषय का बहुत विस्तार से श्रतिपादन, 
मैने, विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औपच? मे किया है।अब्र कई 
कारणा से, ब्रिटिश गवर्मेन्ट ने, मई १६४६ से प्रांतों मे , श्रार सितम्बर 
१६४६ से केन्द्र मे, कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर 
ऊँसा पदहिले कुट-नोट मे लिख आये, तरह तरह के उध्पात खदे दो गये 
हैं| इस का भी कारण यही दें कि, यद्पपि कांग्रेस के सब प्रधान नेता, 
एक दो की दोढ़ कर, अदमद नगर के क्रिले से, अगस्त १8४२ से जून 
३ तक, बंद रहे, शरीर तोन वर्ष तक, दिन रास, निरन्तर, एक साथ 
फिर भी, कैद से बादर श्राने पर, श्र शासन शक्नित पाने पर, 
भारतीय 'स्वधन! को क्या रूप देने का यरन करना दोगा-दरप्त श्रति गुर, 
श्रत्ति गम्मीर, प्ररन पर विचार दी नदी कर पाये; दूसरे-दूसरे बिक्यों पर 
पुरुम& पदने अर ल्िएसे रदे। /फार्यडाले तु सम्पाप्ते गता। ्कार्य- 
सूदता? । 


ब्दु 


्र 
रद 


६२६ काँग्रस की दुर-अचस्था 


दिए गए हैं | (गांधी जी से और सुर से जो इस-विधय पर पत्न व्यवहार 
अगस्त-अवटवर १६४१ में हुआ था वद 'बलेड वार? की पुस्तक के 
पृ० ५२३-४३६ पर छुपा है) | रात्रि: गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ 
भासवानुदेष्यति ह्तिष्पति पंकजश्नी:,इत्यं विचिन्तयति कोषगते हिरिफे हा 
दनत हनत नलिनीं तु करी ममदे; अभी सबंथा “गज उज्जहार” नहीं; 
खासा प९ साँता और जब तक साँत तब तत आप! | 


कांग्रेस की अनवस्था दुरवस्था । 


मेता महोदय सदा इसी महाश्रान्ति में पढ़े रहे हैं कि पहिले शासन- 
शक्ति हाथ मे आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का प्रयाग केसे 
किया जायगा; क्रिवना भी रटा गया, इन महोंदर्वों ने अब तक यह नहीं 
ही पद्चाना कि बिना इस बात को सत्र दली सब सत-वालों को समझाये, 
श्र बिना उन के मन में यह विश्वास वेठाये, 5 शासन-शक्त का प्रयोग 
इस-इस प्रकार से क्रिया जायगा, ऐस+ऐला योग्य के 'वपोबिय्रा-युक्त 
परोद्िितों! के द्वारा ऐसे ऐसे कानून वनाय जायेंगे, और ऐसी समाज-व्य- 
वसा साथा जायग), जिस से सब का अन्न वल्लादि आवश्यक्रीय बस्त ओ 
की प्रप्ति नश्य। दो जायग।- बिता इस के सब बणों वर्गा दलों 
' तबकी सुम्प्रदायों प्रान्तों के भारतीयों में वह ऐक्स बह ऐकमत्य नहीं होने 
का,जिस ऐक्य के बलसे मारतवासी,शासन-शक्ति की परदेश-वासियों के हाथ 
में से निकाल कर,अपने द्वाथ में लाने मे, श्रीर पर-राज के खान में स्व राज 
को स्थापित करने मे, समर्थ छृता्थ दंगे । ये मदोदय अब तक कदते रहे ईैं 
कि खन्‍सज मिल जाय दो चोवीस घंटे के मोतर सब मतमेद दूर द्वो जायेँगे 
श्र्धात्‌ू--जब कार्य पदिले सिद्ध दो जायगा तब कारण चौबीत बंटे के 
भीतर उपस्थित हो जाय॑गे ! कार्य पदिले, साथन प्रीछे; शब्द पदिले, अर्य 
पंछे ! दस मद्ाश्रान्वि का फल प्रत्न्न दी दे । 

खब वो मानव-्खठार की दरा प्रदिंदन ऐस वेग से बदल रही है 
8 मारदीयों का दाल कल क्या दोगा यद श्राज़ निरय्येन, क्या संमा- ५ 


हमने थी, नदी का्ठा जा सकता | पर अंडर नी में एक कद्माबत है 'द८ 
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इज नेवर टू लेट टु मेड? * ; देर तो बहुत हो गय। है पर सुधार अब 
भो असम्मव नहों है; जमी कुयथ का छोड कर सुपथ पर लौटे अच्छा है । 
(अपि चेदुत्पर्थ चातः, भजते सत्प्य पुनः), 
साधुरेव स मन्तव्यः, सम्पग्वसितों हि सः, 
ज्षिप्र भवति धर्मात्मा, शश्वच्छांति निगच्छात? 
किसतु ऐसे सुधार के लिए परमावश्यक है कि हम अपने दोपों को 
निश्चय से पहिचाने | भारतीय जीवन और सिद्धान्ठो' की जब कोई यूरो- 
पीय जरा प्रशंशा करता है और यूरोपीय का सिन्‍दा, दत्र इम बहुच 
प्रसन्न होते है. बोर बडे लाव-चाव शोक-जौक से उस के वार्क्यी का 
आम्रेडन करते हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्‍दा और यूरोपीय 
की प्रशंशा करता है तब हम उस ओर शआॉब कान फेरना भी नहीं 
चाहते। माग्त का उद्धार यो नहा होना है। जब इम दोनो क॑ गुणाशों 
की भी, दोष मो को भो,, राम-द्ेष रहित निष्पक्षता-सहित स्र्नईत 
समाद्वित बुद्धि और हृदय से परखें और पहिचान॑ गे, और दोनो के गणाशों 
का अद्षण श्रोर दोशांशो का त्यजन करेंगे, तभी भारत का उद्घार होगा । 
उवसहार । 
मारतभूमि पर, परमात्म। का इच्छा से, पथिवो- पर प्रवलित सब ही 
मुख्य धर्म' एकत्र हैं । यहाँ हिन्दू, बौद, जन, पारता, सिख भी, ईसाई 
मुसल्मान,यहूदा भा,सभा हैं । श्रति प्राच,न सनातन-घर्मसार धर्म-सामान्य, 
विश्व-घर्म वेदान्त-वसब्बुक-म्ास्टिकृमिसूटिसिज्म, का नवावतार भाख में 
यदि नही होगा दो अन्य किस देश से श्राशा है ! 
चातुर्वंण्य मया रुप्दं युशकमेविभागशः, 
कर्माणि प्रविभक्नानि स्वभावप्रभवें: गुण; 
(चानुर्वण्यॉनन्‍्तरायाताः प्थिब्यां सर्वमानवाः 
न्रयः द्विजा:; एकजाति: एक:): नास्ति तु पदश्चमः |? 
सव घम सम्पदायान्तर्गत सब मानवां को,व्यवखासार, समाज-ब्यवखा- 
सामान्य विश्व-ब्यवस्था, मारत का ही देन, कर्मणा ही (न वु जन्मना ) 


£ ६5 ॥6ए४७४ ६00 8६8 ६० धाध्याएं- 


६२८ उपसंद्दार 


हा सकता है | ओर ऐप विश्ववर्म से अवनुप्राणित विश्वः्यरवस्था से ही 
मानव- अगत्‌ का सत्र प्रकार का कल्याण हो सक्रता है ओर प्रत्येक मनुष्य 
के लिए, उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। 

सुलभाः पुरुषाः नूने सततं प्रियवादिनः, 

अग्रियस्थ च पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च हुल्लेभ:, 

(दुलंभश्चापि सत्‌-कृत्यवस्मे-निर्देशकः जनः) । 

प्रायः सपंपमात्राणि परच्छित्राणि पश्यति; 

आत्मनः पिल्वमाश्रारि जनः पश्यन्‌ न पश्यति | 

सामान्यम्‌ एकत्वकरं विशेषस्तु प्थफत्वकृत्‌, 

तुल्याथता हि सामान्य, विशेषस्तु विपय॑यः; 

सर्वेदा सर्वंभावानां सामान्य वछ्िकारण' 

हासद्ेतु: विशेषश्च; प्रवत्ति: उभयस्य तु | 

दीर्घे पश्यत मा दस्वं; परम्‌ पश्यत माउपरम्‌ ; 

घर्म' चरत माउघमम', सत्यं वदत साउनूतं । 

सर्वे श्रात्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समादितः; 

आस्मीपस्येन सर्वन्न सम॑पश्यति यथः जनः, 

सः सवंसमताम्‌ एत्य स्वाराज्यं ग्रधिगच्छति 

3 भद्र कर्षोनिः श्टणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजन्राः 

हिथरे: अज्भो; तुप्डबांसः तनूभिः, व्यशेमहि देवद्वितं यद श्रायु: | 

स्वस्ति नः इन्द्र: वृद्धभवा:, स्वस्ति न: पूरा विश्ववेदा 

स्वस्ति न तादयं:5रि्टनेम: स्वस्ति न; बहस्पतिर चात॒ु। 

श॑ नो मित्र, श॑ चद्ण:, शं न भवतु अ्रयमा 

शंन बुढस्पति:, श॑ नः विष्णु: उस्क्रम: | ३४ 

>> सर्व: वरतु दुगा।यि, सबे: मद्राणि परयतु 

सबः सदव॒द्धम्‌ श्राप्नात, सद: सबंत्र नन्दन | 
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हा सकता है | ओर ऐप विश्ववर्त से अवुप्राणित विश्वव्यवस्थ 
मानव-जगत्‌ का सत्र प्रकार का कल्याण हो सकता है ओर प्रत्येक 
के लिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो घुरुषाथे सिद्ध हो सक 
सुलभाः पुरुषाः नूनं सततं प्रियवादिनः, 
अप्रियस्थ च पशथ्यस्थ वक्‍ता श्रोता च दुलेभ:, 
(दुलंभश्चापि सत्‌-कृत्यवर््म-निर्देशक: जनः) । 
प्रायः स्ंपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति; 
आत्मनः विल्वमाश्नाणि जनः पश्यन्‌ न पश्यति | 
सामान्यम्‌ एकत्वकरं विशेषस्तु एथक्त्वकृत्‌, 
तुल्याथथता द्वि सामान्यं, विशेषस्तु विपयय:; 
स्वंदा सर्वभावानां सामान्य वद्धिकारण ; 
हासह्वेतु: विशेषश्च; प्रवत्ति: उभयस्य तु | 
दीघ॑ पश्यत मा दइस्वं; परस्‌ पश्यत माउपरम्‌ ; 
घर्म चरत माउघमं , सत्यं वदत माइनृतं | 
सर्वम्‌ आस्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समाहितः; 
आग्मोपग्येन सर्वश्र सम॑ पश्यति यः जनः, 
सः स्वंसमताम्‌ एत्य स्वाराज्यं श्रधिगच्छति | 
४ भद्रं कर्णोमि: श्टणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यः 
हिथिरें: श्रज्भ: तुप्दबांसः तनूभिः, व्यशेमहि देवद्वितं यद्‌ 
स्वत्ति नः इन्द्रः वुद्धश्नवा:;, स्वस्ति नः पूषा बिश्ववेदाः, 
स्वस्ति न ताचर्य:रिप्टने।म: स्वस्ति नः बृहस्पतिर्‌ धातु | $ 
5» श॑ नो मित्र:, शं चरुणः, शं नः भवतु श्र मा, 
शं न: इन्द्र बुद्वस्पति:, श॑ नः विष्णु; उन्क्रमः | ३४ 
३ सर्व: तरतु दुर्गाणि, स्व: मद्राणि परयतु, 
सर्व: सदठवदिस श्राप्नोत- सर्च: सर्वत्र नन्‍्दतु | <# 


